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पुरोवाक्‌ 


मेरे प्रिय अनुजकल्प श्री अवनीन्द्र कुमार ने पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रत्येक पद का अकारादि 
क्रम से नया कोष प्रस्तुत किया है। वैसे पहले कत्रे द्वारा सम्पादित पाणिनि-कोष है, एक दो और 
अनुक्रमणिकाएँ हैं, परन्तु इस कोष की अपनी तीन विशेषताएँ हैं-- 
१. इसमें न केवल पद प्रत्युत उसके सभी व्याकृत रूप पूरे सन्दर्भ के साथ दे दिये गये हैं । 
२. प्रत्येक सन्दर्भ के साथ पूरा अर्थ भी सूत्र का दे दिया गया है । 
३.'जहाँ समास के भीतर भी कोई पद आया हुआ है, उसका भी अपोद्धार कर दिया गया है । 
इस दृष्टि से यह कोश अत्यन्त संग्राह्म और उपयोगी हो गया है । 
श्री अवनीन्द्र कुमार ने बड़े मनोयोग से पूरी अष्टाध्यायी का मन्‍्थन किया है, अष्टध्यायी को 
उसकी समग्रता में पहचानने की कोशिश की है तथा एक-एक पद को पूरी अष्टाध्यायी के परिप्रेक्ष्य 
में परखा है। यह दुस्साध्य कार्य रहा होगा, मुझे परितोष है कि मेरे अनुज ने कहीं भी अपनी समग्र 
दृष्टि में शिधिल समाधिदोष नहीं आने दिया हे । । 
पाणिनि को समझना पूरे विश्व को समझना है, केवल भाषा के ही विश्व को नहीं, भारत की 
: सूक्ष्मेक्षिका प्रतिभा द्वारा साक्षात्कृत पूरी वास्तविकता को समेटने वाले अर्थ-विश्व को समझना है और 
बहुत अच्छा होता यदि प्रत्येक प्रविष्टि में विभक्ति, कारक का निर्देश भी यथा-संभव दे दिया गया 
होता, उससे अर्थ स्पष्टतर होता | जैसे-- अगात्‌ (अ+ग)> अग, पंचमी १] इतना देने से अगात्‌ 
का अर्थ अधिक स्फुट हो जाता है, उसमें किसी दुविधा की गुंजाइश नहीं रहती, उसी प्रकार कहाँ 
- प्रविष्टि-पद स्वयं का वाचक है, कहाँ अपने से ज्ञापित समूह का, कहाँ अर्थ-कोटि का, कहाँ प्रत्यय का, 
' कहाँ वर्ण का या वर्ण-समूह का, यह भी स्पष्ट कर दिया गया होता तो कोष बड़ा तो हो जाता, पर 
''पूर्णतर होता । पर ग्रन्थविस्तार का भय रहा होगा, हिन्दी अनुवाद में ही ये बातें कुछ हद तक गम्य 
हैं, ऐसा सोच लिया गया होगा | । 
अस्तु प्रस्तुत पाणिनि-पदानुक्रमणी श्री अवनीद्ध कुमार के बरसों के तप का श्लाध्य फल है और 
पाणिनि-अध्येताओं के लिए उत्तम सन्दर्भग्रग्थ है, मैं कोशकार को हृदय से आशीष देता हूँ। उनका 
पाणिनि में मनोयोग और बढ़े और वे उत्तरोत्तर व्याकरण के अन्तर्दर्शन में प्रवृत्त हों । । 


. अधिक भाद्रपद शु १४ । __ विद्यानिवास मिश्र 

- विस, २०५० प्रधान सम्पादक--- नवभारत टाइम्स 

पूर्वकुलपति--सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 
०० वाराणसी 


द्वे वचसी 


महर्षि पाणिनि-विरचित अष्टाध्यायी भारतीय चिन्तन से प्रसूत प्रज्ञा का चरमोत्कर्ष है । महर्षि ने 
* अपनी तपञअसूत साधना की सुदृढ़ आधारशिला पर प्रज्ञा-प्रासाद का निर्माण किया और अन्तर्दृष्टि-प्रसूत 
चिन्तन को आमे आने वाले युगों के लिए भाषा की अनवद्यता-हेतु हमें एक निकषोत्पल उपहृत किया । 


पाणिनि की अष्टध्यायी के अध्येताओं की एक सुदीर्घ परम्परा है। आधुनिक भाषा-वैज्ञानिकों ने 
भी मनोयोगपूर्वक पाणिनि-परम्परा से जुड़कर ज्ञानधारा में अवगाहन करने का शुभारम्भ किया है । 
सर्वशाख्योपकारक होने के कारण पाणिनि-अष्टाध्यायी के सम्बन्ध में सामग्री का संश्लेषण और 
विश्लेषण भी कई प्रकार से सुधीजनों के सामने प्रस्तुत हुआ है । प्रस्तुत कोष पाणिनि-अध्ययन-परम्परा 
के प्रति एक अभिनव अवदान-रूप है। . 


मेरे प्रिय प्रोफ़ेसर अवनीन्द्र कुमार व्याकरणशाख्र में कृत भूरि-परिश्रम हैं । इन्होंने पाणिनि-कोष को 
अपने चिन्तन के परिपाक से एक नूतन दृष्टि दी है । इस तरह के प्रयास पाणिनि के अध्ययन की परम्परा 
को अक्षुण्ण बनाये रखने में तथा सुधी अध्येता को अनेकधा “दुव्यख्याविषमूर्च्छित” होने से बचा लेते 
हैं । वस्तुतः कोष-य्रन्धों में प्रयुक्त पद सुधी अध्येता के सम्मुख स्फटिकवत्‌ अपना परिचय प्रस्तुत कर देते 
हैं। भगवत्पाद पतञलि व्याख्यान को विशेषप्रतिपत्ति' का हेतु मानते हैं--“व्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपत्ति:” । व्याख्यान में प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद यदि सन्दर्भ-सहित सहज प्राप्त हो जाय तो वह सुबोध 
हो जाता है, इसे ही व्याख्यान का प्रथम रूप माना गया है । पद से पदार्थ का बोध सहज होता है । मित्रवर 
प्रो, अवनीन्द्र कुमार ने समस्तपदों का विग्रह प्रस्तुत करके व्याख्यान के तीसरे चरण को भी अपनी इस 
कोष-प्रन्थ में पूरा किया है । इनके कोष के उपरिनिर्दिष्ट तीन वैशिष्ट्य इनकी प्रज्ञा से प्रसूत “त्रिरल- 
स्वरूप” हैं । प्राचीन ग्रन्थकारों मे “बालानां सुखबो धाय” रूप में आकर-ग्रन्थों के रहस्य को समझाने में 
बहुत प्रयास किया है । उसी दिशा में प्राचीन परम्परा के प्रति समर्पित प्रो, कुमार ने आधुनिक प्रगत 
: अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में इस कोष का निर्माण करके सरस्वती के प्रांगण में अपने बुद्धि-वैभव की क्रीडा 
का दिग्दर्शन कराया है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनका यह बुद्धिविलास सुधी-समुदाय में समादृत 
होगा । शब्द-ब्रह्म के उपासक के रूप में इनकी साधना और अधिक फलवती हो । परमपिता परमात्मा 
से यही कामना करता हूँ 


वसन्त पञ्ममी ग्रोड वाचस्पति उपाध्याय 

. २४ जनवरी १९९६ । कुलपति 
। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्टिय 
संस्कृत विधापीठ 
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भूमिका 


भाषा के माध्यम से भावाभिव्यक्ति मनुष्य की अन्यतम विशेषता है । सृष्टि के आदिम समय में 
सम्भवतः इसी विशेषता को पहचान कर पहली बार मनुष्य अपनी श्रेष्ठता पर मोहित हुआ होगा। 
विरद्धिद्वारा चित्रित इस विचित्र प्रपञ्न में जिन चमत्कारों को देखकर मनुष्य मज्रमुग्ध हुआ है, उनमें एक 
चमत्कार भाषा भी है । यही कारण है कि सुदूर अतीतकाल से अद्यावधि भाषा मनुष्य के अध्ययन का 
प्रिय विषय रहा है । | 


भाषा के अध्ययन के तीन प्रमुख पक्ष हैं-- वैज्ञानिक पक्ष, दार्शनिक पक्ष और वैयाकरण पक्ष | 
यद्पि संसार की सभी भाषाओं पर समय-समय पर अध्ययन होते रहे हैं किन्तु भारतीय उपमहाद्वीप की 
रथ मिं पर आविर्भूत तथा पल्‍लवित संस्कृतभाषा का जितना सर्वाड्रीण एवं आमूलचूल अध्ययन 
हुआ है उतना किसी अन्य भाषा का नहीं । समृद्ध शब्दकोश, अगाध साहित्यभण्डार, प्राझल पदावली 
तथा सुगठित शब्दार्थविन्यास आदि संस्कृत भाषा की विलक्षण विशेषताओं ने विश्व की सर्वाधिक मेघा 
को अभिभूत किया है । एशिया महाद्वोप की अधिकांश अद्यतन भाषाएँ संस्कृत भाषा की ऋणी हैं । 
समस्त भारतीय भाषाएँ संस्कृत भाषा के विना निष्पाण हैं । अन्य भाषाओं को जीवन्त तथा समृद्ध करने 
' बाली प्राणदायिनी संस्कृत भाषा को मृतभाषा कहने वाले तथाकथित कतिपय बुद्धिजीवियों की बौद्धिक 

दरिद्रता पर हम परिहास भी क्या करें ! ै - 


अस्तु, भारत में संस्कृत भाषा के अध्ययन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। भारतीय परम्परा में 
संस्कृत के वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा वैयाकरण आदिं तीनों पक्षों का विशद अध्ययन हुआ है । संस्कृत 
के वैज्ञानिक पक्ष पर अध्ययन करने वाले आचार्य हैं-- यास्क, औदुम्बसथण, शाकटायन आदि; 
: दार्शनिक पक्ष पर अध्ययन करने वाले आचार्य हैं--- पतञ्ञलि, भर्त्हरि, गौतम, जैमिनि आदि; और 
बैयाक्रण पक्ष पर अध्ययन करने वाले आचार्य हैं-- पाणिनि, इन्र, शाकटायन, आपिशलि, शाकल्य, 

- काशकृत्स्न, शौनक, व्याडि, कात्यायन, चद्धगोमिन्‌, बोपदेव, हेमंचन्द्र, जिनेद्रबुद्धि आदि । 


संस्कृत के वैज्ञानिक और दार्शनिक पक्षों की अध्ययन-परम्पराओं की अपेक्षा वैयाकरण पक्ष की 
अध्ययन-परम्परा अत्यन्त प्राचीन तथा समृद्ध है | संस्कृत-व्याकरण-परम्परा का उद्धव कब से हुआ, 
इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है किन्तु हमें संस्कृत-व्याकरण के मूल रूप का सूक्ष्मदर्शन वेदों से हो 
जाता है । वैदिक भाषा का सूक्ष्म अध्ययन करने के उपरान्त हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि कतिपय 
व्यत्ययों के होने पर भी वैदिक भाषा भी व्याकरण-नियमों से प्रतिबद्ध रही होगी, अन्यथा इतने सन्तुलित 
शब्दार्थ-क्रिन्यास वाले मन्त्रों की रचना संभव नहीं होती ।वेदों में बहुत से ऐसे मन्त्र मिलते हैं जिनमें शब्दों 
. की च्युत्पत्ति साथ-साथ स्पष्ट रूप से वर्णित है । जेसे-- केतपूः (केत + प्‌) वृत्रहन्‌ (वृत्र + हक, उदक 
(उद्‌ + अनु, आपः (आप्लू व्याप्तो) तीर्थ (त) और नदी (नद) आदि अनेक शब्दों की व्युत्पत्ति मन्रों में 
स्पष्टतया प्रदर्शित है । 


वैदिककालीन समाज में जैसे जैसे वेद-मन्त्रों का महत्व बढ़ता गया वैसे वैसे मन्रों के शुद्ध 
उच्चारण, शुद्ध अर्थज्ञान तथा शुद्ध शब्दज्ञान पर बल दिया जाने लगा । परिणामतः शुद्ध उच्चारणज्ञान के 
लिए शिक्षा ग्रन्थ, शुद्ध अर्थज्ञान के लिए निरुक्त और शुद्ध शब्दज्ञान के लिए व्याकरण ग्रन्थ आदि . 
वेदाड़ों का आविर्भाव हुआ । वैदिक काल में पुष्पित व्याकरण-परम्परा ब्राह्मण काल में पल्‍लवित हुई | 
मैत्रायणी संहिता में छः विभक्तियों का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में काणी के सात भागों 
(विभक्तियों) का उल्लेख मिलता है । गोपथ ब्राह्मण में व्याकरण के ऐसे पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख 
प्राप्त होता है, जिनका पाणिनीय व्याकरण में प्रयोग होता है । 5 । 


ब्रोह्मण काल के बाद वेद की प्रत्येक शाखा के लिए प्रातिशाख्य नामक व्याकरण- ग्रन्थों का प्रणयन 
हुआ । प्रातिशाख्यों में व्याकरण का प्रारम्भिक रूप मिलता है । इस प्रकार संस्कृत-व्याकरण-परम्परा का - 
विधिवत्‌ आरम्भ प्रातिशाख्यों से मामा जा सकता है । प्रातिशाख्यों के बाद व्याकरण-परम्परा निरन्तर 
समृद्ध होती गई । लगभग ई, पू. पांचवीं शी में आचार्य पाणिनि के आविर्भाव से व्याकरण-परम्परा की . 
समृद्धि चरमोत्कर्ष पर पहुँची । फलतः पाणिनि और संस्कृत-व्याकरण दोनों एक दूसरे के पर्याय हो 
गये। - ः 


पाणिनि से पूर्व अनेक वैयाकरण हो चुके थे । स्वयं पाणिनि ने अपनी अष्टध्यायी में दस आचार्यों 
का नामोल्लेख किया है-- आपिशलि, काश्यप, गार्ग्य, गाल, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, 
शाकल्य, सेनक और स्फोटायन । पाणिनि-पूर्व व्याकरणों के सम्बन्ध में भर्तृहरि के वाक्यपदीय से हमें 
एक तथ्य उपलब्ध होता है। भर्तहरिं के अनुसार व्याकरण दो प्रकार के होते थे-- अविभाग और 
सविभाग | अविभाग व्याकरण यह है जिसमें प्रकृति-प्रत्ययादि के विभाग की कल्पना से सहित शब्दों 
का पारायण मात्र हो । महाभाष्यकार पतञ्ञलि के अनुसार अविभाग व्याकरण को शब्दपारायण कहा 
जाता था । बृहस्पति द्वारा प्रोक्त व्याकरण तथा व्याडि का संग्रह ग्रन्थ अविभाग-व्याकरण के प्रतिनिधि 
हैं। सविभाग व्याकरण वह है जिसमें प्रकृति-प्रत्ययादि के विभाग की कल्पना की गई हो । तैत्तिरीय 
संहिता तथा महाभाष्य में उल्लिखित विभाग की कल्पना को स्पष्ट करने का प्रथम श्रेय आचार्य इन्द्र को 
ही जाता है । इन्द्र से पहले केवल अविभाग व्याकरण का ही प्रचलन था. ऋ्रक्तन्र में उल्लेख है कि इन्द्र 
ने अपनी व्याकरण की शिक्षा भरद्वाज को दी । ऐन्द्र व्याकरण आजकल अनुपलब्ध है किन्तु इसका 
उल्लेख जैन शाकटायन व्याकरण, लड्जवतारसूत्र, यशस्तिलकचम्पू तथा अलबरुनी के भारतयात्रावर्णन 
में मिलता है । तिब्बतीय अनुश्रुति के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण का परिमाण २५ सहस्न श्लोक था जबकि 
पाणिनीय व्याकरण का परिमाण एक सहस्र श्लोक है । सम्भवतः इन्द्र का व्याकरण दक्षिण में लोकप्रिय 
रहा होगा, क्योंकि तमिल भाषा के व्याकरण 'तोल्काप्पियम्‌' पर इन्द्र के व्याकरण का पर्याप्त प्रभाव है । 


ऐद्र व्याकरण के बाद भरद्वाज, काशकृत्सन, आपिशलि, शाकटायन आदि आचार्यों के द्वारा प्रणीत 
व्याकरणों का उल्लेख उपलब्ध होता है। आपिशलि और शाकटायन के व्याकरणों का सर्वाधिक 
उल्लेख मिलता है किन्तु पाणिनीय व्याकरण के सर्वग्रासी प्रभाव के कारण समस्त पाणिनिपूर्व व्याकरण 
काल-कवलित हो चुके हैं। यत्र तत्र उल्लिखित पाणिनिपूर्व व्याकरणों के कुछ सूत्र ही आज उपलब्ध 
होते हैं। पाणिनिपूर्व व्याकरणों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि पाणिनि से पूर्व ऐन्द्र व्याकरण 


तर 


एक प्रमुख परम्परा के रूप में विकसित हो चुका था। काशकृत्स्न, आपिशलि और शाकटायन इसी 
परम्परा के पोषक थे । ऐश्द्र परम्परा का उत्तरकालीन विकास काशकृत्स्न, आपिशलि, शाकटायन आदि 
आचार्यों के माध्यम से होता हुआ कातन्र व्याकरण के रूप में हुआ। 


प्रत्याहार-पद्धति के आविष्कार से संस्कृत-व्याकरण-परम्परा में क्रान्ति आ गई । इस पद्धति का 
आविष्कर्त्ता कौन है, इस बारे में कुछ निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता किन्तु पाणिनि अपने व्याकरण 
'में इस प्रत्याहार-पद्धति का जितना वैज्ञानिक उपयोग करता है, उतना किसी भी पाणिनिपूर्व व्याकरण में 
दृष्टिगोचर नहीं होता । अनुश्रुति है कि पाणिनि ने जिन प्रत्याहार-सूत्रों का उपदेश किया है, वे सूत्र महे श्वर- 
द्वारा पाणिनि को प्रदत्त माने जाते हैं । 


पाणिनि से पूर्व वर्णों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में दो परम्पराएँ प्रतिष्ठित थीं। एक परम्परा ऐम्द्र 
व्याकरण और प्रातिशाख्यों से सम्बद्ध थी और दूसरी परम्परा माहेश्वर सूत्रों से सम्बद्ध थी । ऐन्द्र और 
प्रातिशाख्यों के वर्णसमाम्नाय में अकारादिक्रम से स्वरव्यंजनादि का पाठ किया जाता था और व्यञ्ञनों 
का क्रम भी कण्ठ्यं-तालव्य मूर्थन्यादि वर्गक्रम के अनुसार ही रखा जाता था । ऐन्द्र व्याकरण और 
प्रातिशाख्यों का उद्देश्य वर्णध्यनियों के उच्चारण का वैज्ञानिक अध्ययन था । माहेश्वर सूत्र-पद्धति का 
उद्देश्य वर्णोच्चारण का वैज्ञानिक अध्ययन न होकर वर्णों का वैज्ञानिक वर्गीकरण था । माहेश्वरसूत्रपद्धति 
में जिस वर्णसमाम्नाय का उपदेश किया जाता है उसमें वर्णध्वनियों के पारस्परिक सम्बन्ध तथा विनिमय 
को स्पष्ट किया जाता है । महेश्वर पद्धति के इसी दृष्टिकोण के कारण प्रत्याहारों का जन्म हुआ | 

पाणिनि-पूर्व की पूर्वोक्त दोनों परम्पराएँ व्याकरण की दो शाखाओं के रूप में विकसित हुईं । ऐम्द्र 
परम्परा प्राच्यशाखा के रूप में तथा माहेश्वर परम्परा औदीच्य शाखा के रूप में विकसित हुईं । प्रत्याहार- 
पद्धति का आविष्कार औदीच्य शाखा में ही हुआ; प्राच्य में नहीं । प्राच्यशाखा में प्रत्याहारों का आश्रय 
न लेकर पूरे-पूरे वर्णों को परिगणन किया गया है । फलतः प्राच्य शाखा के व्याकरण अत्यन्त विस्तृत हो 
गये । आचार्य पाणिनि औदीच्य शाखा के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में अवतरित हुए और प्रत्याहार-पद्धति 
को चरसमोत्कर्ष पर पहुँचाया । 


... प्रत्याहार-पद्धति संस्कृत-व्याकरण-परम्परा के लिए औदीच्य शाखा की अमूल्य देन है। इसी 
पद्धति ने पाणिनीय व्याकरण-प्रन्थ अष्टाध्यायी को इतना लोकप्रिय बनाया कि समस्त पाणिनिपूर्व 
व्याकरण अप्रासड्डिक हो गये तथा कातन्त्र, चान्द्र, सारस्वत, हैम, जैनेद्र आदि पाणिन्युत्तर व्याकरण भी 
अष्टाध्यायी के प्रभाव के समक्ष निश्चयोजन सिद्ध हुए । 


संस्कृत-व्याकरण-परम्पस में आचार्य पाणिनि का नाम महोज्ज्वल नक्षत्र के तुल्य देदीप्यमान है । 
आचार्य पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी के माध्यम से विश्वसाहित्य को जो अमूल्य देन दी, उतनी अमूल्य 
देन शायद्र ही किसी ने दी होगी । पाणिनिकृत अष्टाध्यायी लौकिक संस्कृत का प्रथम सर्वाड्रीण व्याकरण 
है और इसमें वैदिक संस्कृत का व्याकरण भी दिया गया है । अष्टाध्यायी सूत्रपद्धति में लिखा ग्रन्थ है । 
अश्टध्यायी के सूत्रों की सूक्ष्म संरचना में पाणिनि ने जिस मेधा का परिचय दिया है, वह आधुनिक 
कम्प्यूटर भी कदाचित्‌ ही दे सकता है । 


ञ्पां 


अष्टाध्यायी में आठ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं । सूत्रेंकी संख्या लगभग चार 
हज़ार है । अष्टध्यायी प्रत्याहर-सूत्रों को आधार मानकर प्रणीत है । पाणिनि ने केवल वर्णों का प्रत्याहार 
ही नहीं बनाया अपितु प्रत्ययों का भी प्रत्याहार बनाया, जैसे- सुपू, तिड आदि । अष्टध्यायी में 
अधिकार-सूत्र-पद्धति को अपनाया गया है । निर्दिष्ट-स्थानपर्यन्त अधिकारसूत्रों का अधिकार चलता है, 
जैसे-- अड्भगस्थ, पदस्य, धातो; आदि । लाघव को ही पुत्रोत्सव मानने वाले महावैयाकरण आचार्य 
पाणिनि ने गणपाठों का प्रयोग किया है । यदि एक ही कार्य अनेक शब्दों से होना है तो उन सभी शब्दों 
का एक गण बनाकर, प्रथम शब्द में आदि शब्द लगाकर सूत्र में निर्देश किया जाता है, जैसे-- 
“नडादिभ्यः फक्‌' । अष्टाध्यायी में गणों का निर्देश करने वाले लगभग २५८ सूत्र हैं । यद्यपि पाणिनि का. 
प्रमुख उद्देश्य लौकिक संस्कृत का व्याकरण बनाना था तथापि वैदिक संस्कृत के व्याकरण की उपेक्षा 


नहीं की गई । पाणिनि ने वैदिक व्याकरण को भी पर्याप्त महत्त्व दिया है। लौकिक संस्कृत के लिए... 


“भाषायाम्‌' और बैदिक संस्कृत के लिए 'छन्दसि' शब्द का प्रयोग किया है । पाणिनि ने अनेक पारि- 
भाषिक संज्नाओं का प्रयोग किया है । कुछ संज्ञाएँ परम्परागत हैं, जैसे-- आड्‌, औड्‌ आदि; और कुछ 
संज्ञाएँ सर्वथा नई हैं जैसे नदी, धि आदि । पाणिनि ने अनुबन्ध-प्रणाली का भी वैज्ञानिक उपयोग किया. 
है। पाणिनि का व्याकरण 'अकालक' कहा जाता है। वर्त्तमानसमीष्ये वर्त्तमानवद्दा” इत्यादि सूत्रों के 
विश्लेषण से पता चलता है कि पाणिनि ने काल की अपेक्षा भाव को प्रमुखता दी है । पाणिनि ने काल को 
स्पष्ट रूप से अशिष्य कहा है । पाणिनि की शैली की यह विशेषता है कि वह किसी विशेष युक्ति से सभी 
नियमों का विधान करते हैं । उत्सर्गापवाद-युक्ति, परबलीयस्त्व-युक्ति तथा नित्यकार्य-युक्ति पाणिनीय 
शैली की मौलिक विशेषताएँ हैं । सपादसप्ताध्यायी और त्रिपादी की परिकल्पना पाणिनि की अपूर्व 
प्रतिभा का परिचायक है । पाणिनि ने लोप की चार स्थितियों का आविष्कार किया है । वे चार स्थितियाँ 
हैं-- लोप, लुक्‌ श्लु और लुप्‌ । यद्यपि वाजसनेयि-प्रातिशाख्य में वर्ण के अदर्शन को लोप कहा गया 
है, किन्तु पाणिनि की मौलिकता यह है कि वह लोप को वर्ण तक सीमित न रखकर अदर्शन मात्र को लोप _ 
की संज्ञा दे देता है । यद्यपि परवर्त्ती आचार्यों का मत है कि पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग में गौरवलाघव- 
चर्चा नहीं की जानी चाहिए तथापि पाणिनि द्वारा प्रयुक्त (विभाषा', “विभाषितम्‌, /अन्यतरस्याम्‌, वा, 
“बहुल! आदि पद कुछ निगूढ प्रयोजनों की ओर इंगित करते हैं जो कि अनुसन्धेय हैं। 


पाणिनि ने अष्टाध्यायी के पूरक ग्रन्थों के रूप में धातुपाठ, गणपाठ, उणादिकोश और लिक्नु- 
शासन की भी रचना की । पाणिनि के व्याकरण में इन पाँचों उपदेश अन्धों का अनिवार्य महत्त्व है, क्योंकि 
ये पाँच उपदेश ग्रन्थ पाणिनि के व्याकरण को पूर्ण बनाते हैं । 


पाणिनि के व्याकरण की चर्चा हो और कात्यायन तथा पतजञ्जलि की चर्चा न हो, यह सम्भव ही नहीं 
है। क्योंकि कात्यायन और पतझलि से अनुस्यूत होकर ही पाणिनि पूर्ण होता है। यही कारण है कि 
पाणिन्युत्तर-व्याकरण-परम्परा में पाणिनीय व्याकरण को 'त्रिमुनि व्याकरणम्‌' कहा गया है। कात्यायन 
ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्त्तिकों की रचना की है । पतञ्जलि ने कात्यायन-कृत वार्तिकों का आश्रय लेते 
हुए अष्टाध्यायी की सर्वाड्रीण एवं विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की, जो 'महाभाष्य' माम से प्रसिद्ध है । 


कात्यायन ने अष्टध्यायी के सूत्रों में आवश्यक परिवर्त्तन, परिवर्धन और संशोधन के लिए जो 
नियम बनाए हैं, उन्हें वार्त्तिक कहा जाता है | कात्यायनप्रणीत वार्त्तिकों की संख्या बताना कठिन है - 


डा 


क्योंकि महाभाष्य में अन्य आचार्यों के द्वारा रचित वार्त्तिक भी हैं। प्रायः कात्यायन को पाणिनि के 
आलोचक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है किन्तु यह सर्वथा असत्य है । स्वयं कात्यायन पाणिनि को 
श्रद्धेय आचार्य स्वीकार करते हैं । किसी विषय पर उक्त, अनुक्त और दुरुक्तों का पर्यालोचन करना वाद 
होता है, विवाद नहीं । यह वाद ही तत्वबोध का साधन होता है । कात्यायन का महत्व इसी बात में है कि 
उन्होंने पाणिनि को आचार्य मानते हुए भी उनका पर्यालोचन करने का साहस दिखाया । यही कात्यायन 
. की निष्पक्ष दृष्टि का निरदर्शन है । 


पतज्जलि पाणिनीय व्याकरण-परम्परा में अन्तिम प्रामाणिक आचार्य हैं। पतञ्जलि-प्रणीत महाभाष्य 
न केवल व्याकरण का ही ग्रन्थ है अपितु एक विश्वकोश है। महाभाष्य में तत्कालीन सांस्कृतिक, 
ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक तथ्यों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है | पतज्जलि ने व्याकरण जैसे 
शुष्क और दुरूह विषय को इतने सरस और मनोज्ञ रूप में प्रस्तुत किया है कि अध्येताओं को महाभाष्य 
एक उपन्यास जैसा प्रतीत होता है। भाषासारल्य, स्फुट विवेचन, विशद एवं स्वाभाविक विषय- 
प्रतिपादन, प्राजल-सुबोध-वाक्यावली आदि पतज्जलि की उत्कृष्ट शैली की विशेषताएँ हैं। इसी कारण 
महाभाष्य संस्कृत वाडूमय का एक आदर्श ग्रन्थ माना जाता है । 

पतज्ञलि ने महाभाध्य में कात्यायन के वार्त्तिकों को आधार मानकर अष्टध्यायी के सूत्रों पर विशद 
व्याख्या लिखी है । पतज्जलि ने यत्र-तत्र पाणिनि के सूत्र तथा सूत्रांशों का और कात्यायन के वार्त्तिकों का 
प्रत्याख्यान किया है। किन्तु पतञ्जञलिकृत इन प्रत्याख्यानों को आलोचना के रूप में नहीं समझना 
चाहिए । क्योंकि हर बात पर उक्त, अनुक्त और दुरुक्तों पर निष्पक्ष पर्थालोचन करना संस्कृत-व्याकरण- 
परम्परा की एक अपूर्व विशेषता है । इस प्रसड़ में कीलहार्न का यह वक्तव्य उल्लेखनीय है-- 

“कात्यायन का वास्तविक कार्य पाणिनि के व्याकरण में उक्त, अनुक्त अथवा दुरुक्त अर्थों पर विचार 
करना था। पतज्जलि ने न्यायपूर्वक इन वार्त्तिकों को उसी क्रम से रखा है और पाणिनीय व्याकरण के 
. अपने विचार को, उनके और उस समय तक अन्य उपलब्ध वार्तिकों के प्रकाश में, पूर्णता तक पहुँचाया 

- है । ऐसा करते हुए पतञ्ञलि का यल भी वार्त्तिककारों के समान उक्त, अनुक्त और दुरुक्त अर्थ का चिन्तन 

. और उसकी पूर्णता ही रहा है; ताकि एक ऐसा साधन खोजा जा सके, जिसे पाणिनीय दृष्टि में ही पूर्ण कहा 
जा सके । सूक्ष्मता और संक्षेप की पाणिनीय धारणा को वे इस सीमा तक ले गए हैं कि उन्हें कात्यायन 
के या अन्यों के वार्त्तिकों में अथवा पाणिनीय सूत्रों में भी, यदि कहीं व्यर्थ का विस्तार या पुनरावृत्ति मिली 
है, तो उन्होंने उसका भी विरोध ही किया है । परन्तु यह विरोध इतना सुन्दर और इस ढंग का है कि इसे 
विशेध न कहकर सुधार और समन्वय कहना अधिक उचित लगता है ।” 


पाणिनि, कात्यायन और पतझलि द्वारा परिपोषित संस्कृत व्याकरण का अमरग्रन्थ अष्टाध्यायी 
. भाषाशारयों के अनुसन्धान का केन्द्र-बिन्दु रहा है । लगभग २५०० वर्षों से अष्टाध्यायी पर असंख्य 
अध्ययन और अनुसन्धान हो चुके हैं और आधुनिक काल में भी अष्टाध्यायी पर अनेक अध्ययन और 
. अनुसन्धान हो रहे हैं। अध्ययन और अनुसन्धान की पद्धतियाँ परिवर्त्ततशील रही हैं। आधुनिक 
अनुसन्धान-पद्धति में कोशों की भूमिका को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है । अतः अनुसन्धान के. 


आर 


क्षेत्र में अष्टाध्यायी के महत्त्व को देखते हुए अष्टाध्यायी पर एक विस्तृत एवं सर्वाड़पूर्ण कोश के निर्माण 
की आवश्यकता का अनुभव किया जाना स्वाभाविक है । 


अनुमानतः २५०० वर्षों से संस्कृत-कोश-साहित्य के सृजन की परम्परा भारत में अव्याहत गति से 
चली आ रही है ! इस अवधि में १५० से भी अधिक विभिन्न प्रकार के जैसे निघण्टु, पर्यायवाची कोश 
समानार्थक, नानार्थक कोश, पारिभाषिक-शब्द कोश, एकाक्षर कोश, द्ष्यक्षर कोश, एवं त्यक्षरादि कोशों 
की रचना हुई । यह दुःख का विषय है कि इसका अंधिकांश भाग अभी तक अप्रकाशित है, वह या तो 
मातृकाओं के रूप में विभिन्न ग्रन्थागरं में प्राप्त होता है, अथवा सर्वथा लुप्त हो गया है । आधे से कम . 
ही अंश का कोश-साहित्य प्रकाशित मिलता है। वास्तव में ऐसी स्थिति में कोश-स्राहित्य को 
ऐतिहासिक दृष्टि से लिपिबद्ध करना कुछ दुष्कर ही है 


संस्कृत वाडमय में जिस विशाल कोश-साहिंत्य का सृजन हुआ है, वैसा विशाल कोश-साहित्य 
विश्व की किसी भाषा में नहीं है । विविधता और समृद्धि की दृष्टि से भी संस्कृत भाषा के कोश अनुपम 
और अतुलनीय हैं । वैदिक काल में सर्वप्रथम संस्कृत कोशों की रचना का श्रीगणेश हुआ । कोशनिर्माण 
के प्रथम चरण में वैदिक संहिताओं के मत्रों में प्रयुक्त चुने हुए शब्दों का संकलन मात्र किया गया, उनको 
विभिन्न श्रेणियों में रखकर उनके व्युत्पत्तिलभ्य अर्थों का निर्देश किया गया है | कोशों की रचना का 
द्वितीय चरण लौकिक संस्कृत-साहित्य पर आधारित अमरकोश की रचना से आरम्भ होता हैं। 
अमरकोश की रचना से पूर्व व्याडि, वररुचि आदि कोशकार हुए; दुर्भाग्यवश उनकी रचनाएँ उपलब्ध न 
होने के कारण उनके बारे में अधिक कहना सम्भव नहीं है । अमरकोश के प्रणेता अमरसिंह ने स्वयं अपने... 
पूर्ववर्त्ती कोशकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है, इसी से उन रचनाओं की प्रामाणिकता का पता चलता 
है । अमरसिंह का समय विद्वानों ने छठी शताब्दी ई० माना है । 


अमरकोश के कुछ टीकाकार क्षीरस्वामी, संवनिन्द, रघुनाथ चक्रवर्ती आदि मात्र कोशकार ही नहीं, 
अपितु वैयाकरण भी थे; उन्होंने शब्दों की व्युत्पत्ति देकर, उनके अर्थों का निर्देश कर कोशसाहित्य के _ 
विकास का तृतीय चरण आरम्भ किया। व्याकरण-सम्मत व्युत्पत्ति देने से शब्दों के अर्थ की 
प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है । पूर्ववर्त्ती कोशकारों द्वारा दिए गए अर्थ प्रयोगों के ही आधार पर 
थे।. 


कोश-साहित्य के विकास के चोथे चरण में पारिभाषिक शब्दकोशों की रचना हुई । यह धारा 
अमरसिंहविरचित लौकिक , शब्दकोश के समानान्तर कोशरचना की धारा थी। आयुर्वेदशास्र के 
अन्तर्गत वनस्पतिशासत्र पर रचित कुछ कोश अमरकोश से भी पहले के हैं, ऐसा अनुसन्धानकर्त्ताओं का 
मत है । धन्वन्तरिनिघण्टु, पर्यायरलमाला, शब्दचन्द्रिका आदि मूल रूप में पारिभाषिक शब्दकोश ही हैं, 
जिनमें आयुर्वेद से सम्बद्ध शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का संग्रह ही नहीं है । ये सभी कोश छन्दोबद्ध 
थे, अतः उन्हें कण्ठस्थ करना संरल था 


कोश-साहित्य के पञ्मम चरण में नानार्थकोशों की रचना हुई । वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर 
कोशों के निर्माण की दिशा में नानार्थ कोश प्रथम प्रयास है । इन कोशों में प्रयोगों के आधार पर एक ही 
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शब्द के अनेक अर्थ दिये गये हैं। इस प्रकार के कोशों का आरम्भिक रूप अमरकोश के तृतीय काण्ड 
में भी देखने को मिलता है; लेकिन इसका पूर्ण विकसित रूप मेदिनीकोश तथा हलायुध में दिखाई देता 
है। नानार्थकोशों में शब्दों की संरचना वर्णानुक्रम से पहली बार की गई, जो आधुनिकता और 
वैज्ञानिकता की दिशा में प्रथम प्रयास था । 


एकाक्षरकोशों की रचना से संस्कृत कोशों के क्षेत्र में ननारूपता आई और इन्होंने निस्‍्सन्देह 
संस्कृत-कोश-साहित्य को समृद्धतर किया । आधुनिक काल में भी संस्कृत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
कोश लिखे गए । इनमें से अधिकांश कोशों में शब्दों को वर्णानुक्रम से रखकर उनके अर्थों को प्रयोगों 
के आधार पर दिया गया है । ये कोश कण्ठस्थ किये जाने योग्य नहीं हैं; ये सहायक ग्रन्थ के रूप में ही 
प्रयुक्त किये जा सकते हैं। इन कोशों में वाचस्पत्यमू शब्दकल्पद्रुम, सैण्ट पीटर्सबर्ग संस्कृत-जर्मन 
शब्दकोश, मोनियर विलियम्स-विरचित संस्कृत-अंग्रेजी शब्दकोश, आप्टे-विरचित प्रैक्टिकल संस्कृत- 
अंग्रेजी शब्दकोश । वैदिक शब्दों के लिए सूर्यकान्तरचित वैदिक शब्दकोश, पारिभाषिक शब्दों के 
लिए झल्कीकरविरचित न्यायकोश, दातार काशीकर आदि विद्वानों द्वारा रचित श्रौतकोश, लक्ष्मण 
शाख््रीविरचित धर्मकोश आदि विशेषेण उल्लेख्य हैं | इन सभी कोशों में शब्दों को वैज्ञानिक पद्धति से 
व्यवस्थित कर उनके अर्थों को अभिव्यक्त किया गया है । इनमें से अधिकांश कोशों में अर्थों की पुष्टि के 
लिए प्रयुक्त सन्दर्भो को भी उद्धृत किया गया है । 


पूना में आजकल एक नवीन संस्कृत-शब्दकोश के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें अनेक 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ वर्षों से संलग्न हैं। इस आधुनिकतम कोश में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार 
शब्दों के अर्थ परिवर्तित हुए-- यह भी बतलाने का प्रयास किया गया है । इसे 'डैस्क्रिप्टिव डिक्शनरी . 
आँव्‌ संस्कृत लैंग्वेज ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स' नाम दिया गया है । जैसी कि आशा है यह कोश 
कोशरचना की कला का अत्यन्त विकसित रूप होगा । 


आधुनिक काल में शब्दकोश-प्रणयन-प्रणाली में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है और इसका प्रमुख 
'.. कारण प्राच्य के साथ पाश्चात्य का विद्या के क्षेत्र में आदान-प्रदान कह सकते हैं । ऊपर उल्लिखित कोशों 

'के अतिरिक्त आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली पर निर्मित निम्न कोश महत्वपूर्ण हैं-- १. विल्सन द्वारा 
. संकलित संस्कृत-आंग्ल भाषा कोश, २. बॉथलिंक और रॉथ द्वारा संकलित संस्कृत जर्मन वॉर्टरबुश, ३. 
तारानाथ भट्ठाचार्यविरचित शब्दस्तोममहानिधि, ४. वार्नोफरचित संस्कृत-फ्रैश्ञ शब्दकोश, ५. 
आनन्दरांम बडुआ-विरचित नानार्थसंग्रह, ६. रामावतार शर्मा द्वारा संकलित वाड्मयार्णव, ७, 
मैक्डोनैलविरचित संस्कृत-आंग्लभाषाकोश तथा, ८. मैक्डोनैल एवं कीथ द्वारा रचित वैदिक इण्डैक्स । 


. आधुनिक अध्ययन-पद्धति में कोश एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका का संवहन करते हैं! अनेक 
शास्त्रों को न पढ़ सकने वाला भी एक शब्द के अनेक अर्थों को विभिन्न सन्दर्भो और शास्त्रों अथवा - 
- विधाओं के परिप्रेक्ष्य में जान सकता है । सभी समृद्ध भाषाओं के अनेक कोष उपलब्ध होते हैं । संस्कृत, 
अंग्रेज़ी या इसी प्रकार की अन्य समृद्ध भाषाओं के अनेक तकनीकी, व्यावसायिक एवं भिन्न-भिन्न 

विज्ञानों से सम्बन्धित पृथकू-पृथक्‌ कोश प्रचुर संख्या में मिलते हैं । 


- जरा 


संस्कृत-व्याकरण को उद्देश्य कर भी 'डिक्शनरी. आँव्‌ संस्कृत ग्रामर (के, सी. चटर्जी) एक 

उपयोगी और प्रामाणिक अन्थ है; इसमें संस्कृत व्याकरण में बहुधा प्रयोग में आने वाले शब्दों एवं 
तकनीकी पदों को स्पष्टतया विस्तार से सोदाहरण व्याख्यायित किया गया है । पाणिनीय अष्टाध्यायी को 
उद्देश्य बनाकर भी जर्मन-देशीय बोथलिंग ने जर्मन- भाषा में सूत्रनुवाद-टिप्पणादि से संवलित पर्याप्त 
समय पूर्व एक कोश प्रकाशित किया था । यद्यपि अत्यन्त प्रथलसाध्य कार्य उन्होंने सम्पादित किया था 
परन्तु उनके द्वारा अपनायी गई पद्धति भाषा के अतिरिक्त भी सामान्यतया दुरवगाह्म ही थी । उसके बाद 
भण्डारकार ऑरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट से १९३५ में महामहोपाध्याय वेदान्तवागीश श्रीधरशास्त्र 
पाठक एवं विद्यानिधि सिद्धेश्वरशास्री चित्राव के द्वारा पाणिनि के पश्चाड़ों, कात्यायन के वार्त्तिक पाठ के, 
साथ एक कोष प्रकाश में आया । यद्यपि इस की अपनी सीमाएँ हैं, पर यह कई दृष्टियों से अत्यन्त 
उपयोगी कहा जायेगा । इसमें किसी शब्द का अर्थ तो नहीं है, मात्र सूत्रों की संख्या का निर्देश कर दिया. 
है; कहीं-कहीं कोई-कोई पद स्खलित भी हो गया प्रतीत होता है; परन्तु इसमें यथासम्भव प्रामाणिक _ 
संस्करणों से वार्तिकस्थगणपाठपदसूची, शाकटायनसाधित शब्द, फिट्सूत्रकोश, सवार्तिक ' 
अष्टाध्यायीसूत्रपाठ, कैयटायुक्त परिशिष्टवार्तिक, वर्णानुक्रम से अन्तर्गणसूत्र, शाकटायनप्रणीत. 
उणादि-सूत्रपाठ, उणादि सूत्रस्थ गण तथा अन्य अनेकविध उपयोगी सामग्री संकलित की गई है । इस 
प्रकार यह निस्सन्देह एक उपयोगी कोश है । इसके उपरान्त तीन भागों में आचार्यप्रवर सुमित्र मज़्ेश कत्रे.._ 
के द्वारा डिक्शनरी आँव्‌ पाणिनि का डैकन कॉलिज पूना से १९६८ में प्रकाशन हुआ । यह कोश अनेक 
दृष्टियों से उपयोगी है । अकारादिक्रम से पाणिनि-शाज्् में प्रयुक्त सभी पदों का अर्थ आँग्ल भाषा में 
दिया गया है; इसके साथ ही कोष्ठक में पाणिनि-सूत्रों से निष्पन्न उदाहरणों को भी पूरी तरह से समझाने 
का प्रयल किया है । यथासम्भव पाणिनि की सूत्र-शैली का आश्रय लेते हुए आचार्यप्रवर कत्रे जी ने इसे 
अत्यन्त उपयोगी बनाया है । 


प्रस्तुत कोश इन दोनों कोशों से कई रूपों में भिन्न है । इस कोश में प्रत्येक पद के अर्थ को सम्पूर्ण... 
सूत्र के सन्दर्भ में व्याख्यायित करने का प्रयास किया है; इससे यह तो हुआ है कि यदि एक सूत्र में ३,४ 
पद हैं तो उस सूत्र का अर्थ ३,४ स्थलों पर मिलेगा; पर उससे पद के सही अर्थ को पाणिनि के इष्ट 
परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर मिलेगा; अन्यथा मात्र पद का अर्थ देने पर तो 'वृद्धि' पद से आ, ऐ, औ 
(आदैच) और 'च' पद से समुच्चय, अन्वाचय, इतरेतरयोग एवं समाहार अनेक अर्थों के होने पर भी और, 
एवं आदि अर्थों को ही व्यक्त किया जा पाता ! | 


प्रस्तुत कोश में यह भी प्रयल किया गया है कि लम्बे लम्बे समासयुक्त पदों को अलग से दिखा 
दिया गया है । यदि किसी जिज्ञासु को मध्यगत भी किसी पद का स्मरण होता है तो वह उसके आधार 
पर पूर्ण समासयुक्त पद को पाकर अर्थ अथवा प्रसंगज्ञान कर सकता है । 


प्रस्तुत कोश की रचना में अष्टाध्यांयी के श्री, रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़, सोनीपत द्वारा 
प्रकाशित संस्करण के आधार पर संख्या दी गई है। अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए प्रमुख आधार 
प० ब्रह्मदत्त जिज्ञासुप्रणीत अष्टाध्यायी- भाष्य (प्रथमावृत्ति) वामनजयादित्यप्रणीत काशिका एवं कहीं- 
कहीं चौखम्बा से आचार्य श्रीनारायणमिश्र द्वारा सम्पादित आभा-भाषावृत्तियुक्त अष्टाध्यायीसूत्रपाठ 


ज््शी 


हैं। जब कभी कोई द्वन्द या समस्या आई तो न्यास, पदमज्री और महाभाष्य एवं 
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी से भी परामर्श-साधन किया है । मैं इन सभी ग्रन्थकारों, विद्वानों का ऋणी 
हूँ, साथ ही इस कोश में किसी भी कारण से आये प्रत्येक दोष का दायित्व स्वयं का स्वीकार करता 
हूँ। सुधीजनों से क्षमाप्रार्थना के साथ आगे उनको दूर करने का प्रयल करूँगा, यही निवेदन कर सकता 
हूँ ।साथ ही विद्वानों से किसी भी सुझाव को मुझ तक निस्संकोच पहुँचाने का निवेदन भी करता हूँ। 

पाणिनि के बारे में मुझे कुछ भी यदि आता है तो इसके लिए मैं कीर्तिशेष पूजा प० ज्योतिःस्वरूप 
जी, संस्थापक आचार्य, आर्ष गुरुकुल एटा के प्रति सश्रद्ध विनयावनत हूँ। लीकिक और व्यावहारिक 
संस्कृत ज्ञान के लिए स्व० डॉ० नरेन्द्रदेवर्सिह शास्त्री, भूतपूर्व अध्यक्ष, संस्कृत-हिन्दी विभाग, बी, आर 
कॉलिज आगस को मैं सादर स्मरण करता हूँ । 

इस ग्रन्थ का पुरोवाक्‌ लिखकर पाणिनि-शाख्र के मूर्थन्य विद्वान्‌ आचार्य डॉ० विद्यानिवास मिश्र 
ने जो स्नेह व्यक्त किया है; मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। 


गुरुकल्प आचार्य डॉ० रसिकविहारी जोशी, विज़िटिंग प्रोफ़ुसर, मेक्सिको ऑटोनोमस 
यूनिवर्सिटी एवं एल कॉलेजियो द मैहिको को सादर प्रणति प्रस्तुत करता हूँ । इसके शीघ्र प्रकाशन को 
लेकर वे सदा सचिन्त रहे । 


.. आचार्य सत्यव्रत शा््री का मुझे सदा स्नेह प्राप्त होता रहा है; मैं इसे अपना सौ भाग्य मानता हूँ और 
'. इस अक्सर पर उन्हें सादर सश्रद्ध स्मरण करता हूँ । 

: प्रिय सखा प्रो० वाचस्पति उपाध्याय, कुलपति श्री० लालबहादुर राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, नई 
दिल्ली को मैं सस्नेह स्मरण करता हूँ । गत २५, २६ वर्षों से वे मेरे अनेक सुख-दुःखों को बराबर बांटते 
रहे हैं। 'द्वे वचसी' के लिए उन्हें धन्यवाद देकर मैं उनके रोष का पात्र नहीं बनना चाहूंगा । 


लगभग १२-१३ वर्ष पूर्व, मेरे सहकर्मी बन्धुवर्य प्रो, सत्यपाल नारड़ के सत्परामर्शस्वरूप 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से $0७९८४ ॥7000 ण॑ 0९ ७३079 पर कार्य करने के लिए 
एक प्रोजैक्ट स्वीकृत हुआ था; यद्यपि प्रो, नारड्र की दृष्टि कुछ भिन्न रूप में कार्य को उपस्थित करने कौ 
थी; पर परिस्थितियों या मनःस्थिति ने जिस रूप में भी यह कार्य सम्पादित किया, मैं उन्हें सादर सप्रेम 
स्मरण कर हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 


मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 
प्रोजैक्ट स्वीकृत कर मुझे पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की । 


मैं अपने अग्रजकल्प प्रो० कृष्णलाल, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, डॉ. 
कमलाकान्त मिश्र, निदेशक राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली तथा डॉ. काशीराम, रीडर संस्कृत 
विभाग, हंसराज कॉलिज, दिल्‍ली को भी उनके अपने प्रति सहज स्नेह के लिए सादर सप्रेम स्मरण 
करता हूँ। 


ड्र्शा 


इस कार्य को पूर्णता की ओर लाने में एक पूरी टीम का योगदान रहा। मैं सर्वाधिक स्नेह से 
वत्सकल्प प्रिय शिष्य डॉ, ओमनाथ बिमली, प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, राजधानी कॉलिज, दिल्ली को 
स्मरण करता हूँ, प्रभु उसे सदा चिद्या-व्यसन में लगाएँ। मेरे दो अन्य शिष्य प्रिय श्री बेदवीर एवं 
श्री अनिल कुमार भी साधुवाद के पात्र हैं। ये तीनों पाणिनि-शास्र के अद्भुत विद्वान्‌ और संस्कृत 
का भविष्य हैं तथा “विद्याभ्यसनं व्यसनम्‌” की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। 


इस कार्य में मेरे प्रिय अनुजकल्प डॉ. वागीश कुमार, आचार्य आर्ष गुरुकुल एटा ने प्रचुर सहायता 
की; वे सदा इसके प्रकाशन के लिए उत्सुक रहे । सुश्री डॉ, माया ए, चैनानी, अमेरिका; प्रिय डॉ. 
सत्यपालसिह, प्रवक्ता संस्कृत विभाग, ज़ाकिर हुसैन कॉलिज, दिल्ली, आयुष्मती डॉ. एच, पूर्णिमा, 
प्रवक्ता संस्कृत विभाग श्री शड्डराचार्य यूनिवर्सिटी फ़ॉर संस्कृत, तिरुअनन्तपुरम्‌ केन्द्र एवं डॉ. कुछ 
निशा गोयल ने भी मुझे अपने-अपने ढंग से सहयोग दिया है। मैं इन सबके उज्ज्वल भविष्य की 
कामना करता हूँ। । 


अपनी सहधर्मिणी सुश्री उर्मिलाकुमारी एवं प्रिय आत्मजों थि, सुधांशु और चि. हिमांशु को मेरे. 
स्नेहाशीः । 


ग्रन्थ के सुन्दर प्रकाशन के लिए श्री, कम्हैयालाल जोशी, स्वामी परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली 
धन्यवाद के पात्र हैं | कम्पोज़िंग एवं प्रिण्टिंग के लिए एकनिष्ठ संलग्न होकर काम करने वाले चि; 
हिमांशु जोशी को मैं स्नेहाशीः देता हूँ, प्रभु करें कि वह अपने जीवन में प्रगति के उच्चतम शिखर पर 
पहुँचे । 
- अवनीन्द्र कुमार 


अ 


अ - फ़्याहारसूत्र ॥ 
आचार्य पाणिनि द्वास अपने प्रथम प्रत्याहार सूत्र में 
पठित सर्वप्रथम वर्ण | इससे अ' के सम्पूर्ण अठारह 
भ्रेदों का ग्रहण हो जाता है । 
, पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
. का प्रथम वर्ण ।_ 
अ-वा. , 80 
(धिवि तथा कृवि धातुओं से उ प्रत्यय तथा उनको) 
अकार अन्तादेश (भी) हो जाता है,(कर्त॒वाची सार्वधातुक 
के परे रहते ) । - 
अ - गा. आ. 02 
धत्ययान्त धातुओं से ख्लीलिज्ञ कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा 
तथा भाव में) अ प्रत्यय होता है । 
>अ...-- . ।६. 82 
देखें - णलतुसु० प्रा, 7६ 82 
अ-पए की, 9 
(मध्य शब्द से साम्मतिक आर्थ गम्यमान हो तो शैषिक) 
अप्रत्यय होता है। 
अ-ए |. 3 
(अमावास्या प्रातिपदिक से जात अर्थ में ) अ प्रत्यय 
(भी) होता है । 
अ - ६.६ 74 
(ऋक्‌, पुर , अप्‌ , धुर तथा पथिन्‌ शब्द अन्त में हैं जिस 
समास के, तदन्त प्रातिपदिक से समासान्त ) अ प्रत्यय 
होता है, (यदि वह घुर अक्षसम्बन्धी न हो तो ) । 
अ- शा, ६67 
. (विवृत अकार) संवृत अकार होता है । 
अड्ठण्‌ - प्रथम प्रत्याहार सूत्र 
आचार्य पाणिनि अ,इ, उ - इन तीन वर्णों का उपदेश 
करके णकांर को इत्संज्ञा क़े लिये रखते है। इससे एक 
प्रत्याहार बनता है- अण्‌ । 
अंश... - ५. |. 55 
देखें -- अंशवस्नभूतय: ४ ।. 55 


अंजशम्‌ -- ४ ॥. 69 

ट्वितीयासमर्थ अंश प्रातिपदिक से (हरण करने वाला 
अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है )। 
अंशवल्नचृतय: - ४ ॥. 55 

(अथमासमर्थ प्रातिपुदिकों से वष्दूयर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं, यदि वह प्रथमासमर्थ) अंश -. भाग ,वस्न 
> मूल्य तथा भूति+ वेतन समानाधिकरण वाला हो तो ! 
ऑअश्वादक - शा. #. 93 - 

(प्रति उपसर्ग से उत्तर तत्पुरुष समास में ) अंश्वादि- 

गण-पठित शब्दों को (अन्तोदात्त होता है) । 
,-अंसाध्याम्‌ - ५ #. 98 


. देखें - कत्सांसाध्याम्‌ ५ #. 98 


&% - शा. ॥. 802 ु 
(त्यदादि अब्नों को विभक्ति परे रहते) अकारादेश होता 
| ह 


ऊ - शा. ।६ 88 
. (टुओश्व अब्ज को अड परे रहते) अकारादेश होता है । 
अ - शा. ।६ 73 ; 
(भू अड्भ के अभ्यास को) अकारादेश होता है,(लिद्‌ परे 
रहते) । 
अक...-- ॥. ॥. 70 
देखें - अकेनो: ता. ॥!. 70 
अक... - ९४ 9. %0 
देखें--अकेकान्त० ।५ ॥, 40 
अक...- शा, ६ 8 
देखें - अकखादौ शा. ६ 8 


अक: - श. 3, 97 
अक्‌ प्रत्याहार से उत्तर (सवर्ण अच्‌ परे हो तो पूर्व और 


: पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है, संहिता के विषय 


में)। 
अक: - शा. 3. 24 

(ऋकार परे रहते) अक्‌ को (शाकल्य आचार्य के मत 
मे ४७०५४ जाता है तथा उस अक्‌ को हस्व भी हो 
जाता है) । 





अक: >«अकाभ्याम्‌._ 
अक: - शा. ॥. ॥2 अकर्मक ... प्रा, ।६. 72 ह 
ककार से रहित (इृदम्‌ शब्द) के (इद्‌ भाग को अन देखें - गत्थर्थाकर्मक० ता. (६ 72 
आदेश होता है, आप्‌ विभक्ति परे रहते)। कक गा का 
जलती 5 जान 8 अकर्मक (मुच्लू) धातु को (विकल्प से गुण होता है 
(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर) जो उपदेश में ककार सपा परे रहते । । 
तथा खकार आदिवाला नहीं है,(एवं षकारान्त भी नहीं है); सकाश 5 सन्‌ ऋदय )। 
ऐसे (शेष) धातु के परे रहते (नि के नकार को विकल्प से. ““अकर्मकाणाम्‌ - ।. ६ 52 । 
णकार आदेश होता हैं)। देखें - गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ: [. (४ 52 
अकड - ५4. » अकर्मकात्‌ -॥. मा. 26... 


(सुधातृ शब्द से 'तस्यापत्यम्‌' अर्भ में इज्‌ प्रत्यय होता 
है, तथा (सुधातृ शब्द को) अकड आदेश (भी) होता है। 
अकच्‌ - ५ हा, 7 

(अव्यय, सर्वनामवाची प्रातिपदिकों एवं तिडन्तों से 
इवार्थ से पहले पहले) अकच्‌ प्रत्यय होता है, (और वह 
टि से पूर्व होता है) ! 
अकच्चिति -- |. ॥. 83 

(अपने अभिप्नाय का प्रकाशन करना गम्यमान हो और) 
कच्चित्‌ शब्द उपपद में न हो तो (धातु से लिड प्रत्यय 
होता है) । 
अकशथितम्‌ -- . ४. 5 

(अपादानादि कारकों से) अनुक्त (कारक भी कर्मसंज्ञक 
होता है)। 
अकडवा - श॒, ।६ ।47. 

कट्ू शब्द को छोड़कर (जो उवर्णान्त भसज्ज्ञक अबड्ढ, 
उसका तद्धित 'ढ' प्रत्यय परे रहते लोप होता है) । 
अकर्क्यादीनाम्‌ - शा. ॥. 87 

(प्रस्थ शब्द उत्तरपद रहते) कर्क्यादिगणस्थ (तथा वृद्धस- 
ज्लक) शब्दों को छोड़कर (पूर्वपपद को आध्युदात्त होता है) | 
अकत्तरि - ॥, ॥॥. 24 

कर्तुभिनन कह वाची) शब्द में (ऋण वाच्य होने पर पश्ममी 
विभक्ति होती है)। 
अकर्त्तरि -- ॥ता, हा. 89 

कर्तृभिन्‍्न कारक में (भी धातु से संज्ञाविषय में घज््‌ 
प्रत्यय होता है)। 
अकर्त्तरि -- ५ ॥५ 46 

(अतिप्रह, अव्यथन तथा क्षैप विषयों में वर्त्तमान तृती- 
याविभकत्यन्त प्रातिपदिक से विकल्प से तसि प्रत्यय होता 
है, यदि वह तृतीया) कर्ता में न हो तो । 


(उपपूर्वक) अकर्मक (स्था) धातु से (भी आत्मनेपद 
होता है)। 
अकर्मकातू -- ।. ॥. 35 
(विपूर्वक) अकर्मक (कृज) धातु से (भी आत्मनेप॑ंद होता '.. 
है)। 
अकर्मकात्‌ -- ]. $#. 45 ै 
अकर्मक (ज्ञा) धातु से (भी आत्मनेपद होता है) | 
अकर्मकातू - ॥. $8. 49 
(अनु उपसर्ग से उत्तर) अकर्मक (वंद) धातु से (स्पष्ट 
वाणी वालों के सहोच्चारण अर्थ में आत्मनेपद होता.हैं)। 


'अम्मकातू -- ॥. 8, 85 


(उप उपसर्ग से उत्तर अकर्मक (म्‌) धातु से (परस्मेपद 
होता है)। 
अकर्मकात्‌ - ।. #, 88 

(अप्यन्तावस्था में) अकर्मक (तथा चेतना कर्ता वाले) 
घातु से (ण्यन्तावस्था में परस्मैपद छोज़ा है)। 
अकर्मकात्‌ - ॥. ४. 48 

अकर्मक (चलनार्थक और शब्दार्थक) धातुओं से (तच्छी- 
लादि कर्ता हों तो वर्तमानकाल में युच्‌ प्रत्यय होता है)। 
अकर्मकेभ्य: - प्रा. 7५. 69... 

(सकर्मक धातु से लकार कर्म-कारक में होते हैं 
चकार से कर्ता छ भी होते हैं, और) अकर्मक घातुओं से 
(भाव तथा चकार से कर्ता में भी होते हैं )। 
अकर्मधारये - भा, ॥. 30 

कर्मधारयवर्जित (तत्पुरुष) समास में (उत्तरपद राज्य शब्द 
को आध्युदात्त होता है)। 

.. अकाभ्याप्‌ -- हर. ॥. 5 
देखें - तृजकाभ्याम्‌ ॥7. ॥. 5 





अकामे अके 
अकामे - शा. ॥. 4 अकृक - शा. ४. 75 

(मूर्धन्‌ तथा मस्तकवर्जित हलन्त एवं अदन्त स्वाज़वाची... (शिल्पिवाची समास में भी अणन्त उत्तरपद रहते पूर्वपद 
शब्दों से उत्तर सप्तमी का) काम से भिन्‍न्‌ शब्द उत्तपद को आधुदात्त होता है, यदि वह अण) कृज्‌ से परे न हो 
रहते (अलुक्‌ होता है) । तो। 
अकार्ययो: -- ४ 9. 20 अकृत्‌ ... -- शा. #. ॥9 

, देखें - अधृष्टाकार्ययो: ५ ॥. 20 देखें -- अकृत्पदे श. ॥. 79 

अकालात्‌ -- शा. ॥. 32 अकृत्‌..-- शा, ।६ 25 

(सिद्ध, शुष्क, पक्व तथा बन्ध शब्दों के उत्तरपद रहते). देखें - अकृत्सारव० शा. ६ 25... 
अकालवाची (सप्तम्यन्त) पूर्वपद को (प्रकृतिस्‍्वर होता .... अकृत ...-- ॥. ।४. 36 
हे)। ह देखें -- संमूलाकृतजीदेषु ॥. ।४. 36 
अकालातू - शा. पा. 77 अकृत ...- शा. #. ॥70 

(शय, वास तथा वासिन्‌ शब्दों के उत्तरपद रहते) काल-.. देखें -- अकृतमित० शा. ॥. 70 
वाचियों से भिन्‍न शब्दों से उत्तर (सप्तमी काविकल्प से. अकृतमितप्रतिपना: -- श. ॥. 70 
अलुक्‌ होता है) । (आच्छादनवाची शब्द को छोड़कर जो जातिवाची, 
अकाले -- श. 0. #) कालवाची एवं सुखादि शब्द, उनसे आगे) कृत, मित 

(अव्ययी भाव समास में भी) अकालवाची शब्दों के उत्त.. तथा प्रतिपन्न शब्द को. छोड़कर (उत्तरपद क्तान्त शब्द 
रपद रहते (सह को स आदेश होता है) । को अन्तोदात्त होता हे, बहुब्रीहि समास में )। 
अकित - शा. [६ बा की अकृता -॥. #. 7 

(यड अथवा यडलुक्‌ परे रहने पर) अकित्‌> कित्‌- कु न्त (सुबम्त) के साथ (ईषत्‌ शब्द समास को प्राप्त 
308) को (दीर्घ हो जाता हे) । होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है)।... 

- शा. । 57 - शा. ॥. 39 

कप (सृज्‌ और दृशिर्‌ धातु को) कित्‌-भिन्‍न (झलादि) प्रत्यय 0३४ उपसर्ग से उत्तर अकृदन्त तथा पद शब्द को 
परे हो तो (अम्‌ आगम होता है) । (अन्तोदात्त होता हैं)। 


' अर्थिकृते - वा. ॥. 45 ह 
.(असम्भावन तथा सहन न करना गम्थमान हो तो ) किम्‌ 
. के रूप वाले शब्द उपपद न हों (अथवा उपपद हों) तो 
(भी धातु से काल-सामान्य में सब लकारों के अपवाद 
लिड तथा लूट प्रत्यय होते हैं )। 
»» अकृच्छार्थेषु -- ॥8. ॥. 26 
देखें - कृच्छाकृच्छार्थेषु ॥. ॥॥. 26 
अकृच्छिणि -- गा. ॥. 30 
(इड तथा धारि घातु से दर्तमान काल में शत्तृ प्रत्यय होता 
. है) यदि जिसके लिये क्रिया कष्टसाध्य न हो, ऐसा कर्ता 
“ बाच्य हो तो । 
अकृच्छे - शा. 4. 43 
| ०३ तथा सुख शब्दों को) कष्ट न होना अर्थ द्योत्य हो 
होता है)। 


करके द्वित्व होता है,एवं उसको केर्मधांरयवत्‌ - 


अकृत्रिमा... -- 7४. . 42 

देखें -- वृत्यमप्रावपना० ॥४ ।, 42 
अकृत्सार्वधातुकयो: - शा. ५ 25 

कृत्‌ तथा सार्वधातुक से भिन्न (कित्‌, डित्‌ यकार) परे 
रहते (अजन्त अड्ड को दीर्घ होता है )। 
अक्लूपि...-- ॥. ॥, 00 

देखें -- अक्लृपिचृते: ता. 4. 0 
अक्लूपिचृते: -- ता, 4. 0 

(ऋकार उपधा वाली धातुओं से भी क्यप्‌ प्त्य होता 
है), क्लृपि और चूति घातु को छोड़कर | 
अके - शा. म. 73 

(जीविकार्थवाची समास में) अकमग्रत्ययान्त शब्द के उत्त- 
रपद रहते (पूर्वपद को आद्युदात्त होता है)। 


अफेकारसखोपकत्‌ 





-ए ॥. 44%0 
अक, इक अन्त वाले तथा खकार उपधावाले जो (देश- 
वाची वृद्धसंज्ञक) प्रातिपदिक , उनसे (शैविक & प्रत्यम बोता 
। 


अकेनो: -- ह. ॥. 70 


(भविष्यत्कालिक और आधमर्ण्य अर्थ होने पर) अक 


और इन्‌ के योग में (बष्ठी विभक्ति नहीं होती)। 
 अकेक्‍ले - पा. 8. 96 
मिश्रित अर्थ के बोधक समास में (उदक शब्द उपपद रहते 
पूर्वपद को अन्तोदात्त होता है)। . 
अको: - शा. ।. 28 
ककार जिनमें नहीं है (तथा जो नज्‌ समास में वर्तमान नहीं 
है) ऐसे ( एतत्‌ तथा तत्‌) शब्दों के (सु का लोप हो जाता 
है,हल्‌ परे रहते, संहिता के विषय में) । 
जको: - शा. |, व 
ककारएहित (इृदम्‌ और अदस्‌) के (भिस्‌ को ऐस्‌ नहीं 
होता)। 
अकौ - शा. . 4 
देखें -- अनाकौ शा. ॥. 
अक्रान्तात्‌ -- शा, ॥. 98 
क्र अन्त में नहीं है जिसके, ऐसे शब्द के उत्तर (सक्थ 
शब्द को भी विकल्प से अन्‍्तोदात्त होता है, बहुद्रीहि 
समास में)। 
अक..-- ..70 . 
-- अक्षलाकासंख्या: वा. 3. 0 
अब... शा, ॥. ॥2 
- कूलतीर० शा. ॥. 2] 
अक्ष: - ]त. ॥, 75 
अक्षू धातु से उत्तर (एनु प्रत्यम विकल्प से होता है,कर्त- 
वाची सार्वधातुक परे रहने पर) । 
अक्षधूदादिध्य: -- [५ ।४. 9 
(तृतीयासमर्थ) अक्षद्यूतादि-गणपठित प्रातिपदिकों से 
(उत्पन्न किया गया अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है) । 
अक्षयो: - शा. ॥. 03 , 
देखें -- पथ्यक्षयो: शा, ॥॥, 03 
अक्षशलाकासंख्या: -- ]. ।. 0 
अश्ष, शलाका तथा संख्यावाची शब्द ( सुबन्त परि के 
साथ अव्ययीभाव समास को प्राप्त होते हैं )। 


“अक्षिष्रुव... एछफा 

देखें -- अचतुर० प्रध्या 
अक्केषु - गा. ॥8. 70 

(लह शब्द में) अक्ष + जुएं का पासा विषय हो,तों (प्ह 
धातु से अप्‌ प्रत्यम तथा लत्व निपातन से होता है, कर्त- 
भिन्‍न कारक तथा भाव में) । 
अक्षा: -- ५ ।६ 76 

( दर्शन विषय से अन्यत्र वर्तमान) अक्षिशब्दान्त प्राति 
पदिक से (समासान्त अचू प्रत्यय हो जाता है) | 
...अक्षणाम्‌ - शा, ।. 75 ले 

देखें -- अस्विदथि० शा. ।. 75 
आअक्षणो: -- ५ ॥४६ 3 

देखें -- सकथ्यक्ष्यों: £ ॥६. 3 
अर - शा. ६ 3 “ 

गकारभिन्न (पूर्वपद में स्थित) निमित्त से उत्तर (सज्ला 
विषय में नकार को णकारादेश होता है) । 
अंगते: - शा, ॥. 57 

(चनं, चितू, इव तथा गोत्रादिगणपठित शब्द; तद्धित 
प्रत्यय एवं आम्रेडित-सज्ज्ञक शब्दों के परे रहते ) गतिस: 
ज्ञक से भिन्न किसी पद से उत्तर (तिहन्त को अनुदात्त 
नहीं होता) | 
अग्तो - शा. ॥, 42 

गतिभिनन अर्थ में वर्तमान ( शदलू शातने' अब्ज को 
तकागादेश होता है)। 
अगदस्थ -- ५. ॥॥. 69 

देखें -- सत्यागदस्थ शा. ॥. 69 
अगस्ति ...- व, [६ 70. 

देखें -- अगस्तिकुण्डिनत्‌ [. ।४. 70 
अगस्तिकुण्डिनच्‌ -- ]. 4६ 70 

(अगस्त्य तथा कोण्डिन्य शब्दों से गोत्र में विहित जो 
तत्कृत बहुवचन में प्रत्यय, उसका लुक्‌ हो जाता हैं, शेष 
बची अगस्त्य एवं कुण्डिनी प्रकृति को क्रमश) अगस्ति 
और कुण्डिनचं आदेश भी हो जाते है । 
.» अगस्थ... - शा. ६ 49 

- सूर्यतिष्व० शा, (६ 49 

अगात्‌ - शात. ॥. 99 

गकारभिन्न (इण्‌ तथा कवर्ग) से उत्तर (सकार को एकःर 
परे रहते सज्ड्ाविषय में मूर्धन्य आदेश होता है)। 


अगारानात 


अग्राख्यायाम्‌ 





अगारानात्‌ -- ।५ ६ 70 

( सप्तमीसमर्थ ) अगार अन्तवाले प्रातरिपदिकों से 
(नियुक्त अर्थ में ठन्‌ प्रत्यय होता है )। 
अगारिकदेशे - वा, ॥. 79 

गृह का एकदेश वाच्य हो तो (प्रघण और प्रघाण शब्द 
में प्र पूर्वक हन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय और हन को घन आदेश 
कर्तृभिन कारक संज्ञा कर्म में निपातन किये जाते हैं ) । 
अगार्ग्य ...-- शातर, /६ 66 

- अगार्ग्वकाश्यप० शा. |६ 66 

अगार्म्यकाश्यपगालवानाम्‌ -- शा, ।६. 66 

(उदात्त उदय - परे है जिससे एवं स्वरित उदय - परे 
है जिससे, ऐसे अनुदात्त को स्वरित आदिश नहीं होता ) 


गार्ग्य,काश्यप तथा गालव आचारयों के मत को छोड़कर | 


अगेब्त्‌ - ।ए 3, 7 

गोत्र से भिल जो (वृद्धसंश्क प्रातिपट्रिक) उससे 
(उदीच्य आचार्यों के मत में फिज्‌ प्रत्यय होता है) | 
अगोत्रादी - शा, 3. 69 

गोत्रादि-गणपठित शब्दों को छोड़कर (निन्दाबाची 
सुबन्तों के परे रहते भी संगतिक एवं अगतिक दोनों 
तिडन्तों को अनुदात्त होता है)। 
अगोफुछ ... - ४ ६. 9 

देखें -- अगोपुच्छसंख्या० ४ ॥. 9 

अगोपुक्तसंख्यापरिमाणात्‌ - ५. . 9 
- यहां से आगे 'ददर्हति' पर्यन्त कहे हुए अर्थों में 


* सामान्यतया ठक्‌ प्रत्यय अधिकृत होता है ) गोपुच्छ, 


' सेंख्या तथा परिमाणवाची शब्दों को छोड़कर | 
: अगौरादक - शा. ॥, 794 
..._ (उप उपसर्ग से उत्तर दो अच्‌ वाले शब्दों को तथा 
अजिन शब्द को तत्पुरुष समास में- अन्तोदात्त होता है ), 
गौरादि शब्दों को छोड़कर! 
« अम्नि ...-- [५ |. 37 
देखें -- वृषाकप्यम्नि०ण ॥ए थ, 37 
असम... -- ए ॥. 25 
देखें -- कच्छाम्निववश्र० ॥५.॥., 25 
अभिचित्ये -- वा. 3, 32 
देखें - फिल्याम्निच्स्ये ह, . 32 
>»अम्बध्य - शा], ॥, 77 
देखें -- अजाग्ब> शा. पर, 97 


श्री 


अनीर्षणे - शा. ॥, 92 
अग्नीध्‌ > यज्ञ का ऋत्विग्विशेष के प्रेषण -- नियोजन 
कजेे में (पद के आदि को प्लुत उदात्त होता है तथा उससे 
परे को भी होता है, यज्ञकर्म में ) । 
अलीषोम ... ।६ ॥. 34 


- चावापृथिवीशुनासीर० ॥ए ॥. 3 


: अम्के -॥४ ६, 32 


(प्रथमासमर्थ देवतावाची) अग्नि प्रातिपदिक से 
(एष्ठ्यर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है )। 
असे: - शा, आ. 26 

(दैवतावाची द्न्द्र समास में सोम तथा वरुण शब्द 

उत्तरपद रहते) अग्नि शब्द को (ईकारादेश होता है )। 
अले: - शा. ॥. 82 ह 

अग्नि शब्द से उत्तर (स्तुतृ, स्तोम तथा सोम के सकार 
को समास में मूर्धन्य आदेश होता है )। 
अम्नौ - गा. ।. 3 

आग्नि अभिधेय होने पर (परिचाय्य, ठपंचाय्य और 
समूह शब्दों का निपातन किया जाता है ) । 
अमनौ - गा, ॥. 9 

'अग्नि' कर्म उपपद रहते ( 'चिज्‌' धातु से क्विप्‌ प्रत्थय 


ह होता है, भूतकाल में )। 


अम्याख्यायाम्‌ -- ता. ॥. 92 
अग्नि की आख्या < कथन गम्यमान होने पर ( कर्म 
उपपद रहते 'चिज' धातु से कर्म कारक में 'क्विप्‌' प्रत्यय 


होता है, भूतकाल में )। 


अन्गापिति - शा, था. 92 


: (प्रष्ठ शब्द में धत्व निपातन है ) अप्रगामी - आगे 


चलने वाला अभिषेय हो तो । 
»अग्रतास्‌ ...- !त. ॥. 8 

देखें - पुरोग्तो० ॥गा. ॥. 8 
अफ््चे - ॥, का, 75 

ग्रन्थविषयक प्रयोग न हों तो ( सम्‌, उत्‌ एवं आद 
उपसर्ग से उत्तर यम्‌ धातु से आत्मनेपद होता है,यदि क्रिया 
का फल कतौो को मिलता हो तो )। 
अप्रास्थाधाम्‌ -- ५ ॥५ 93 

प्रधान को कहने में वर्तमान (उरस्‌- शब्दान्त तत्युरुष से 
समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है )। 





अपात्‌ अड्डे. 
अँग्रातू -- ॥५.. 7५. 6 अधघस्य - शा. ४ 37 
(सप्तमीसमर्थ ) अग्र प्रातिपदिक से (वेद-विषयक भवार्थ.. देखें- अश्वाघस्य शा ॥५६ 37 
में यत्‌ प्रत्यय होता हे )। अधो: - श. ॥६ 3 ्््ि 
अग्रान... -- ७६ 45 (श्नान्त अड्भ एवं) घुसंज्ञक को छोड़कर (जो अभ्यस्तस- 
देखें - अग्रानशशुद्धू० ५ ४ 45 उहक अड्ज, उसके आकार के स्थान में ईकारादेश होता है; 
अग्रानतशुद्धशुप्रवृषवरहिभ्य: - ५६745... हलादि कित्‌,डित्‌ सार्वधातुक परे रहते)। . 


अग्रशब्दान्त तथा शुद्ध, शुघ्र, वृष और बराह शब्दों से 
उत्तर (भी दन्‍्त शब्द को विकल्प से समासान्त दतृ आदेश 
होता है, बहुब्रीहि समास में) । 
अग्नामणीपूर्वात्‌ - ४ था, 2 

ग्रामणी - गाँव का मुखिया पूर्व अवयव न हो जिसके 
का (पूगवाची) प्रातिपदिकों से (ज्य प्रत्यय होता है, स्वार्थ 

) | 
अग्रामा: - ॥. ।५ 7 

(नदीवाची एवं) ग्रामवर्जित (देशवाची भिन्नलिज्ञ वाले) 

शब्दों का (इन्द्र एकवत्‌ होता है) । 
अग्रे... -- ॥., ।६ 24 

देखें. अग्रेप्रथमपूर्वेषु वा, ।५. 24 
अग्रेप्रथमपूर्वेतु - 7. ।६. 24 

अग्रे, प्रथम, पूर्व उपपद हों तो (समानकर्त॒क पूर्वकालिक 
भातु से विकल्प से कत्वा और णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं, पक्ष 
में लडादि लकार होते हैं) ।.. 
ग्रेध्य -- शा. ॥६ 4 


देखें - पुरगामिश्का० शात, ।६ 4 


अग्रेदु - गा. ॥. 8 
देखें - पुरोअतो० ता. ४. 8 


अग्लोपि... - शा. ।६ 2 
देखें -- अभ्लोपिशास्वृदिताम्‌ शा. [६ 2 
अग्लोपिशास्वृदिताम्‌ - शा. (६ 2 


अक भ्रत्याहार के किसी अक्षर का लोप हुआ है जिस 
अब्ज में, उसके तथा शासु अनुशिष्टो'एवं ऋदित्‌ अड्डों की 
(उपधा को चड्धपरक णि परे रहते हस्व नहीं ८3% < ) । 


अपधण्‌....-- ॥. [४ 56 
देखें-- अधञपो: ॥. ।४. 56 
अधजपो: -ा, ।५. 56 


घज्‌ और अप्‌ वर्जित (आर्धधातुक) परे रहते (अज्‌ को 
वी आदेश होता है)। 


अघोस्‌... - शा. का. (7 
देखें-भोभगो० शा. ॥0. 7 


अड् - गत. 5, 52 


(असु, वच ओर ख्या धातु से उत्तर कर्तुवाची लुछू परे . . 


रहने पर च्लि के स्थान में) अछ आदेश होता है। 
अड्‌ -- वा. 3. 86 
(घातु से आशीर्वादार्थक लिड्‌ परे रहते वेद विषय में) 
अड़ प्रत्यय होता है । 
अदद - वा. ॥. 04 
(पकार इत्संज्ञक है जिनका, ऐसी धातुओं से खरीलिज् में) . 
अड्ड प्रत्यय होता है,(कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में) | 
अड्‌... शा. ।. 76 
देखें- गोश्वनू० शा. 4, 76 
अड... श. ६ 34 


देखें -- -अदहलो: शा,8 34 ., * 


अड्डि - शा. ॥६ 46 

(ऋवर्णान्त तंथा दृशिर अड्ज को) अड प्रत्यय परे रहते 
(गुण होता है)। 
अड़ित -शा. ॥५. 4 

डिद-भिनन (हि) को (भी थि आदेश होता है, वेद विषय 
में)। 
अडू... ए ॥, 426 


देखें -- सझ्लडुलक्षणेवु ॥४ ॥7. 26 
अछुयो; - शा. ॥. 22 
देखें - घाडुयो: शा. 8. 22 
अड्डबत्‌ -- ।ए४ ॥, 80 
पञ्ममीसमर्थ गोत्रवाची प्रातिपदिकों से “आगत' अर्थ 
में) मर अर्थ में होने वाले प्रत्ययों की तरह प्रत्ययविधि 
होती है। 


अड्ू... ४ ॥. 7 
देखें - पथ्यड्ठ० ए ॥. 7 





अड्डे अंच्‌ 
. अड्ड - शा. ।, 33 अहुले: - ४ ६ 86. 

(अनुकूलता गम्बमान हो तो) अब्ब शब्द से युक्त (तिडन्त.. (सड्ख्या तथा अब्यय आदि में हैं जिस ) अब्लुलि- 
को अनुदात्त नहीं होता)। शब्दान्त (तत्पुरुष समास के, तदन्त) प्रातिपदिक से (समा- 
अडडुभ्‌ -- . ६ 3 सान्‍त अच्‌ प्रत्यय होता है )। 

(जिस धातु या प्रातिपदिक से ग्रत्यय का विधान किया अहुले: _- ५ ६ 4 

ः. जाये,उस धातु या प्रातिपदिक का आदि वर्ण है आदिजिस 8६ 'अक प्रातिपदिक से ( समासान्त षच्‌ प्रत्यय 
समुदाय का, उसको) अब्र संज्ञा होती है । होता है,बहुंब्रीहि समास में लकड़ी वाच्य हो तो )। 
अज्ञम्‌ का गो. के री अहुले: - शात. ॥. 80 

(अप पूर्वक हन्‌ धातु से) शरीर का अवयव अभिधेय 
तो (अप्‌ प्रत्यय तथा हन्‌ को घन आदेश अपधन शब्द में कब अर शत हे उत्तर (सज्ञ शब्द के सकार 
निपातन किया जाता है, कर्तृभिल कारक संज्ञा में)। 42 42%; १३ // 
अड्डयुक्तम्‌ -- शा, ॥. 96 ह न्‍ 

अब्ड शब्द से युक्त (आकादक्षा रखने वाले तिडन्त को अडुल्यादि प्रातिपदिकों से (इवार्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता 
प्लुत और ददात्त होंता है) । ह है )। 
अड्डविकार: -- ता, ॥. 20 अड्वेनशा.त5.. 

अड्डे - शरीर का विकार (जिससे लक्षित होवे, उसमें. (यजुर्वेद-विषय में) अब्ज शब्द में (जो एड, उसको अकार , 
तृतीया विभक्ति होती हें)। के परे रहते प्रकृतिभाव हो जाता है तथा उस अन्न शब्द 
अडडस्य -- .. 62 के आदि में जो अकार उसके परे रहते पूर्व एड को 

(लुक्‌, श्लु,लुप्‌ शब्दों के द्वारा जहाँ प्रत्यम का अदर्शन प्रकृतिभाव होता है ) । 
होता हो, उसके परे रहते) जो अड्भ, उसको (पत्ययनिमिति.. उडियः - शा. ॥. 60 
कार्य नहीं होता हैं)। . डी अन्त में नहीं है जिसके, ऐसा जो (इक्‌ अन्त वाल) 
अड्डस्थ - शा, ।६ । शब्द, उसको (गालव आचार्य के मत में विकल्प से हस्व 

'अड्भस्य' 'यह अधिकार सूत्र है, सप्तमाध्याय की होता है, उत्तरंपद परे रहते )। 
समाप्ति-पर्यन्त इसका अधिकार जायेगा | अडहलो; - शा. ।६ 34 . ह 

 अड्त्‌ - शात।. ॥. 27 (शास्‌ अज्ज की ठपधा को इकारादेश हो जाता है) 

(इस्वान्त) अब्ज से उत्तर (सकार का झल्‌ परे रहते लोप. अब तथा हलादि (कित्‌, डिंत्‌) प्रत्यय परे रहते | 
होता है) . ह अच्‌...-- . . 0 
अड्ात्‌ - शात. मा, 78 देखें -- अज्झलौ ॥, ॥. 0 

(हण्‌ प्रत्याहार अन्तवाले) अड्डे से उत्तर (पीध्वम्‌, लुद अच्‌ --॥. #. 27 
तथा लिट के धकार को मूर्धन्य आदेश होता हैं)। (उकाल, ऊकाल तथा उ३काल अर्थात्‌ एकमात्रिक 
अड्नि - शा. ॥. 70 द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक) अच्‌ (यथासंख्य करके इस्व, 

... (मैरेय शब्द उत्तरपद रहते) उसके अक् & उपादान दीर्घ और प्लुतसंइक होते हैं )। 
कारणवाची पूर्वपद को (आध्युदात्त होता है)। अब --. 0. 2 
..» अहरोभ्य: -- !, ।६ 65 काश 5 
देखें -- अभ्निभृगुकुत्स० ता. ६ 65 है पा ह जे अनुनासिक) अप धत्मन्यक होता 
अजब, हम ॥. 97 30 कस आप 
रखे है .. [५ मा, 62 (अनुद्यमन अर्थ में वर्तमान इज्‌ थांतु से कर्म उपपद 
"इी- हडमूलक लि रहते) अच्‌ प्रत्यय होता है। 


अच्‌ 





अचू -वा.॥. 56... 

(इवर्णान्तर धातुओं से कर्तभिल कारक संज्ञा तथा भाव 
में) अच्‌ प्रत्यय होता है । 
अचधू - ४. 9. 27 

(अर्शस्‌ आदि गणपठित प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में) अच्‌ 
प्रत्यय होंता हे । 
अच्‌ -- ५ ४ 75 

प्रति, अनु तथा अव पूर्ववाले सामन्‌ और लोमन्‌ प्राति- 
'चदिकों से समासान्त) अचू प्रत्यय होता है। 
अंधू -- ४. ४६. 48 

(नासिकाशब्दान्त बहुव्रीहि समास से सज्ल्ाविषय में 
समासान्त) अच्‌ प्रत्थय होता है ( तथा नासिका शब्द के 
स्थान में नस्‌ आदेश भी होता है, यदि वह नासिका शब्द 
स्थूल शब्द से उत्तर न हो तो) | 
अच्‌ ...- श, 0. क्‍44 

देखें -- थाथपञ्र्‌ ०» शा, ह. [44 
अच्‌... - शा. ॥. $57 . 

देखें -- अच्चौ श, ॥. 457 
अच्‌,.. -- शा. ५ 6. 

देखें -- अज्ञानगमाम्‌ शा. ६. 6. 
अधू.. - शा, 62. | 

देखें - अश्लान० शा, ॥६, 62. 
अंचः - ।, (, 46 

(मित्‌ आगम) अचों के मध्य में (जो अन्तिम अच्‌, उसके 
आगे होता है)। 
अच: - [. 4. 56 

(पर को निमित्त मानक? अच्‌ के स्थान में (बिहित 
आदेश पूर्व की विधि करने में स्थानिवत्‌ हो जाता है)। 
अच: - ॥, 3, 63 

अचों के मध्य में (जो अन्य अच्‌, वह अन्त्य अच्‌ आदि 
है जिस समुदाय का, उस समुदाय की टि संज्ञा होती है) | 

-. 8, 28 
(हस्व हो जाये, दीर्घ हो जाये और प्लुत हो जाये 


ऐसा नाम लेकर जब कहा जावे तो वह पूर्वोक्त हस्व, 


दीर्घ, प्लुत) अच्‌ के स्थान में (ही हो)। 
अच; -- हा, . 62 

अजन्त धातु से उत्तर (च्लि को विकल्प से चिण्‌ आदेश 
बोता है, कर्मकर्चवाची लुरू में “त' शब्द परे हो तो )। 


- वा. ।. 97 
अजन्त धातु से (यत्‌ प्रत्यय होता है )। 
+ वा. 4, 34 । 
देखें - ल्युणिन्यच: गा. ॥. 334 
अंच: - 9 |. 83. 
(इस प्रकरण में पठित ढ तथा अजादि प्रत्ययों के परे 
के दूसरे) अच्‌ से (बाद के शब्दरूप का लोप हो जाता 
)। 
अच: - शा. ।, 89 तप 
(कर्ता में विहित यक्‌ प्रत्यय के परे रहते उपदेश में जो) 
अजन्त घातुर्ये, टनको विकल्प से उदात्त हो जाता है)। 
अच: -- शा, ॥४ 38 
(भसज्वक ) लुप्तनकार वाले अद्यु धातु के (अंकार का 
लोप होता है)। 
अच -शा, +. 72 
देखें - झलच: शा. . 72 
अच: - शा. ॥. 3 
(वद, ब्रज तथा हलन्त अड्डे के ) अच्‌ के स्थान में (वृद्धि 
होती है, परस्मैपंदंपरक सिच्‌ परे हो तो)। ह 
- शा. ॥. 6 
(उपदेश में) जो अजन्त धातु (तास्‌ परे रहते नित्य 
अनिद), उससे उत्तर (तास्‌ के समान ही थल्‌ को हट का' 
आगम नहीं होता)। 
अच्छ - शा, ॥.]5 
रे अजन्त अज्ज को (जित्‌, णित्‌ प्रत्यय परे रहते वृद्धि होती 
)। 
अचः - शा. धूव7.._ 
' अजन्त (उपसर्ग) से उत्तर (घुसब््ञक दा अज्ज को तकारादि 
कित्‌ प्रत्यय परे रहते तकारादेश होता है) | 
के रा ४ 54 और 
माएवं घुसज्जक तथा रभ,डुलभष्‌ शक्लू पत्लू और 
पद अक्डें के) अच्‌ के स्थान हे हर आदेश होता है, 
सकारादि सन्‌ परे रहते)। 
अच: -- पा, (५, 28 
अचू से उत्तर (कृत्‌ में स्थित जो नकार, उसको उपसर्ग में 
स्थित निमित्त से उत्तर णकारादेश होता है)। 
- शा, ॥५, 45 
अच्‌ से उत्तर (वर्तमान रेफ और हकार से उत्तर यर्‌ को 
विकल्प से द्वित्य होता हे)। 


अचडि 


कि 


नाा+++++---+-+----_नबनलु...3..0..3003....ह/ | 


अचंडि -- शा, ॥॥. 56 
(अभ्यास से उत्तर 'हि गतौ' धातु के हकार को कवर्गा- 
देश होता है), चढ़ परे न हो तो । 
... - ४ ६. 20 
देखें अचतुरसंगत० ४ 3. 20 
अचतुर... -- ए ४. 77 
देखें -- अचतुरविचतुर० ४. ॥५, 77 





जातो क्षमहो क्षवृद्धो क्षेपशुनगोष्ठज्वा; -- ४. ।६, 77 

अचतुर, विचतुर, सुचतुर, खीपुंस, पेन्वनडुह, ऋक्‍्साम, 
वाड्मनस, अक्षिभ्रुव, -दारगव, उर्ब्रष्ठीब पदष्ठीव, 
नक्तन्दिव, राजिन्दिव, अहर्दिव, सरजस, निश्श्ेयस, पुरुषा- 
'युष, द्यायुष, ज्यायुष, ऋग्यजुष, जातो क्ष, महो थ, वृद्धोक्ष; 
8९१५ तथा गोष्ठश्व शब्द अच्तत्ययान्त निपातन किये 
जाते हें। 


हर्दिवसरजसनिश्म्रेयसपुरुवायुधद्घायुकयायुषर्ग्यजुध- 
क्षोपशुनगोष्ठश्वा; 


अनच्तुरसंगतलवणवट्युवकतरसलसेभ्य: -- ५. ।. 20 
(यहां से आगे जो भाव प्रत्यय कहे जायेंगे,वे प्रत्यय नज्‌ 
पूर्ववाले तत्पुरुष-समासयुक्त प्रातिपदिकों से नहीं होंगे) 
. चतुर,संगत, लवण,वट,युघ,कत,रस तथा लस शब्दों को 
छोड़कर | 


अचाम्‌ - . 4, 72 
(जिस समुदाय के) अचों में (आदि अच्‌ वृद्धिसंज्ञक हो, 
, उस समुदाय की वृद्धसंज्ञा होती है )। 
अचाम्‌ - शा. ।. १0 
देखें -- उगिदचाम्‌ शा, ।. 70 
अचाम्‌ -- शा, ॥. ॥77 
(जित, णित्‌ तंद्धित परे रहते, अड्भ के) अर्चो के (आदि 
अच्‌ को वृद्धि होती है)। 
अचि -- [. $. 58 
(द्वि्वचन का निमित्त ) अजादि प्रत्यय परे हो तो (अजा- 
.._ देश स्थानिवत्‌ होता है, द्विरवचन मात्र करने में )। 
.अंधि - ॥. 4५. 8 | 
देखें -- यचि ॥..49. 8 
. अधि - ]. ६ 74 
अच्‌ प्रत्यय परे रहते (यड का लुक्‌ होता है; चकार से 


अचू परे न हो तो भी बहुल करके लुक्‌ हो जाता है)। 


अछि -- [६ ॥, 89 


- (राग्दीव्यतीय ) अजादि प्रत्यय की विवश्षा हो तो (गोत्र 


में उत्पन प्रत्यय का लुक्‌ नहीं होता )। 
अखि - प्रा. 3, 74 ह 
' (इक्‌ 5 इ ठ ऋ लू के स्थान में यथासड्ख्य करके 
* यू व्‌ र लू आदेश होते है), अच्‌ परे रहते, (संहिता के 
विषय में )। हि 
अधि -- शा. . ॥2 

(प्लुत तथा प्रगृद्यसज्जक शब्द ) अच्‌ परे रहते (नित्य 
ही प्रकृतिभाव से रहते हैं )। 
अधि - ९५, |. 30 

( सः के सु का लोप होता है) अच्‌ परे रहते;(यदि लोप 
होने पर पाद की पूर्त्ति हो रही हो तो ) | 
अछि - श.. 882 

(स्वपादि धातुओं के तथा हिंस्‌ धातु के) अजादि (अनिद्‌ 
सार्वधातुक ) परे हो तो ( विकल्प से आदि को उदात्त हो 
जाता है )। 
अधञि -- श, ॥॥. 73 

(उस लुप्त नकार वाले नज्‌ से उत्तर नुद्‌ का आगम होता 
है), अजादि शब्द के उत्तर रहते । 
अधि -- शा, ॥. 00 

(कु को तत्पुरुष समास में ) अजादि शब्द उत्तरपद हो 
तो (कत्‌ आदेश होता है )। 
अधि - शा. ॥४६ 63 

अजादि (कित्‌,डित्‌ ) प्रत्ययों के परे रहते (दीढ धातु से 
उत्तर युट्‌ का आगम होता है )। 
अधि - शा. ४. 77 

(सुप्रत्ययन्त अज्ज तथा इवर्णान्त, उवर्णान्‍्त धातु, एवं प्रू 
शब्द को इयड्‌, उवड्‌ आदेश होते है), अच्‌ परे रहते | 
अच्ि - शा. ।. 6 

अजादि प्रत्यय परे रहते (रघ हिंसागत्यो”' तथा 'जभ 
साजविनामे' अड् को नुम्‌ आगम होता है )। 
अधि - शा. , 73 

(इक्‌ अन्त वाले नपुंसक अज़ को ) अजादि (विभक्ति) 
परे रहते (नुम्‌ आगम होता है )। ; 
अचि - शा. |. 97 


(तृतीयादि) अजादि विभक्तियों के परे रहते (क्रोहु शब्द... 
को विकल्प से तृज्वत्‌ अतिदेश होता है )। 





अचि अजन्तस्य 
अचि - शा. ॥. 89 अचितात्‌ --]५॥. 96 . 

(कोई आदेश जिसको नहीं हुआ है, ऐसी) अजादि.. (थमासमर्थ भक्तिसमानाधिकरणवाची, देशकाल को 
(विभक्ति) के परे रहते (युप्मद्‌, अस्मद्‌ अन्न को यकारादेश. छोड़कर जो) अचेतनवाची प्रातिपदिक, उनसे (धष्ठयर्थ में 
होता है ) । ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
अछि - शा. ॥. 400 अचिरापहते -- ए. 8. 70 


(तिसू और चतस्‌ अंगों के ऋकार के स्थान में ) अजादि 
(विभक्ति ) परे रहते ( रेफ आदेश होता है )। 
अचि -- शा, ॥, 72 

(कस का) अजादि प्रत्यय परे रहते (लोप होता है)। 
अधि - शा, भा. 87 

(अभ्यस्तसज्ड़क अज़ की लघु उपधा इक को ) अजादि 
(पित्‌ सार्वधातुक ) परे रहते (गुण नहीं होता)। 
अचि - शा. ॥. 2 

अजादि प्रत्यय परे रहते (पृ धातु के रेफ को विकल्प 
करके लत्व होता हे )। 
अछि - शा, 9, 408 

(उनके अर्थात्‌ प्लुत के प्रसज्ञ में एच्‌ के उत्तरार्द्ध को 
जो इकार उकार पूर्व है से विधान कर आये है, उन 
इकार उकार के स्थान में क्रमशः यू व्‌ आदेश हो जाते 
है), अच परे रहते, (सन्धि के विषय -में )। 
अचि - शा. ॥. 32 

(हस्व पद से उत्तर जो डम्‌, तदन्त पद से उत्तर ) अच्‌ 
को (नित्य ही डमुट्‌ आगम होता है )। 
अचखञि - धारा, १५. 48 

अच्‌ परे रहते (शर्‌ प्रत्याहार को द्वित्ब नहीं होता) । 
अचिण्‌... - शा. ॥. 32 

देखें--अचिण्णलो: शा, ॥॥. 32 
अचखिण्णलो: - शा. ॥॥, 32 

(हन्‌ अड्भ को तकारादेश होता है), चिण्‌ तथा णल्‌ 
प्रत्यर्यों को छोड़कर (जित, णित्‌ प्रत्यय परे रहते )। 
अछिक्त....-- ॥९. ॥. 46 

देखें-- अखित्ततस्ति० ॥४. ॥॥. 46 
अखित्तास्तियेनों: -- ॥५ ॥. 46 

(पष्ठीसमर्थ) अचेतनवायी तथा हस्तिन्‌ और थेनु शब्दों 
से (समूहार्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है )। 


(सप्तमीसमर्थ तन्त्र प्रातिपदिक से) “अचिंसपह्तः « 
थोड़ा काल खड्डी से बाहर निकलने को बीता है अर्थात्‌ 
'तत्काल बुना हुआ अर्थ में (कम्‌ प्रत्यय होता है) । 
अचिरोपसम्पतो -- ५]. ॥. 56 । ह 

अचिरकाल सम्बन्ध गम्यमान हों तो (प्रथम पूर्वपद को _. 
विकल्प से प्रकृतिस्वर होता है )। * 

अच्छौ -- ५, #. 857 

(नज्‌ से उत्तर) अच्‌ प्रत्ययान्त तथा क प्रत्ययान्त उत्तरपद 
को (अशक्ति गम्यमान हो तो अन्तोदात्त होता हें) | 

४. 68 | 

(गत्यर्थक तथा बद धातु के प्रयोग में) अव्यय अच्छ 
शब्द (गति और निपातसंज्ञक होता हे)। 
अच्छ-दसि -- ५, 0. 49 | 

(भाग' अर्थ में वर्तमान परणप्रत्ययान्त एकादश 
सदख्या से पहले-पहले जो सद्ख्याद्राची शब्द, उनसे 
स्वार्थ में अन्‌ प्रत्यय होता है),वेदविषय को छोड़कर | 
,अचर: - शा, का. 87 | 

देखें- यच्यर: शात, ॥. 87 
अच्चे; -- ध., ॥. 2 

च्विप्रत्ययान्त से भिन्‍न (भुश आदिंधों) से (भवति के 
अर्थ में क्यड़ प्रत्यय होता है, और हलन्तों का लोप भी) । 
अच्चौ -वा.॥. 56 . 

(सुभग, स्थूल, पलित, नग्न, अन्य, प्रिय, ये ऋच्यर्थ में 


"बर्तमान) अच्चिप्रत्ययान्त (कर्म) उपपद रहते (कृज्‌ षातु से 


करण कारक में ख्युन्‌ प्रत्यय होता है) । 
अज...-५ $. 8 

देखें -- अजाविध्याम्‌ € ।. 8 
अजः - ता, ॥. 69 

(सम, उत्‌ पूर्वक) अज घातु से (कर्तृभिन्न कारक संज्ञा 

तथा भाव में समुदाय से पशुविषय प्रतीत हो तो अप्‌ 
प्रत्यय होता है )। 
.अजगातू -- ४ #, 0 

देखें - गाण्ड्यजगात्‌ ४ ॥. 0 


अजप ॥। अजाविष्याम्‌ 
। हे 


. अजन्तस्थ शा. 8. 66 

देखें -- अरुद्िक्दजन्तस्थ श. ॥॥. 66 
अज॑प ...-- . ॥. 34 

देखें - अजपन्यूदुसामसु ।. ॥. 34 
अजपद...-- ४ ६ 420 

देखें -- सुप्रातसुश्व० ४. ४५. 420 

अजसपन्यूदुसामसु - [. ॥. 34 

जप, न्यूबु + आश्वलायनश्रौतसूत्रपठित निमदविशेष 
तथा सामवेद को छोड़कर (यज्ञकर्म में उदात,अनुदात्त तथा 
स्वरित स्वरों को एकश्रुति स्वर होता है)। 


ह> 5 -व्रा. 3. 05 
शब्द (भज्‌ पूर्वक जृष्‌ घातु से कर्त॒वाच्य में यत्‌ 
प्रत्ययान्त निपातन है, संगत अर्थ अभिधेय होने पर)। 
अजर्यम्‌ > संगति या मेत्री | 
अजस...-- ह. ॥: 467 
देखें - नमिकम्पि० ॥. ॥, 467 
अजसौ -॥ए. 3. 3 
(शत्रि शब्द से भी खीलिड् विवक्षित होने पर संज्ञा तथा 
. हन्द विषय में ) जस्‌ विषय से अन्यत्र (झीप्‌ प्रत्यय होता 
हैं)। - । 
»«अजस्तुन्दे - शा. ॥. 50 
देखें -. कास्तीराजस्तुन्दे शा. ।. 50 
...अजा,..-- शा. ॥. 47 
. देखें - भख्रेधा० शा. ॥. 47 


... अजात्‌.... - ॥४ ॥. 38 
' देखें - गोब्रोक्षोद्धो० ।४ ॥. 38 
' अंजाते: - ॥. #. 52 
: : जातिप्योग से पूर्व ही (त्यवलुप्‌ होने पर लुबर्थ- 
'विशेषण भी प्रकृत्यर्थवत्‌ होते है)। 
अजातौ -॥ा, ॥. 78 
अजातिवाची (सुबन्त) उपपद रहते (ताच्छील्य -> 
तत्स्वभावता गम्यमान होने पर सब धातुओं से 'णिनि' 
प्रत्यय होता हैं) | 
अजातौ - ]गा. ॥. 98 
.. अजातिवाची (पज्वम्यन्त) उपपद रहते (जन' धातु से 
'इ' प्रत्यय होता है, भूतकाल में)। 
. अजातौ - ५ ४५ 37 
जाति में वर्तमान न हो तो (ओषधि प्रातिपदिक से स्वार्थ 
में अण्‌ प्रत्यय होता है) । 


अजातो - शा. ५६ 47 

(ब्राह्म शब्द में टिलोप निपातन किया जाता है, 
अपत्यार्थक) जाति को छोड़कर | 
अजात्या -वा. 3. 67- 

(कृत्यप्रत्ययान्त सुबन्त तथा तुल्य के पर्यायवाची सुबन्त) 
अजातिवाची (समानाधिकरण समर्थ सुबन्त) शब्द के साथ 
(विकल्प से समास को प्राप्त होते है, और वह तत्पुरुष 
समास होता है)। 

..अजादातू “४३. ॥77 

देखें - वद्धेकोसलाजादातू ॥४ ॥. 77व 
अजादि -- पा. ॥. 33 ह 

(इन्द्रसमास में) अजादि (तथा अदन्त शब्दरूप का पूर्व- 
प्रयोग होता है)। । 
अजादि...-- [ए. 4 

देखें - अजाचतः [४ $. 4 
अजादी -- ९ ॥. 58 ; ; 

(इस प्रकरण में कहे गये) अजादि प्रत्यय अर्थात्‌ इष्ठन्‌, 
ईयसुन्‌ (गुणवाची आ्रतिपदिक से ही होते हैं) । 
..अजादी -- शा. 4. 67 

देखें - नद्चजादी शा. ॥. 67 
अंजादीनाम्‌ - ५], ६ 72 

अच्‌ आदि वाले अक्ें को (लुड,लड्‌ तथा लूड के परे 
रहते आद का आगम होता है और वह आदट उदात्त भी 
होता है) । 
अजादे: - शा, +, 2 

- अच्‌ आदि में है जिसके, ऐसे शब्द के (द्वितीय एकाच्‌ 
समुदाय को द्वित्व हो जाता है) ! 
...अजादौ -- ४ भा. 83 

देखें -- ठाजादौ ५ ॥. 83 


' अजाचत; --ए $, 4 


अजादिगणपठित प्रातिपदिकों से तथा अदन्त प्रातिप- 
दिकों से (स्नीलिड में टाप प्रत्यय होता है)। 
अजाचदन्तम्‌ - ॥. ॥. 33 

अजांदि और हस्व अकागन्त शब्दरूप (दवन्द्द समास में 
पूर्व प्रयुक्त होते हैं )। 
अजाविध्याम्‌ -- ५. 8 

(चतुर्थीसमर्थ) अज एवं अवि भ्रातिपदिकों से (हित अर्थ 

में थ्यन्‌ प्रत्यय होता है) | 


अजि 


अजि...-- शा, ॥, 60 
देखें -- अजिव्रज्यों: शा. ॥4. 60 
अजिनम्‌ - शा, #, 494 
- दष्यजजिन० शा, ॥, 494 
अजिनयो: -- शा. ॥. 65 
देखें - मित्रजिनयों: शा. ॥. 65 
अजिनानस्य -- ५ ॥. 82 
अजिन शब्द अन्त में है जिसके, ऐसे (मनुष्यनामधेय 
प्रातिपदिक से अनुकम्पा गम्यमान होने पर कन्‌ प्रत्यय 
होता है और) उस अजिनान्त शब्द के (उत्तपद का लोप 
भी हो जाता है)। 
अखिलरय्थों: - शा. ॥. 60 
अज तथा ब्रज धातुओं के (जकार को भी कवर्गदिश 
नहीं होता)। 
अजे: -- ॥. ।५ 56 
अज्‌ धातु के स्थान में (वी आदेश होता है, घज्‌ और 
अप्‌ वर्जित आर्थधातुक परे रहते)। 


अज्झनगमाम्‌ -- शा, ४६ 6 

अजन्त अज्ज तथा हन्‌ एवं गम्‌ अज्ज को (झलादि सन्‌ 
परे रहने पर दीर्घ होता है) | 
अज्झानप्रहदशाम्‌ - शा. ।६62.... 

(भाव तथा कर्म-विषयक स्य, सिच्‌ ,सीयुट्‌ , और तास्‌ 
के परे रहते उपदेश में) अजन्त धातुओं तथा हन्‌ ,ग्रह एवं 
दृश्‌ धातुओं को (चिण्‌ के समान विकल्प से कार्य होता है 
तथा इट आगम भी होता हैं)। 
अज्जालो -- ।. 4. 0 

(स्थान और प्रयल तुल्य होने पर भी) अच्‌ और हल्‌ 
(की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती)। 


अज्जञाति... 3. 4. 34 

देखें -- अज्ञातिधनास्यायाप ।: 4, 34 
अज्ञातिधनाख्शायाम्‌ - 3. ।, 34 

(स्व शब्द की जस्‌ सम्बन्धी कार्य में विकल्प से सर्वनाम 
संज्ञा होती है), ज्ञाति > स्वजन तथा धन के कथन को 
छोड़कर । 
अज्ञाते -- ४ ॥॥, १3 

“न जाना हुआ' अर्थ में ( वर्तमान प्रातिपदिक से तथा 
तिडन्त से स्वार्थ में यथाविहित प्रत्यय होते हैं )। 


अञ्‌ 


अज्बरे: - वा. ॥. 54 

(धालर्थ को कहने वाले घजादि प्रत्ययान्तकर्तृक रुडादि 
घातुओं के कर्म में शेष्र विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति 
होती है), ज्वर धातु को छोड़कर । 
अभञ्... - ॥. ॥. ६ ु 

देखें -- अउ्णित्‌ ॥.॥. । 
..अज्‌... - 7४. 4. 5 

देखें - टिड्राणजू० ॥४.. 5 
अज्‌ -- ॥ए 3, 86 

(त्सादि समर्थ प्रातिपदिकों से प्राग्दीव्यतीय अर्थों में) 
अज्‌ प्रत्यय होता है । ह 
अज्‌ - 7४. 4. 04 

(पष्ठीसमर्थ बिदादि प्रातिपदिकों से गोद्रापत्य में ) अज्‌ 
प्रत्यय होता है, (परन्तु इनमें जो अनृषिवाची हें, उनसे 
अनन्तरापत्य में अज्‌ होता है) । 
अब... -ए४ ॥. ।4ा 

देखें -- अज्छजौ ॥४. 447 
अब... - ४ $, ॥6 

देखें -- अव्यतौ ॥५.46॥ 
अज्‌ -४.3. 66 

(जनपद को कहने वाले क्षत्रियाभिधायक प्रोतिपदिक से 
अपत्य अर्थ में ) अज्‌ प्रत्यय होता है । 
अञ्नू -ए कं. 7 

(तृतीयासमर्थ ट्रैप तथा वैयाप्न प्रातिपदिकों से 'ढका 
हुआ रथ', इस अर्थ में ) अज्‌ प्रत्यय होता है। . 
अब - ४ |, 43 

(धष्ठीसमर्थ अनुदात्त आदि वाले शब्दों से समूहार्थ में) 
अज््‌ प्रत्यय होता है | 
अज्‌ -- ॥६0 ॥. 70 

(प्रथमा, तृतीया तथा बष्ठीसमर्थ उवर्णान्त प्रातिपदिकों, 
से चारों -- उस नाम का देश, उससे बोला गया, उसका 
निदास तथा उससे मिकट अर्थों में ) अज्‌ प्रत्यय होता है। 
अब... -- ४ 6. 05 

देखें -- अज्ञी ।ए. ॥, 405 
अज्‌ --ए ॥. 07 
हर पूर्वपद वाले प्रातिपदिक से शैषिक ) अजू प्रत्यय 

ता है। 





अन्न 
अबू... -ए 7 

देखें -- अज्ठजौ ॥४ ॥8. 7 
अज्‌ - ॥६ |. 8 


(तृतीयासमर्थ क्षुद्रा, प्रमर, वटर व पादप प्रातिपदिकों से 
'कृते' अर्थ में संज्ञाविषय गम्यमान होने पर ) अज्‌ प्रत्यय 
होता है। 
अब -ए ह. ॥27 

(प्र पूर्व वाले षष्ठीसमर्थ रथ शब्द से 'इदम्‌' अर्थ में) 
अजू प्रत्यय होता है । | 
अजब... -- ॥५ ॥. 26 

देखें - अध्यजिजामू ९ ॥. 26 


अज्‌ -।४ $॥. 36 
(पष्ठीसमर्थ उवर्णान्त प्रातिपदिक से विकार और अव- 
यव अर्थों में) अज्‌ प्रत्यय होता है । 
अज्‌ -ए झा, ॥8 
(बष्ठौसमर्थ प्राणिवाची तथा रजतादिगण में पढ़े प्राति- 
शक से विकार और अवयवं अर्थों में )अज्‌ प्रत्यय होता 
| हे 
अजब - ४ ॥६ 49 
(ष्ठीसमर्थ ऋकारान्त प्रातिपदिक से न्याय्य व्यवहार 
अर्थ में ) अज्‌ प्रत्यथ होता है । 
अबू - ५, 75 
( च॒तुर्थीसमर्थ चर्म के आ्रतिपदिक से 
“विकृति के लिए प्रकृति' 35390 पर “हित” अर्थ 
में ) अज्‌ प्रत्यय होता है। 
- अजब - ४ ।. 26 
' (शुर्प प्रातिपदिक से “तदर्हति' पर्यन्त कथित अर्थों में) 
-अजू प्रत्यय होता है | 
अअ्‌ - ४ ;. 60 
(परिमाण समानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ सप्तन्‌ 
: आ्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में) अज्‌ प्रत्यय होता है; (वेद विषय 
में,वर्ग अभिधेय होने पए)। 
अब -- ५. 28 
(पष्ठीसमर्थ जीवधारी, जातिवाची, अवस्थावाची तथा 
उद्मात्रादि प्रातिपदिकों से भाव और कर्म अर्थों में) अज्‌ 
. प्रत्यय होता है। 
अज्‌ - ४ ॥. 83 
. (प्रथमासमर्थ कुल्माष प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ में ) अज्‌ 
प्रत्यय होता है,(यदि वह प्रथमासमर्थ प्रायः करके सज्जा- 
विषय में अन्नविषयक हो तो)। 


अञ्ञु 
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अजब -- ५. [४६ 4 

(णञत्ययान्त प्रातिपदिक से स्वार्थ में) अज्‌ प्रत्यय होता 
हे, (ज्लीलिंग में) । 
अक -- ॥५ ६. 73. 

देखें - शाईरवाशमः ॥ए4, 73 
अके -- ॥५ +. 400 ह 

अजन्त (हरितादि) प्रातिपदिकों से (अपत्य अर्थ में फक्‌ 
प्रत्यय होता है)। 


अग्नो: -- ॥. |६ 64 

देखें - यजओ: ॥7. [% 64 
अओऔ - ए॥, 33 

देखें -- अणओऔ ॥ए ॥॥. 33 
अआऔर-ाएक., 93... 

देखें -- अणऔ ॥ए ॥॥. 93 
..अऔ -॥४ ॥. 65 

देखें -- यञ्रथों ॥५ ॥॥. 65 
>अजौ - एव, 4 . 

देखें -- अणओ ४ . 4 
...अबौ - ४ ॥. 47 

देखें -- अणञनौ ए ॥. 7 


-अज्छओ - ॥५।, 47 


'(महाकुल प्रातिपदिक से) अज्‌ और खज ्‌ प्रत्यय 
(विकल्प से) होते हैं,(पश्ष में ख)। 

अछ -जशा।, ॥, 48 

अश्जु धातु से उत्तर (निष्ठा के तकार को नकागादेश होता 
है, यदि अश्जु के विषय में अपादान कारक का प्रयोग न 
हो रहा हो तो ) । 
अड्डती -- शा. ॥, 52 

(इक अन्त में है जिसके, ऐसे गतिसज्द्क को वप्रत्य- 
यान्त) अंज्जु धातु के परे रहते (प्रकृतिस्वर होता है)। 
अज्डतो - पा, ॥॥, 9 

(विष्यगू तथा देव शब्दों को तथा सर्वनाम शब्दों के 
टिभाग को अद्ि आदेश होता है, वप्रत्ययान्त ) अज्जु धातु 
के परे रहते । । 
>अज्व >-नवा, ।. ॥ 

देखें -- अपपरिवहिरश्चकः !. ।. 
अन्य... -- गा. 8, 59 

देखें .- ऋष्तिग्दपृकू० वा. ॥. 59 


अच्चूत्तरपद 


अडज्बुचौ ह 





अप्नूतरपद... - ॥.. ॥॥. 29 
देखें -- अन्यारादिरतें० ॥. ॥. 29 
अच्जे: - ए ॥. 30 
(दिशा, देश और काल अर्थों में वर्त्तमान सप्तम्यन्त 
पह्मम्यन्त तथा प्रथमान्त) अद्जु धातु अन्त वाले (दिशाघाची) 
प्रातिपदिकों से उत्पन्न (अस्ताति प्रत्यय का लुक्‌ होता है )। 
अज्ञेः ए 9, है 
(दिशावाचक ख्रीलिड् न हो तो ) अश्नति उत्तरपद वाले 
प्रातिपदिक से (स्वार्थ में विकल्प से ख प्रत्यय होता है) ! 
अच्चे: -- शा. ।. 64 
अज्जु घातु से उत्तर (वेदविषय में सर्वनामस्थामभिम्न 
विभक्ति उदात्त होती है )! 
अड्डे: -- श॒., ॥६. 30 
(पूजा अर्थ में ) अद्भु अड़ की (उपधा के नकार का लोप 
नहीं होता है )। 
अच्जे: -- शा, ॥. 53 
अद्ज धातु से उत्तर (पूजा अर्थ में कत्वा प्रत्यय तथा निष्ठा 
को इट्‌ आगम होता है )। 
अझझले: -५ ४. 02 
(द्वि तथा त्रि शब्दों से उत्तर ) जो अञ्जलि शब्द, तदन्त 
(तत्पुरुष) से (समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है )। 
अज्स -- शा, #. 87 
देखें-- स्फिगपूत० शा, ४. 87 
अज्जू... -- ता. ॥. 74 
देखें -- स्मिपूह० शा. ह, 74 
अड्डे: -- शा. ॥. 7] ह 
अड्जू धातु से उत्तर (सिच्‌ को इट्‌ का आमम होता है)। 
अड्नौ - ॥ए ॥. 05 
(तीर तथा रूप्य उत्तरपद वाले प्रातिपदिकों से यथा- 
सद्ख्य करके शैषिक ) अज्‌ तथा यज प्रत्यय होते हैं । 
कं. 7 
(ग्राम के अवयवबाची तथा जनपद के अवयववबाची 
दिशा पूर्वपदवाले अर्धान्त -प्रातिपदिक से शेषिक) अज्‌ 
तथा उज प्रत्यय होते 
अख्णित्‌ -]. ॥. 
(गाड तथा कुटादिगणस्थ धातुओं से परे) जित्‌ तथा 
णित्‌ भिनन प्रत्यय (डिद्वत्‌ होते हैं) 
. अजध्यजिआम्‌ -ए४ हर. 26 
(सह , अ्न तथा लक्षण अभिधेय हो तो गोत्रप्रत्ययान्त) 
अजन्त, यजन्त तथा इजन्त पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से 
(इदम्‌ अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है) । 


अज्यतो - ए 4. 6 

(मनु शब्द से जाति को कहना हो तो) अज्‌ तथा यत्‌ 
प्रत्यय होते है, (तथा मनु शब्द को षुक्‌ु आगम भी हो 
जाता है )। 
अद्‌... गा. ॥४ 94 

देखें -- अडठाटौ गा, ६. 94 
अद - शा, ४ 7 

(लुड्‌, लड़ तथा लृड़ के परे रहते अज्भ को) अटू का _ 
आमम होता है (और वह अट उदात्त भी होता है)। 
अट्‌ - शा, हा, 99 

(रुदादि पांच अज्डें से उत्तर हलादि अपृक्त सार्वधातुंक 
को) अटू आमम होता है, (गार्ग्ग तथा मालव आचार्यों .. 
के मत में )! ५. « 
अर... - शा. ६ 2 

देखें -- अदकुप्वाइ० शा, ।६ 2 ' 
अदकृष्वाइमुम्घ्यवाये -- शत, ६ 2 

(रेफ तथा षकार से उत्तर) अट,कवर्म, पवर्ग, आड़ तथा 
नुम्‌ का व्यवधान होने पर (भी नकार को णकार हो जाता 
है)। ' 
अटि - शा, ॥#. 3 

अट परे रहते (रु से पूर्व आकार को नित्य अनुनासिक 
आदेश होता है) । 
अधि - शा, ॥॥. 9 

(दीर्घ से उत्तर नकारान्त पद को ) अट परे रहते (पादबद्ध 
मन्त्रों में र होता है, यदि नि्भित्त और निमित्ती दोनों एक 
ही पाद में हों )। ष 
अटि - शा, ल्‍५ 6 

(झय प्रत्याहार से उत्तर शकार के स्थान में ) अट परे 
रहते (विकल्प से छकार आदेश होता हे )। 
अठचू --५ 9. 35 

(सप्तमीसमर्थ कर्मन्‌ प्रातिपदिक से 'चेष्टा करने वाला' 
अर्थ में) अठच्‌ प्रत्यय होता है ! 

+- ४ ॥. 80 


देखें -- अड्थुचो ५ 8. 80 
अडज्बुचो - ४ 8. 80 


(उप शब्द आदि वाले बद्बच्‌ मनुष्यनामधेय प्रातिपदिक 
से नीति और अनुकम्पा गम्यमान होने पर) अडच्‌ एवं वुच्‌ 
(तथा घन्‌, इलच्‌ और ठच्‌) प्रत्यय (विकल्प से) होते है, 
(प्रग्देशीय आचार्यों के मत में)। 


अड़ाटो 


अडाटो -. ।४. 94 

(लेट लकार को पर्याय से) अट्‌ ,आद आगम होते है । 
अ्ल्यवाये - शा. ॥. 63 

(सित शब्द से पहले पहले ) अट्‌ का व्यवधान होने पर 
(तथा अपि ग्रहण से अट का व्यवघान न होने पर भी 
सकार को मूर्धन्य आदेश होता है )। 
अड्ब्यवाये - शा, का. 7 

(परि, नि तथा वि उपसर्ग से उत्तर सिवादि घातुओं के 
सकार को ) अट के व्यवधान होने पर (भी विकल्प से 
मूर्धन्य आदेश होता है) । 


अड्टव्यवाये - शा, मा. 9 

(नि, वि तथा अभि उपसर्गों से उत्तर सकार को )अद्‌ 
का ज्यवधान होने पर (वेद-विषय में विकल्प करके मूर्धन्य 
आदेश नहीं होता)। 


अण्‌ - ॥. . 50 ह 

(ऋवर्ण के स्थान में) अण्‌ ++अ, ३, 3 में से कोई 
अक्षर (होते ही रपर हो जाता है )। 
अण्‌ ... -॥.. 68 
: देखें - अंजुदित्‌ ॥.. 68 
अण्‌... - 0. ।५ 58 
. देखें -- अणिप्ो: ता. ५ 58 

अण्‌ -या. 8. ] - 
' (कर्म उपपद रहते धातुमात्र से) अण्‌ प्रत्यय होता हे । 
अण्‌ -]गा. का. 2 

(क्रियार्थ क्रिया और कर्म उपपद रहते हुए धातु से 
' अविष्येत्काल में ) अण्‌ प्रत्यय होता है। 
. “अँण्‌... -ए . 5 
.... देखें - टिड्वाणअद्वयसज० ए 3, 5 

'अण्‌... >-५ 43. 78 

देखें -- अणिओो: ॥४॥. 78 
अणू्‌ -४. 83 

(तेन दीव्यति' ५ ५. 2 से पहले पहले ) अण्‌ प्रत्यय 
का अधिकार है । 
 अण्‌ -शि.वा2 

(शिवादि प्रातिपदिकों से 'तस्यापत्यम्‌” अर्थ में) अण्‌ 
प्रत्यय होता है। 
अण्‌ --४. ।. 68 

(क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची दो अच्‌ वाले शब्दों से 
तथा मगध, कलिंग और बूमस प्रांतिपदिकों से अपत्य 


.'. अर्थ में) अण्‌ प्रत्यय होता है । 


45 


अण्‌ 


अण्‌ -४॥. 37 । 

(पष्ठीसमर्थ भिक्षादि प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में) अण्‌ 
प्रत्यय होता है । 
अण्‌ -५ ॥. 76 

(सुवास्तु आदि प्रातिपदिकों से चातुरथिक -।७ ४, 70 
पर निर्दिष्ट) अण भत्यय होता है | 
अण्‌ -+छ४ां, 99. 

(रडकु शब्द से मनुष्य अभिधेय न हो तो) अण्‌ (और 
फक) प्रत्यय ( होते हैं )। 
अण्‌ -।ए॥. 09 - 

(प्रस्थ शब्द उत्तरपद वाले शब्दों से, पलद्यादि गण के 
शब्दों से तथा ककार उपधावाले शब्दों से शैषिक ) अण्‌ 
प्रत्यय होता है । 
अण्‌ -४ ॥. ॥3 

(देशवाची ककार उपधावाले प्रातिपदिक से शैषिक) 
अप प्रत्यय होता है । 
अंण्‌ -५ ॥॥. 6. 

(सन्धिवेलादिगणपठित शब्दों से तथा ऋतुवाची एवं 
नक्षत्रवाची शब्दों से) अण्‌ प्रत्यय होता है । 
अण्‌ -॥४ ॥#. 22. 

(हेमन्त प्रातिपदिक से वैदिक तथा लौकिक प्रयोग में) 
अण्‌ (तथा ठजु) प्रत्यय (होते हैं, तथा उस अण्‌ के परे रहने 
पर हेमन्त शब्द के नकार का लोप भी होता है)। 
अण्‌ -४ ॥॥, 57 

(सप्तमीसमर्थ ग्रीवा प्रातिपदिक से भव अर्थ में) अण्‌ 
और ठज ) प्रत्यय होते हे । 
अण्‌ -7५ ॥॥. 73 

(पष्ठ्यर्थ और सप्तम्यर्थ व्याख्यातव्यनाम जो ऋगयनादि 
प्रातिपदिक, उनसे भव और व्याख्यान अर्थों में) अण्‌ 
प्रत्यय होता है। 
अण्‌ -६ ॥. 76 

(पञ्ममीसमर्थ शुण्डिकादि प्रातिपदिकों से “आया हुआ' 
अर्थ में) अण्‌ प्रत्यय होता है । 
अण्‌... ॥४ ॥, 93 

देखें -- अणजो ॥ए॥४, 93 . 
अण्‌ -४ ॥. 708 

(तृतीयासमर्थ कलापिन्‌ प्रातिपदिक से छन्दविषय में 
प्रोक्त अर्थ को कहना हो तो) अण्‌ प्रत्यय होता है । 
अण्‌ --ए ॥. 26 

(संघ, अंक तथा लक्षण अभिभेय हो तो गोजप्रत्ययान्त 
अजन्त, यजन्त तथा इजन्त पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से 
“इदम' अर्थ में) अण्‌ प्रत्यय होता है। 


कक ५ 


अण्‌ --ए ॥॥, 33 
(पष्ठीसमर्थ बिल्वादि प्रातिपदिकों से विकार और अव- 
यव अर्थों में) अण्‌ प्रंत्यय होता है | 
अणए्‌ -ए 
(धष्ठीसमर्थ तसिलादि प्रातिपदिकों से विकार और अव- 
यव अर्थों में) अण्‌ प्रत्यय होता है । 
अण्‌ -४ ॥8. 867 
(पष्ठीसमर्थ प्लक्षादि प्रातिपदिकों से फल के विकार 
और अवयव की तिवक्षा होने पर) अण्‌ प्रत्यय होता है । 
अण्‌ -ए ॥६ 4 
(तृतीयासमर्थ कुलत्थ तथा ककार उपधावाले प्रातिप 
दिकों से 'संस्कृतम्‌” अर्थ में) अण्‌ प्रत्यय होता है । 
अणू --3५ ॥४ 8 
(तृतीयासमर्थ कुटिलिका प्रातिपदिक से 'हरति' अर्थ 
में) अण प्रत्यय होता है। 
अणू- ॥४ ४ 25 
(तृतीयासमर्थ मुद्ग प्रातिपदिक से मिला हुआ अर्थ में) 
अपण्‌ प्रत्यय होता है। 
अए्‌ -- ।४ ६. 48 
(पष्ठीसमर्थ महिषी आदि प्रातिपदिकों से न्याय्य व्यव- 
हार अर्थ में ) अण्‌ प्रत्यय होता है । 
अण्‌ -४ ६ 56 
.. (शिल्पवाची प्रथमासमर्थ मड्डक तथा झईईर प्रातिपदिकों 
से विकल्प से पष्ठयर्थ में) अण्‌ प्रत्यय होता है। 
अण्‌ -५ |४ 68 
(प्रथमासमर्थ भक्त प्रातिपदिक से 'इसको नियतरूप से 
२३ जाता है',इस अर्थ में विकल्प से ) अण्‌ प्रत्यय होता 
। 
अण्‌ -- ६ ४ 80 
(द्वितीयासमर्थ शक प्रातिपदिक से 'ढोता है' अर्थ में) 
अण्‌ प्रत्यय होता है । 
अणू --ए ॥६ 94 
(तृतीयासमर्थ उरस्‌ प्रातिपदिक से 'बनाया हुआ अर्थ 
में) अण्‌ (और यत) प्रत्यय (होते हैं)। 
अणू -४ ।६ 2 
(सप्तमीसमर्थ वेशन्त और हिमवत्‌ प्रातिपदिकों से भव 
अर्थ में) अण्‌ प्रत्यय होता है,(वेद-विषय में)। 
अण्‌ --8ए ४ ॥24 
(पष्ठीसमर्थ असुर शब्द से वेद-विषय में 'असुर को 
अपनी माया' अभिषेय होने पर ) अण्‌ प्रत्यय होता है। 


36 


अण्‌ 


अण्‌ --४. ॥४. 26 
(पधान मख्र समानाधिकरण ५४5 मतुबन्त अश्विमान्‌ 
प्रातिपदिक से पष्ठ्यर्थ में इृष्टका अभिवेय हो तो) अण्‌ 
जल होता है, (तथा मतुप्‌ का लुक्‌ होता है, वेद-विषय 
) 
अण्‌ -५ ।. 27 
(शतमान, विंशतिक, सहख्र तथा वसन प्रातिपदिकों से 
तदर्ईति' पर्यन्त कथित अर्थों में) अण्‌ प्रत्यय होता है । 


अण्‌...-- ४. ॥. 4 
देंखें -- अणजो (४ ॥. 4 
अण्‌ - ५. 96 


(सप्तमीसमर्थ व्युष्टादि प्रातिपदिकों से (दिया जाता है 
और “कार्य अ्थों में) अण्‌ प्रत्यय होता है | 
अफ्‌ -- ५६. 04 

(प्रथमासमर्थ ऋतु प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में) अण्‌ प्रत्यय 
होता. है, (यदि वह प्रथमासमर्थ ऋतु प्रातिपदिक आराप्त . 
समानाधिकरण वाला हो तो)। 5 
अण्‌ -- ४. 09 

(प्रयोजन समानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ विशाखा 
तथा आषाढ प्रातिपदिकों से यथासड्ख्य करके मनन्‍्य तथा 
दण्ड अभिषेय होने पर षष्ठयर्थ में) अण्‌ प्रत्यय होता है। 
अण्‌ -- ५. 4. 29 

(पष्ठीसमर्थ हायन शब्द अन्तर्वाले तथा युवादि 
32 से भाव और कर्म अर्थों में) अण्‌ प्रत्यय होता 

| 
अण्‌ - ५ ॥. 38 

(प्रथमासमर्थ प्रमाण-समानाधिकरणवाची पुरुष तथा 
हस्तिन्‌ प्रातिपदिकों से षष्ठयर्थ में ) अण्‌ (तथा द्वयसच्‌, 
दघ्नच्‌ और मात्रच) प्रत्यय (होते हैं )। 


अण्‌ - ४ ॥. 6] 
(विमुक्तादि प्रातिपदिकों से 'अध्याय' और 'अनुवाक' 
अभिधेय हों तो मत्वर्थ में ) अण्‌ प्रत्यंय होता है । 
अण्‌ - ४ ॥. 03 ह 
(तपस्‌ तथा सहस्र प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में) अण्‌ प्रत्यय 
होता है| 
अण्‌ - ए ४8. 09 
हे (शर्करादि प्रातिपदिकों से इवार्थ में ) अण्‌ प्रत्यय होता 
। 
अण्‌... - ५ #, 47 
देखें -- अणओ ए ॥॥. ॥77 


अण्‌ 





अणौ 
अण्‌ -- ए ५ 5 अणि - ]. ।६. 52 
(इनुण-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से स्वार्थ में) अण्‌ प्रत्यय (वत्यर्थक,बुद्ध्यर्थक, भोजनार्थक तथा शब्द कर्म वाली 
होता है | और अकर्मक धातुओं का ) अण्यन्तायस्था में (जो कर्ता, 
अण्‌ - ४ ।६ 36 वह प्यन्तावस्था में कर्मसंज्ञक होता है )। 
(उस प्रकाशित वाणी से युक्त कर्मन्‌ प्रातिधदिक से. अणि -- [५ ॥॥. 2 
स्वार्थ में ) अण्‌ प्रत्यय होता है। (उस खज्‌ तथा) अण्‌ प्रत्यय के परे रहते ( युध्मद्‌, 
.«+ शा. कला. 49 अस्मद्‌ के स्थान पर यथासड्ख्य युष्पाक, अस्माक आदेश 
देखें - लेखयदण्‌० शा. ॥॥, 49 होते हैं )। 
॥६४. ३. 456 ु अ्णि - शा, #. 75 
अणन्त (दो अच्‌ वाले) श्रातिपदिकों से (अपत्यार्थ में. अणन्त शब्द उत्तरपद रहते ( नियुक्तवाची समास में 
फिज्‌ प्रत्यय होता है)। पूर्वपद को आध्ुदात्त होता है )। 
»आअण: -- ६ 8. 8 अणि - शी. 39, 33 


(अभिजित्‌, विदभूतू, शालावतू, शिखावत्‌, शमीवत्‌, 
ऊर्णावत्‌, श्रूमत्‌ सम्बन्धी) अगन्त शब्द से (स्वार्थ में यज्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
अण: - शा, ॥#. 0 

(ढकार तथा रेफ का लोप हुआ है जिसके कारण, उसके 


परे रहते पूर्व के) अण्‌ को (दीर्घ होता है) । 

'अण: -- शा. 4६ 3- 

मं (क प्रत्यय परे रहते) अण्‌ - अ,३,उ को (हस्व होता 
. है)। 


. अण - शा, ४ 56 
(अवसान में वर्तमान प्रगृह्मंसज्जञ्ञक से भिन्) अण्‌ को 
(विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है)। 
, »अणके --॥ा. 4. 53 
. देखें -पापाणके व, , 53 
अणज -- [४ #. 93 
(्रथमासमर्थ सिन्ध्वादि तथा तक्षशिलादिगणपठित 
शब्दों से यथासंख्य करके) अण्‌ तथा अमज्‌ प्रत्यय होते 
हैं, (इसका अभिजन' कहना हो तो)। 
. अणजों - ५. 40 
(पष्ठीसमर्थ सर्वभूमि तथा पृथिदी प्रातिपदिकों से कारण 
अर्थ में यथासडख्य करके) अण्‌ तथा अज ्‌ प्रत्यय होते हैं, 
(यदि वह कारण संयोग वा उत्पात हो तो)। 
अणओ -- ए ह. [77 
(शस्त्रों से जीविका कमाने वाले पुरुषों के समूहवाची 
पार्नादि तथा यौधेयादि-गणपठित प्रातिपदिको से स्वार्थ 
' में यथासंख्य करके ) अण्‌ तथा अजू प्रत्यय होते हैं। 


(षकार पूर्व में है जिसके, ऐसा जो अन्‌, तर । तथा हन्‌ 
एवं धृतराजन्‌ भम्ज्ज्ञक अड़ के अन्‌ के अकार का लोप 
होता है), अण्‌ परे रहते । 
अणि -- श॒. ॥४ 64 

(अपत्य अर्थ से भिन्‍न अर्थ में वर्तमान) अण्‌ प्रत्यय के 
५ रहते (भसज्ज्ञक इननन्त अड्ग को प्रकृतिभाव हो जाता 

)] 
अणिओ: -- ॥. +५ 58 

(प्यंन्त गोतप्रत्ययान्त, क्षत्रियवाची गोतप्रत्ययान्त, ऋषि- 
वाची मोजप्रत्ययान्त तथा जित्‌ गोत्रप्रत्ययान्त शब्द से 
ला में विहित) अण्‌ और इज प्रत्यर्यों का (लुक होता 

) | 
अणिओ: - ॥५ ॥, 78 

(गोत्र में विहित ऋष्यपत्य से भिन्‍न) अण्‌ और इज्‌ 
प्रत्ययान्त (उपोत्तमगुरु वाले) प्रातिपदिकों को (खीलिब् में 
ध्यडः आदेश होता है)। 


. अणुदित्‌ -॥, 3. 68 


अण्‌ प्रत्याहार- अ,इ, उ, ऋ, लूं, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, 
वर ल तथा उदित्‌ - उकार इत्संज्ञक वर्ण (अपने स्वरूप 
तथा अपने सवर्ण का भी अहण कराने वाले होते हें,प्रत्यय 
को छोड़कर)। 


-अणुष्य: - ४ ॥, 4 
देखें -- तिलमाषो० ४ ॥. 4 
अणोौ - |. श्रो, 67 


अण्यन्तावस्था में (जो कर्म,वह यदि ण्यन्तावस्था में कर्ता 
बन रहा हो तो, ऐसी ण्यन्त धातु से आत्मनेपद होता है 
आध्यान - उत्कण्ठापूर्वक स्मरण अर्थ को छोड़कर) | 


ञ्जौ 


अतः 
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अणौ - . म॥, 88 
अप्यन्तावस्था में (अकर्मक तथा चेतन कर्ता वाले धातु 
से ण्यन्तावस्था में परस्मैपद होता है)। 
अणौ --५ ॥. 28 
देखें -- अणौ ।ए.॥. 28 
...अणों -॥४ ॥. 7! 
देखें -- यदणौ ए ॥., 7 
... अण्डात्‌ -- ४ ॥. ॥07 
देखें - काण्डाण्डात्‌ ( ॥, 
अण्यदर्थे -- शा. ९ 
ण्यत्‌ के अर्थ से भिन्न अर्थ में वर्तमान (निष्ठा के परे 
रहते क्षि अन्ज को दीर्घ हो जाता है )। . 
अत्‌...-.8. 2 
देखें -- अदेदइः ॥.. 2 
अत्‌ -- ध. 4५. 406 
[लिडादेश (उत्तमपुरुष एकवचन) 'इट' के स्थान में] 
अत्‌' आदेश होता है । 
अत्‌ - ४ 6, 2 
(सप्तम्यन्त किम्‌ प्रातिपदिक से) अत्‌ प्रत्यय होता है । 
अत्‌ू-शा.4.3.. 
(युप्मद्‌, अस्मद्‌ अड्ड से उत्तर पञ्चममी विभक्ति के भ्यस्‌ 
के स्थान में) अत्‌ आदेश होता है । 
अत्‌ - शा, ।. 85 
(पथिन्‌, मधिन्‌ तथा ऋभुश्षिन्‌ अड्डे के इकार के स्थान 
में) अकारादेश होता है, (सर्वनामस्थान परे रहते)। 
अत्‌ - शा. . 86 
(अभ्यस्त अद्भ से उत्तर प्रत्यय के अवयव झकार के 
स्थान में) अत्‌ आदेश हो जाता है। 
अत्‌ -- शा. ॥. 8 
(इकारान्त उकारान्त अच्गभ से उत्तर डि को औकारादेश 
होता है तथा भिसज्ज्क को ) अकारादेश (भी) होता है । 


अतू - शा. ॥९, 66 
(ऋवर्णान्त अभ्यास को) अकारादेश होता है । 
अत्‌ - शा. ६ 95 
(स्मू, दू, जित्वरा, प्रथ, प्रद, स्तृज्‌, स्पश - इन अड्डों के 


अभ्यास को चड्परक णि परे रहते ) अकारादेश होता है । 


न वा. ॥४ 83 

अदन्त (अव्ययी भाव) से उत्तर (सुप्‌ प्रत्यय का लुक्‌ नहीं 
होता, अपितु पद्चमी से भिन्‍न सुप्‌ प्रत्यय के स्थान में अम्‌ 
आदेश होता है )। 

-ए४, 4 

देखें -- अजादत: ॥ए ॥, 4 
अर -॥४ 3. 95 

(पष्ठीसमर्थ) अकारान्त प्रातिपदिक से (अपत्य मात्र को 
कहने में इज्‌ प्रत्यय होता है)। 
अतः -- ॥६.4. 75 9 

(स्रीलिज़ अभिषेय हो तो तद्राजसँज्ञक) अकार भ्रत्यय 
का (भी लुक्‌ हो जाता है) | 
अक्त -- ४ ॥. 85 

अकारानत प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ में इनि और उन्‌ 
प्रत्यय होते हैं )। ; ह 
अतः - शा. +. 94 

(अपदान्त) अकार से उत्तर (गुणसज्ज़्क अ,ए ,ओ के 
परे रहते पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है 
संहिता के विषय में )। 
अक्त -- शा, 3, 98 

(अव्यक्त के अनुकरण का) जो अत्‌ शब्द, उससे उत्तर 
(इति शब्द परे रहते पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश 
होता है, संहिता के विषय में) 
अंक -शा.4.09.... 

(अप्लुत) अकार से उत्तर (अप्लुत अंकार परे रहते रु के 
रेफ को उकोर आदेश होता है, संहिता के विषय में)। 
अतः - शा. ॥. 34 

(दो अच्‌ वाले तिडन्त के) अकार को (ऋचा विषय में 
दीर्ष होता है, संहिता में)। 
अक्त - ५]. [९ 48 
3 अकारान्त अड़ढ का (आर्धधातुक परे रहते लोप हो जाता 

)। 
अत: - शा. (५ 05 

अकारान्त अड् से उत्तर (हि का लुक्‌ हो जाता है) | 
अतः -- शा. ६, $0 

(उकारपत्ययाम्त कू अड्ड के) अकार के स्थान में (उका 
रादेश हो जाता है, कित्‌ या डित्‌ सार्वधातुक फरे रहते)। 





अतः अतसुच्‌ 
अक्तः - शा. ।४ 20 अक - शा. ।६ 85 
(लिट परे रहते अड्ज के असहाय हलों के बीच में वर्त-. (अनुनासिकान्त अन्ज के) अकारान्त (अभ्यास) को (नुक्‌ 
मान) जो अकार, उसको (एकारादेश तथा अभ्यास का आमम होता है, यड्‌ तथा यदलुक्‌ परे रहते)। 
लोप हो जाता है; लिट परे रहते) | अठ; - शा. ६ 88 
अत्त - शा. |. उ (चर तथा फल ४ 3 ० अभ्यास से परे) अकार के 
अकारान्त अन्ज से उत्तर (भिस्‌ के स्थान में ऐस्‌ आदेश जा 00470 46 "मर्द तथा यडूलुक्‌ परे रहते) | 
होता है) अकार से उत्तर (समास में जो अनुत्तरपदस्थ अनृव्यय 
अं -- शा. . 24 का विसर्जनीय, उसको नित्य ही सकारादेश होता है; कृ, 
अकारान्त (नपुंसक लिब्ज वाले) अब्ज से उत्त (सु और क्रमि, कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा तथा कर्णी शब्दों के परे 
अम्‌ के स्थान में अम्‌ आदेश होता है)। रहते) । 
अक - शा. ॥, 2 अतदर्थे -- शा, ॥. 56 


(अकार के समीप वाले रेफान्त तथा लकारान्त अड्ज के) 
अकार के स्थान में (ही वृद्धि होती है,परस्मैपदपरक सिच्‌ 
परे हो तो)। 
अत - शा... 7 

. (हलादि अब्ज के लघु) अकार को (परस्मैपदपरक इडादि 
सिच्‌ परे रहते विकल्प से वृद्धि नहीं होती)। 
अंक - शा. ॥. 80 
अकांगन्त अज्ज से उत्तर (सार्वधातुक या के स्थान में इय्‌ 
: आदेश होता है)। 
अत -- शा, ॥. 6 
. (अज्ज की उपधा के) अकार के स्थान में (वृद्धि होती है, 
जित्‌ या णित्‌ प्रत्यय परे रहते)। 
अत - शा. कं, 27: 
' (अर्ध शब्द से परे परिमाणवाची शब्द के अचों में आदि) 
अकार को (वृद्धि नहीं होती, पूर्वपद को तो विकल्प से 
होती है; जितू, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते)। 
: अक्त - शा, का, वव 
* (तय में स्थित ककार से पूर्व के) अकार के स्थान में 
* (इकारादेश होता है, आप्‌ परे रहते, यदि वह आप सुप्‌ से 
उत्तर न हो तो)। 
अतः - शा. ॥. 0 
... अकारान्त अन्ञ को (दीर्घ होता है, यजादि सार्वधातुक 
प्रत्यय के परे रहते)। 
अत; - शा, ६. 70 
; (अभ्यास के आदि) अकार को (लिट परे रहते दीर्घ होता 
) | 
अत -- शा. ४ 79 
(सन्‌ परे रहते) अकारान्त (अभ्यास) को (इत्व होता है) | 


(गुणप्रतिषेध अर्थ में जो नजू, उससे उत्तर) अतदर्थ - 
“उसके लिये यह' इस अर्थ में विहित जो न हों, ऐसे (जो 
य तथा यत्‌ तद्धित प्रत्यय, तदन्त उत्तरपद को भी अन्त 
उदत्त होता है)। 
अतदर्थे -शा, ॥. 52. - 

अतर्दर्थ - उसके लिये यह' इस अर्थ में विहित जो न 
हो,ऐसे (यत्‌ प्रत्यय) के परे रहते (पाद शब्द को पद्‌ आदेश 
होता है) | 

_+ 9, 79, 92 

(गो शब्द अन्त वाले तत्पुरुष समास से समासान्त टच 
प्रत्यय होता है, यदि वह तत्पुरुष ) तद्धितलुकू-विषयक न 
हो, अर्थात्‌ तद्धितप्रत्यय का लुक्‌ न हुआ हो तो । 
अतद्धिते -- ॥. ॥. 8 

(उपदेश में) तद्धितवर्जित प्रत्यय (के आदि) में वर्तमान 
(लकार, शकार और कवर्ग की इत्सज्ल्ला होती है) । 
अतद्धिति - शा, ५. 33 

(भसज्ज्ञेक श्वम्‌, युवन्‌, मघवन्‌ अज्गें को) तद्धितभिन्न 
प्रत्ययों के परे रहते (सम्म्रसारण होता है) | 

. ॥. 73 
तरुणों से रहित (आमीण पशुओं के समूह) में (ल्री शब्द 


. शेष रह जाता है, पुमान्‌ शब्द हट जाते हैं )। 


अतसर्थप्रत्ययेन - ॥. ॥. 30 

अतसुच्‌ के अर्थ में विहित प्रत्ययों से बने शब्दों के 
योग में (बष्ठी विभक्ति होती है )। 
अतसुच्‌ - ४ ४. 28 

(दिशा, देश तथा काल अर्थों में चर्त्तमान सप्तम्यन्त, 
पञ्मम्यन्त तथा प्रथमान्त दिशावाची दक्षिण तथा उत्तर 
प्रातिंपदिकों से स्वार्थ में) अतसुच्‌ प्रत्यय होता है । 





अति 
अति... -- ५ ॥, 22 अतिध्य: ... -- ॥, ॥. 80 

देखें -- अतिशदन्ताया: ४ ।. 22 देखें -- अभिष्रत्यतिभ्य: ।, ॥. 80 
अति -- शा. 4. 05 ... अतियथने -- ४ ६. 64 

(पदान्त एड प्रत्याहार से उत्तर) अकार परे रहते (पूर्व पर... (सपत्न तथा निषत्र प्रातिपदिकों से ) अतिपीडन' गम्य- 
के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है; संहिता के विषय मान हो तो ( कृज्‌ के योग में डाच्‌ प्रत्यय होता है )। 
में) अतिशदनताया: - ५ . 22 ह 
अति - शा. ॥, 05 (संख्यावाची 8 हक से तदर्हति पर्यन्त कथित अर्थों 

में कन्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह संख्यावाची प्रातिपदिक) 

का अल कम पे एक मत को जग आग. शब्द अन्तवाला और शत्‌ शब्द अन्त वाला न हो तो। 
अति; -- ]. [६ 94 अतिजशायने -- ४ ॥8. 55 रे 

अति शब्द (कर्मप्रवचनीय और निपात संइक होता है, ...्तन्त अकर्ष अर्थ में वर्तमान आतिपदिक से तमप्‌ . 
उल्लंघन और पूजा अर्थ में)। और इष्टन्‌ प्रत्यय होते हैं )। | 
अंधिकामणें-<॥ $६ $4 अठिसर्ग...-- गा. ॥8. 63 २ 

देखें -- प्रैषातिसर्ग० ता. ॥॥. 63 

अतिक्रमण 5 उल्लझून (और पूज) अर्थ में (अति शब्द अतीण्‌..-वाा.।. 4! ह 
की कर्मप्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है)। देखें - श्याहषपका० "गा. ।. 84॥ 
अतिग्रह...- ४ ॥६ 46 अतीत... - ॥.॥, 23 

देखें - अतिप्रहाव्यवन० ५ ६ 46 देखें - श्रितातीतपतित० ॥]. ॥. 23 

- ४ 8 46 .-अतीसारॉभ्याम्‌ -- ५ ॥. 29 


अतिग्रह 55 अन्यों को चत्रत्रादि के द्वार अतिक्रमण 
करके गृहीत होना, अव्यथन -- चलायमान या दुःी ने 
होना तथा क्षेप -- निन्दा-- इन विषयों में वर्तमान (जो 
तृतीया विभक्ति, तदन्त शब्द से तसि प्रत्यय होता हैं)। 
अतिक्‌ -- ]. ॥, 9 

तिड़ से भिन्न (उपपद का समर्थ शब्दान्तर के साथ नित्य 
समास होता है और वह तत्पुरुषसंज्ञक समास होता है)। 
अतिदू -- ), 4, 93 

(धातु के अधिकार में विहित ) तिड-भिन्‍न प्रत्ययों की 
(कृत संज्ञा होती हे)। 
अतिष - शा. |. 28 

अतिद पद से उत्तर (तिड्षद को अनुदात्त होता है)। 
अतिवर... -- गा. ॥#. 42 

देखें - सम्पृथानुरुषा० प्रा, ॥. 42 
अधिथि...-- ॥४ ॥४ 04 

देखें -- पश्यतिधिवसति० ॥५ ५. 04 
अतिथे: - ५ | 


अतिथि प्रातिपदिक से (उसके लिये यह' अर्थ में ज्य 
प्रत्यय होता है) 


देखें -.. वातातीसाराध्याम्‌ ५ ॥. 29 
अतु... - शा. ।६ 4 

देखें -- अत्वसन्तस्य ४. ६ 44 
अछुला ...- ए. ॥, 72 

देखें - अतुलोपमाभ्याम्‌ [. ॥॥, 72 
अतुलोपमाधभ्याप्‌ - ]. ॥. 72 

तुला और उपमा शब्दों को छोड़कर (तुल्यार्थक शब्दों 
के योग में तृतीया विभक्ति विकल्प॑ से होती है, पक्ष में 
षष्ठी भी)। 
अतुस्‌...-- 8. ।४६ 82: 

देखें -- णलतुसुसू० ॥॥. ॥४५ 82 
अतृतीयास्थस्य -- शा. आऑ. 98 . 

देखें - अषष्दयतृतीयास्थस्य शा, ॥. 98 
अतृन्‌ -- ॥. #. 04 

५ है वयोहानौ' धातु से भूतकाल में) अतृन्‌ प्रत्यय 
होता 


अते: -- ४ 5. % 
अति शब्द से उत्तर (जो श्वन्‌ शब्द, तदन्त प्रातिपदिक 
तत्युरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है )। 


अते; 


अते: - भा, ॥. 49, 

अति उपसर्ग से उत्तर (अकृदन्त तथा पद शब्द को 
अन्तोदात्त होता है)। 
अतो - शा. ग. 50 

तु शब्द को छोड़कर (तकारादि एवं नकार हत्सज्ञ्षक कृत्‌ 
के परे रहते भी अव्यवहित पूर्वपद गति को प्कृतिस्वर 
होता है) | 
अत्ति...-- शा. ॥. 66 

देखें - अन्त्यर्तिव्ययतीनाम्‌ शा. ॥. 66 
अप्ूर्वस्थ - शा. ६ 2[ 

(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर) अकार पूर्व है जिससे, 
ऐसे (हन्‌ धातु) के (नकार को णकारादेश होता है)। 
अल्य्त...- गा, ॥. 48 

देखें - अन्तात्यन्ता० वा. ॥, 48 
अत्यन्त...-- ४. 8. ॥] 

देखें - अवारपारात्यनता० ४॥. 
अत्यन्त्संथोगे - ॥. ।. 28 

अत्यन्तसंयोग गम्यमान होने पर (भी कालवाची द्विती- 
यान्तों का समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समास होता 
है और वह तत्पुरुष समास होता है)। 


व 


क्रिया, गुण या द्रव्य के साथ सम्पूर्णता से काल और 


अध्ववाचकों के सम्बन्ध का नाम अत्यम्त-संयोग है। 
अत्क्तसंयोगे -- ॥. ॥7. 5 
अत्यन्तसंयोग गम्यमान होने पर (काल और अध्व 
वबांचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है)। 
': ..अत्यय..-- ]. 4, 6 
: 'देखें-- विभक्तिसमीपसपृद्धि० ता. ). 6 
अत्यस्त...-- ]. 4. 23 
' देखें -- श्रितातीतपतित० ॥, 3, 23 
.«अस्थाकार... -- ४. 33 
देखें - श्लाधात्याकार० ए.॥. 33 
अत्याधानप्‌ - वा, हा. &0 
(उदघन शब्द में) अत्याधान - काष्ठ के नीचे रखा 
गंया काष्ठ वाच्य हो तो (उत्‌ पूर्वक हन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय 
. तथा हन्‌ को घनादेश निपातन किया जाता है, कर्तृभिनन 
कारक संज्ञा विषय में )। 


अद भक्षणे,# गतौ, व्येजू संवरणे - इन अब्जों के (थल्‌ 
_ को इट आगम होता है )। 


अधुच्‌ 


अन्न - शा. ५ 22 

(भस्य' के अधिकारपर्यन्त) समानाश्रय अर्थात्‌ एक ही 
२ होने पर ( आभीय कार्य असिद्ध के समान होता 

)। 
अब्र - शा. |६ 58 

यहाँ अर्थात्‌ सन्‌ परे रहते पूर्व के चार सूत्रों से जो इस्‌ 
इत्‌ आदि का विधान किया है, उनके (अभ्यास का लोप 
होता है)। 
अब्र - शा. ॥. 2 

यहाँ से आगे जिसको रु विधान करेंगे, उससे (पूर्व के 
वर्ण को विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है,यह तथ्य 
अधिकृत होता है)! 
अब्रि ...-- गा. 4४. 65 

देखें - अत्रिघरगुकुत्स> ह. ५. 65 
अभ्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाड्रोभ्यः - ]. [६ 65 

अत्रि, भगु, कुत्स, वसिष्ठ, गोतम, अड्रिरस्‌ “८ इन 
शब्दों से (तत्कृत बहुत्व गोत्रापत्य में विहित जो प्रत्यय, 
उसका भी लुक्‌ हो जाता है) | 


»अनत्रिषु - ४ ॥. 77 

देखें -- कसभरद्वाजा० ॥४ 3. 7 
अलक - शा. , 53 

देखें - कर्षात्ककः शा... (55 
अत्यत: -- शा, ॥. 62 

(उपदेश में) जो धातु अकारवान्‌ (और तास्‌ के परे रहते 
नित्य अनिट), उससे उत्तर (थल्‌ को तास के समान ही इट्‌ 
आगम नहीं होता)। 
अल्सन्तस्य - शा, (६ 4 

(घातु-भिन्‍न) अतु तथा अस्‌ अन्त वाले अडज्ज की (उपधा 
को भी दीर्थ होता है, सम्बुद्धिभिन्‍्न सु विभक्ति परे रहते) | 
अथ - अथ शब्दानुशासनम्‌ 

पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित मज़ल तथा 
प्रारम्भ अर्थ का वाचक अव्यय। यहाँ से लौकिक तथा 
वैदिक शब्दों का अनुशासन - उपदेश आरम्भ होता है | 
.अथ... - श. मं. 44 


देखें -- शाथघज्‌० शा, ॥. 44 


अथुच्‌ - शा. पर. 89 
(ए इत्संइक है जिन धातुओं का, उनसे कर्तृभिग्न कारक 


संज्ञा तथा भाव में) अथुच्‌ प्रत्यय होता है । 





अथुस्‌ अदूरात्‌ 
अथुस्‌... - गा. ।४६. 82 अदसः --॥. . 2 | 
देखें - णलतुसुस० !श. ।६ 82 अदस्‌ शंब्द के ( मकार से परे ईदन्त, ऊदन्त और एदन्त 
अद - |, (६, 69 शब्द की प्रगृह्म संज्ञा होती है)। 
(अनुपदेश विषय में) अदस शब्द (क्रियायोग में गति अदसः - शा. ॥. 07 
और निपात-संज्ञक होता है) | अदस्‌ अड्डे को (सु परे रतते औ आदेश तथा सु का 
अद: -- वा, ।६ 36 लोप होता है)। 
अद्‌ के स्थान में (जग्ध्‌ आदेश होता है, ल्‍थप्‌ और अदरक - शा. ॥. 80 
तकारादि कित्‌ आर्धधातुक परे रहते) । (असकारान्त) अदस्‌ शब्द के (दकार से उत्तर जो वर्ण, 
अद; -ा. ॥. 68 उसके स्थान में उवर्ण आदेश होता हे तथा दकार को 
अद्‌ धातु से (अन्न शब्द से भिन्‍न सुबन्त उपपंद रहते. मकारादेश भी होता है) | 
विट्‌' प्रत्यय होता हैं)। अदसो: -- शा, 4 
अठ: -- वा, ॥, 60 देखें -- इदमदसो: शा. . ॥ 
देखें- सुधस्यदः ॥!7. ॥. 60 अदाप्‌ -- ।. ।. 29 
अढ - पा. ॥, 59 दाप्‌ और दैप्‌ धातुओं को छोड़कर (दा रूप वाली चार 
(उपसर्ग उपपद रहते हुए) अद धातु से(अप्‌ प्रत्यय होता. और था रूप वाली दो धातुओं की घु संज्ञा होती है) 
है, कर्तृभिन्‍न कारक संज्ञा तथा भाव में)। अदिक्खियाम्‌ -- ४ ।४ 8 


अदः - शा, ॥ 00 ह 
अद्‌ अज्जञ से उत्तर (हलादि अपृक्‍्त सार्वधातुक को सभी 
आचार्यों के मत में अट आगम होता है)। 


.>अदन्तात्‌ू -- ५. 9॥, 8 
देखें -- हलदस्तात्‌ू शा, ॥. 8 - 


अदनात्‌ - शावा, ६7 
हस्व अकारान्त (पूर्वपपद में स्थित) निमित्त से उत्तर 
(अहन्‌ के नकार को णकारादेश होता है)! 


अदर्शनम्‌ - . 3. 59 

विद्यमान के अदर्शन - अनुपलब्धि या वर्णविनाश की 
(लोप संज्ञा होती है )। 
अदर्शनम्‌- 7. . 55 

(सम्बन्ध को वाचक मानकर यदि संज्ञा हो तो भी उस 
सम्बन्ध के हट जाने पर उस संज्ञा को) अदर्शन 5 ने 
दिखाई देना (होना चाहिये पर वह होता नहीं हैं) 
अदर्शनम्‌ - . ५ 28 

(व्यवधान के निमित्त जिससे) छिपना (चाहता हो, उस 
कारक की अपादान संज्ा होती है)। 
अदर्शनात्‌ -- ५. ५ 76 

दर्शन विषय से अन्यत्र वर्तमान (अक्षि-शब्दान्त प्राति 
पदिक से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है)। 


दिशावाचक र्रीलिंग म हो तो (अज्ञति उत्तरपद वाले 
प्रातिपदिक से स्वार्थ में विकल्प से ख प्रत्यय होता है)।. 


अदिति... -- ९४ |. 85 

देखें - दिव्यदित्यादित्य० ।४ ॥, 88 . 
अदिफ़धृतिभ्य: - !. ॥४ 72 
अदादिगण-पठित धात्रुओं से उत्तर (शप्‌ का लुक्‌ होता 

)। 
अदुपदेशात्‌ - शा. ।. 80. 

देखें- तास्यनुदात्तेत० शा. ॥, 80* 
अदुपयातूं - ता, ।, 98 

अकारोपध (पवर्गान्त) धातु से (यत्‌ भ्रत्यय होता है) 
अदूर... - ॥ा. ॥. 25 

देखें - अव्ययासनादूरा० ॥. ॥. 25 

-ए ॥. 69 

(पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से) पास होने के अर्थ में (भी 
यथाविहित अण्‌ आदि प्रत्यय होते हें )। 
अदूरात्‌ - शा. ॥. 407 

दूर से (बुलाने के विषय से) भिन्‍न (विषय में अप्रगृह्य- 
सब्क्षक एच्‌ के पूर्वार् भाग को प्लुत करने के प्रसंग में 
आकारादेश होता है तथा उत्तरवाले भाग को इकार उकार 
आदेश होते हैं )। 





अदूरे अशथरोत्तराणाम्‌ 
अदूरे -- ४ #, 35 अद्ठि - श, ॥. 9 
(दिशा, देश और काल अर्थों में वर्तमान पह्चम्यन्त- (विष्वग्‌ तथा देव शब्दों के तथा सर्वनाम शब्दों के 


वर्जित सप्तमी प्रथमान्त दिशावाची उत्तर, अधर और 


दक्षिण प्रातिपदिकों से विकल्प से एनप्‌ प्रत्यय होता है), 


“निकटता' गम्यमान होने पर। 
-..2 

अ,०, ओ की (गुणसंज्ञा होती है) । 
अदेश...-- ॥ए ॥. 96 

देखें - अदेशकालात्‌ ॥५ ॥. % 
अदेश...-- ।४।६४ 4] 

देखें - अदेशकालात्‌ ॥५॥४ 7 
अदेशकालातू -ए क. % 

(प्रथमासमर्थ भक्तिसमानाधिकरणवाची) देशकाल- 
वर्जित (अचेतनवाची) प्रातिपदिक से (पष्ठयर्थ में ठक्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
अदेशकालात्‌ -- ४ ४ 7] 

(जिस देश व काल में अध्ययन नहीं करना चाहिये, ऐसे 
अदेशकालवाची सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से (अध्ययन 
करने वाला अभिषेय हो तो ठक्‌ प्रत्यय होता है) । 

- अदेशे - शा।. ४६ 23 


' (अन्तर शब्द से उत्तर अकार पूर्ववाले हन्‌ धातु के नकार 


को णकारादेश होता है) देश को न कहा जा रहा हो तो । 


अद्‌इ - शा. |. 25 
(डतर आदि में हे जिनके, ऐसे सर्वादिगणपठित पाँच 
. शब्दों से परे सु तथा अम्‌ को) अदूड्‌ आदेश होता है-। 
- अदिभ्र -- ॥४ 0. 34 
- (तृतीयासमर्थ) आप्‌ प्रातिपदिक से (संस्कृत अर्थ में यत्‌ 
: अ्रत्यय होता है, वेद-विधय में)। 
अन्न... -- ४ ॥॥. 22 
देखें -- सक्तपरुत० ए ॥॥. 22 
अश्वश्वीन - ४. ॥, 3 
अद्यश्वीन > आज या कल ब्याने वाली गौ आदि- 
शब्द का निपातन किया जाता है,( निकट प्रसव को कहना 
. हो तो)।. 
अद्जत्यप्रकर्ष -- € ॥६. ॥] 
(किम्‌, एकारान्त, तिडन्त तथा अव्ययों से विहित जो 
तरप्‌- तमप्‌ प्रत्यय, तदन्त से आमु प्रत्यय होता है), द्रव्य 
का प्रकर्ष - उत्कर्ष न कहना हो तो । 


टिभाग को) अद्रि आदेश होता है,(वप्रत्ययान्त अग्जु धातु 
के परे रहते) 
अहन्दे - तर. ।६. 69 

(इन्द्र तथा) अद्वन्द्र + इन्द्रभिन्त समास में (उपक 
आदियों से उत्तर गोत्रप्रत्यय का बहुत्व की विवक्षा में 
विकल्प से लुक्‌ होता है )। 
अद्व्वादिभ्य - ४ ॥. 2 

(यहां से आगे 'दिक्शब्देभ्य: सप्तमीपश्चमी' ७४:27 
सूत्र तक जितने प्रत्यय कहे हैं, वे किम्‌, सर्वगाम तथा बहु 
शब्दों से हो होते है), द्वि आदि शब्दों को छोड़कर । 

- शा, 4६ १6 


अदबव्युपसर्गस्य 
जो दो उपसर्गों से युक्त नहीं है, ऐसे (छादि ) अड्ब की 


(उपधा को घ प्रत्यय परे रहने पर हस्व होता है ) | 
अंथ्‌...- ४ #, 39 

देखें -- पुरथक ४ ॥. 39 
अध्: - शा, 9. 40 

(झुप्‌ से उत्तर तकार तथा थकार को धकार आदेश होता 
है, किन्तु ) डुधाज्‌ धातु से उत्तर (धकारादेश नहीं होता) । 
अधनुषा - ।४4६ 83 

(द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से “बींधता है' अर्थ में ) यदि 
धनुष करण म हो तो (यत्‌ प्रत्यय होता है )। 
अधम...- ५ ॥, 5 

देखें -- परावराधमो० 7४ ॥॥. 5 
...अथर... - वा. ॥. 
' देखें -. पूर्वापरायरो० ॥, ॥, । 
.अधर... - ४ ॥. 34 

देखें - उत्तराधर० ४ ॥, 34 
..अधर...-- ए #. 39 

देखें -- पूर्वांधर० ४ #॥. 39 
-अधराणि -- ॥. ।, 33 

देखें - पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि ॥. 4. 33 
.अधरेशुस - ४ ॥. 22 

देखें - सक्तपरुत० ए ॥॥. 22 
अपरोत्तराणाम्‌ - रा, [६ 2 

देखें - वृक्षपृगवृणधान्य० वा. ।६. 2 


अधथ्स्‌ 


अथस्‌... - शा. #. 47 

देखें - अकशिरसी शात, #. 47 
अथसः -- शा. . 7 

देखें -- उपर्यध्यधकः शा, 4. 7 
अक्शिरसी - शा. ॥. 47 

(समास में अनुत्तरपदस्थ ) अधस्‌ तथा शिरस्‌ के (विस- 
जनीय) को सकार आदेश होता है, पद शब्द परे रहते )| 
अयातु: बन 

( अर्थवान्‌ शब्द प्रातिपदिक संज्ञक होते हैं ), धातु (और 
प्रत्यय ) को छोड़कर | 
अथातो: - भा. ।६. ॥4 

धातुभिन्न ( अतु तथा अस्‌ अन्त वाले अड्ज की उपधा) 
को (भी दीर्घ होता है,सम्बुद्धि भिन्‍न सु विभक्ति परे रहते) | 
अधातो: - ५. ॥. 70 

(उक्‌ इत्सज्क है जिसका, ऐसे) धातुवर्णित अड् को 
(तथा अश्लु धातु को सर्वनामस्थान परे रहते नुम्‌ आगम 
होता है )। 

अधि... --7. ।४६ 46 
:... देखें -- अधिशीडस्थासाम्‌ ॥. ५ 46 
“अधि... - . ९६ 48 

देखें -- उपान्वध्याइयस: !. ।५. 48 
अधि... -- ।. ॥५. 92 

देखें - अधिपरी ॥., ॥४ 92 
«अधि... - शा,4. 7... 

देखें -- उपर्यध्ययस: शात, . 7 
अधि: - [. ९६. 96 


अधि शब्द (कर्मप्रवचनीय ओर निपातसंज्ञक होता है, 


ईश्वर अर्थ में )। 
अधिक... -- वा. 8. 25 

देखें -- अव्ययासननादूरा० ता, ॥, 25 
अधिक... - श. |. भर 

देखें -- भूताधिक० शा, ॥. 9 

अधिकम्‌ - ॥. #. 9 

(जिससे) अधिक हो ( और जिसका सामर्थ्य हो, उस 
कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है )। 
अधिकम्‌ - ५ ॥. 45 


( प्रथमासमर्थ दशन्‌ शब्द अन्त वाले प्रातिपदिक से 


सप्तम्यर्थ में ड प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ ) . 


अधिक समानाधिकरण वाला हो तो । 


24 


अधिकरणैताकले 


अधिकम्‌ -घव॥, 73... 

“अधिकम्‌' यह निपातत क्रिया जाता है। (अध्यारूढ 
शब्द के उत्तरपद आरूढ शब्द का लोप तथा कन्‌ प्रत्यय 
निपातन से किया जाता है) | 
अधिकरणम्‌ -- . ४. 45 

(क्रिया के आश्रय कर्त्ता तथा कर्म की घारणक्रिया के प्रति 
आधार जो कारक, उसकी) अधिकरण संझ्ञ होंती है। 

अधिवरणयो: - गा. हा. 7 

देखें -- छरणाधिकरणयो: वा. ॥3. 7 
अधिकरणवाचिन -- वा, ॥0. 68 

अधिकरणवाचक (क्तान्त) के योग में (भी- षष्ठी 
विभक्ति होती है) । । 
अधिकरणवाचिना -- पा. ॥. ॥3 ु 

अधिकरणवाची (क्तप्रत्ययान्त सुबन्त ) के साथ (भी 
षष्ठ्यन्त सुबन्त समास को प्राप्त नहीं होता )। 
अधिकरणे --]. 8. 36 ; 

(अनंभिहित ) अधिकरण कारक में (तथा दूरान्तिकार्थ . 
शब्दों से भी सप्तमी विभक्ति होती है )। 
अधिकरणे - ॥. ॥. 64 

प्रत्यय के अर्थ वाले प्रत्यर्यों के प्रयोग में . 
| 5-2 १ अधिकरण होने पर (शेपत्व की विवद्षा में 
षष्ठी विभक्ति होती है)। »ा 
अधिकरणे -- 7. ॥, ॥5 

अधिकरण (सुबन्त) उपपद रहते (शीड्‌ धातु से अच्‌ 
प्रत्थय होता हैं) | 
अधिकरणे -- ]. ॥॥. 93 

(कर्म उपपद रहने पर ) अधिकरण कारक में (भी घुसंज्ञक 
धातुओं से कि प्रत्यय होता है )। 
अधिकरणे -]. ४ 4 . 

अधिकरणवाची शब्द उपपद हों तो (बन्ध धातु से णमुल्‌ 
प्रत्यय होता है )। 


अधिकरणे - तगा, 4४. 76 

(स्थित्यर्थक, गत्यर्थक तथा प्रत्यवसान < भक्षण अर्थ 
वाली घातुओं से विहित जो कत प्रत्यय, वह ) अधिकरण 
कारक में (होता है तथा चकार से भाव, कर्म, कर्त्ता में भी 
होता है )। 
अधिकरणैतावते - पा, ५. 45 


वर्हिपदार्थ जो कि समासार्थ का आधार है, उसका परि- 


- माण गम्यमान होने पर (द्म्द्र एकवद नहीं होता )। 





अधिकार: अध्ययने 
अधिकार: - . #. ( अथीनवचने - ५६ 54 
(स्वरित चिह्न वाले सूत्र से ) अधिकार ज्ञात होता है। देखें - तदधीनक्चने ए ॥४. 54 
अधिकार्थकंचने -- !. ।. 32 अधीष्ट... - गा, हा. 46. 
अधिकार्थवचन गम्यमान होने पर अर्थात्‌ देखें -- विधिनिमत्रणा० हल, ऋ. 464 
अथवा निन्दा में अध्यारोपित अर्थ के कथन में (कर्ता अधीए्ट -- ४१. 79 


करणवाची तृतीयान्त सुबन्त पद है २४०४० समर्थ 
सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और 
वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है )। 
अधिकृत्य - ॥५॥॥. 87 

(द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से उसकों) अधिकृत करके 
(बनाया गया अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि 
बनाया जाना ग्रन्थविषयक हो तो )) 
अधिके -.४0 89 .* 

(उप शब्द ) अधिक (तथा हीन ) अर्थ धोतित होने पर 
(कर्मप्रवचनीय तथा निपातसंज्ञक होता है )। 
अधिके - ५, #. 78 

देखें - प्रन्‍्वान्ताधिके शा. ॥. 78 
अधिपति... -॥. ॥. 39 

देखें -- स्वामीश्वराध्पिति० ता. ॥॥. 39 
अधिफरी -- 7. ४ 92 

अधि और परि शब्द (कर्मप्रवचनीय और निपातसंज्ञक 
होते है,यदि वे अन्य अर्थ के धोतक न हों तो ) । 
. .अधिध्याम्‌ -- ४३. 34 

देखें - उपाधिभध्याम ५ ४. 34 

*+ !. ५ 46 

अधिपूर्वक शीड, स्था और आस्‌ का (आधार जो कारक, 

. उसकी कर्म संज्ञा होती है )। 
. अधीगर्थ... -- गा. भरी. 52 

.. देखें - अधीगर्थदयेशाम्‌ वा. ॥#. 52 

 अधीगर्थदयेशाम्‌ - ॥. ४. 52 

अधिपूर्वक इक्‌ धातु के अर्थवाली घातुओं के तथा दय 
और ईश घातुओं के (कर्म कारक में शेष विवश्षित होने 
पर षष्ठी विभक्ति होती है )। 
अधीते - ५. ४. 58 
: ( द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से ) अध्ययन करता है! 
अर्थ में ( यथाविहित प्रत्यय होता है, इसी प्रकार द्वितीया- 
. समर्थ प्रातिपदिक से 'जानता हे', के अर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होता हे )। 


- ५ ॥. 84 
(वेद को ) पढ़ता है' अर्थ में (ओ्रोत्रियनू शब्द का निपातन 
: कियाजाता हे )। 


(द्वितीयासमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से) सत्कार- 
पक व्यापार अर्थ में (तथा 'खरीदा हुआ, 'हो चुका', 
“होने वाला -- इन अर्थों में यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय 
होता हैं)। 
अधीष्टे -- ॥ता. ॥, 766 
सत्कार गम्यमान हो तो (भी सम शब्द उपपद रहते धातु 


से लोट प्रत्यय होता हे )। 


अधुना- ५ ॥. 77 

अघुना शब्द का निपातन किया जाता है । 
अधृष्ट .. -  ४#॥. 20 ह 

देखें - अधषृष्टाकार्ययो: ५ ॥. 20 
अधृष्टाकार्ययो: - ४ 8४. 20 

(शालीन तथा कौपीन शब्द यथासडख्य करके ) 
अधृष्ट - जो धृष्ट नहीं है तथा अकार्य «जो करने योग्य 
नहीं है, वाच्य हों तो (निपातन किये जाते है )। 


. अछे; - ॥. ॥, 33 


अधि उपसर्ग से उत्तर (कृज्‌ धातु से आत्मनेपद होता 
है, पर का अभिभव' अर्थ में)। 
अचे: - श॒., ॥. 88 

अधि उपसर्ग से उत्तर (उपरिस्थवाची उत्तरपद को अन्तो- 
दत्त होता है )। 
अध्यक्ष - शा. ॥. 67 

अध्यक्ष शब्द के उत्तरपद रहते (पूर्वपद को विकल्प से 
आधुदात्त होता है )। 
अध्ययनत: -- वा. [६ 5 

अध्ययन के निमित्त से (जिनकी अविप्रकृष्ट अर्थात्‌ 
प्रत्यासन आख्या है, उनका इन्द्र एकवद होता है )। 
अध्ययने -- ॥४ ४६ 63 

अध्ययन में (वृत्तकर्मसमानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ 
प्रातिपदिक से षष्ठयर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है )। 
अध्ययने - शा. ॥. 26 

अध्ययन को कहने में (निष्ठा के विषय में ण्यन्त वृति 
धातु से इडभावयुक्त वृत्त शब्द निपातन किया जाता है) 


अध्ययनेषु 


ञ्ल्‌ 





अध्ययनेषु - ४॥. 57 


देखें -- संज्ञासंघसूत्रा> ४ . 57 
अध्यर्थे - शा, ॥. 8 


अधि के अर्थ में वर्तमान (परि शब्द के परे रहते पद्ममी 
के विसर्जनीय को सकारादेश होता है, वेद विषय में )। 
अध्यर्डपूर्व...-- ५. 28 

देखे -- अध्यर््धपूर्वद्धिगो० ४ ॥. 28 

- ४ ।. 28 

अध्यर्द्ध शब्द पूर्व हो जिसके, उससे तथा द्विगुसब्हक 
प्रातिपदिक से ( 'तदर्हति' पर्यन्त कथित अर्थों में आये 
हुये प्रत्यय का लुक्‌ होता है, संब्ज्ञा विषय को छोड़कर ) | 
अध्यापक,...-- ॥. 4. 64 । 

- पोटायुवतिस्तोक० ता. . 64 

अध्याय... - वा. ॥. 22 

देखें -- अध्यायम्याय० रा, ॥॥, 22 
अध्याय...-- ५ ॥. 60 


- अध्यायानुवाकयो: ए #. 60 
अध्यायन्यायोचावर्सहारा: - !. ॥॥. 22 


अभिपूर्वक इड्ट धातु से अध्याय; नि पूर्वक इण्‌ धातु से 


न्याय: उत्‌ पूर्वक यु घातु से उद्याव: तंथा सम्‌ पूर्वक हृ 
घातु से संहार:--- ये घजन्त शब्द (भी पुंल्लिग में करण 
तथा अधिकरण कारक संज्ञा में निपातन किये जाते हैं )। 
: भव 60..... 

अध्याय और अनुवाक अभिधेय होने पर (मत्वर्थ में 
विहित & प्रत्यय का लुक होता है )। 
अध्यायिनि -+ ॥५ ४६ 7 

(जिस देश व काल में अध्ययन नहीं करना चाहिए, ऐसे 
सप्तमीसमर्थ देशकालवाची प्रातिपदिकों से ) अध्ययन 
करने वाला अभिधेय हो तो (ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
अध्यायेषु - ॥४ ॥४. 69 

(पष्ठी तथा सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनाम ऋषिवाची 
प्रातिपदिकों से “'तत्र भव: तथा 'तस्थ व्याख्यान' अर्थों में) 
अध्याय गम्यमान होने पर (हो ठज प्रत्यय होता है )। 
..अध्युत्तरदात्‌ -- ५ ४ 7 

देखें -- अपडक्षाशित॑ं० ४ ५ 7 
>अथ्यै...-- ता. ।५. 9 

देखें - सेसेनसे० ता. ।६ 9 
अध्यैन्‌... -- गा. ।६. 

देखें -- सेसेनसे० ता, ।६ 9 


अध्ुवे - गा. (६ $4 

अधुव (स्वाइ्रवादी द्वितीयान्त शब्द ) उपपद रहते (धातु 
से णमुल्‌ प्रत्यय होता है )।. 

अधरुव- वह अड्ड, जिसके नष्ट हो जाने पर. भी प्राणी 
नहीं मरता। 
अध्य... - पा, #. 48 

देखें --. अन्तात्यन्ता० वा. ॥, 48 
.अछन्‌... - श. ॥. 387 

देखें - स्फिगपूत० शा. ॥. 87 
अध्वन: ... - ४ ॥. 6 ह 

(द्वितीयासमर्थ) अध्वन्‌ प्रातिपदिक से (पर्याप्त जाता 
है! अर्थ में यत्‌ तथा ख प्रत्यय होते हैं) | 
अध्यन:... -- ४ ५ 85 

(उपसर्ग से उत्तर) अध्वन्‌ शब्दान्त प्रातिपदिक से (समा 
सान्त अच्‌ प्रत्यय होता है)। " 
.अध्यनो: -- ता. ॥. 5 

देखें -- कालाघ्वनो: ॥. ॥, 5 
...अश्वर... --४ मरा. 72 

देखें इयजुदब्राह्मणर्कू० ॥४ ॥. 72 
अध्वर... -- शा, ॥५ 39 

देखें - कव्यघ्वण् शा. १६ 39 -.' 
अध्वर्यु... - ४. ॥. 22 

पा्राध्यर्युपरिष्द: [६ ॥. 22 

अध्र्यु... - शा. ॥. 0 

देखें -- अध्वर्युकवाययों: शा. ४. 0 
अध्यर्युकवाययो ए, #. 70 

अध्वर्यु तथा कषाय शब्द उत्तरपद रहते (जातिवाची 
तत्युरुष समास में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर हो जाता है )। 


अध्वर्युक्रतु: - ]. ॥४ 4 

वेद में जिस क्रतु का विधान है, ऐसे (अनेपुंसक्लिंग ) 
शब्दों का (इन्द्र एकवद्‌ होता है )। ' 
अछ्यानो - शा. ६ 69 

देखें - आत्पाध्यानौ शा, ।६ 69 
अनू - ५ का, 5 

(दिक्शब्देभ्य: सप्तमी० ' ७ 3॥. 27 सूत्र तक कहे जाने 
वाले प्रत्ययों के परे रहते एतत्‌ के स्थान में) अन्‌ आदेश 
होता है 





अन्‌ अनऋ 
अनू - ५ ॥. 48 अनक्षे - ४ ।६ 74 
(पाग अर्थ में वर्तमान पूरणार्थक तीयप्रत्ययान्त प्रात-.. (ऋक्‌, पुर, अप्‌, घर तथा पथिन्‌ शब्द अन्त में हैं जिस 
पदिकों से स्वार्थ में) अन्‌ प्रत्यय होता है। समास के, तदन्त से समासान्त अ प्रत्यय होता है,) यदि 
अन्‌...-- ५ ६ 03 वह (धुर) अक्षसम्बन्धी न हो तो । ' 
देखें -- अनसन्तात्‌ ५ (४ 303 अनग्लोपे- शा. ४. 93 
, अन्‌ - शा, #. ॥6 (चड्परक णि के परे रहते अज्भ के अभ्यास को लघु 
देखें - तृत्तननू० शा. हर. ॥6 घात्वक्षर परे रहते सन्‌ के समान कार्य होता है, यदि अब्ब 
अन्‌ - शा. ।६ 67 के) अक्‌ प्रत्याहार का लोप न हुआ हो तो। 


(भसज्ल्क)अन्‌ अन्तवाले अद्गज को (अण्‌ परे रहते प्रकृ- 
तिभाव हो जाता है)। 
अन्‌ - शा. ॥. ॥2 
(ककार से रहित इदम्‌ शब्द के इृद्‌ भाग को ) अन्‌ 
अदिश होता है, (आप्‌ विभक्ति परे रहते)। 
अन...-- शा, 3, । ह 
देखें - अनाकौ शा... । 
अर - ४7॥. 42 
(बहुब्रीहि समास में) जो अन्नन्त प्रातिपदिक, उससे 
(र्रीलिंग में डीप्‌ प्रत्यय नहीं होता)। 
अके -॥ए ., 28 
अनत जो (उपधालोपी बहुंव्रीहि समास), उससे 
(सरीलिंग में विकल्प से डीप्‌ प्रत्यय होता है) । 
अक - ए १६ 08 ह 
_ (अव्यवीभाव समास में वर्तमान) अन्नन्त प्रातिपदिक से 
(भी समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है)। 
अने -- शा, ॥. 50 
(भाव तथा कर्मवाची) अन्‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद को (कारक 
से उत्तर अन्तोदात्त होता है) | 
अनकः -- शा. ४ 34 
(भसज्ज्ञक अन्‌ अन्तवाले अड्भ के) अन्‌ के (अकार का 
लोप होता है)। 
अन: - शा. ॥. 46 
. (विद-चिषय में) अन अन्तवाले शब्द से उत्तर (मतुप्‌ को 
नुद्‌ आगर्म होता है)। 
अनः - शा, कं. 708 
अनकारगन्त (सन्‌ धातु) के (सकार को वेद-विषय में 
मूर्धन्य आदेश होता हें)। 


अनइ -- ४ ४ 3 | 
(ऊपस शब्दान्त बहुब्रोहि को समासान्त) अनडः आदेश 


होता है। 


अनडः - शा. |. 75 । 
(नपुंसकलिड् वाले अस्थि, दधि, सक्थि, अक्षि -- इन 
अज्जों को तृतीयादि अजादि विभक्तयों के परे रहते) अनडः 
आदेश होता है (और वह उदात्त होता है)। 
अनक - शा. . 93. । 
(सखि अड्ज को सम्बुद्धिभिन्‍न सु परे रहते) अनडः आदेश 
होता है। 


- अनडि -- शा. ।५ 98 


(गम,हन,जन, खन,घस्‌ - इन अड्डों की उपधा का लोप 
श जा क है), अड्भिन्न (अजादि कि, डित्‌ ) प्रत्यय परे 
| 


अनर्चि -- शा, ६ % 

(अच्‌ से उत्तर यर्‌ को विकल्प करके) अच्‌ परे न हो तो 
(भी द्वित्व हो जाता है) | 
अनजिरादीनाम्‌ -- शा. ॥#. 8 

अजिरादि शब्दों को छोड़कर (मतुप्‌ परे रहते बह्नच्‌ 
शब्दों के अण को दीर्घ होता है, सज्ज्ञा विषय में)। 
अनज्‌ -- ॥. 4. 59 

नज रहित (क्तान्त सुबन्त) शब्द 90 कक विशिष्ट समानाधि- 
करण क्तान्‍्त सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त 
होता है और वह तत्पुरुष समास होता है)। 
अनत्‌ ... -- मं. ४. 49 

देखें-- अननूकर्मधारय: तर. ॥६ 9 
अनज: -- शा, ॥६ 427 

(अर्वन्‌ अड़ को तृ आदेश होता है,यदि अर्वन्‌ शब्द से 
परे सु न हो तथा वह अर्वन्‌ शब्द) नज्‌ से उत्तर (भी) न 
होतो। 





अनज्कर्मधारय: 4 28 अन्तावसथेतिहभेषजात्‌ 
अनउ्कर्मघारयः -- वर. ६ 9 अन्धंतने - ॥, 8. 444 
नज्‌ तथा कर्मधारय वर्जित (तत्पुरुष नपुंसकलिंग होता... अनद्यतन ८ जो.आज का नहीं है ऐसे (भूतकाल) में 
है)। वर्तमान (धातु से लक प्रत्यय होता है)।... 
अनष्यूें - शा. ।, 37 अनधवतने - वा, ॥, 5 
नज से भिन पूर्व अवयव है जिसमें, ऐसे (समास) में... अनधतन ८ जो आज का नहीं है ऐसे (भविष्यत्काल) में 
(क्त्वा के स्थान में ल्यप्‌ आदेश- होता है)। (धातु से लुट॒ प्रत्यय होता है)। 
बररापाल 2 8 728 किम्‌ सर्वनाम और बहु आतिपदिकों से हिल 
(सप्तम्यन्त के किक मे और बहु प्रातिप ल्‌ 
नही है की एसर तथा रद कु का लोप हे. कल्प कतार, भर ालबशष कहना 
| 
जाता है, हल परे रहते, संहिता के विषय में )। अनधिकरणवाधि - ]. ६ 3 
अनडुहः-- शा. ।. 82 अद्रव्यवाची (परस्परविरुद्ध अर्थ वाले) शब्दों का ( इन्द्र 
(सु परे रहते) अनडुह अज्ज को (नुम्‌ आगम होता है)। . विकल्प से एकवद्‌ होता है)। 
अनडुहाम्‌ - शाग. ॥. 72 अनध्यनि -॥. ॥. 42 
देखें-- वसुख्॑ंसु० शा, ॥. 72 (चेष्टा क्रिया वाली गत्यर्थक धातुओं के) मार्ग-रहित 
अनहुहो: - शा, ।. 98 (कर्म) में (द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है) | 
देखें टपो चंतुरनडुहोः शा, 3. 98 >»अनन्त,.. -- वां, ॥. 2] 
अनक - शा. ।. 5 | देखें - अपना गा. ॥. 2] 
अनकारन्त अन्ज से उत्तर (आत्मनेपद में वर्तमान जो... +४7 ४४ 
प्रत्यय का झकार, उसके स्थान में अत्‌ आदेश होता है) । हि है: हे श बे मत 
अनत्यन्तातों -- ए |६ 4 ह (कर्मवाची क्तान्‍्त उत्तरपद रहते पूर्वपदस्थ) अव्यवहित ' 
(क्त प्रत्यय अन्त वाले प्रातिपदिकों से) निरन्तर सम्बन्ध (गति) को (प्रकृतिस्वर होता है) | 
गम्यमान न हो तो (कन्‌ प्रत्यय होता है)। अनन्तरम्‌ -- शा, . 37 
अशकाबन हे 77 ता 24808: और यथा 223 :8६ ४ रिक्त 
अत्याधान- चिपकाकर न रखने विषय में (उरसि तथा. है ४०032 28 
मनसि शब्दों की कृज्‌ धातु के योग में विकल्प से गति. अन्तरम्‌ - शाता, मर. 49 
और निपात संझ् होती है)। (अविद्यमान पूर्ववाले आहो उताहो से युक्त ) व्यवधा- 
अनदिते: - शा, था, 50 नरहित (तिंड) को (भी अनुदात्त नहीं होता हे)। 


(क:, करत, करति, कृषि, कृत - इनके परे रहते) अदिति 
को छोड़कर (जो विसर्जनीय, उसको सकारादेश होता है, 
वेद-विषय में)। 


अनद्यतनवत्‌ - वा. ॥॥. 35 

(क्रियाप्रबन्ध तथा सामीप्य गम्यमान हो तो घातु से) 
अनद्यतन के समान (प्रत्ययविधि नहीं होती); अर्थात्‌ 
सामान्यभूत में कहा हुआ लुड ओर सामान्य भविष्यत्‌ में 
कहा हुआ लूट ही होंगे। 

क्रियाप्रबन्ध - निरन्तरता के साथ क्रिया का अनुष्ठान | 
सामीप्य > तुल्यजातीय काल का व्यवधान न होना | 


अनन्तरा: -- [. $. 7 

व्यवधानरहित - जिनके बीच में अंच्‌ न-हों, ऐसे (दो 
या दो से अधिक हलों की संयोग संज्ञा होती है) । 
अनन्त:पादम्‌ -- ]7. म. 66 

(हव्य सुबन्त उपपद रहते वेदविषय में वह धातु से ज्युट्‌ 
प्रत्यय होता हे, यदि वह घातु) पाद के अन्तर अर्थात्‌ मध्य 
में वर्तमान न हो तो । 
अनन्तावसथेतिहभेषजञात्‌ -- ४ ॥४. 23 

अनन्त, आवसथ, इतिह तथा भेषज ग्रातिपदिकों से 
(स्वार्थ में ज्य प्रत्यय होता है)। हे 


अनन्तिके 


अनन्तिके - शा. . 55 


(आम से उत्तर एक पद का व्यवधान है जिसके मध्य में, 


ऐसे आमन्त्रित सब्ड्रक पद को ) अनन्तिक ८ न दूर,न समीप 
अर्थ में (अनुदात्त नहीं होता)। 
.अनन्तेषु - ता. के. 48. 

देखें-अन्तात्यन्ता० वा, ॥. 48 
. अनन्ययो: -- शा।. ॥. 06 

(त्यदादि अंगों के) अनन्त्य > जो अन्त में नहीं है, ऐसे 
(तकार तथा दकारं ) के स्थान में (सु विभक्ति परे रहते 
सकारादेश होता है) | ह 
अनन्यस्वथ - शा. ॥. 79 


ससार्वधातुक में लिड्ड लकार के) अनन्त्य < जो अन्त 


में नहीं है, ऐसे (सकार) का (लोप होता है)। 
अनन्यस्य - शा, ॥. 86 
(ऋकार को छोड़कर वाक्य के) अनन्त्य > जो अन्त में 
न हो ऐसे (गुरुसञ्ज्ञक) दर्ण को (एक-एक करके तथा अन्त्य 
हे टि को भी प्राचीन आचार्यों के मत में प्लुत उदात्त होता 
9 | 7 | 
अनन्यस्य - शा।, ॥. 05 
' (वाक्यस्थ) अनन्त्य> जो अन्त में नहीं है ऐसे (एवं अपि 
ग्रहण से अन्त्य) पद की (टिं को भी प्रश्न एवं आख्यान 
होने पर प्लुत उदात्त होता है)। 
अनने - वा, ॥. 68 
अलभिनन (सुबन्त) उपपद रहते (अद्‌ धातु से विद 
प्रत्यय होता है)। 
अनफये - ॥४ 4. 88 
(्राग्दीव्यतीय अर्थों में विहित) अपत्य - सन्तान अर्थ 
से भिन ( द्विगुसम्बन्धी जो तद्धित प्रत्यय, उसका लुक्‌ 
होता है )। 
अक्फत्ये - शा. ४ 64 ह 
अपत्य - सन्तान अर्थ से भिन्‍न अर्थ में वर्तमान (अण्‌ 
प्रत्यय के परे रहते भसज्डक इन्नन्त अड्भ को प्रकृतिभाव 
हो जाता. है) | 
अनपतथे - शा. ।६ 73 
- अपत्यच॑सन्तान अर्थ से भिन्‍न (अण) परे रहते 
(औश्वम्‌-- यहाँ टिलोप निपातन किया जाता है) । 
अनपादाने - शा, ॥. 48 
(अ्यु घातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नकारादेश होता 
है, यदि अज्चु के विषय में) अपादान कारक का प्रयोग न 
हो रहा हो तो । 


अनववलृप््यमर्षयो: 


अनपुसकम्‌ जनता, 9, 4 

रे नपुसकभिनन (अध्वर्युक्रतु वाचकों का इन्द्र एकवद्‌ होता 
)। 

अनपुंसकस्य - ॥. . 42 

हे नपुंसकलिड्डभिन्न (सुट ) की ( सर्वनामस्थान संज्ञा होती 
) | 


--. #. 69 
(नपुंसकलिंग शब्द) नपुंसकलिंगभिन्न अर्थात्‌ ख्रीलिंग 

पूल्लिग शब्दों के साथ (शेष रह जाता है तथा खरीलिंग, 
पुल्लिग शब्द हट जाते हैं, एवं उस नपुंसकर्लिंग शब्द को 
शकवत्‌ कार्य भी विकल्प करके हो जाता है यदि उन शब्दों 
में नपुंसक गुण एवं रा गुण का ही वैशिष्टय हो,शेष 
प्रकृति आदि समान ही हो )। 
अनपेते -- ॥४॥४ 92 

(पञ्ममीसमर्थ धर्म, पथिन्‌, अर्थ, न्‍्याय- इन आतिपदिकों 
से) अनुकूल अर्थ में (यत्‌ प्रत्यय होता है )। 
अनधिहिते - ]. ॥. ॥ 

अनभिहित - अनुक्त - अनिर्दिष्ट (कर्मादि कारकों) में 
(विभक्ति होवे यह अधिकार सूत्र है) 
अनभ्यासस्य- शा. 3. 8 

(लिट के परे रहते घातु के अवयव) अभ्याससज्ज्ारहित 


(प्रथम एकाच्‌ एवं अजादि के द्वितीय एकाच्‌) को (द्वित् 


होता है) । 
अनयम्‌ - ४ #. 9 

देखें -- अनुपदसर्वानायानयम्‌ ५ #. 9 
अनर्थकौ -.. . 4४ 92 

(अधि, परि शब्द) यदि अन्य अर्थ के द्योतक न हों तो 
(कर्मप्रवचनीय और निपातसंज्ञक होते हैं) । 
अनल्विधौ - 7. . 55 

अल से परे निधि, अल्‌ के स्थान में विधि, अल्‌ परे 
रहते विधि, अल्‌ के द्वारा विधि - इनको छोड़कर (आदे- 
श स्थानी के तुल्य होता है)। 
अनक: - १. ।५ 89 

देखें -- प्रतिपर्यनवः [. (४. 89 
अनव्कलृप्ति... -- ॥. ॥. 45 

देखें -- अनवक्लृप्यमर्षयो: रा, ॥॥. 45 

अनवक्लूृप्त्यमर्षयो: -- ]], 8, 445 

असम्भावना तथा सहन न करना गम्यमान हो तो (किंवृत्त 
उपपद न हो या किंवृत्त उपपद हो तो भी धातु से काल- 
हलक में सब लकारों के अपवाद लिड तथा लूट प्रत्यय 
होते हैं)। 


अनवने 


अनाध्याने 





अनवने -- [. ॥॥. 66 

पालन करने से भिन्न अर्थ में (भुज्‌ धातु से आत्मनेपद 
होता है) । | 
अनव्ययस्थ - श, ॥. 65 

(ख्‌ हत्सब्ज्षक है जिसका, ऐसे शब्द के उत्तरपद रहते) 
अव्यय-भिन्‍न शब्द को ( हस्व हो जाता है)। 
अनव्ययस्य - शा. ॥. 46 

(अकार से उत्तर समास में जो अनुत्तरपदस्थ) अव्यय- 
प्रिन्न का (विसर्जनीय, उसको नित्य ही सकारादेश होता 
है; कृ, कमि, कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा, कर्णो--- इन 
के परे रहते) । 
अनस्‌ ...-- ९ ४ 94 

देखें -- अनोश्याय: ४ ६ 94 
अनसन्तात्‌ -- ६ ।४६ 03 

(नपुंसक लिंग में वर्तमान) अन्नन्त तथा असन्ततत्पुरुष) 
से (समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है, वेदलिषय में)। 
अन्स्‍ते: - शा, ॥. 73 ; 

अस्‌ को छोड़कर (जो सकारान्त पद, उसको तिप्‌ परे 
रहते दकारादेश होता है)। 
अनहोरात्राणाम्‌ -- ]. ॥8. 37 

(कालकृत मर्यादा में अवरं भाग कहना हो तो भी 
भविष्यत्काल में घातु से अनद्यतन की तरह प्रत्यय-विधि 
नहीं होती, यदि वह काल का मर्यादा विभाग) दिन-रात- 
सम्बन्धी न हो | 
अनाकाइओे -- !]. ।६ 23 

(समानकर्त्तावाले धातुओं में से पूर्वकालिक धात्वर्थ में 
वर्तमान धातु से यद्‌ शब्द उपपद होने पर कत्वा और 
पमुल्‌ प्रत्यय नहीं होते),यदि अन्य वाक्य की आकाडक्षा 
न रखने वाला वाक्य अभिधेय हो | 
अनाकौ - शा.।.4. 

(अव्भसम्बन्धी यु तथा वु के स्थान में यथासड्ख्य करके) 
अन तथा अक आदेश होते हैं। 
अनाडू - . 3. 4 

आइडशब्दवर्जित (निपात प्रगृद्य संज्ञक होते हैं )! 
अनावमे: - शा, ॥, 34 

(उपदेश में उदात्त तथा मकारान्त धातु को चिण्‌ तथा 
जितू, णित्‌ कृत्‌ परे रहते जो कहा गया वह नहीं होता), 
आइपूर्वक चम्‌ धातु को छोड़कर | 


अनाचितादीनामू -- शा, 46 
(गति, कारक तथा उपपद से उत्तर क्तान्त उत्तरपद को _ 
2३248 होता है,सज्ज्ञा विषय में), आचितादि शब्दों को 
डुकर | ५० 3 


 »अनाच्छादन,,..-- ॥५. $, 42 


देखें -- वत्यमत्रावपना० ॥५. . 42 
अनाच्छादनात्‌ -- श॒. ४. 70 ह 

आच्छादनवाची शब्द को छोड़कर जो (जातिवाची शब्द 
तथा कालवाची एवं सुखादि) शब्द, उनसे उत्तर (क्तान्त 
उत्तरपद को कृत, मित तथा प्रतिपनन शब्दों को छोड़कर 
अन्तोदात्त होता है,बहुब्रीहि समास में )। 
अनात्‌ -- शा, . 497 | ॥ 

(दो अचों वाले निष्ठान्त शब्दों के आदि को उदात्त होता.“ 
है,सउज्जा विषय में), आकार को छोड़कर | - * 
अनाति - श. ।५ 9 ह 

(हल से उत्तर भसज्ब्क अब्ज के अपत्य-सम्बधी यकार 
का भी) अनाकारादि (तद्धित) परे रहते (लोप होता है)। ._ 
अनात्मनेषदनिमिति -- शा. ॥. 36 +" 

(स्नु तथा क्रम्‌ के वलादि आर्धधातुक को इट्‌ आगम 
होता है, यदि स्नु तथा क्रम) आत्मनेपद के निमित्त न हों 
तो। 
अनादरयो: - ।. ।४. 62 का 

देखें - आदरानादरयों: . ५ 62” 
अनांदरे - वा. ॥. ॥7 

अनादर गम्यमान होने पर (मन्‌ बात के प्राणिवर्जित कर्म 
में चतुर्थी विभक्ति विकल्प से होती है) । 
अनादरे - ॥. ॥#. 38 हि 

(जिसकी क्रिया से क्रियान्तर लक्षित हो, उसमें ) अनादर 
गम्यमान होने पर (षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति होती है )। 
अनादेशादे: -- शा, ।४६ 20 - 

(लिट परे रहते) जिस अज़ के आदि को आदेश नहीं 
हुआ है, उसके (असहाय हलों के बीच में वर्तमान जो 
अकार, उसको एकारादेश तथा अभ्यासलोप हो जाता है; 
कित्‌, डित्‌ लिट्‌ परे रहते) । - 
अनादेशे -- शा. #. 86 

(युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अंग को ) आदेशरहित (विभक्ति) 
परे रहते (आकारादेश होता है)। 
अनाध्यनि -- [. ॥6. 43 

अनाध्यान > उत्कण्ठापूर्वक स्मरण करने अर्थ से भिन्‍न 
अर्थ में वर्तमान (सम्‌ तथा प्रति पूर्वक ज्ञा धातु से आत्म- 
नेषद होता हैं) है 


अनाष्याने 


अनिते: 


किक सिम कलश नल जी क कक लक सकती 3 की आस लमललमलललललनललल॒इल कल बम बपरपरअााााााााााााााााााभााााएएणणएणाता 


अनाध्याने - ।. ॥. 67 

(अण्यन्तावस्था में जो कर्म, वही यदि ण्यन्तावस्था में 
कर्ता जन रहा हो तो, ऐसी ण्यन्त धातु से आत्मनेपद होता 
है) आध्यान - उत्कण्ठा-पूर्वक स्मरण अर्थ को छोड़कर | 
अनाम्‌ - शाप, ।६ 44 

(पदान्त टवर्ग से उत्तर सकार और ठवर्ग को षकार और 
टयर्ग नहीं होता ), नामू को छोड़कर | 
.अनायास...-- शा. #. 8 

देखें - मन्‍्थमनस० शा, ॥. 8 
अनातिवे - शा. ॥, 9 

अनार्तवाची अर्थात्‌ ऋतु में न होने वाले (शारद शब्द 
में) उत्तरपद परे रहते (तत्पुरुष समास में पूर्वपद को प्रकृति- 
स्वर होता हैं)। 
अनार्षयों: -- ।ए, 78 

(गोत्र में विहित) ऋष्यपत्य से भिन्‍न (अण्‌ और इज्‌ 
प्रत्ययान्त उपोत्तम गुरुवाले) प्रातिपदिकों को (र्रीलिब्ज में 
घ्यक््‌ आदेश होता है)। 
अनार्षे -- . ।, 46 

अवैदिक (इति शब्द) परे रहते ३ ७४४ ज्ञा के निमित्त- 
भूत ओकारान्त की मगृद्य सज्जा होती है,शाकल्य आचार्य 
के अनुसार। 
अनालोचने -॥]. ॥. 60 

आलोचन - देखना से भिन्‍न अर्थ में वर्तमान द्शु 
शव से त्यदादि उपपद रहते कज्‌ और क्विन्‌ प्रत्यय 

)। 
अनालोचने -- शा।. ।. 25 

“न देखना' अर्थ में वर्तमान (ह्वान अर्थवाले घातुओं के 
योग में भी युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों को पूर्वसूत्रों से प्राप्त 
वाम नौ आदि आदेश नहीं होते)। 
अनाक -- ए.7. 207 


(दो अचों वाले यत्‌ प्रत्ययान्त शब्दों को आद्युदात्त होता 
है), नौ शब्द को छोड़कर। 
अनाज्वान्‌ - . ॥, 09 
3 अनाश्वान्‌- नहीं खाया, शब्द निपातन से सिद्ध होता 
22 
अनासेक्न - धाा, ए. 402 
'(निस के सकार को तपति परे रहते) अतासेवन - पुनः 
पुनः न करना अर्थ में (मूर्धन्य आदेश होता हैं)। 


अनास्यविहरणे - ॥, ॥. 20 

मुख को खोलने अर्थ से भिन्‍न अर्थ में (आडपूर्वक 
डुदाज्‌ धातु से आत्मेनपद होता है) । 
अनि - ॥. ॥. 2 

(क्रोधपूर्वक चिल्लाना गम्यमान हो तो नज्‌ उपपद रहते 
धातु से, खीलिड्ड कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में ) 
अनि प्रत्यय होता है | 
अनिगन्त -- श. ॥. 52 

इक्‌ अन्त में नहीं है जिसके, ऐसे (गतिसज्ल्वक) को 
(वप्रत्ययान्त अद्भु धातु के परे रहते प्रकृतिस्वर होता है)। 
अनिच्‌ -- ५ ६ 424 

(केवल पूर्वपद से परे जो घ॒र्मशब्द, तदन्त बहुब्रीहि से 
समासान्त) अनिच्‌ प्रत्यय होता है । 
अनिम्न: - ॥५ ॥. 422 

(इकारान्त) इजन्त-भिन्न (द्रयच) प्रातिपदिकों से (भी 
अपत्यार्थ में ढक्‌ प्रत्यथ होता है) | 
अनिट: -- ॥॥. , 45 

इट्‌ रहित जो (शलन्त और इगुपध) धातु, उससे उत्तर 


(चल के स्थान में कस होता हे, लुड परे रहते) | 


अनिट: - शा, ॥. 6 

उपदेश में जो (अजन्त धातु, तास के परे रहते नित्य) 
अनिद्‌ ,उससे उत्तर(तास्‌ के समान ही थल्‌ को इट आगम 
नहीं होता)। 
अनिटि - शा. 3. 82 

(स्वपादि धातुओं के तथा हिंस्‌ घातु के अजादि) अनिट्‌ 
(लसार्वधातुक) मरे हो तो (विकल्प से आदि को उदात्त 
हो जाता है )। 
अनिटि -- श. ६ ह 

अनिडादि (आर्धघातुक) के परे रहते (णि का विकल्प से 
लोप होता है)। 
अनितिपिरम्‌ - ]. |४ 6 

इति शब्द जिससे परे नहीं है, ऐसा जो (अनुकरणवाची) 
शब्द (उसकी भी गति और निपात संझ्ञ होती हैं) । 
अन्ति: - शात, ।६ 49 

(उपसर्म में स्थित निमित से उत्तर पद के अन्त में वर्तत- 
मान) अन धातु के (नकार को णकार आदेश होता है)। 


अनितौ 





अन्त - ४ ।६ 57 

(अव्यक्त शब्द का अनुकरण, जिसमें अर्धभाग दो 
अच्‌ वाला हो, उससे कृ, भू तथा अस्‌ के योग में डाच्‌ 
प्रत्यय होता है), यदि इतिशब्द परे न हो तो । 
अनित्यसमासे - शा. ।. 63 

अनित्यसमास - नित्य अधिकार में कहे हुए समास 
(कुगतिप्रादयः ग्र, ४. 9 आदि) से अन्यवर (अन्तोदात्त 
एकाच्‌ उत्तरद के अनन्तर तृतीयादि विभक्ति विकल्प से 
उदात्त होती हैं)। 
अनित्ये -हा. .727 *. ' 

अनित्य अर्थ में (आनाय्य शब्द आड़ पूर्वक नी घातु से 
न प्रत्यय और आयादेश करके निपातन किया जाता 

)॥ 
अन्तथि - ४. ।४६ 37 

नित्यधर्मरहित (वर्ण) अर्थ में वर्त्तमान (लोहित प्रातिप- 
दिक से भी स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है )। 
अनित्ये -- श]. ।. 42 

अनित्य विषय में (आश्चर्य शब्द में सुट्‌ आगम का 
निपातन किया जाता है )। 
अनिदिताम -- शा. ॥४. 24 

इकार जिसका इत्सज्ज्ञक नहीं है, ऐसे (हलन्त) अज्ों की 
(उपधा के नकार का लोप होता है; कित्‌, डित्‌ प्रत्ययों के 
परे रहते)। ह 
अनिषाने -- शा. ॥. 92 

(नि उपसर्ग से उत्तर उत्तर को अन्तोदात्त होता है), 
प्रकाशन अर्थ में | 
अनिरवसितानाम्‌ -- गा, ।६ 0 

अनिरवसित - अबहिष्कृत (शुद्रवाची) शब्दों का (इन्द्र 
एकवद्‌ होता है)। 
अनिरोधेषु -- गा. 4. 30॥ 


देखें -- गहापणितव्या० प्रा, ।, 70। 
अनिवसन्त - शा. ॥. 84 


(ग्राम शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपद को आधुदात्त होता है, 


यदि पूर्वपद) निवास करने वाले को न कहता हो ठो । 
_ अन्ष्ठा - शा. ॥, 46 

(क्तान्त उत्तरपद रहते कर्मधारय समास में) अनिष्ठा ++ 
क्त, क्तवतु से भिन्न अन्त वाले (पूर्वपद को प्रकृतिस्वर हो 
जाता है)! 
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अन्च्ठायाम्‌ - शात. 8. 73 


अनुकरणम्‌ 


(वि उपसर्ग से उत्तर स्कन्दिर धातु के सकार को) निष्ठा 
परे न हो तो (विकल्प से मूर्धन्य आदेश होता है)। 
अनीष्सितम्‌ -- ।. ४. 50 

(जिस प्रकार कर्ता का अत्यन्त ईप्सित - चाहा हुआ . 
कारक क्रिया के साथ युक्त होता हे,उसी प्रकार कर्ता का) 
न चाहा हुआ (कारक क्रिया के साथ युक्त हो तो उसकी 
कर्म संज्जा होती है )। | 
अनीयर: - गा. 3. % ह 

देखें - तथ्यत्तव्यानीयर पा. 3. % 
अनु... ।. #. 2 

देखें - अनुसम्परिभ्यः ॥. 8. 2 
अनु....-. ॥. #. 79 

देखें -- अनुपराध्याम्‌ . शा. 79 
अनु...-- . $४ 44 


देखें - अनुप्रतिगण: ।.4% 4. 


अनु...- शा, का, 72 
ल्‍्< ० शा. ॥. 72 
अनु: - ॥. ५. 83 ।क्‍ 

अनु शब्द (लक्षण धोतित हो रहा हो वो कर्मप्रवचनी य 
और निपातसंज्ञक होता हे) | 
अनु >वा,].]4... 

(अनु शब्द जिसका समीपवाची हो, उस लक्षणवाची 
सुबन्त के साथ वह) अनु शब्द (विकल्प से समास को 
प्राप्त होता है और वह अव्ययीभाव समास होता हे )। 
अनुक... - ४॥. 74 । 

देखें -- अनुकाभिकाभीक: ४४. 74 
अनुकम्पायाम्‌ - ४ मर. 76 , 

अनुकम्पा अथीत्‌ कृपादृष्टिं मम्यमान हो तो (प्रातिपदिक 
से तथा तिडन्त से यथाविहित प्रत्यय होते हैं )। 
अनुकरणम्‌ -- . ।४ 6 

(इतिशब्द जिससे परे नहीं है, ऐसा) अनुकरणवाची शब्द 
(भी गति और निपातसंज्ञक होता है,क्रियामोग में )। 


अनुकरणस्य 





अनुकरणस्य -- शा. ।. 95 
. देखें - अध्यक्तानुकरणस्थ शा. 4. 95 
अनुकाभिकाभीक: -- ४ ॥. 74 
( “इच्छा करने वाला' अर्थ में ) अनुक, अभिक, तथा 
अभीक शब्दों का निपातन किया जाता है । 
-अनुकामम्‌...- ४ ॥. ह 
 देखें- अवारपारात्थन्ता० ४ मं. 
- ४ +४ 83 
अनुगव शब्द अच््त्ययान्त निपातन किया जाता हे, 
(लम्बाई अभिधेय हो तो) । 
अनुगादिन -- ए ६ 3: 
पु अनुगादिन्‌ प्रातिपदिक से ( स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता 
) | : 
नशा. 5. 
(द्वितीयासमर्थ ) अनुगु प्रातिपदिफ से (पर्याप्त जाता है', 
अर्थ में ख प्रत्यय होता है )। 
- शातरा. 3, 43 
अनुमति की 3८५३९ में (ननु शब्द से युक्त 
को अनुदात्त नहीं होता )। 
अनुतापे - वा, ।, 65 
पश्चात्ताप अर्थ में (तथा कर्मकर्त्ता में तप्‌ घातु से उत्तर 
चल को चिण्‌ आदेश नहीं होता,त शब्द परे रहने पर )। 
अनुत्त... -- शा, ॥. 6/ 
देखें -- नसत्तनिफ्ता० शा, ॥, 6 
-अनुत्तमम - शा॥:॥. 53 
(गत्यर्थक धातुओं के लोडन्त से युक्त उपसर्गसहित 
एवं) उत्तमपुरुषवर्जित (जो लोडन्त तिडन्त, उसे विकल्प 
५७ अनुदातत नहीं होता, यदि कारक सभी अन्य न हों 
)॥ 
-शा, #, 45 
हैं: २०००8 में स्थित नहीं हे, ऐसे (इस्‌,उस) के (विसर्ज- 
नीयको समास विषय में नित्य ही षत्व होता है;कवर्ग ,पवर्ग 
परे रहते )। 
अनुदके - गा. ॥. 58 
उदक - पानी से भिन्‍न (सुबन्त ) उपपद रहते (स्पृश्‌ धातु 
से क्विन्‌ प्रत्यय होता है )। 
अनुदके -- ॥. ॥ा. 23 
उदक विषय न हो तो (पुंल्लिग में उत्‌ पूर्वक अद्जु धातु 
से घज्‌ प्रत्ययान्त उदड शब्द निपातन किया जाता है; 
अधिकरण कारक में, संझ्ा विषय होने पर )। 


अनुदात्तस्य 
अनुदात्त... -- ॥. ॥#, 2 
देखें - अनुदात्तडिकः 7. ॥॥. 2 
अनुदात्त - ।. ॥. 30 


(उच्चारणस्थान के अधोभाग से उच्चारित अच की) 
अनुदात्त संज्ञा होती है । ह 


अनुदाक्त - ॥, #, 38 

(देव तथा ब्रह्मन्‌ शब्द को स्वरित के स्थान में )अनुदात्त 
होता है । < 
अनुदाक्त - ].5६ 32 

(अन्वादेश में वर्त्तमान इृदम के स्थान में ) अनुदात्त ( अश्‌' 
आदेश) होता है,(तृतीया आदि विभक्ति परे रहते) | 

-+ , ॥, 92 

अनुदात्त जिसका इत्संज्क हो उस 5 & तथा डकार 

जिसका इत्सज्ल्ञक हो उस थातु से ( होता है) ! 


- शा. ।. 52 

“वध शक पद में उदात्त या स्वरित विधान किया है,उसके 

हे अच्को छोड़कर शेष पद) अनुदात्त अच्‌ वाला हो जातो 
! 


अनुदात्तम्‌ - शा. ।. ३ 

(तासि प्रत्यय, घातु, ढित्‌ धातु तथा उपदेश में 
जो अवर्णन्त- अदाद बाद, जद बा दा 
का वे) अनुदात्त होते हैं; (हु तथा इद् धातु को 

। 

अनुदात्म्‌ -- शा. ।,3 

(जिसकी आग्रेडित सज्ज्ञा होती है, वह) अनुदात्त (भी) 
होता है। 
अनुदात्तम्‌ - शा. ।, 8 

(यहां से आगे जो कुछ भी कहेगें, वह पाद के आदि में 
न हो तो सारा) अनुदात्त होता है, (ऐसा जानना चाहिए)। 
अनुदासम्‌ -- शाता, ।, 67 

(पूजनवाची शब्दों से उत्तर पूजितवाची शब्दों को) अनु- 
दात्त होता है । 
अनुदातम्‌ - शत. ॥. 400 

(प्रश्नान्त तथा अभिपूजित में विधीयमान प्लुत को) 
अनुदात होता है। 
अनुदात्तस्थ - शा, ।, 58 

( उपदेश में ) जो अनुदात्त (तथा ऋकार उपधा वाली 
धातु), उस को (विकल्प से अम्‌ आगम होता है, अकित्‌ 
झलादि प्रत्यय परे रहते )। 


अनुदात्तस्य 


अनुनासिक: 
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अनुदात्तस्थ -- धरा. . 55 

(जिस अनुदात्त के परे रहते उदात्त का लोप हो, उस) 
अनुदात्त को (भी आदि ददात्त हो जाता है )। 
अनुदात्तरय -- शा, ॥. 4 

(उदात्त तथा स्वरित के स्थान में वर्तमान यण्‌ से उत्तर) 
अनुदात्त के स्थान में (स्वरित आदेश होता है)। 
अनुदात्तस्थ - शा, [६ 65 

(उदात्त से उत्तर) अनुदात्त को (स्वरित होता है )। 
अनुदात्तातू -- 7४ 3. 39 ह । 

(वर्णवांची अदन्त अनुपसर्जन) अनुदात्तान्त (कार उप- 
धा वाले) प्रातिपदिकों से (विकल्प से ख्रीलिक में डीप्‌ 
प्रत्यय तथा तकार को नकारादेश हो जाता है)। 
अनुदात्तातू - शा ॥. 0 - 

(उपदेश में एक अच्‌ वाले तथा) अनुदात्त धातु से उत्तर 
(इट्‌ का आगम नहीं होता)। 
अनुदात्तादे: - ५ ॥, 43 

(वष्ठीसमर्थ) अनुदात्तादि शब्दों से (समूहार्थ में अज्‌ 
प्रत्यय होता है) | ह 
अनुदातादे: - 7४ ॥. 37 

(पष्ठीसमर्थ ) अनुदात्तादि प्रातिपदिकों से (भी विकार 
और अवयव अर्थों में अज्‌ प्रत्यय होता है)। 
अनुदातादौ-- शा. व42... 

(देवताबाची दवन्द समास में) अनुदात्तादि उत्तरपद रहते 
(पृथिवी, रुद्र, पूषन्‌, मन्‍थी को छोड़कर एक साथ पूर्व तथा 
उत्तरपद को प्रकृतिस्वर नहीं होता हें)। 


अनुदात्तानाम्‌ू - . 4. 39 ़ 

(स्वरित से उत्तर अनुदात्तों को (संहिता -विषय में एक- 
श्रुति होती है) । 
अनुदाते - शा. 5. 6 ._ 

(यजुर्वेद-विषय में कदर्ग तथा धकारपरक) अनुदात्त 
(अकाए के परे रहते (भी एड को प्रकृतिभाव होता हैं) । 
अनुदात्ते - शा. , 84 

जिसमें उदात्त अविद्यमान है, ऐसे ३ंओ 3 ) के परे 
रहते (भी अभ्यस्तसज्ज्ञकों के आदि को उदात्त बज है)। 
अनुदाते -- शा. ॥, 6 

(पदादि) अनुदात्त के परे रहते (उदात्त के स्थान में हुआ 
जो एकादेश, वह विकल्प करके स्वरित होता है) | 


अनुदातेत्‌... - शा. 3. 80 

देखें-तास्यनुदाततेद० शा. . 80 
अनुदातित: - गा. ॥. 49 

(हलादि) अनुदात्तेत्‌ धातुओं से (भी तच्छीलादि कर्ता हो 
तो वर्त्तमानकाल में युच्‌ प्रत्यय होता है) । 
अनुदाततोपदेश... -- ५. ।४६ 37 ह 

देखें -- अनुदात्तोपदेशवनति० शा. ६ 37 
अनुदात्तोपदेशवनतितिनोत्यादीनाप्‌ - शा. [४ 37 

अनुदात्तोपदेश और जो अनुनांसिकान्त, उनके तथा वन 
एवं तनोति आदि अड्डों के ( अनुनासिक का लोप होता. 
है,झलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्ययों के परे रहते) । 


अनुदात्तौ- !. ५ 33 


(अन्वादेश में वर्तमान एतद्‌ को त्र और तंस्‌ परे रहते . - 


अनुदात्त अश्‌ आदेश होता है और वे त्र, तस्‌ प्रत्यय भी) 
अनुदात्त होते हैं । 


अनुदात्तो “वा. 3.4. 


(सुप्‌>स्वादि तथा पित्‌ प्रत्यय) अनुदात्त होते हैं । 
अनुदीचाम्‌ - शा. ॥. 89 ह 
(नगर शब्द उत्तरपद रहते महत्‌ तथा नव शब्द को छोड़- 
कर पूर्वपद को आध्युदात्त होता है,यदि वह नगर) उदीच्य 
प्रदेश का न हो तो ।. कि 
अनुदेश: -- . #. 40 
(सम सड्ख्या वाले शब्दों के स्थान में) पीछे आने वाले 
शब्द (यथाक्रम होते हें )। 
अनुच्चमने -गा,॥. 9. ॥' 
अनुद्यमन - पुरुषार्थ सम्पादित न करना अर्थ में वर्तत- 
मान (६ घातु से कर्म उपपद रहते अच्‌ प्रत्यय होता है )। 
- श. ६ 37 
( &< ९०३३६: और जो अनुनासिकान्त,उनके तथा वन 
एवं तनोति आदि अझ्षें के ) अदुनासिक नासिक का (लोप होता है, 
झलादि कित्‌,डित्‌ प्रत्ययों के परे रहते ) | 
अनुनासिक: - [. 4. 8 - 
(कुछ मुख से तथा कुछ नासिका से अर्थात्‌ दोनों की 
सहायता से बोले जाने वाले वर्ण की ) अनुनासिक संज्ञा 
होती है। 
अनुनैसिक: -- ।. ॥. 2 
& (उपदेश में वर्त्तमान ) अनुनासिक (अच्‌ इत्सज्क्षक होता 
)। | 


अनुपसर्गात्‌ 





अलुनासिकः 
अनुनासिक: - शा. 3. 22 अनुपदरसर्वालायानयम्‌ -- ४ !. 9 
(आड को अचू परे रहते संहिता के विषय में बहुल (द्वित्ीयासमर्थ ) अनुपद, सर्वान्न तथा अयानय प्राति- 


करके) अनुनासिक आदेश होता है (तथा उस अनुनासिक 
को प्रकृतिभाव भी होता हैं) । 
अनुनासिक: - शा कं. 2... 
(यहां से आगे जिसको र विधान करेंगे, उससे पूर्व के 
' वर्ण को विकल्प से) अनुनासिक आदेश होता है, (ऐसा 
अधिकार इस रुत्व विधान के प्रकरण में समझना चाहिए)। 
अनुनांसिक: - शा, [५. 44 
(पदान्त यर प्रत्याहार को अनुनासिक परे रहते विकल्प 
से) अनुनासिक आदेश होता है । 
अनुनासिक: -- शा. ५ 56 ह 
(अवसान में वर्तमान प्रगृह्म-सब्ब्बक से भिन्‍न अण्‌ को 
विकल्प से) अनुनासिक आदेश होता है । 
अनुनासिकस्य -- शा. ।६ 45 
अनुनासिकान्त अड्ज की (उपधा को दीर्घ होता है,क्विप्‌ 
तथा झलादिं कित्‌, डिस्त्‌ प्रत्यय परे रहते) । 
अनुनासिकस्य - शा. ।६ 4 
. (विद तथा बन्‌ प्रत्यय परे रहते) अनुनासिकान्त अड्ग को 
(आकारादेश होता है) । 
अनुनासिकात्‌ - शात, ॥॥. 4 
(र से पूर्व) अनुनासिक से अन्य वर्ण से (परे अनुस्वार 
आमम होता है, संहिता में)। 


: अनुनासिकानस्य - शा. ४. 85 


, अनुनासिकान्त अन्ज के (अकारान्त अभ्यास को नुक्तू , 


. आगम होता है, यड तथा यडलुक्‌ परे रहते)। 
अनुरासिके - शा, ।५ 89 
(च्छ और व्‌ के स्थान में यथासडख्य करके श्‌ और 
ऊद आदेश होता है), अनुनासिकादि (तथा क्विप्‌ और 
झलादि कित, डितत) प्रत्थ्यों के परे रहते । 
अनुनांसिके -- शात. ५, 44 
(पदान्त यर प्रत्याहार को) अनुनासिक परे रहते (विकल्प 
. से अनुनासिक आदेश होता है) । 
अनुपद... - ५ ॥. 9 
' देखें- अनुप्दसरवाला० ४ ॥. 9 
..अनुफ्दम्‌ - ॥५ ४ 37 
देखें - मायोत्तरफ्दपटव्य० ९ ६ 37 


पदिकों से (यथासडख्य करके 'सम्बद्ध', खाता है' तथा 
“ले जाने योग्य' अर्थों में ख प्रत्यय होता है )। 


अनुपदी - ४व. 90... 
(अन्वेष्टा - पीछे जाने वाला अर्थ में) अनुपदी शब्द का 
निपातन किया जाता है । 
अनुफ्देशे -- ॥. ५. 69 
अनुपदेश -जो स्वयं सोचा जाये, उस विषय में (अदस्‌ 
शब्द क्रियायोग में गति और निपात संज्ञक होता है )। 
अनुपराभ्याम्‌ - ।. ॥. 79 । 
और परा उपसर्ग से उत्तर (कृज्‌ धातु से परस्मैपद 
बोल )। 
अनुफ्सर्गम - शा. ॥. 54 
(तृवीयान्त से परे ) उपसर्गरहित (मित्र शब्द उत्तरपद को 
भी अन्तोदात्त होता हे, असन्धि गम्यमान होने पर )। 
- शा. ३, 44 
है ४३2 प्रश्न में वर्तमान किम्‌ शब्द से युक्त ) उपसर्ग 
हा रहित (तथा प्रतिषेघरहित तिडन्त को अनुदात्त नहीं 
ता )। > 


-अनुपसर्गस्थ - ॥]. कली. 7 ' 


उपसर्गरहित (द्वैज्‌ घातु) से (भाव में अप्‌ प्रत्यय तेथा 
सम्प्रसारण हो जाता है) 
अनुपसर्गात्‌ - . ॥0. 43 
हि उपसर्गरहित (क्रम्‌ धातु) से (विकल्प से आत्मनेपद होता 

)। 
अनुपसर्गात्‌ -7. ॥॥. 76 

उपसर्गरहित्न (ज्ञा धातु) से (आत्मनेपद होता है, यदि 
क्रिया का फल कर्त्ता को मिलना हो तो )। 
अनुपसर्गात्‌ -- ॥. 4. 7 

उपसर्गरहित (यसु धातु ) से (विकल्प से श्यन्‌ प्रत्यय 
होता है, कर्तवाची सार्वधातुक परे रहते )। 
अनुपसर्गात्‌ - प्रा. ।. 38 

उपसर्गरहित (लिम्प,विन्द,धारि,पारि,वेदि, उदेजि, चेति, 
साति और साहि) धातु से (भी श प्रत्यय होता है) 
अनुप्सर्गातू - शा, क. 55 

उपसर्ग से उत्तर न होने पर (फुल्ल, क्षीब, कृश तथा 
उल्लाघ शब्द निपातन किये जाते हें )। 





अनुफ्समें अनुवाकयों:.." 
अनुपफ्सगे -- ॥ग. . 00 अनुप्रयोग: - ॥. ।६ 4 
उपसर्गरहित (गद,मद,चर और यम्‌ धातुओं से धी यत्‌ (पूर्व के लोट विधायक सूत्रों के द्वारा जिस धातु से 
भ्रत्यय होता है)। लोट का विधान किया हो, उसके पश्चात्‌ उसी धातु का) 
अनुप्समें -- पा, ।, 42 बाद में प्रयोग होता है । 
उपसर्गरहित (दु और नी धातुओं से “ण' प्रत्यय होता. अनुप्रयोयः -- ]. ।६: 46 । 
है)। (कषादि घातुओं में यथाविधि) अनुप्रयोग होता है 
अनुफ्सगें - ह. ॥. 3 अर्थात्‌ जिस धातु से णमुल्‌ का विधान करेंगे, उसका ही 
उपसर्गरहित (आकारान्त धांतु से कर्म उपपद रहते क पश्चात्‌ प्रयोग होता है । 
प्रत्यय होता है) । अनुप्रयोगस्‍्थ -॥. #ा. 63 
अनुप्सग -गा.8. 24 '* (जिस धातु से आम्‌ प्रत्यय किया गया हे, उससे आम्‌ 
उपसर्गरहित (त्रि, णी तथा भू आह 4 ओं से कर्तृभिन प्रत्यय के समान ही) पश्चात्‌ प्रयोग की गई (कृ थातु) से 
कारक संज्ञा तथा भाव में भज्‌ प्रत्यय होता है) (आंत्नेपद हो खाता है। | ह 
अनुफ्सने - वा, हा, 6 2 
; - ५). 0 
28320 हे जपू धातुओं से कर्दभल (प्रयोजन समानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ) अनुप्रवच- 
अप्‌ प्रत्यय होता है)। से (क्‍्पर्द में क रे 
अनुफ्समें - गा, ॥४. 6? नादि प्रातिपदिकों से (बष्ठ्यर्थ में छ प्रत्यय होता है)। 
हु अनुन्राह्मणात्‌ -- ए. ॥. 67 
बह अर जब बोर कप कारक संज्ञा तता (द्ैतीयासमर्थ) अनुब्राह्मण प्रातिपदिक से (अधोते 
अनुप्सभाद्‌ -ाए ।. 4 और 'वेद' अर्थों में इनि श्रत्यय होता है) । 
(यहाँ से आगे 'दैवयश्शिशौचि० ' ॥५. 4. 88 तक कहे कम शव 328 580 युाफेर 
जाने वाले प्रत्यय) अनुपसर्जन > प्रधान प्रांतिपदिक से (द्वेतीयासमर्थ परोवर, परम्पर तथा पुत्रपोत्र प्रोतिपदिकों 
९284 दिकसे के) है' अर्थ में (ख प्रत्यय होता है) 
(€आ करेंगे)! रकम (ख प्रत्यय होता है) | 
अनुपादे - श. भा, 79. - 
(अप्रधान) अनुमेय के उत्तपद रहते (भी सह को स नुम्रहित (अन्तोदात्त शतृप्रत्ययान्त) शब्द से परे (नदी 
आदेश होता है)। सज्ज्ञक प्रत्यय तथा अजादि सर्वनामस्थानभिन्‍न विभक्ति 
को उदात होता है) । 
- पा. ॥. 38 ह 
(कब घातु से) क्रम या परिपाटी गम्यमान होने अनुयाजौ - शा. ॥. 62 
कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता. देखें -- प्रयाजानुयाजा शा. ॥. 62 
अनुयोगे - शा, ॥. 94 
अनुपूर्षम्‌ -५ ॥६ 28 (निम्रह करने के पश्चात) अनुयोग >जिस पक्ष से वह 
देखें -- फ्रत्यनुपूर्वम्‌ ४ ६ 28 निगृहीत हुआ है, उसी मत का शब्दों द्वारा प्रकाश करना 
...अनुपूर्वात्‌ -।४ ॥॥. 6 अर्थ में वर्तमान (जो वाक्य, उसकी टि को भी विकल्प से 
देखें - पर्यनुपूर्वात्‌ ॥ए ॥. 6 प्लुत उदात्त होता है)। 
अनुप्रतिगण: -- ॥. ॥& »«»अनिराया ... >« ॥५ [. 34 
अनु एवं प्रतिपूर्वक गृणाति धातु के प्रयोग में हक का. देखें - श्रविष्ठाफत्युन्यनु० ।ए ॥, 34 
जो कर्ता, ऐसे कारक की भी सम्मदान संज्ञा होती है)। अनुरुष... -- ॥. ॥. 442 
अनुप्रयुग्वती -- गा, ।. 40... देखें -- सम्पूचानुरुघा० ॥. ॥. 42 
(आम्मत्यय के पश्चात्‌ लिट-परक कृज्‌ का भी) दाद में. ....अनुवाकयो: - ५. ॥. 60 
प्रयोग होता हे | देखें -- अध्यायानुवाकयों: ४॥. 60 * 


अलुवादे 


अनेन 


मिल तु ललललललननननलनननलइलन “बार. मंपमााााााााााा।_एघ५घभाएम्म्ममाभनानानानणनणछणछणछाछाएएशशशशणशणशणणशणणण। 


अनुवादे -- ]. (६ 3 

(चरणवाचियों का जो द्वन्द्द, उसको) अनुवाद - अन्य 
प्रमाणों से ज्ञात अर्थ का शब्द से कथनमात्र गम्यमान होने 
पर (एकवद्भाव हो जाता है)। 
अनुक्पियधिनिध्य: - शात. ॥, 72 

अनु, वि, परि, अभि तथा नि उपसर्गों से उत्तर (स्मन्दू 
धातु के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, यदि प्राणी का 
कथन न हो रहा हो तो)। 

- शा, को. 0 

अनुशतिक इत्यादि अड्डों के (पूर्वपद तथा उत्तरपद दोनों 
के अर्चों में आदि अच्‌ को भी जित्‌ णित्‌ अथवा कित्‌ 
तद्धित परे रहते वृद्धि होती है)। 
अनुसमुद्रमू -- ।४ ॥॥, 0 

समुद्र के समीप अर्थ में वर्तमान (जो द्वोप,उससे शेषिक 
यज्‌ प्रत्थय होता हैं)। 
अनुस्परिध्य -- ॥. भरा, 2 

अनु, सम्‌, परि (तथा आड) उपसर्ग से उत्तर (क्रीड धातु 
से आत्मेनपद होता है)। 
अनुस्वार... -॥.. 57 

देखें -- पदान्तट्टिंचनवरेय्लोप० [.॥. 57 
अनुस्वार: - शा. ॥. 4 


(ह से पूर्व वर्ण, जो अनुनासिक से भिन्न है, उससे परे) 


अनुस्वार आगम होता है,(संहिता में)। 
अनुस्वार: - शा. ॥. 23, 


. - (पदान्त मकार को) अनुस्वार आदेश होता है, (हल्‌ परे: 


' रहते,संहिता में )। 
अनुस्वासस्थ - शा. ५ 57 
. . अगुस्वार को (यय्‌ प्रत्याहार परे रहते परसवर्ण आदेश 
होता है) | 
अनूद -- शव. 33 
(एक ही अर्थ में अर्थात्‌ एक ही ६ 3६:2९४ तिनिमित्त को लेकर 
कहा है पुल्लिग अर्थ को जिस शब्द ने, ऐसे) ऊड्-वर्जित 
(भाषितपुस्क स्त्री) शब्द के स्थान पर (पुल्लिज्ञवाची शब्द 
के समान रूप हो जाता है) । 

अनूचान: - !ए. ॥. 08 
* अनुचान(- कहा) शब्द निपातन से सिद्ध होता है | 

- ३. |. 24 

अनूर्ध्वकर्म( - ऊपर उठने) अर्थ में वर्तमान न हो तो 

(उत्‌ पूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद होता है)। 


अनृच्छ; - ]. ।. 36 

ऋच्छवर्जित (इजादि, गुरुमान्‌ धातुओं) से (आम्‌ 
प्रत्यय होता है, लौकिक विषय में,लिट परे रहते)। 
अनृतः - शा, ॥. 86 

ऋकार को छोड़कर (वाक्य के अन्त्य गुरुसज्डञक वर्ण 
को एक-एक करके तथा अन्त्य के टि को भी प्राचीन 
आचार्यों के मत में प्लुत उदाच होता है) । 
अनृषि -- ए 3. 704 

(पष्ठीसमर्थ बिदादि प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में अज्‌ 
प्रत्यय होता है, परन्तु इनमें) जो अनृषिवाची है, उनसे 
(अनन्तरापत्य में अज्‌ होता है) | 
अनेकम्‌ - . 8. 24 

(अन्य पदार्थ में वर्तमान) अनेक (सुबन्त परस्पर समास 
को विकल्प से प्राप्त होते हैं और वह समास बहुव्रीहि 
सज्हक होता है)।..... 
अनेकम्‌ - शा, . 35 

(हि से युक्त साकाडक्ष) अनेक (तिडन्तों) को (भी तथा 
अपि ग्रहण से एक को भी कहीं-कहीं अनुदात्त नहीं होता, 
वेद विषय में)। 
अनेकाच: -- शा. ॥. 42 न्‍ 

(भाषितपुंस्क शब्द से उत्तर ट््यन्त) अनेकाच्‌ शब्द को 


' (हस्व हो जाता है; घ, रूप, कल्प, चेलट्‌, बुव, गोत्र, मत 


तथा हत शब्दों के परे रहते)। 
अनेकाच - शा. ॥६. 82 
(धातु का अवयव जो संयोगं,वह पूर्व नहीं है जिस इवर्ण 
कर अनेक अच्‌ बाले अब्जको (अच्‌ परे रहते यणादेश 
ता है)। 


अनेकाल्‌... - !. . 34 
. देखें - अनेकाह्शित्‌ ॥. ॥. 54 
-]., 84 


अनेकालादेश तथा शिदादेश (सम्पूर्ण पष्ठीनिर्दिष्ट के 
स्थान में होता है) | 
अनेते - शा. #. 3 

(वर्णवाची शब्द के उत्तरपद में रहते वर्णवाची पूर्वपद को 
प्रकृतिस्वर हो जाता है),एत शब्द उत्तरपद में न हो तो । 
अनेन -- ए.॥. 85 

(भुक्त क्रिया के समानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ श्राद्ध 
एप से) 'इसके द्वारा' अर्थ में (इनि और ठन्‌ प्रत्यय 
होते हैं)। 





अन्त... -- गा. 8, 48 
देखें - अतात्यन्ता७ ॥], ।. 48 
अन्त... -- श्र. ॥६ 55 
देखें -- आम पा, ६ 55 


अन्त -. 
(अपरिमरह - न स्वीकार करने अर्थ में वर्तमान) अन्तर्‌ 
(क्रियायोग में गति और निपात संज्ञक होता है) | 


अनेहसाम्‌ ञअनः 
>अनिहसाम्‌ -- शा, |, 94 अन्त ... - ५ ५ 87 ह 
देखें - ऋदुशनस० शा. ।. 94 - असर्वहिरभ्याम्‌ ५ ।६747 
अनो: -- ।. ॥. 49 अन्त - शा, . 453 ह 
अनु उपसर्ग से उत्तर (अकर्मक वद्‌ धातु से व्यक्त वाणी. (कृष्‌ विलेखने' धातु तथा आकारवान्‌ घंजन्त शब्द के) 
वालों के एक साथ उच्चारण करने अर्थ में आत्ममेपद. अन्त को (उदात्त होता है)। ह 
होता है) । अन्त - शा. ।. 90 
अनो: [.॥ 58 सेट थल्‌ परे रहते इट को विकल्प से उदत्त होता हे 
अनु उपसर्ग से उत्तर (सन्नन्त ज्ञा धातु से आत्मनेपद एवं चकार से आदि और) अन्त को (विकल्प से होता 
नहीं होता है)। है)। 
आओ ० पा  पेहेक अन्त - शा. . 273 
अनु ठपसर्ग से उत्तर (अप्रधानवाची उत्तपद को तथा... “वी शब्दान्त को सब्लाविषय में) अन्त (उददांत्त होता. 
कनीयस्‌ शब्द को अन्तोदात्त होता है)। है)। . 
अनो: - शा, ॥, 97 डा ह को जे भी होता है 
को प्रत्यय को) अन्त (उदात्त भी होता है, तथा अब्य 
कफ में)। (अप शब्द को अकारादेश होता दे, देश वहित पूर्वपद गति को भी प्रकृतिस्वर एक साथ होता है)। 
अनोत्पर: - शात. ॥६ 27 अन्त: -- श. ॥. 92 
(उपसर्ग में स्थित निमित से उत्त)ै जो ओकार से परे. , (४! 9. 309 तक पूर्वपपद के) अन्त को (उदात्त होता 
नहीं है, ऐसे (नस्‌ के नकार) को (णकारादेश होता है)। है, यह अधिकार सूत्र हैं 
व पल _ अन्छ - शा. ॥. 43 
(2000 का (यहाँ से आगे पाद की समाप्तिपर्यन्त सर्वत्र समास के 
अनस्‌, अश्मन्‌, अयस्‌ तथा सरस्‌ शब्दान्त (तलुर॒ुष उत्तरपद का) अन्त (उदात्त होगा, यह अधिकार है) | 
: समास) से (समासान्त टच प्रत्य होता है,जाति तथा संज्ञा...  आआव9 
विषय में)। अन्तर शब्द से उत्तर (वन शब्द को अन्तोदात्त होता है)। 
अनौ -- वा, ॥, 00 ह अन्त - श. ॥. 780 
अनु उपसर्ग पूर्वक (जन्‌' धातु से कर्म ठपपद रहते 'ड'. (उपसर्ग से उत्तर उत्तरपद) अन्त शब्द को (भी अन्तोदात्त 
प्रत्यय होता है, भूतकाल में )। होता है) । 
अनौत्तराषर्ये -- !. ॥॥. 42 अन्त ... - शा. ॥. 96 
एकधर्मान्वित (संघ) वाच्य हो तो 2432: धातुसेघज्‌ देखें - हृन्‍्तरुपसगेंभ्यः शा, ॥॥, 96 
प्रत्यय होता है तथा आदि चकार को होता है, अक्त - शा 
जम आम तथा भाव में) । (अत्यय के अवयव झ के स्थान में) अन्त्‌ आदेश होता है । 
“अन्त... -ग्रा.क. 2 - अन्क ... - शा. [४६ 5 ; 
देखें - दिवाविभा० पा. ॥. 2 देखें -- प्रनिर्त० शा, (६. 5 


अन्छ -- शा, ॥% 9 

(उपसर्ग में स्थित निमित से उत्तर पद के) अन्त में 
वर्तमान (अन्‌ धातु के नकार को णकार आदेश होता है) | 
अन्त - शा, ।६ 23 

अन्तर शब्द से उत्तर (अकार पूर्ववाले हन्‌ धातु के नकार 
को णकारादेश होता है, देश को न कहा जा रहा हो तो)। 


अन्तपादम्‌ 


अन्तिकार्थ भ्य: 





अन्ध्पादम्‌ - शा. . । 

पाद के मध्य में वर्तमान (अकार के परे रहते एड को 
प्रकृतिभाव हो जाता है)। 
अन्तपादम्‌ - शा. #. 03 

(इण्‌ तथा कवर्ग से उत्तर सकार को तकारादि युष्मद्‌, 
तत्‌ तथा ततश्षुस्‌ परे रहते मूर्धन्यादेश होता है, यदि वह 
सकाए) पाद के मध्य में वर्तमान हो तो | 
अन्तपूर्वपदात्‌ -- ४ ॥॥. 60 

अन्त: शब्द पूर्वपद में हे जिसके, ऐसे (सप्तमीसमर्थ 
अव्ययीभावसंज़क) प्रातिपदिक से (भवार्थ में ठज्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
अन्तरतम: -- ॥, 4, 49 

(स्थान में प्राप्त होने वाले आदेशों में) सर्वाधिक सादृश्य 
वाला (आदेश होवे)। 
अन्दरम्‌ - ]. ।. 35 

(बहियोंग -- बाह् तथा उपसंव्यान > वस्त्र गम्यमान 
होने पर) अन्तर शब्द की (जस्‌ सम्बन्धी कार्य में विकल्प 
करके सर्वनाम संज्ञा होती है) । 


अन्तरम्‌ - शा. ॥. 66 
' (व्यवधायकवाची शब्द से उत्तर अन्तर शब्द को (बहु- 


व्रीहि समास में अन्तोदात्त होता है)। 
अनरयो: -- ॥. 8. 79 
देखें -- संज्ञान्चरयो: ॥]. ॥. 79 
अन्तर... - वा, ॥॥, 4 
' देखें -- अन्तरानरेणयुक्ते ॥. ॥॥. 4 
अनरान्तरेणयुक्ते - ]. |. 4 
' अन्तरा और अन्तरेण शब्दों के योग में (द्वितीया विभक्ति 
होती है) । 
अन्तराले -- हा. ॥. 26 


अन्तराल - बीच का हिस्सा वाच्य होने पर ( दिशा के । 


नामवाची सुबन्तों का परस्पर विकल्प से समास होता है 
ओर वह बहुब्रीहि समास होता हैं)। 
अन्तरेणयुक्ते - ]. ॥8. 4 


अन्तरान्तरेणयुक्ते हा. ॥. 4 
अन्र्धऊ - वा. ॥8. 78 


. देश अभिषेय हो तो कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव 
में) अन्तर्षन शब्द में अन्तर पूर्वक हन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय 
तथा हन को घन आदेश निपातन किया जाता है | 


अल - ॥. ।६ 28 

व्यवधान के कारण (जिससे अपना छिपना चाहता हो, 
उस कारक की अपादान संज्ञा होती है) | 
अनद्धी -- ।. ।६ 60 

व्यवधान अर्थ में (तिरः शब्द की क्रिया के योग में मति 
और निपात संज्ञ होती है )! 
अनर्वहिर्भ्याम्‌ -- ( ।४. 7 

अन्तर तथा बहिस्‌ शब्दों से उत्तर (भी जो लोमन्‌ शब्द, 
तदम्त बहुब्रीहि से समासान्त अप्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
अन्वर्वत्‌ .. -- ।४4, 32 

देखें - अन्तर्वयतिवतों: 7५ ॥. 32 
अन्तर्वत्यतिकतों: -- ॥५ ।. 32 

अन्तर्वत्‌ और पतिवत्‌ शब्दों से (स्ीलिंग में डीप्‌ प्रत्यय 
हू है तथा उसके सप्रियोग से नुकु आगम भी हो जाता 
) | 
.अनकवनेषु -- ॥. ।. 6 

विभक्तिसमीफसमृस्ि ।, ।, 6 

अन्तस्थ - शा. ॥. 2 

(अकार के) समीप वाले एरैफान्त तथा लकागन्त) अम्भ 
के (अकार के स्थान में ही वृद्धि होती है, परस्मैपदपरक ' 


. सिच्‌ के परे रहते)। 


अन्तास्यत्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेवु -- हा. ॥, 48 


अन्त, अत्यन्त, अध्व, दूर, पार, सर्व, अनन्त (कर्मों) के 
उपपद रहते (गम्‌ धातु से ड प्रत्यय होता है) 


है“ अल शा. . 82 
(एक: के १६४७ 0७४५ परको एकादेश 


कहा है, वह एकादेश) पूर्व से कार्य पड़ने पर पूर्व के अन्त 
के समान माना जाये ,तथा पर से कार्य पड़ने पर पर के आदि 
के समान माना जाये । 
अन्ििक... - ॥. ।, 38 
-- स्तोकान्तिकदूरार्थ० ता. 4. 38 
अनच्तिक... -- ४ ॥. 63 
- अन्तिकवाढयों: ४ ॥. 63 
अच्तिकवाढयो: -- ४ ॥॥, 63 
अन्तिक तथा बाढ़ शब्दों को ( यथासड्ख्य करके नेद 
तथा साध आदेश होते है, अजादि अर्थात्‌ इष्ठन्‌, ईयसुन्‌ 
भ्रत्यय के परे रहते)। 
अन्तिकार्े ध्य. -- वा, ॥. 35 


देखें - दूरान्तिकार्वेध्यः हर. ॥॥, 35 


अनितिकार्: 


अस्वेध्य ' 





अन्तिकार्य: -- गा, शा, 34 

देखें - दूरान्तिकार्थ: ता. ॥. 34 
असे - शा, ॥, 29 

(पद के) अन्त में (तथा झल्‌ परे रहते संयोग के आदि 
के सकार तथा ककार का लोप होता हैं)। 
जने - शा!त. ॥. 39 

(पद के) अन्त में (झलों को जश्‌ आदिश होता है)। 

असेवासि... -- शा. ॥. 69 

देखें - गोत्रान्तवास्छि शा. ॥: 69 
अन्तेबासनि - शा, 8, 04... 

(आचार्य है उपसर्जन जिसका, ऐसा) जो अन्तेवासी- 
शिष्य, उसको कहने वाले शब्द के परे रहते (भी दिशा 
, अर्थ " प्रयुक्त होने वाले पूर्वपद शब्दों को अन्तोदात्त 
होता है)। 


अन्तेवासिषु -- ए ॥॥. 29 

देखें .. दण्डमाणवान्तेवासिदु 7५ ॥8, 29 
अस्ोवासी -- शा. ॥. 5 

(आचार्य है अप्रधान जिसमें, ऐसे) शिष्यवाची शब्दों 
का (जो द्वन्द, उनके पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है)। 
अन्तोदासात्‌ - ६, 52 

(बहुढ़ीहि समास में भी जो क्तान्त) अन्तोदात्त प्रातिप 
दिक, उससे (स्रीलिंग में डीप्‌ प्रत्यय होता हैं) 
अनोदातात्‌ -- 7५ ॥. 08 

(बहुत अच्‌ वाले उत्तर दिशा में स्थित ममवाची) 

अन्‍्तोदात्त आतिपदिकों से (भी अजू प्रत्यय होता है)। 


अन्तोदातात्‌ -- 7५ ॥. 67 

(व्याख्यान और भव अर्थों में षष्ठी और सप्तमीसमर्य 
बहुत अच्‌ वाले) अन्तोदातत (व्याख्यातव्य नाम) प्रातिप 
दिकों से (ठज्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
अनोदातात्‌ -- शा, . 63 

(अनित्य समास में) अन्तोदात्त (एकाच्‌ उत्तरपद) से उत्तर 
(तृतीयादि विभक्ति विकल्प से ददात्त होती है )। 
.-उन्तो -- ।, ।. 45 

देखें -- आशन्तो ॥. ।. 45 

+- ॥, 9. 3 
(उपदेश में वर्तमान) अन्तिम (हल, इत्सव्ज्क होता है)। 


अस्यस्य -- ॥. 4. 5 ु 

(बष्ठीनिर्दिष्ट आदेश) अन्त्य (अल) के स्थान में हो- 
ता है। 
अन्यस्य - शा, . 6 

(आम्रेडित सज्जञक जो अव्यक्तानुकरण का अत्‌ शब्द 


उसे इति परे रहते पररूप एकादेश नहीं होता, किन्तु) जो... 


(ठस आम्नेडित का) अन्तिम (नकार), उसको (विकल्प से 
पररूप एकादेश होता है, संहिता के विषय में)। 


अन्यात्‌ - १. 5. 46 ह 
(अ्चों में ) जो अन्तिम अच्‌, उससे (परे मिदागम होता 
॥ * 


अन्यात्‌ - .. 64 
अन्तिम (अल) से (पूर्व जो अल्‌ उसकी उपधा संज्ञा , 


होती हे) 


अस्थात्‌ -- शा. #. 83 ॥ 

(ज' उत्तरपद रहते बहुत अच वाले पूर्वपद के) अन्तिम 
अक्षर से (पूर्व को ठदात्त होता है) | ; 
अर्थात्‌ -- शा. ॥. 74 

(नज्‌ तथा सु से उत्तर बहुब्रीहि समास में) अन्तिम से 
(पूर्व को उदात्त होता है) | 
अन्यादि -.4.63 

(अर्चों में) जो अन्तिम अचू , वह है आदि में जिस 
समुदाय के,(उस समुदाय की टि संज्ञा होती हे) । 
अन्येन -- ।. . 70 

(आदि वर्ण) अन्तिम (इत्संज्ञक वर्ण) के साथ (मिलकर 
दोनों के मध्य में स्थित वर्णों का तंथा अपने स्वरूप का 
भी ग्रहण कराता है) | 
अन्य... - हा. 8. 56 

देखें -- आदयसुभग० पा, ॥. 56 

अन्धक... - ४ . 84 

देखें -- ऋष्यन्‍थकवृष्णि० 7४ 3, 4 
अश्क... - शा. ॥. 34 

देखें - अन्यकवृष्णिषु शा, ॥. 34 
अन्यकवृष्णिवु - शा. ॥. 34 


(क्षत्रियवाची जो बहुवचनान्त शब्द, उनका इन्द्र) यदि 
अन्धक तथा वृष्णि वंश को कहने में वर्तमान हो तो (पूर्वपद 
को प्रकृतिस्वर होता हैं)। 

..अन्वेध्यय -- ४ ५६ 78 
देखें - अवसमन्थेध्यः ५. ६. 78 





अनम्‌ अन्यतरस्थाम्‌ 
अनम्‌ - ५ ॥, 82 अन्यवरस्थाम्‌ - ॥. 8. 3 
(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ में कन्‌ प्रत्यय. (द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा तुर्य सुबन्त एकाधिकरण- 


होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ बहुल करके, सज्ज्लाविषय 
में) अनविषयक हो तो । 
अनातू -- ॥५ ।६ 85 
... (द्वितीयासमर्थ) अन पआतिपदिक से (आ्राप्त करने वाला 
कहना हो तो ण प्रत्यय होता है)। 
अलेन - वा. . 33 
अननवाची (समर्थ ६.34 के साथ (तृतीयान्त व्यञ्ञन- 
वाची सुबन्त विकल्‍प से समास को प्राप्त होता हे और वह 
तत्पुरुष समास होता है) | 
अन्य... -: ता. ॥. 29 
देखें - अन्यारादितसतेंदिक्छव्दा० ता. ॥. 29 
अन्य... -- ५ ॥॥. 5 
देखें - सर्वैकान्य/ ५ ॥, 5 
अन्यक्ष -५१, 4 
तकारोषध वर्णवाची प्रातिपदिकों से अन्य जो (वर्णवाची 
अदन्त अनुदात्तान्त) प्रातिपदिक, उनसे (स्त्रीलिंग में डीप्‌ 
प्रत्यय होता है )। 


: अन्यतरस्थाम्‌ - ॥. ॥. 27 
(उकार उपधा वाली घातु से परे भाववाच्य एवं आदि- 
कर्म में वर्तमान सेट्‌ निष्ठा प्रत्यय) विकल्प करके (कित्‌ ._ 
नहीं होता.-है) । 
अन्यतरस्थाम्‌ - ।. ॥. 58 
(जाति को कहने में एकत्व को) विकल्प से (बहुत्व हो 
: जाता है)। 
' अन्यतरस्थाम्‌ -- ।. ॥. 69 
: (नर्पुंसकलिंग शब्द नपुंसकरलिंग-भिनन शब्दों के साथ, 


अर्थात्‌ पुल्लिग शब्दों के साथ शेष रह जाता है, तथा 
खोलिंग पुंल्लिंग शब्द हट जाते है,एरवं उस नपुंसकलिंग 
शब्द को एकवत्‌ कार्य भी) विकल्प करके हो जाता है, 
(यदि उन शब्दों में नपुंसक गुण एवं अनपुंसक गुण का 
हो वैशिष्टय हो, शेष प्रकृति आदि समान ही हो)! 

अन्यतरस्थाम्‌ - [. ।६. 44 

:. (परिक्रयण में जो साधकतम कारक, उसकी) विकल्प से 
(सम्प्रदान संज्ञा होती है)। ह 


'. अन्यतरस्थाम्‌ - ।. ।४ 53 


(इज्‌ तथा कृज्‌ धातु का अण्यन्तावस्था का जो कर्ता, 
वह ण्यन्तावस्था में ) विकल्प से (कर्मसंज्ञक होता है)। 


बाची एकदेशी सुबन्त के साथ) विकल्प से (समास को 
भ्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है)। 
अन्यतरस्याम्‌ - हा. ४. 2 

(उपदंशस्तृतीयायाम्‌ ता. ।४. 47 से लेकर अन्वच्या- 
नुलोम्ये गा, ४, 64 तक जितने उपपद हैं, वे अमन्त 
अव्यय के साथ ही) विकल्प से (तत्पुरुष समास को प्राप्त 
होते हैं )। 
अन्यतरस्थाम्‌ -- !. ॥8. 22 

(सम्‌ पूर्वक ज्ञा धातु के अनभिहित कर्मकारक में) 
विकल्प से (तृतीया विभक्ति होती है)। 
अन्यतरस्थाम्‌ - ॥. ॥8, 32 

(पृथक, विना, नाना - इन शब्दों के योग में) विकल्प 
से (तृतीया विभक्ति होती है,पश्ष में प्ममी भी होती है) | 
अन्यतरस्थाम्‌ -- !. ॥. 34 

(दूरार्वक और अन्तिकार्थक शब्दों के योग में) विकल्प 
से (षष्ठी विभक्ति होती है, पश्ष में पह्षमी भी)। 
अन्यतरस्थाम्‌ -- ॥. ॥, 72 

(तुला और उपमा-वर्जित तुल्यार्थक शब्दों के योग में) 
विकल्प से (तृतीया विभक्ति होती है,पश्च में षष्ठी भी)। 
अन्यतरस्थाम्‌ - गा. ५ 40 

(अद्‌ को घस्लू आदेश) विकल्प से (होता है,लिट्‌ परे 
रहते)। 
अन्यतरस्थाम्‌ - ]7. ५. 44 


: (आत्मनेपद में हन्‌ के स्थान में) विकल्प से (ही वधादेश 


होता है, लुड लकार में )। 
अन्यंतरस्थाम्‌ -- ]. ६, 69 

(उपकादि शब्दों से परे मोत्र में विहित जो तत्कृत बहु 
बचन प्रत्यय, उसका लुक) विकल्प से (होता है, इन्द्र 
अद्वन्द समास में) । 
अन्यतरस्थाप्‌ -- पा. . 39 

(उष, विद तथा जागू धातुओं से) विकल्प से (अमन्त् 
विषय में लिट परे रहते आम्‌ प्रत्यय होता है)। 
अन्यवरस्थाम्‌ - ता. ॥. 4 

(विदाडकुर्वन्तु - यह रूप लोट के प्रथम पुरुष बहुबंचन 
में) विकल्प से (निपातन किया जाता है)। 


अन्य्तरस्थाप्‌ 





अन्यतरस्थाम्‌ - !. ।. 54 
(लिप,सिच तथा द्वेज्‌ घातुओं से कर्तृवाची लुड्ड आत्म- 


नेषद परे रहने पर ) विकल्प से (च्लि के स्थान में अढ 


आदेश होता है) 
अन्यतरस्थाम्‌ -- वा. ।. 6 

(दीप, जन, बुध, पूरि, ताय्‌ तथा ओप्यायी धातुओं से 
उत्तर चल के स्थान में चिणू आदेश) विकल्प से (हो जाता 
है, कर्दवाची लुद्ध त शब्द परे रहते)। 
अन्यतसपाम्‌ -वा, ।, 75 * 

(अक्षू धातु से) विकल्प से (श्नु प्रत्यय होता है, कर्तृवाची 
सार्वधातुक परे रहने पर)। 
, अन्यतरस्थाम्‌ -- ]ग. 3. 22 

(अमावस्या शब्द में अमापूर्वक वस्‌ घातु से काल अधि- 
करण में ण्यत्‌ परे रहते) विकल्प से (वृद्धि का निपातन 
किया गया है)। 
अन्यतरस्थाप्‌ - पा. ६ 3 

(समुच्चीयमान क्रियाओं को कहने वाली धातु से लोट 
प्रत्यय) विकल्प से (होता है और उस लोट के स्थान में हि 
और स्व आदेश होते है,पर त और ध्यम्‌ स्थानी लोट को 
विकल्प से हि,स्व आदेश होते हें )। 
अन्यतरस्थाम्‌ - ] ता. ।६. 32 

(वर्षा का प्रमाण गम्यमान हो तो कर्म उपपद रहते ण्यन्त 
पूरी धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है तथा इस पूरी धातु के 
ऊकार का लोप) विकल्प से (होता है)। 
अन्यतरस्थाप्‌ - ५ !. 8 

(पादन्त प्रातिपदिक से खीलिंग में) विकल्प से (झीप्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
अन्यतरस्थाम्‌ -- ५ 4. 3 

(दोनों से अर्थात्‌ ऊपर कहे गये मतन्नन्त आ्रातिपदिकों से 
तंथा बहुब्रीहि समास में जो अभ्नन्त प्रातिपदिक, उनसे) 
विकल्प से (डाप्‌ प्रत्यय होता है)। 
: अन्यतरस्थाम्‌ - ५ 4. 24 

(प्रमाण अर्थ में वर्तमान जो पुरुष शब्द, तदन्त अनुपस- 
जन द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से तद्धित का लुक्‌ होने पर 
सीलिम्ज में) विकल्प से (झीप्‌ प्रत्यय नहीं होता है)। 
अन्यतरस्थाम्‌ -- ६ , 28 

(अन्नन्त जो उपघालोपी बहुव्रीहिसमास, उससे खीलिड् 
में) विकल्प से (प्‌ प्रत्यय होता है)। 


अन्यतरस्थाम्‌ 





अन्यतरस्थाम्‌ - ॥४॥. 8 ः । 

(दैवयज्नि आदि शब्दों से स्ीलिंड् में घ्यद प्रत्यय). 
विकल्प से (होता है)। 
अन्यवरसथाम्‌ -॥५ +. 9 

(राग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय की विवक्षा में युवापत्य 
फक्‌ और फिज्‌ का) विकल्प से (लुक्‌ होता है)। 
अन्यतरस्थाम्‌ - ॥४५ ।. 03 

(धष्ठीसमर्थ द्रोणादि प्रातिपदिंकों से गोज्रापत्य में) 
विकल्प से (फक्‌ प्रत्यय होता हैं)। । 
अन्यवरस्थाम्‌ - ॥४ 4. 340 

(अविद्यमानपूर्वपद वाले कुल शब्द से) विकल्प से (यत्‌ 
और ढकजू्‌ प्रत्यय होते हैं,पश्ष में ख) | 
अन्यतरस्थाम्‌ - ।ए ।. 59 ह 

(गोत्र से भिन्न वृद्धसंज्ञक पुत्रान्त प्रांतिपदिक से पूर्वसूत्र 
से विहित जो फिज् प्रत्यय, उसके परे रहने पर) विकल्प 
से (कुक्‌ प्रत्यय होता है) | ' 
अन्यवरस्थाम्‌ - 7ए #. 8 

(सप्तमीसमर्थ उदश्चित्‌ प्रातिपदिक से 'संस्कृतं भश्षाः 
अर्थ में) विकल्प से (ठक्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष में अण्‌)। 
अन्यतरस्थाम्‌ -- ।४५ ॥. 47 । 

(पष्ठीसमर्थ केश तथा अश्व प्रातिपदिकों से समूहार्थ 
में यथासड्ख्य) विकल्प से (यज्‌ तथा & प्रत्यय होते हैं 
पक्ष में ठक्‌ )। 
अन्यवरस्याम्‌ --॥४ ॥. 04 हे 

(ऐषमस्‌, ह्ास्‌ तथा श्वस्‌ प्रातिपदिकों से) विकल्प से 
(त्यप्‌ प्रत्यय होता है )। 
अन्यतरस्थाम्‌ - ] का. । 


(युप्मद्‌ तथा अस्मद शब्दों से पु 38 तथा चकार से छ 
“को विकल्प से (होते है, पक्ष में अण्‌ होता 
) ह 
अन्यतरस्थाम्‌ - ॥४ 8, 4 


(सप्तमीसमर्थ प्रीष्म तथा वसन्त कालवाची प्रातिपदिकों 
से 'बोध हुआ' अर्थ में बुज्‌ प्रत्यय) विकल्प से (होता है)। 
अन्यतरस्थाम -- 3५ हा. 64 

(सप्तमीसमर्थ वर्गान्‍्त प्रातिपदिक से अशब्द प्रत्ययार्थ 
अभिषधेय होने पर भव अर्थ में) विकल्प से (यत्‌ तथा ख 
प्रत्यय होते है)। 


४ ह 


अन्यतरस्यथाम्‌ 





अन्यतरस्थाम्‌ -- ॥ए 8. 8 

(पञश्ममीसमर्थ हेतु तथा मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से 
'आगत' अर्थ में) विकल्प से (रूप्य प्रत्यय होता है)। 
अन्यतरस्थाम्‌ -- ४ ४ 54 

(प्रथमासमर्थ शलालु प्रातिपदिक से 'इसका बेचना' 
विषय में) विकल्प से (ष्ठन्‌ प्रत्यय होता है) । 


है“ 23925 - पा 56 । 
प्रथमासमर्थ मड्ुक तथा झईडर प्रातिपदिकों 


से) विकल्प से (बष्ठयर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है) | 
अन्यतरस्थाम्‌ - ॥४ ।६ 68 

(प्रथमासमर्थ भक्त प्रातिपदिक से इसको नियत रूप 
से दिया जाता है', अर्थ में) विकल्प से (अण्‌ भत्यय होता 


है)। 
अन्यतरस्थाम्‌ -- ५.३. 26 

(शुर्प श्रातिपदिक से 'तदर्हति” पर्यन्‍्त कथित अर्थों में) 
विकल्प से (अजू प्रत्यय होता है)। 
अन्कतरस्थाम्‌ -- ४ 4. 52 

(द्वितीयासमर्थ आढक, आचित तथा पात्र प्रातिपदिकों 
से 'सम्भव है', खाता है, 'पकाता है' अर्थों में) विकल्प से 
(ख प्रत्यय होता है) | 


- 5१. 56 
_ष्ठौसमर् सड्ख्यावाची विंशति आदि प्रातिपदिकों से 
“पूरण' अर्थ में विहित डट्‌ प्रत्यय को) विकल्प करके (तमट्‌ 


आगम होता है )। 

अन्यवरस्थाम्‌ - ५ 9. % ह 
(प्राणिस्थवांची आकारान्त प्रातिपदिक से मत्वर्थ' में) 

विकल्प से (लच्‌ प्रत्यय होता है) । 


. अयतरस्थाम्‌ -- ५ ॥. 09 
' (केश प्रातिपदिक से 'मत्वर्थ' में) विकल्प से (व प्रत्यय 
होताहे)। 
अन्य्तरस्थाम्‌ - ५ ॥. 436 
(बलादि प्रोतिपदिकों से मत्वर्थ' में) विकल्प से (मतुप्‌ 
प्रत्यय होता है) | 
अन्यतरस्थाम्‌ - ४ ॥. 6 
(सर्व शब्द के स्थान में) विकल्प से (स आदेश होता 
है, दकारादि विभक्ति के परे रहते) । 
अन्यतरस्थाम्‌ - ४ हम. 2 
(सप्तम्यन्त किम, सर्वनाम और बहु प्रातिपदिकों से ) 
विकल्प से ( हिल प्रत्यय होता है, अनद्यतन कालविशेष 
को कहना हो तो)। 


अन्यतरस्थाम्‌ - ४ ॥. 35 

(दिशा, देश और काल अर्थों में वर्त्तमान पह्मम्यन्त- 
वर्जित सप्तमी, प्रथमान्त दिशावादी उत्तर और दक्षिण 
प्रातिपदिकों से) विकल्प से (एनप्‌ प्रत्यय होता है, नि- 
कराता गम्यमान हो तो ) 
अन्यतरस्थाम्‌ - ४ रा, 44 

( एक प्रातिपदिक से उत्तर जो घा प्रत्यय, उसके स्थान 
में ) विकल्प से ( ध्यमुज्‌ आदेश होता है )। 
अन्यतरस्थाम्‌ - ४ ह. 64 

(युव और अल्प शब्दों के स्थान में) विकल्प से (कन्‌ 
आदेश होता है, अजादि अर्थात्‌ इृष्ठन्‌ और ईयसुन्‌ 
प्रत्यय परे रहते )। 
अन्यतरस्थाम्‌ -- ५ ॥#. 09 

(एकशाला प्रातिपदिक से इवार्थ में ) विकल्प से (ठच्‌ 
प्रत्यय होता है )। 
अन्यतरस्याम्‌ -- ४ ४ 42 

(बहुत' तथा 'थोड़ा' अर्थ वाले कारकाभिधायी प्राति- 
पदिकों से ) विकल्प से (शस प्रत्यय होता है )। 
अन्यतरस्थाम्‌ -- ४ ६ 05 

(कु तथा महत्‌ शब्द से परे जो ब्रह्मन्‌ शब्द,तदन्त तत्पुकुष 


' से) विकल्‍प से (समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है )। 


अन्यतरस्थाम्‌ -- ५ ॥४६ 709 

(नपुंसकलिड्ज में वर्तमान जो अन्‍्नन्त अव्ययीभाव, 
तदम्त से समासान्त टच्‌ प्रत्यय) विकल्प से (होता है ) | 

अन्यतरस्थाम्‌ - ५ ६ 2 
, (नज्‌,दुस्‌ तथा सु शब्दों से उत्तर जो हलि तथा सक्थि 
शब्द, तदन्त बहुब्रीहिं से समासान्त अचू प्रत्यय ) विकल्प 
से (होता हैं ) । 
अन्यतरस्थाम्‌ -- भा... 38 

(बय्‌ धातु के यकार को कित्‌ लिट्‌ परे रहते) विकल्प 
से (वकारादेश भी हो जाता है )। 
अन्यतरस्थाम्‌ -- शा. ।. 58 

(उपदेश में जो अनुदात्त तथा ऋकार उपधावाली धातु, 
उसको अम्‌ आशम) विकल्प से (होता है, अकित्‌ झलादि 
प्रत्यय के परे रहते )। 
अन्यतरस्थाम्‌ - ५. ॥. 63 

(अनित्य समास में अन्तोदात्त एकाच्‌ उत्तरपद से उत्तर 
तृतीयादि विभक्ति) विकल्प से (उदात्त होती है)। 


अन्पतरस्पाम्‌ 


अन्यतरस्पाम्‌ 





अन्य्तरस्थाम्‌ - शा. . 47 
'मतुप्‌ प्रत्यय के परे रहते हस्वान्त अन्तोदात्त शब्द से 
उत्तर नाम्‌ को) विकल्प से (उदात्त होता है )। 


अन्यवरस्थाम्‌ - श॒. ।. 78 
(नृ से परे भी झलादि विभक्ति) विकल्प से (उदात्त नहीं 
होती )। 


अन्यतरस्थाम्‌ - शा. ।, ॥8 
(सिच्‌ अन्तवाला शब्द) विकल्‍प से (आद्युदात्त होता है) । 
अन्यतरस्याम्‌ - शा. 3. ।88 | 
(णमुल्‌ परे रहते पूर्व धातु को) विकल्प से (आध्युदात्त 
होता है)। 
अन्यतरस्थाम्‌ - शा. . 22 ह 
(चडन्त शब्द के उत्तरपद को) विकल्प करके (उदात्त 
होता है )। 
- अन्यस्थाम्‌ - शा. क. 28 
(पूशवाची शब्द उत्तरपद रहते कर्मधारय समास में कुमार 
शब्द को) विकल्प से (आध्ुदात होता है)। 
अन्यतरस्थाम्‌ - शा. ॥. 29 
(द्विगु समास में इगन्त, कालवाची, कपाल, भगाल तथा 
शराव शब्दों के उत्तरपद रहते पूर्वपद को) विकल्प से 
(प्रकृतिस्वर हो जाता है) | 
अन्यवरस्थाम्‌ - शा. ॥. 54 
रे ईषत्‌ शब्द को) विकल्प से (प्रकृतिस्वर होता 
। 


अन्यतरस्थाम्‌ -+ शा. ॥, 0 

(बहुद्रीहि समास में उपसर्ग पूर्व वाले निष्ठान्त पूर्वपद 
को) विकल्प से (अन्तोदात्त होता है)। 
अन्यतरस्थाम्‌ -- शा, ॥. 69 

(बहुब्रोहि समास में निष्ठान्त तथा उपमानवाची से उत्तर 
जज मुत शब्द उत्तरपद को) विकल्प से (अन्तोदात्त होता 

)। 
अन्यतरस्थाम्‌ - शा. ॥. 2 

(पुत्र शब्द उत्तरपद रहते आक्रोश गम्यमान होने पर ) 
विकल्प करके (षष्ठी का अलुक्‌ होता हे )। 
अन्यतरस्थाम्‌ -- शा. ॥. 43 

(पूर्वसृत्रों से शेष, नदीसउ्ज्ञक शब्दों को) विकल्प करके 
(हस्व हो जाता है; घ, रूपप्‌, कल्पप्‌, चेलट्‌, छुव, गोत्र, मत 
तथा हत शब्दों के परे रहते )। 


अन्यतरस्याम्‌ - ५. 7. 58 
(जिसको पूरा किया जाना चाहिए, तद्गाची एक - अस 
हाय हल्‌ है आदि में जिसके, ऐसे शब्द के उत्तरपद रहते) 
विकल्प करके (उदक शब्द को उद आदेश होता है )। 
अन्यतरस्थाम्‌ - शा. ॥8. 76 
(प्राणिभिन अर्थ में वर्तमान नग शब्द के नज्‌ को प्रकू- - 
तिंभाव) विकल्प करके (होता है)। 
अन्यतरस्थाम्‌ - शा. 8. 09 
(संख्या,विं तथा साय पूर्व वाले अह्न शब्द को) विकल्प 
करके (अहन्‌ आदेश होता है, डि परे रहते ) | 
अन्यतरस्थाम्‌ - शा. ।६ 45 
(क्तिच्‌ प्रत्यय परे रहते सन्‌ अड़ को आकारादेश हो जाता 
है तथा) विकल्प से (इसका लोप भी होता है)। . 
- शी. ६ 47 ः 
(अस्ज्‌ ५ हक हे तथा उपधा के स्थान में) विकल्प से 
(रम्‌ आमम्‌ होता है, आर्थधातुक परे रहने पर 
अच्छ्रस्थाम्‌ -- शा. ।५ 70 


(मेड प्रणिदाने' अड्डे को) विकल्प से (इकारादेश होता ' 


: है,ल्यप्‌ परे रहते ) । 


अन्यतरस्थाम्‌ - शा. ४ 93. - 

(मित्‌ अड्नू की उपधा को चिण्परक तथा णमुलूपरक णि 
परे रहते) विकल्प से (दीर्घ होता है)। , 
अन्यतरस्थाम्‌ -- शी. ६. 07 

(असंयोग पूर्व जो उकार, तदन्त प्रत्यय का) विकल्प से 
(लोप भी होता है, मकारादि तथा वकारादि प्रत्वयों के परे 
रहते)। 
अन्यतरस्थाम्‌ - शा. ।९. 5 हि 

(भी अन्जकों)विकल्प करके (इकारादेश होता है,हलादि 
कित्‌ डित्‌ सार्वधातुक परे रहते ) । 
अन्यतरस्थाम्‌ - शा. 

(आशीर्वाद विषय में तु और हि के स्थान में ) विकल्प 
करके (तातड़ आदेश होता है) ! 
अन्यतरस्थाम्‌ - शा, आ., 70 

(जग शब्द को अजादि विभक्तियों के परे रहते) विकल्प 
से (जरस्‌ आदेश होता है )। 
अन्यतरस्थाम्‌ - शा. #., 9 

(पद शब्द अन्त में है जिसके, ऐसे श्वन्‌ आदि वाले अड्ड 
को जो ऐच्‌ आगम एवं वृद्धिप्रतिषेध कहा है ,वह) विकल्प 
से (नहीं होता)। 


. अन्यतरस्थाम्‌ 


अन्याध्याम्‌ 
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अन्यतरस्थाम्‌ - ५]. ॥8. 39 
(ली तथा ला अड्ज को स्नेह - घृतादिं पदार्थ के पिघलना 
अर्थ में णि परे रहते ) विकल्प से (क्रमश: नुक्‌ तथा लुक्‌ 
आगम होता है )। 
अन्यतेस्सथाम्‌ - शा, भरा, 43 
५ (रुह अड्ढ को ) विकल्प से (णि परे रहते पकारादेश होता 
. है)। 
अच्यतरस्थाप्‌ -- शा, ६ 3 
(प्राज, भास, भाष, दीप, जीव, मील, पीड - इन अड्डों 
की उपधा को चड्यरक णि परे रहते) विकल्प से (हस्व 
होता है )। 
अन्यतरस्याप्‌ - शा, ल्‍४ 5 
(आबन्त अज्ञ को) विकल्प से (हस्व नहीं होता है, कप्‌ 
प्रत्यय परे रहते )। 
अन्यतरस्थाम्‌ - शा. ६ 4 
(शो तथा छो अड्ज को) विकल्प करके (इकारादेश होता 
है, तकारादि“कित्‌ प्रत्यय परे रहते )। 
अन्यतरस्थाम्‌ -+ शात. 3. 73 
(प्रिय तथा सुख शब्दों को 'कष्ट न होना' अर्थ द्योत्य 
हो तो) विकल्प करके (द्वित्व होता है एवं उस को कर्मधा- 
रंयवत्‌ कार्य होता है )। 
अन्यतरस्थाम्‌ - शात. ॥. 54 
(प्रपूर्वक स्त्यै घातु से उत्तर निष्ठा के तकार को) विकल्प 
से (मकारादेश होता है )। 
' अन्यतरस्थाम्‌ - शा, ॥. 56 
.(नुद, विद, उन्दी, त्ैडू, घ्रा, ही - इन धातुओं से उत्तर) 
. विकल्प से (मिष्ठा के तकार को नकारादेश होता है ) | 
अन्य्तरस्थाप्‌ -- शा, ॥. 42 
(तिरस्‌ के विसर्जनीय को) विकल्प करके (सकारादेश 
होता है, कदर्ग पवर्ग परे रहते )। 
अन्यतरस्थाम्‌ - शा. शा, 85 
(मातुर तथा पितुर शब्द से उत्तर स्वसू के सकार को 
समांस में) विकल्‍प करके (मूर्धन्य आदेश होता है )। 
. अन्यतरस्याम्‌ - शाता, ६ 6 
(झय प्रत्याहार से उत्तर हकार को) विकल्प से (पूर्वसवर्ण 
आदेश होता है )। 
अन्यतरेद्युत्‌ -- ४ ॥. 22 
देखें - सक्तपरुत्‌ ५ ॥, 22 


अग्यग्र - वा, ॥४ 75 

(उणादि प्रत्यय) सम्म्दान तथा अपादान कारकों से 
अन्यत्र (कर्मादि कारकों में भी होते हैं )। 
अन्यत्र - पा. ।६ 96 

(लेट सम्बन्धी जो एकार, उसके स्थान में ऐकारादेश 
विकल्प से होता है ), आत ऐश सूत्र के विषय को छोड़कर । 
अन्यथा... - गा. +६ 27 

देखें -- अन्यथैवं० प्रा, ६ 27 
अन्यथैवंकर्थपित्थंसु -- !. ।६ 27 

अन्यथा, एवं, कथं तथा इत्थम्‌ शब्दों के उपपद रहते 
(कृज्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है,यदि कृत्‌ का अप्रयोग 
सिद्ध हो )। 
अन्यपदार्थे -- ॥. . 20 

अन्यपद के अर्थ के गम्बमान होने पर (भी सुबन्त का 
नदीवाचियों के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास होता 
है,संज्ञा अभिषेय होने पर )। 
अन्यफ्दार्थे -- ॥. ॥. 24 

(समस्यमान पदों से) भिन्‍म अर्थ में वर्त्तमान (अनेक 
सुबन्त परस्पर समास को प्राप्त होते है और वह समास 


ः बहुब्रीहि-संज्ञक होता है )। 


अम्यप्रमाणत्वात्‌ -- ।.॥. 56 

धधानार्थवचन और प्रत्ययार्थवचन अशिष्य होते है, 
अर्थ के) अन्य - लोक के अधीन होने से । 
अन्यस्मिन्‌ - ४ ॥. 65 

भाई से अन्य (सात पीढ़ियों में से कोई, पद तथा आयु 
दोनों से वृद्ध व्यक्ति जीवित हो तो पौत्रभरभूति का जो 
अपत्य, उसके जीवित रहते विकल्प से युवा संज्ञा होती हे, 
पक्ष में मोत्रसंजा)। 
अन्यस्य - श॒. ॥#. 98 

(आशिस्‌, आशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक, ऊति, 
कारक, राग,छ - इनके परे रहते अपष्ठीस्थित तथा 
अतृततीयास्थित) अन्य शन्द को (दुक्‌ आगम होता हैं) । 
अन्यस्य - शा, ६ 68 

(धु, मा, स्था, गा, पा, हा तथा सा से) अन्य जो (संयोग 
आदि वाला आकारान्त) अड्ब, उसको (कित्‌, डित्‌ आर्ध- 
घातुक परे रहते विकल्प से एकायदेश होता है)। 
अन्याध्याम्‌ - शा. 65... 

देखें - एडान्याध्याम्‌ शा. ।. 65 


अन्यारादितरतेंदिवछब्टाझुत्तरपदाजाहियुक्ते 
तर. का. 29 
अन्य, आगत्‌, इतर, ऋते, दिक्‍्शब्द, अज्यूत्तपद, आच्‌ 
प्रत्ययान्त तथा आहि प्रत्ययान्त शब्दों के योग में (पम्ममी 
विभक्ति होती है)। 
अन्येत्युस्‌ - ५ ॥8. 22 

देखें - सद्य-परुत० ४ ॥॥. 22 
अन्येभ्य - ॥गा. ॥. 75 

अन्य > अनाकारान्त घातुओं से (भी सुबन्त उपपद रहते 
मनिन्‌, क्वनिप्‌, वनिप्‌ और विच्‌ प्रत्यय देखे जाते हैं)। 
अन्येध्य: - वा. ॥. 478 

अन्य धातुओं से (भी तच्छीलादि कर्ता हों, तो वर्त्तमान 
काल में क्विप्‌ प्रत्यय देखा जाता है)। 
अन्येभ्यः - ॥. ॥, 430 

(वेद विषय में ) गत्यर्थक धातुओं से अन्य घातुओं से 
(भी कृच्छूकृच्छू अर्थ में ईषदादि उपपद रहते हुए युच्‌ 
प्रत्यय देखा जाता है)। 
अन्येषाम्‌ - शा, ॥. 36 

जिन्हें सूत्रों से दीर्घत्व नहीं कहा, उनसे अन्य शब्दों 
को (भी दीर्घ देखा जाता है)। 
अच्येषु >- वा. #. ॥0 . 

(पूर्वसूत्रों से जिनके उपपद रहते जन्‌ घातु से ड प्रत्यय 
का विषान किया है, उनसे) अन्य कोई उपपद हो तो (भी 
जन्‌ धातु से ड प्रत्यय देखा जाता है)। 
..अन्योन्योफ्पदात्‌ - !. 8. 6 

देखें - इतरेदरान्योन्योफ्पदात्‌ ॥. ॥रो. 6 
अन्यचि -- ॥ा, ।६ 64 

(अनुकूलता गम्यमान हो तो) अन्वक्‌ शब्द उपपद रहते 
(भू धातु से क्‍तवा और णमुल्‌ भत्यय होते हैं )। 
अन्ववक्शात्‌ - ५ ५ 8 _ 

अनु, अव तथा तप्त शब्द से उत्तर (रहस्‌ शब्दान्त प्राति- 
पदिक से समासान्त अच  भ्रत्यय होता है)। 
,»अन्यवसर्ग... -- ।, ।४, 95 

- पदार्थसम्भावतायसर्ग० ॥. /९. 95 
अन्वाजे -- . [६. 62 

(उपाजे तथा) अन्वाजे शब्द (कृज्‌ के योग में निपात 

और गतिसंज्ञक होते है )। 


अन्वादिष्ट - शव. 9. 

(अनु उपसर्ग से उत्तर) अन्वादिष्टवाची + कथन करने के 
पश्चात्‌ कुछ और कहा जाये अथवा उस कथन में गौण 
कथन हो,इस अर्थ के वाचक (पुरुष शब्द को भी अन्तोदात्त 
होता है)। 


अन्वादेशे -- ॥. ॥६. 32 

अन्वादेश > कहे हुये वाक्य के पीछे उसी को कुछ और 
कहने में वर्त्तमान (इृदम्‌ शब्द को अनुदात्त अश्‌ आदेश 
होता है, तृतीया आदि विभक्ति परे रहते) 


अन्विक्तति - ४ 8४. 75 
(तृतीयासमर्थ पार्श्व प्रातिपदिक से) चाहता है' अर्थ में 
(कन्‌ प्रत्यय होता है)। 
अन्वेष्टा - ४ ॥. 90 ः 
अन्वेष्टा' - पीछे जाने वाला अर्थ में (अनुपदी शब्द 
का निपातन किया जाता है)। 
अप्‌ - शा. का. 57 ह 
(ऋकारान्त तथा उवर्णान्त धातुओं से कर्तृभिन्न संझा 
तथा भाव में) अप्‌ प्रत्यय होता है। । 
...अपू - ५ ।६ 74 ह 


देखें - ऋविषूरव्यू० ४ ।६ 74. 
अप्‌ - ५६76 . ड 


(पूरण-प्रत्ययान्त खीलिब् तथा प्रमाणी अन्तवाले शब्दों 


: से बहुब्रीहि समास में समासान्त) अप्‌ प्रत्यय होता है। 


अप्‌... - श. ।. 65 
- ऊहिदम० पा, 4. 65 

अप्‌... - श. ॥. 44 

देखें - थाथपञ्‌० शा, ॥. [44 
अप्‌... - श. ॥६ . 

देखें -- अप्तन्तुच० शा. 5. ॥4 
अप... - . ।५ 87 
देखें - अपपरी 7. [६ 87 
अप... - एप. ॥. ॥ 

देखें - अपपरिवहिसञ्नकः ॥]. ।. ॥] 
अप... - ], ॥. 0 

देखें --. अपाडपरिभि: त. ॥॥. 0 
...अप... - शात्रा. ॥. 9 

देखें - अम्बाग्ब० शा. ॥॥. 97 


आफ 


._ अपपरिवहिस्ञ्वः 


किम न लीक सकल अजीज फकककीक जी न कफ कक चलन बला 


आफ - शा. ॥. % 
(द्वि, अन्तर तथा उपसर्ग से उत्तर अप्‌ शब्द को (ईका- 
रादेश हो जाता है)। 
अफ - शा. ६ 48 
४ अप्‌ अद्भज को (भकारादि प्रत्यय परे रहते तकारादेश होता 
) | 
»अपकराभ्याम्‌ - ४ 9. 32 
देखें -- सिम्थ्यप्रकराभ्याम्‌ [५ ॥. 32 
अपगुर: - शा... 53 


अप पूर्वक 'गुरी उद्यमने' धातु के (एच्‌ के स्थान में - 


णमुल्‌ प्रत्यय के परे रहते विकल्प से आत्व हो जाता है) । 
अपबरन - हा. ॥#. 8 ः 

अपपूर्वक हन्‌ घातु से (शरीर का अवयव अभिषेय हो 
दो) अप्‌ प्रत्यय तथी हन्‌ को घन आदेश करके अपधन 


शब्द निपातन किया जाता है,(कर्तृभिन कारक संझ्ञ में) ।_ 


अपचर... -- ]. ॥. 42 
देखें -- सम्पृचानुरुधा० ता. ॥. 42 
अपचित: - शा. #. 30 
अपचित शब्द (भी चिकल्प से ) निपातन किया जाता 
| 
अपनम्या: - . ४६ 83 
(अदन्त अव्ययीभाव समास से उत्तर सुप्‌ का लुक्‌ नहीं 
होता, अपितु उस सुप्‌ को अम्‌ आदेश हो जाता है),पञ्ममी 
विभक्ति को छोड़कर | 
'अपन्नप्या: -- ४ ॥. 35 
( दिशा, देश और काल अर्थों में वर्त्तमान) पदञ्माम्यन्त- 
वर्जित अर्थात्‌ सप्तमीभ्रथमान्त (दिशावाची उत्तर, अधर 
और दक्षिण) प्रातिपदिकों से (विकल्प से एनप्‌ प्रत्यय होता 
है, निकटता' गम्यमान हो तो)। 
अपण्ये -- ५ भरा, 99 
(जीविकोपार्जन के लिये) जो म बेचने योग्य (मनुष्य की 
अक) उसके अभिषधेय होने पर (कन्‌ प्रत्यय का लुप्‌ 
ता है)। 


अपत्यम्‌ - ४ ॥. 92 
, (पष्ठीसमर्थ भाषिषदिकों से) अपत्य - सन्‍्तान अर्थ को 


कहना हो तो (यथाविहित प्रत्यय होता है) 

अपत्यम्‌ -- अ उ.व62 , 

पा और उसके आगे कौ) सन्तान की (गोत्र संज्ञा होती 
ै न 


अपत्ये -- श॒. |४ 70 

सन्तानार्थक (अणु) के परे रहते (वर्मन्‌ शब्द के अन्‌ को 
छोड़कर जो मकार पूर्ववाला अन्‌, उसको प्रकृतिभाव नहीं 
होता)। 
अफाप... - !त. ॥. 36 

देखें -- अलंकृअ० ता. ॥. 36 
अफास्त: - . 3, 37. 

देखें -- अपेतापोहमुक्त० ॥, 3. 37 
अपथम्‌ - !. 4४. 30 

अपथ शब्द (पुंसकलिंग में होता है) । 
अपदातो - ए #. 34 

(साल्व शब्द से) अपदाति अर्थात्‌ पैरों से निरन्‍्तर न चलने 
वाला मनुष्य (तथा मनुष्यस्थ कर्म) अभिधेय हो,तो (शैषिक 
बुज्‌ प्रत्यय होता हैं) । 
अपदादो - शा. ॥. 38 

पदादिभिनन (कवर्ग तथा पवर्ग) परे रहते (विसर्जनीय को 
सकारादेश होता है) | ह 
अपदान्तस्थ - शायर, ॥8. 24 ह 

पद के अन्त में न होने वाले (नकार) को (तथा चकार 
से मकार को भी झल्‌ परे रहते अनुस्वार आदेश होता हैं)। 


- अपदान्तस्थ -- शा, ॥. 55 


. अपदान्त को (मूर्षन्य आदेश होता है,ऐसा अधिकारपाद 
की समाप्तिपर्यन्त जानें ) | 
अपदान्तात्‌ - शा. 3. 93 

अपदान्त (अवर्ण) से उत्तर (उस्‌ परे रहते पूर्व पर के 
स्थान में पररूप एकादेश होता है,संहिता के विषय में )। 
अपदेशे - शा, ॥. 7 

बहाना अर्थ अभिधेय हो तो ( तत्पुरुष समास में पद 
शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है)। 
अपनयने - ६049 

चिकित्सा गम्यमान हो तो (रोगवाची शब्द से परे भी 
जो षष्ठी विभक्ति, तदन्त प्रातिपदिक से विकल्प से तसि 
प्रत्यय होता है) | 
अपनुदो: - पा, #. 5 

देखें - परिमृजापनुदों: ।. ॥. 5 
अपपरिवहिसश्चद - ह. ।. ॥ 

अप,परि, बहिस्‌ तथा अझ्लु ये (सुबन्त) शब्द (पदञ्मम्यन्त 
समर्थ सुबन्त शब्द के साथ विकल्प से समास को प्राप्त 
होते हैं, और वह अव्ययीभाव समास होता है)। 





अपपरी अपाच्‌ 
अपपरी - ॥, 4, 86 अपरे - शा, ।६ 80 
(छोड़ना अर्थ द्योतित हो रहा हो तो) अप तथा परि शब्द अवर्णपरक (पवर्ग, यण्‌ तथा जकार पर वाले उवर्णान्त 
(कर्मप्रवचनीय और निपातसंज्ञक होते हैं ) । अभ्यास को इकारादेश होता है, सन्‌ परे रहते)। 
अपमित्य... - ए [४ 2. अपरेधुस्‌... - ४ ॥. 22 
देखें - अपमित्ययाचिताभ्याम 7९ ४६ 24 देखें - सच्चपरुत० ४ ॥. 22 
अपमित्थयाचिताध्याम्‌ - 7ए ६ 2 ' आपरोक्षे -- ता. #. 49 ह ह 
(तृतीयासमर्थ) अपमित्य और याचित प्रातिपदिकों से. _ परोक्ष अर्थात्‌ परोक्षभिन्न (अनच्तन भूतकाल) में (भी . 
(निर्वत्त अर्थ में यथासंख्य करके कक्‌ और कन्‌ प्रत्यय पर्तमान घातु से सम उपपद रहते लट्‌ अत्यय होता है)। 
होते है )। अपलु - श.॥. 077 ह 
.अपर... -- . ॥, 33 (नहुब्रीहि समास में उपसर्ग से उत्तरी पर्शवर्जित (घुव. 
पूर्वपरावरदक्षिणोस्तरापराधराणि ।, 3. 33 स्वाज़ को अन्तोदात्त होता हे)। । ह 
-« + व. ]. 57 अपवर्गे - ॥. #. 6 रु 
पूर्वापरप्रथम० ता, . 57 अपवर्ग - फल प्राप्त होने पर क्रिया की समाप्ति अर्थ 
अपर... -- ता. #. । में (काल और अध्ववाचियों के अत्यन्तसंयोग में तृतीया 
देखें - पूर्वापराधरो० हा. ॥. विभक्त्ि होती हैं)। 
अपर... -- ।४ 3. 30 अपवर्गे -- . ।६. 60 का 
देखें -- केवलमामक० ॥६४ 4. 30 ( तिर्यक्‌ शब्द उपपद रहते ) अपवर्ग गम्यमान होने पर 
अपरस्परा: - शा. , 39 
(क्रिया का निरन्तर होना गम्यमान हो तो) अपरस्परा: शब्द कब बाद 3 बला जबुन 28 होते कै) 
में सुट्‌ आगम निपातन किया जाता है । अपस्कर: - श. . 49 
...अपराहण... -- ॥५॥॥. 28 अपस्कर शब्द सुट्‌ सहित निपातन किया जाता है 
देखें - पूर्वाहणापराहणा० ५ ॥. 28 (यदि उससे रथ का अवयव कहा जा रहा हो तो)। 
अपराशण... - शा. ॥. 38. अपस्पृथेथाम्‌ - शा. ।. 35 | 
देखें - ब्रीह्पराहण० एय. #. 38 (वेद विषय में) अपस्पृश्ेथाम्‌ शब्द का निपातन किया 
.- अपराह्णाभ्याम्‌ -- [ए ॥॥. 24 जाता है | 
देखें -.. पूर्वाहणापरा० 7ए ॥॥. 24 की जल ह 
अपरिगहे - 7. [६. 64 है? अत पकन परिकी ५ 
(पञ्ममीसमर्थ तन्त्र श्रातिपदिक से), कुछ समय पहले ही 


अपरिग्रह> स्वीकार न करने अर्थ में वर्तमान (अन्तर 
शब्द क्रियायोग में गति और निपात संज्ञक होता है) | 
अपरिपयाण... -- 7५ |. 22 

देखें -- अपरिमाणबिस्ताचित० [५ ॥. 22 
अपरिमाणबिस्ताचितकम्बल्येभ्य. - ।ए ।. 22 

(अदन्त) अपरिमाण, बिस्त, आचित और कम्बल्य 
अन्तवाले (द्वियुसंज्ञक) भातिपदिकों से (तद्धित के लुक्‌ हो 
जाने पर स््रीलिज्ज में डीप्‌ प्रत्यय नहीं होता)। 
अपरिह्वता: - शा, 8. 32 


(वेद-विषय में) अपरिद्धता: शब्द (भी) बहुवचनान्त 
निपातन किया जाता है । 


लिया' अर्थ में (कन्‌ प्रत्यय होता है) । 
अपहवदे -।.]8. 44. 
अपहृव - मिथ्याभाषण अर्थ में वर्तमान (डरा धातु से 
आत्मनेपद होता है) । 
अपा: - ५, ग. 33 
देखें -- परिप्रत्युपापा: शा. पं. 33 
अपादपरिफि - पर. पा. 0 
(कर्मश्रवचनीयसंज्ञक) अप, आड्‌ और परि के योग में 
(पञ्ममी विभक्त होती है)। 
अपाच्‌... -- 7५ ॥. 00 
देखें - धुप्रागपागु० 7५. ॥. 00 


अपात्‌ 


अपि 





अपात्‌ -- . ॥. 63 
अप उपसर्म से उत्तर (वद घातु से क्रियाफल के कर्ता 


को मिलने की स्थिति में आत्ममेपद होता हैं)। 
अपात्‌ - शा. . 37 
अप उपसर्ग से उत्तर ( चार पैर वाले बेल आदि तथा 
मोर आदि पक्षी का कुरेदना अभिप्राय हो तो उस विषय 
में, ककार से पूर्व सुट्‌ आगम होता है, संहिता में)। - 
अपात्‌ - शा. 8. 86 
अप उपसर्ग से उत्तर (भी उत्तरपदस्थित मुख शब्द को 
अन्तोदात्त होता है)। ॥ 
अपादादी - शत, ।. 8 
(यहाँ से आगे 'तिडिः चोदात्तवति' शत, 3. 7/ तक 
जो कुछ कहेगें, वहाँ) पाद के आदि में न हो तो (सारा 
अनुदात्त होता है, ऐसा अधिकार समझना चाहिये) । 
अपादानम्‌ - ।. [६ 24 
(क्रिया में अपाय - अलग. होने पर जो निश्चल रहे, उस 
कारक को) अपादान संज्ञा होती है। 
अपादाने -- वा. शा. 28 : 
(अनभिहित) अपादान कारक में (पशञ्ममी विभक्ति होती 
) | | 
अपादाने -- ]7. ।६ 52 
(शीघ्र गम्यमान हो तो) अपादान उपपद रहते (धातु 
से णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 
अपादाने -- पर, ६ 74 
- (पोमादि उणादिप्रत्ययान्त शब्द) अपादान कारक में 
- (निपातन किये जाते हैं )। 
अपद्वानि -- ५ ॥६ 45 
._ अपादान कारक में (भी जो पद्ममी, तदन्‍्त से विकल्प 
से तसिप्रत्यय होता है,यदि वह अपादान कारक हीय तथा 
रुह सम्बन्धी न हो तो)। 
अपाये -- ॥. 4६ 24 
(क्रिया में) अपाथ - अलग होने पर (जो अचल रहे,उस 
कारक की अपादान संज्ञा होती है)। 
अपारलौकिके - ५. ।. 48 
(पिघु हिंसासंराध्यो” धातु यदि) अपारलौकिक - इह- 
लौकिक अर्थ में वर्त्तमान हो तो (उसके एच्‌ के स्थान में 
णिच्‌ परे रहते आकारादेश हो जाता है)। 
अपि - ॥. ४. #0 
(वेद विषय में गति और उपसर्ग-संज्ञक शब्द धातु से 
पर में तथा पूर्व में) भी (आते हैं)। 


अफि: -- ।. ॥६. 95 

अपि शब्द (पदार्थ अर्थात्‌ अप्रयुक्त पद का अर्थ, सम्भा- 
वन, अन्ववसर्ग अर्थात्‌ कामचार - करे या न करे, गा 
अर्थात्‌ निन्दा तथा समुच्चय अर्थों में कर्मप्रवचनीय और 
निपातसंज्ञक होता है) 
अपि -- ॥. ६ 804 

(युष्मद्‌ शब्द के उपपंद रहते समान अभिधेय होने पर 
युष्पद्‌ शब्द का प्रयोग न हो) या हो तो भी (मध्यम पुरुष 
होता है)। 
अपि -- ॥गा. 3. 84 

(वेद विषय में श्ना के स्थान में शायच्‌ आदेश ) भी 
(होता है तथा पूर्वप्राप्त शानचू होता ही है) 
अपि -ग्ा. . 6 

(सोपसर्ग होने पर भी तथा निरुपसर्ग होने पर) भी (सत्‌, 
सू,द्विष,द्ुह,दुह, युज,विंद, भिद,छिद, जि,नी , राजू घातुओं 
से सुबन्त उपपद रहते क्विप्‌ प्रत्यय होता हैं) | 
अपि - ॥., #. 75 

(आकारान्त घातुओं से भिन्न धातुओं से) भी (मनिन्‌, 
क्वनिप्‌, वनिष्‌ तथा विच्‌ प्रत्यय देखे जाते है)। 
अपि - वा. #, 40 

(पूर्वसूत्रों में जिनके उपपद रहते जन्‌ धातु से ड भ्रत्यय 
का विधान किया है, उनसे अन्य कोई उपपद हो तो) भी 
(जन्‌ धातु से ड प्रत्यय देखा जाता है)। 
अपि - 7. ॥. 78 

(अन्य धातुओं से) भी (तच्छीलादि कर्ता हो, तो वर्त्तमा- 
नकाल में क्विप्‌ प्रत्यय देखा जाता है)। 
अपि - ॥7. करा. 2 
| (उणादि प्रत्यय धातु से भूतकाल में) भी ( देखे जाते 

)। 
अपि - गा. |. 30 

(वेद विषय में गत्यर्थक धातुओं से अन्य धातुओं से) भी 
(कृच्छाकृच्छू अर्थ में ईघदादि उपपद रहते युच्‌ प्रत्यय देखा 
जाता है)। ह 
अपि... -- रा, ॥॥. 42 

देखें -- अपिजात्यो: ॥. ॥9. 42 


अपि -- ॥. ॥, 445 
(किंवृत्त उपपद न हो कि ४ उपपद हो तो भी (घातु 
से काल-सामान्य में सब के अपवाद लिड तथा 


लूट प्रत्यय होते है, असम्भावना तथा सहन न करना गम्य- 
मान हो तो)। 


अपि 


अपिष्याम्‌ 





अपि -]४ ॥. ॥24 

(जनपद तथां जनपद अवधिवाची अवृद्ध तथा वृद्ध) भी 
बा प्रातिपदिकों से शेषिक वुज्‌ प्रत्यय होता 

)! 
अपि - ४ ॥. 44 

(सप्तमी और पद्चमी से अतिरिक्त अन्य भी जो विभक्तति, 
तदन्त शब्दों से) भी (तसिलादि प्रत्यय देखे जाते है) । 
अपि - शा. ॥, 36 

(अन्य शब्दों को) भी (दीर्घ देखा जाता है) | 
अपि -- श्र, ५ 73 | 

(वेद विषय में) भी (आट्‌ आगम देखा जाता है)। 
अपि - शा. ।६ 75 

(लुड़, लड़, लूडः के परे रहने पर वेद-विषय में माह का 
योग होने पर अट, आट आगम बहुल करके होते हैं और 
माड का योग न होने पर) भी (नहीं होते)। 
अपि - शा. . 38 

(वेद विषय में अनमग्यूर्व वाले समास में कत्वा के स्थान 
में क्‍त्वा आदेश होता है तथा ल्यप्‌) भी (होता है)। 
अपि - शा. 3. 76 

(अस्थि, दधि, सक्थि - इन अक्लें को वेद विषय में ) भी 
(अनद्‌ आदेश देखा जाता है)। 
अपि - शा, ॥#. 47 

(भर््रा, एपा, अजा ,ज्ञ, द्वा, स्वा- ये शब्द नज्‌ पूर्व वाले 
हों तो भी) न हो तो भी (इनके आकार के स्थान में जो अकार 
उसको उदीच्य आचार्यों के मत में इत्व नहीं होता) | 
अपि - शा. 3. 35 

(हि से युक्त साकाक्ष अनेक तिडन्तों को भी तथा) अपि- 
अहण से एक को भी (कहीं कहीं अनुदात्त नहीं होता, वेद- 
विषय में)। 
. अपि - शा, 3. 68 

(पूजनवाचियों से उत्तर गतिसहित तिडन्त को तथा गति- 
भिन्न तिडन्त को) भी (अनुदात्त होता है)। 
अपि - शा, 8. 86 

(ऋकार को छोड़कर वाक्य के अनन्त्य गुरुसज्ज्ञक वर्ण 
को एक एक करके तथा अन्त्य के टि को) भी (प्राचीन 
आचार्यों के मत में प्लुत उदात्त होता है)। 
अपि - शा. #. 05 

(वाक्यस्थ अनन्त्य एवं ) अपि महण से अन्त्य पद की 
४ को भी (प्रश्न एवं आख्यान होने पर स्वरित प्लुत होता 

)। 


अपि - शातरा, शा, 58 
(नुम्‌, विसर्जनीय तथा शर प्रत्याहार का व्यवधान होने 
पर) भी (इण्‌ तथा कवर्ग से उत्तर सकार को मूर्धन्य आदेश 
होता है) । 
अपि - शा, #. 63 ््ि 
(सित शब्द से पहले-पहल अट का व्यवधान होने पर - 
तथा) अपि ग्रहण से अट्‌ का व्यवधान न होने पर भी 
(सकार को मूर्धन्य आदेश होता है) | 


. अपि - शा. 9. 7 


(परि, नि तथा वि उपसर्म से उत्तर सिवादि धातुओं के 
सकार को अट के व्यवधान होने पर) भी (विकल्प सें 
मूर्धन्य आदेश होता है)। 
अपि - शा, ५ 2 ' 

एफ तथा षकार से परे अट,कवर्ग ,पवर्ग, आड़ तथा नुम्‌ 
का व्यवघान होने पर) भी (नकार को णकार हो जाता है) | 
अंपि - शा, ॥४६ 5 

(प्र, निर, अन्तर, शर, इक्षु, प्लक्ष, आम्र, कार्ष्य, खदिर 
पीयूक्षा - इनसे उत्तर वन शब्द के नकार को असज्ज्ा- 
विषय में भी तथा) अपिग्रहण से सज्ज्ञाविषय में भी (णका- , 
रादेश होता है)। ह 
अपि - शा 4६ 34 

(उपसर्ग में स्थित निमित से उत्तर णकार उपदेश में है 
जिसके, ऐसे धातु के नकार को असमास में तथा) अपि 
ग्रहण से समास में भी (णकार आदेश होता हैं)। 


अपि - शा. ॥६ 37 

(निमित्त र,घ तथा निमित्ती न कें मध्य पद का व्यवधान 
होने पर) भी (नकार को णकार नहीं होता)। 
अपिजात्यो: - ॥!, ॥. 42 

(निन्दा गम्थमान हो तो) अपि तथा जातु उपपद रहते 
(धातु से लट प्रत्यय होता है)। . 
अपित्‌ - ॥. 0. 4 

पिद्भिन्‍ > पकार इत्संज्ञक प्रत्यय को छोड़कर (सार्व 
घातुक प्रत्यय डितृवत्‌ होते है )। 
अपित्‌ - गा, ।५ 87 

(लोडादेश जो सिप्‌ उसके स्थान में हि आदेश होता हे 
और) वह अपित्‌ (भी) होता है। 
अपिभ्याम्‌ -- [7 4. 8 

देखें - प्रत्यपिध्याप ॥.॥. 8 . - 





अपीलो: अपोनणयपानणुध्याम्‌ ' 
अचीलो: - शा. ॥॥. 20 अपृक्तस्य - शा. ।. 65 
पीलु शब्द को छोड़कर (जो इगन्त पूर्वपद शब्द, उनको. अपृक्‍्तसज्ज्षक (वि) का (लोप होता है)। 
'वह' शब्द उत्तरपद रहते दीर्घ होता है)। अपृकते - शा. ॥. 9 
अपृत्रस्य - शा. ।६ 35 (ऊर्गुज्‌ अज़ को) अपृक्त (हल्‌ पित्‌ सार्वधातुक) परे 
पुत्र शब्द को छोड़कर (अवर्णान्त अड्डे को वेद-विषय में. रहते (गुण होता है)। 
क्यच्‌ आर जो कुछ कंहा है, वह नहीं होता)। अपृक्ते - शा, ॥8. 9 
““अपूपादिश्य: -- ६. . 4 (अस्‌ धातु तथा सिच्‌ से उत्तर) अपृक्‍्त (हलादि सार्व- 
देखें -- हविस्पृपादिध्यः ५. 4 घातुक) को (ईट्‌ आगम होता है)। 
अपूरणी... -- शा. ॥8. 33 अपृधिवी... -- शा. ॥. 42 
देखें -- अपूरणीप्रियादिषु शगर. ॥8. 33 - अपृथिवीरद्ध० शा, ॥. 42 
अपूरणीप्रियादिषु - शा. ॥. 33 - शञ्‌, ४. 42 
(एक ही अर्थ में अर्थात्‌ एक ही प्रवृत्ति-निमित्तको लेकर. (देवतावाची इन्द्र समास में अनुदात्तादि उत्तरपद रहते) 


भाषित- कहा है पुल्लिग अर्थ को जिस शब्द ने, ऐसे 
ऊड़वर्जित भाषितपुंस्क स्रीलिंग के स्थान में पुंल्लिगवाची 
शब्द के समान रूप हो जाता है),पूरणी तथा प्रियादिवर्जित 
' (स्नीलिंग समानाधिकरण) उत्तरपद परे हो तो | 
अपूर्वनिपाते >4.॥. 44... 
(समास विधीयमान होने पर नियत विभक्ति वाला पद 
, भी उपसर्जन संज्ञक होता है), उपसर्जन के पूर्वप्रयोग वाले 
कार्य को छोड़कर | 
अंपूर्वपदात्‌ - ॥४ ॥. 40 
अविद्यमान पूर्वपद वाले पु शब्द से (विकल्प करके 
यत्‌ और ढकज्‌ प्रत्यय होते हैं, पक्ष में ख)। 
-अपूर्वप्‌ - शा, ।. 47 
जिससे पूर्व कोई शब्द विद्यमान नहीं है,ऐसे (जातु शब्द 
से युक्त: तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता )। 
अपूर्वक्चन -- ॥ए #. 2 
.._ (कौमार शब्द) अपूर्ववचन - जिसका पाणिग्रहण पहले 
न हुआ हो,ऐसे अर्थ को व्यक्त करने में (अण्‌ प्रत्ययान्त 
निपातन किया जाता है) । 


अपूर्वस्थ -- शावा. ॥. ॥7 
देखें - भोभगो० शाएर, को, 7 
अपूक्त: - ३. ॥. 4 


* (एक- असहाय अल वाला प्रत्यय) अपृक्त संज्ञक 
होता है। 
अपृक्तम्‌ -- ५]. 3. 66 
: (हलन्त, ड्चन्त तथा आबन्त दीर्घ से उत्तर सु,ति तथा 
सि का) जो अपृक्‍्त (हल ) उसका (लोप होता है)। 


पृथिवी, रुद्र, पूषन्‌, मन्थी-इन शब्दों को छोड़कर (एक 
साथ पूर्व तथा उत्तरपद को प्रकृतिस्वर नहीं होता है) । 
अप - प्रा, 8. 50... 

(क्लेश तथा तमस्‌ कर्म उपपद रहते) अपपूर्वक (हन्‌ 
धातु से ड प्रत्यय होता है) | 
अपे - हा. ॥. हव4 

अपपूर्वक (तथा चकार से विपूर्वक लष्‌ धातु से भी 
घिनुण्‌ प्रत्यय होता है) । 
अपैत... - ॥. 3. 37 2 

देखें -- अपेतापोठमुक्त० ॥. 3. 37 
अपेतापोकमुक्तपतितापत्रस्तै: -- ॥, ।. 37 ह 

(थोड़े से पदञ्मम्यन्त सुबन्त) अपेत, अपोढ, मुक्त, पतित 
अपत्रस्त -- इन (समर्थ सुबन्तों) के साथ (विकल्प से 
समास को प्राप्त होते हैं और दे तत्पुरुष होते हैं) । 
अपो: --॥. +& 38 

देखें -- घजपो: ॥. ४ 38 
अपो: - ॥, ॥४ 56 

देखें अधघजपो: ॥, ५. 56 
..-अपोह...-- गा. 3. 37 

देखें अपेतापोठपुक्त० ग. . 37 
अपोनप्तृ... -- ॥४ ॥. 26 

देखें - अपोनप्वपानप्तृभ्याम्‌ ॥४५ ॥. 26 
अपोनपष्वपानपृभ्याम्‌ - ॥५ ॥. 26 

देवतावाची अपोनपात्‌ तथा अपानपात्‌ शब्दों से 


. (पष्ठयर्थ में घ भ्रत्यय होता है, और घ प्रत्यय के सन्नियोग 


से इन शब्दों को क्रमशः अपोनप्त्‌ और अपानप्तृ रूपों 
का आदेश भी होता हे)। 





योग में सप्तमी विभक्ति होती है, अर्चा गम्यमान होने 
पर)। 
अप्रते: -- शा, पा, 66 ४ 

प्रति से भिन्‍न (उपसर्गस्थ निमित्त) से उत्तर (घदुलू घातु के 
सकार को मूर्षन्य आदेश होता है, अड्‌ तथा अभ्यास के 
व्यवधान में भी)। 
अप्रत्थ+: -- ।. ।, 68 

प्रत्यय को छोड़कर (अण्‌ एवं उदित्‌ वर्ण अपने स्वरूप 
तथा अपने सबर्ण के ग्राहक होते हैं )। 
अप्रतयय: - ], ॥. 40 

(अर्थवान्‌ शब्द प्रातिपदिक-संज्ञक होते हैं; धातु), प्रत्यय 
और प्रत्ययान्त को छोड़कर | 
अफ्रयक्स्थ - शाप, भा. वा 

(हकार और उकार उपधा वाले) प्रत्ययभिन्‍्न समुदाय के 
(विसर्जनीय को भी षकार आदेश होता है; कवर्ग, पवर्ग 
परे रहते )। 


अप्तृतृचवसृ० अपग्राणिषु 
अप्तृनचवसनणनेश्ठलष्ट कृहोतृपोतृप्रशासूणाम्‌ - अप्रधमायाम्‌ -- शा. ॥॥. 37 
शा. धर व] (अन्त्र विषय में) प्रथमा से भिन्‍न विभक्तियों के परे रहने 
अप्‌, तृन्‌, तृच्तत्ययान्त, स्वसू,नप्ठू नेट, त्वहू, क्षतृ, होतू,. पर (ओषधि शब्द को भी दोर्घ हो जाता है)। 
पोतू, प्रशास्त्‌ - इन अ्ें की (उपधा को दीर्घ होता है, अलषमकका किरण एक 
६४४२४ __ नमक) फख। (धातु से लद्‌ के स्थान में शत तथा शानच्‌ आदेश होते : 
देखें .- आपके था. क्. (4 ट अप्रथमान्त के साथ उस लट्‌ का सामानाधिकरण्य 
अप्यो: - वा, ॥॥, 52 । 
देखें - उताष्यो: वा. ॥. 52 अप्रबान... - श. ॥. 89 - 
-अप्रख्यानात्‌ - . ॥, 54 ॒ देखें - अप्रधानकनीयसी श, #४. 389 
देखें - लुब्योगाप्रख्यानात्‌ ।. ॥. 54 अप्रधानकनीयसी - शा. ॥. 89 
- शा. #. 07 (अनु अपसर्ग से उत्तर) अप्रधानवाची अर्थात्‌ क्रियादि 
-_ (टूर से बुलाने के विषय से भिन्‍न विषय में) प्रमृह्मसज्ज़क में जिसे मुख्य रूप से नहीं कहा जा रहा हो; ऐंसे उत्तपद , 
से पिन कक पा भाग) को (प्लुत करने के प्रसंग में. को तथा कनीयस्‌ शब्द को (अन्तोदात्त होता है)। - 
आकारादेश होता है,तथा उत्तरदाले भाग को इकार, ठकार. उ्घाने -. वा. 0. 9 रा 
04:530/5 को हू से युक्त) अप्रधान अर्थात्‌ दोनों में से ४3३3७ 
बार! दि के साथ सम्बन्ध साक्षात्‌ शब्द द्वारा नहीं कहा. . 
का 803९8 आदेश शेता हे का (अण्‌ को गया है, उसमें (तृतीया विभक्ति होती है) | 
अप्रतिषिद्धम्‌ - धारा, 4, 44 अप्रयोगे-वा.. 56. 
(क्रिया के प्रश्न में वर्तमान किम्‌ शब्द से युक्त उपसर्ग देखें - सामास्याप्रयोगे गा. . 56 
से रहित तथा) प्रतिषेधरहित (तिडन्त) को (अनुदात्त नहीं. अप्रशान्‌ - शा. #, 7 
होता)। अशान्‌ को छोड़कर (नकारात्त पद को अम्परक छव्‌ 
अप्रतें: - ॥. ॥. 43 । प्रत्याहार परे रहते रु होता है, संहिता में)। 
प्रति का प्रयोग न होने पर (साधु और निपुण शब्द के . अप्राणिनामू - ॥.. (६ 6 


प्राणिरहित (जातिवाची) शब्दों का (जो दन्द्र, उसे 
एकवरद्भाव होता है) | 
अध्राणिषष्द्या: -- श, ॥. ॥34 

प्राणिभिन्‍न पष्ठ्यन्त शब्द से उत्तर (तत्पुरुष समास में 
उत्तरपद चूर्णादि शब्दों को आद्युदात्त होता है)। 
अप्राणिषु - ॥7. का. 7 ह 

( मन्‌ धातु के ) प्राणिवर्जित (कर्म में अनादर गम्यमान 
होने पर चतुर्थी विभक्ति होती है)। .“. 


अप्राणिवु - ४ ४ 97 
(उपमानवाची श्वन्‌ शब्द) प्राणिविशेष का वाचक न हो 
तो (तदन्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है) । 


अप्राणिषु - पत्र. ॥. 76 


अप्राणिषु 


अध्माफ्तिपुंस्कात्‌ 





अप्राणिषु - शा, ॥. 72 
(अनु, वि, परि, अभि, नि उपसर्गों से उत्तर स्यन्दू धातु 
के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है), यदि प्राणी का कथन 
न हो रहा हो तो । 
अप्रातिलोम्ये -- शात्र, ॥. 33 - 
अनुकूलता गम्यमान हो तो (अड्ज शब्द से युक्त तिडन्त 
को अनुदात्त नहीं होता)। 
अप्राप्रेडितयो: - शा, $॥. 49 
श्र तथा आम्रेडित से भिन्न (कवर्ग तथा पवर्ग) परे हो तो 
का विषय में विसर्जनीय को विकल्प से सकारादेश होता 
) | 


अप्लुववत्‌ -- शा, ;. 25 
(अनार्ष इति के परे रहते प्लुत) अप्लुत के समान हो 
जाता है। ' 
अप्लुतात्‌ -- शा. 3. 09 
अप्लुत (अकाए से उत्तर (अप्लुत अकार परे रहते रु के 
रेफ को उकार आदेश होता है, संहिता के विषय में)। . 
-- शा. . 09 
५ स अकार से उत्तरी) प्लुतभिन्न (अकार) परे रहते 
(# के रेफ को उकार आदेश होता है,संहिता के विषय में)। 


अबहु... -- ५ ६ 73 
' देखें - अबहुगणात्‌ ५ ४ 73 
अवहुगणात्‌ -- ४ 9. 73. ः 
बहु तथा गण शब्द अन्त में नहीं हे जिसके, ऐसे (संख्येय 
अर्थ में वर्तमान बहुब्रीहि-समास-युक्त) प्रातिपदिक से 
(डच्‌ प्रत्यय होता है) 
अबहुत्ीहि... -- ए. ॥॥, 46 
देखें -- अबहुदीडाशीत्यों: शा. 48. 46 
अबहुद्ीहाशीत्यो: - शा, ॥. 46 
बहुब्रीहि समास तथा अशीति शब्द से भिन्‍न (संख्या- 
वाचक) शब्द उत्तरपद हो तो, (द्वि तथा अष्टन्‌ शब्दों को 
आकारादेश होता है) । 
- शा. #. 38 
शत शब्द से उत्तर नित्य ही) जो अबद्गबच्‌ अर्थात्‌ एक 
या दो अच्‌ बाला (उत्तरपद) ,उसको (बहुब्रीहि समास में 
प्रकृतिस्वर होता है, भसत्‌ शब्द को छोड़कर) | 
भसत्‌ - सूर्य,मांस,बतख,समय,डोंगी,योनि | 
अबोधने - ]. ६ 46 
ज्ञान अर्थ से भिन्‍न अर्थ में वर्तमान (इण्‌ के स्थान में 
गम्‌ आदेश होता है, णिच्‌ परे रहते )। 


अब्ाह्मण... -- ६ ॥. !4 

देखें -- अग्राह्मणराजन्यात्‌ ५ ॥, 4 
अब्राह्मणराजन्यात्‌ - ५ ॥. 7/4 

(वाहीक देशविशेष में शत्र से जीविका कमाने वाले 
पुरुषों के) ब्राह्मण और राजन्यभिन्न समूहवाची प्रातिपदिकों 


से (यड पत्यय होता है) । 


अभक्ष्य... - ॥४ मरा. 440 

देखें -- अभवयाच्छादनयो: ॥ए ॥॥. 40 
अभक्ष्याकादनयों: - ४ ॥. 40 , 

(पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से) भक्ष्य तथा आच्छा- 
दनवर्जित (विकार और अवयव) अर्थों में (लोकिक 
प्रयोगविषय में विकल्प से मयद प्रत्यय होता है )। 
अभविष्यतिं - शा. 39. 46 

(सड्ख्यावाची शब्द से उत्तर वर्ष शब्द के अर्चो में आदि 
अच्‌ को जित्‌, णित्‌ अथवा कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रहते 
वृद्धि होती है, यदि वह तद्धित प्रत्यय) भविष्यत्‌ अर्थ 
मेंनहुआहोतो।. 
अप्रसत्‌ - शा. ॥. 38 

(शिति शब्द से उत्तर नित्य ही जो अबद्गच्‌ उत्तरपद, 
उसको बहुव्ीहि समास में प्रकृतिस्वर होता है), भसत्‌ शब्द 
को छोड़कर । ह 
अभागे -- ।, ५ 90 

(लक्षणेत्थम्धूताख्यान० ' [. ५. 89 सूत्र पर कहे गये 
अर्थों में) भाग अर्थात्‌ हिस्सा अर्थ को छोड़कर (अभि 
शब्द की कर्मप्रवचनीय और निपात संज्ञा होती हैं)। 
अप्माव... - शा. ।५. 68 

देखें - अभावकर्मणो: शा. ६ 68 
अभावकर्मणो: - शा. ॥५ 68 

भाव तथा कर्म से भिन्‍न अर्थ में वर्तमान (यकारादि 
तद्धित के परे रहते भी अन्नन्‍्त भसउ्ज्ञक अड्ज को प्रकृति- 
भाव हो जाता है)। ह 
अभाषितपुंस्कात्‌ू - शा. ॥॥. 48 

23023 2० ुस्क - एक ही अर्थ में अर्थात्‌ एक ही प्रवृत्ति . 
निमित्त को लेकर नहीं कहा हे पुंल्लिब्र अर्थ को जिस शब्द 
ने, ऐसे शब्द से विहित (प्रत्ययस्थित लक व आकार 
के स्थान में जो अकार, उसको नज्पूर्व होने पर और 
अनय्यूर्व होने पर भी उदीच्य आचार्यों के मत में इकारादेश 
नहीं होता )। 





अभि अभिविधो 
अधि... -- . कर. श्र अभिनिविश: - [. 7४. &#6 
देखें -- अभिप्रत्यतिभ्य: [. ॥8. 80 अभिनि पूर्वक विश्‌ का (जो आधार, यह भी कर्मसंज्ञक 
अधि... - ॥. (४. 46 होता है) 
देखें -- अभिनिविश्ट: ॥. ५. 46 अभिनिष्क्रापति - ॥ए का. 86 
अभि... -]. 3. 3 (द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से ) अभिनिष्कमण अर्थात्‌ 
देखें -- अधिप्रती ए. 3. 3 निकलना क्रिया का (द्वार कर्त्ता अभिधेय हो तो यथाविहित 
..अभि... - गा. ह. 72 प्रत्यय होता है )। 
देखें - न्यभ्युपविषु []. ॥. 72 अधिनिसः - शा।. हा. 86 
अभि... - शा. ॥. 26 अभि तथा निस्‌ से उत्तर (स्तन धातु के सकार को शब्द 
देखें - अध्यक्पूर्वस्थ ५. . 26 की सउ्जा गम्यमान हो तो विकल्प से मूर्धन्य आदेश होता 
अधि.. - शा, ॥. 72.  ' है )। ह 
अनुक्पिर्य० शा. ॥. 72 अभिपूजितयो: - शा, #. 700...... - 
अभि: -- ।.4५ »0 देखें -- प्रश्नाताभिपूजितियो: शातर, ॥. 00 - 
( लक्षणेत्यम्भूताख्यान० 4, 4४, 89 सूत्र पर कहे गये अभिष्ती --. ॥. 3 


अर्थों में भाग अर्थात्‌ हिस्सा अर्थ को छोड़कर) अभि शब्द 
की (कर्मप्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है)। 
अभिक... -- ४ ॥. 74 
देखें - अनुकाभिकाभीक: ५ .॥. 74 
 अभिजन: -- ॥ए ॥8. 90 
(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ में यदि वह प्रथ- 
मासमर्थ ) अभिजन <पूर्वबन्धु अथवा उनका देश हो तो 
(भी यथाविहित प्रत्यय होते हैं )। 
अप्िजित्‌... - ॥५ 9. 36 
देखें - वत्सशालाभिजि० 7५ 8, 36 
अधिजित्‌... -- ४ ॥. 8 
- देखें - अभिडिदिविदभृतृ० ५ ॥. 48 
अधिजिदविदभूच्छालावच्छिखावच्छमीवर्दरर्णा वच्छूमदण: 
- ५ ॥॥, 8 


अभिजित्‌, विद्भृतू, शालावतू, शिखावत्‌, शमीवत्‌, 
ऊर्गावत्‌ तथा श्रुमत्‌ सम्बन्धी-जों अण्‌ प्रत्ययान्त शब्द, 
उनसे (स्वार्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है )। 
अधभिज्ञावचने -- पा. ॥. 2 

अभिज्ञावचन अर्थात्‌ स्मृति को कहने वाला कोई शब्द 
उपपद हो तो (अनच्यतन भूतकाल में धातु से लूट प्रत्यय 
होता है )। 
अधितोघावि -- श. 8. 82 

(परि उपसर्ग से उत्तरै अभितोभावि - दोनों ओर से 
होना स्वभाव है जिसका, इस अर्थ को कथन करने वाले 
शब्द को (अन्तोदात्त होता है )। 


(आभिमुख्य अर्थ में वर्तमान) अभि और प्रति शब्द 
(लक्षणवादी समर्थ सुबन्त के साथ विकेल्प से समास को 
कु होते हैं, और वह समास अव्ययीभाव संज्ञक होता : 

)। 
अभिप्रत्यतिध्य. -॥. था. #0. .. | 

अभि, प्रति और अति उपसर्ग से उत्तर (क्षिप्‌ धातु से 
परस्मैपद होता है )। 

अधभिप्राये - ॥. ॥0. 72 

देखें -- कर््रग्रित्राये ।, [, 72 
..अभिषरेत...-- हवा, ।५. 59 

देखें - अयधाभिप्रेताख्याने ॥. ।४. 59 
अमिप्रैति -- ।. ।६. 32 

कप त॑ कर्म के द्वारा जिसको) अभिप्रेत - लक्षित 
किया जाये, (बह कारक सम्मदान संज्ञक होता है )। 
--अभिभ्य - शा, ॥. 9 

देखें -- निष्यभिष्य शा], ॥. 9 
अभिभ्याम्‌ -- ए ॥8. 9 | 

देखें -- पर्यभिभ्याप्‌ ४५ #।. 9 
अभिविधो -- ॥रा, ॥, 44 

अभिव्याप्ति गम्यमान हो तो (धातु से भाव में इनुण्‌ 
प्रत्यय होता हैं)। 


अभिविधौ - ४ ॥४ 53 

अभिव्याप्ति गम्यमान हो तो (कृ ३ अस्‌ धातु के 
योग में तथा सम्‌ पूर्वक पद धातु के योग में भी विकल्प 
से साति प्रत्यय होता है)। 


अभिविध्यो: 


»अभिविध्यों: - ॥. ।. 2 

देखें -- मर्यादाभिविध्यो: ॥. ।. 2 
>अभिव्यक्तिषु - शा, ।. 5 

देखें -- रहस्थपर्यादा० शात्रा, 3, 5 
-अभीकर: -- ४ 8. 74 

देखें - अनुकाधिकाभीक: ५ ॥. 74 
अभे: -- शा. ॥. 85 

अभि उपसर्ग के आगे (उत्तरपद स्थित मुख शब्द को 
अन्तोदात्त होता है )। 
अके - शा. ॥. 25 

अभि उपसर्ग से उत्तर (भी अर्द धातु से निष्ठा परे रहते 
इट्‌ आगम नहीं होता, सम्निकट अर्थ में ) |. 
अधभ्यम्‌ - शा, ॥. 30 

(युष्पद्‌, अस्मद्‌ अड्भ से उत्तर भ्यस्‌ के स्थान में भ्यम्‌ 
अथवा) अभ्यम्‌ आदेश होता है । 

अध्यम.... --]त, ॥, 57 

देखें -- जिदृक्षि० ॥॥, ॥. 57 
अभ्यमित्रात्‌ -- ५. ॥. 77 

(द्वितीयासमर्थ) अभ्यमित्र प्रातिपदिक से (पर्याप्त जाता 
है! अर्थ में छ,यत्‌ और ख प्रत्यय होते हैं)। 
अध्यक्पूर्वस्थ -- शा. 4. 27 

अभि तथा अब पूर्व वाले (श्यैडः घातु) को (निष्ठा परे 
रहते विकल्प से सम्म्रसारण होता है)। 
अध्यरत... -- गा. ॥४. 07 

देखें -- सिश्भ्यस्त० वा, ।५. 407 
अभ्यस्तम्‌ - शा 

(धातुओं के एकाच्‌ क़ो किये जामे वाले द्वित्स रूपों में 
दोनों की) अभ्यस्त संज्ञा होती है 

अभ्यरतयो: -- शा. ।४, 2 

देखें - श्माभ्यस्तयो: ए. ।६ 72 
अभ्यस्तस्थ -- ५7. ॥, 32 

(सनृपरक तथा चड्परक णि के परे रहते द्वेज्‌ घातु को 
'सम्म्सारण हो जाता है,तथा) अभ्यस्त का निमित्त जो (्वेज्‌ 
धातु), उसको (भी सम्प्रसारण हो जाता है )। 
अध्यसतस्थ - शा. ॥. 87 

अभ्यस्त-सज्क्षक अज्ज की (लघु उपधा इक्‌ को अजादि 
पित्‌ सार्वधातुक परे रहते गुण नहीं होता)। 


55 


अभ्यासस्य 


अध्यस्तात्‌ -- शा. ।. 4 

अध्यस्तं अड् से उत्तर (प्रत्यय के अवयद झकार के 
स्थान में अत्‌ आदेश हो जाता है)! , 
अभ्यस्तात्‌ - शा. ।. 78 
४ (अभ्यस्त अब्ज से उत्तर शतृ को (नुम्‌ आगम नहीं होता 

)। 
अभ्यस्तानाम्‌ - शा... 83 

(अजादि अनिट्‌ लसार्वधातुक परे हो तो) अधभ्यस्त- 
सज्झ्कों के (आदि को उदात्त होता है) | 
अभ्यादाने -- शा. ॥#. 87 
डे प्रारम्भ में वर्तमान (ओम्‌ शब्द को प्लुत उदात्त होता 

)। 
.»अभ्यावृत्ति... - ४ ६ ॥7 

देखें - क्रियाध्यावृत्तिगणने ए ।६ 7 ' 
अभ्यास - शा, . 4 

भातुओं के एकाच्‌ की किये गये द्वित्व में प्रथमरूप 
अभ्यास-सज्हक होता है । 
अभ्यासलोए: - ५]. ॥६ 9 
' (घुसज्ज्क अड्भ एवं अस्‌ को एकारादेश तथा) अभ्यास 
का लोप होता है; ( कित्‌, डितू हि परे रहते)। 
अभ्यासस्य - ॥रा, 3. 6 

(मान, बध, दान्‌ और शान्‌ धातुओं से सम्‌ प्रत्यय होता 
है, तथा) अभ्यास के (विकार को दीर्घ आदेश होता है )। 
अभ्यासस्थ - शा. ।. 7 
(तुज्‌ के प्रकारवाली धातुओं के) अभ्यास को (दीर्घ होता 
है)। * 
अभ्यासस्य - शा. ।. 77 

(लिट लकार के परे रहते दोनों अर्थात्‌ वचिस्वपियजादि 
तथा प्रहिज्यादि के) अभ्यास को (सम्म्रसारण हो जाता है) | 
अध्यासस्य -- शा. ।५ 78 

(इवर्णान्त, उवर्णान्त) अभ्यास को (सवर्णभिन्‍न अच्‌ परे 
रहते श्यडू, उवड्‌ आदेश होते हे )! 
अध्यासस्य -- शा, ।६ 4 

(पा पाने' अज्ञ की उपधा का चड्ुपरक णि परे रहते 
लोप तथा) अभ्यास को (ईकारादेश होता है )। 





अध्यासस्य -- शा, [६ 58 

( यहां सन्‌ परे रहते जो कार्य कहा है, अर्थात्‌ जो इस, 
ईतू आदि का विधान किया है, उनके) अभ्यास का (लोप 
होता है 
अध्यासस्य - शा ॥. 64 

(सित से पहले पहले स्था इत्यादियों में अभ्यास का 
व्यवघान होने पर मूर्थन्य आदेश होता है तथा) अभ्यास 
के (सकार को भी मूर्धन्य होता है) । 
अध्यासात्‌ -- शा, ॥ 55 

अभ्यास से उत्तर (भी हन्‌ धातु के हंकार को कवर्गदेश 
होता है)। 
अभ्यासात्‌ - शाता. ता, 6 

अभ्यास के (इण्‌ ) से ठत्तर (स्तु तथा ण्यम्त घातुओं के 
आदेश सकार को ही पत्वभूत सन्‌ परे रहते मूर्षन्य आदेश 
होता हैं)। 
अध्यासे -- ह, #. 74 

अभ्यास बार बार करने अर्थ में (मिथ्या शब्द उपपद 
वाले ण्यन्त कृत्र्‌ धातु से आत्मनेपद होता-है)। 
अध्यासे - शाता. [४. 53 

अभ्यास में वर्तमान (झलों को चर्‌ आदेश होता है तथा 
चकार से जश्‌ भी होता है )। 
अध्यासेन - शात, ॥, 64 

(सित से पहले पहले स्था इत्यादियों में ) अभ्यास का 
व्यवधान होनें पर बा आदेश होता है तथा अभ्यास 
के सकार को भी मूर्षन्य आदेश होता है )। 
.>अच्याहन: -- हा, ॥, 342 


देखें -- सम्यृचानुरुषा० वा. ॥. 42 


अध्युत्सादयाम्‌ - वा, |. 42 . 
अध्युत्सादयामक:, (प्रजनयामक:, चिकयामक:, रमया- 


मकः: पावयांक्रियात्‌, विदामक्रेन्‌ शब्दों का विकल्प से) 
निफातन किया जाता है, (छन्द में )। 
अध्यो: - या, का. 28. - 

देखें -- निरभ्यो: ॥. ॥. 28 

अच्र... -- पा, 4. 7 

जब्दवैरकलहा० वा।, ।, !7 

- वा, ॥. 42 

देखें - सर्वकूल० ता. ॥, 42 

अप्रात्‌ -- ।५. ६. 8 

देखें - समुद्राघ्रात्‌ 7५ ६. 8 


«अँग्रे -- गा. ॥. 32 

देखें - वहाश्रे गा. 8. 32 
-अप्रेवयों: - वा, ॥8. 37 

देखें - थूताप्रेषयो: त, ॥. 37 
अम्‌ - ॥. [६ 83 

(अदन्त अव्ययुभाव से उत्तर सुप्‌ का लुक्‌ नहीं होता, 
अपितु उस सुप्‌ को तो) अम्‌ आदेश हो जाता है,(पञ्ममी 

विभक्ति को छोड़कर ) । 

अम्‌... -४$, 2 

- स्वोजसमौद० ॥५॥, 2 

अम्‌ - श. 3. 57 

(सृज्‌ और दृशिर धातु को कित्‌ भिन्‍न झलादि प्रत्यय 
परे हो तो) अम्‌ आगम होता है । 
अम्‌.. -> शा, 9... 

देखें -- अम्शसो: शा. 9. 90 
अम्‌ - शा. ॥. 67 

( खिदन्त उत्तरपद रहते इजन्त एकाच्‌ को) अम्‌ आगम 
होता है और वह अम्‌ (त्यय के समान भी माना जाता - 
है)। 
अम्‌... - शा. ६ 80: 

देखें - अग्शसो: शा. ६ 80 
अम्‌ - शा, ।, 24 

(अकारान्त नपुंसकलिजज़ वाले अड्ज से उत्तर सु और अम्‌ 
के स्थान में) अम्‌ आदेश होता है । 
अम्‌ - शा. 3. 28 

(युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अड्जभ से. उत्तर डे तथा प्रथमा एवं 


: द्वितीया विंभक्ति के स्थान में) अम्‌ आदेश होता है । 


अम्‌ - शा. . 99 


(संबुद्धि परे रहते चतुर तथा अनडुह अब्ें को) अम्‌ 
आगम होता है । 


अम्‌... - शा।, ॥, 6 
देखें - अप्परे भ्रात. ॥. 6 
अप... - शा. ॥. 28 
देखें - रष्यम्वर० शा], ॥. 28 
अफ - वा. ॥६ ॥0 
देखें - तानान्ताम ता. ४ 70 


अफ - शा, ।, 40 

अम्‌ के स्थान में (भश्‌ आदेश होता है, वेद-विषय में)। 
.अफ -- शा. ॥. 98 

देखें - तुरुस्तु० शा. शा. 95 


अमर... -- ९ ३. 42 
ः. देखें - वृत्थमत्ना० ॥४।. 42 
अमफ्ेभ्य: -- [५ ॥. 3 


(सप्तमीसमर्थ) पांत्रवाची प्रातिपदिकों से (भोजन के 
की अवशिष्ट अर्थ में यथाविहित अण्‌ प्रत्यय होता 

)। 
अपद्राणाम्‌ - शा. ॥. 3 

(दिशाबाची शब्दों से उत्तर) मद्रशब्दवर्जित (जनपद- 
वाची उत्तरपद) शब्द के (अर्चों में आदि अच को तद्धित 
जित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ भत्यय परे रहते वृद्धि होती है)। 


अभनुष्यकर्तके - [!. ॥. 53 
मनुष्यभिन्न कर्ता अर्थ में वर्तमान (हन्‌ धातु से कर्म 
उपपद रहते टक्‌ प्रत्यय होता है)। 


अमनुष्यपूर्वा -- ॥. ॥५ 23 

देखें - राजामनुष्यपूर्वा ॥, ।६ 23 
अमनुष्ये - ५ ॥. 99 

(रड्कु शब्द से) मनुष्य अभिधेय न हो तो (अणू और 
ष्फक्‌ प्रत्यय होते है )। 


- अमनुष्ये - 7४ ॥. 443 

 मुुष्यभिन्न अभिधेय हो तो (पर्वत शब्द से विकल्प से 
. छ प्रत्यय होता है, पक्ष में अण)। 

अंप्नुष्षे -- शा, ॥. 2 


(घजन्त उत्तरपद रहते) मनुष्य अभिधेय न होने पर (उप- 
. सर्ग के अण्‌ को बहुल करके दीर्घ होता है) | 


अपने - पा. ।. 35 


(कास्‌ तथा प्रत्ययान्त घातु से लिट परे रहते आम्‌ प्रत्यय 
होता है), यदि मनत्रविषयक प्रयोग न हो तो । 
अमर्षयो: - हा, ॥. 45 
अनववलूण्यमर्षयों: ॥॥, ॥॥, 45 
अमहत्‌... - शा. ४. 89 
देखें -- अमहनवप्‌ शा. ॥. 89 


57 


अपूर्थ 


अपहलवम्‌ - शा. ॥. 89 

(नगर शब्द उत्तरपद रहते) महत्‌ तथा नव शब्द को 
छोड़कर (पूर्वपद को आध्युदात्त होता है, यदि वह नगर 
उदीच्य प्रदेश का न हो तो )। 
अपा - ]. ॥. 20 * 

(अव्यय के साथ उपपंद का जो समास, वह) अमन्त 
(अव्यय) के साथ (ही होवे, अन्य के साथ नहीं )। 


अपाइयोगे -- शा, ।६ 75 

(लुड, लड़, लृड्ट परे रहने पर वेद-विषय में माड्‌ का 
योग होने पर अट, आद्‌ आगम बहुल करके होते है और) 
मा का योग न होने पर ( नहीं भी होते)। 
अमावस्यत्‌ - हा. ।. 22 

अमा पूर्वक वस्‌ धातु से काल अधिकरण में ण्यत्‌ परे. 
रहते विकल्प से वृद्धि का अभाव निपातन किया गया है । 
अमावास्याया: -- ।४ ॥8. 30 

(सप्तमीसमर्थ) अमावास्या प्रातिपदिक से (जात अर्थ में 
बुन्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है)। 
अभि - शा. ॥. 03 

(अक्‌ प्रत्याहार से) अम्‌ विभक्ति परे रहते (पूर्वरूप 
एकादेश होता है)। 
अमिति - शा, #, 34 

अमिति शब्द (वेदविषय में ) इडागमयुक्त निपातन है । 
अम्रत्रयों: -- ५ ।५ 50 

देखें -- मित्रामित्रयो: ५ ।६ ।॥) 
अमित्रे - गा. ॥. 3 

(द्विष घातु से) अमित्र अर्थात्‌ शत्रु कर्ता वाच्य हो तो 
(शत प्रत्यय होता है, वर्तमान काल में )। 
अपु - ६ [७ 42 

(किम्‌ एकारान्त,तिडन्त तथा अव्यर्यों से विहित जो तरप्‌, 
तमप्‌ प्रत्यय - तदन्त से वेद-विषय में) अमुप्रत्यय (तथा 
आमु प्रत्यय होते है,ट्रव्य का प्रकर्ष न कहना हो तो)। 


अमूर्थ... -- शा, ॥. 4 
देखें - अमूर्षमस्तकात्‌ शा, का. 4].... 
अपूर्ध... - श, ॥. 83 | 
- अमूर्थप्रचृ० शा. ॥. 83 


अमूर्क्रयू्ुदकंद.. 


अवस्ले 





> शा. 9. 83 
के बाज में समान शब्द को स आदेश हो जाता है) 

मूर्षनू, प्रभूति और उदर्क शब्द उत्तरपद न हों तो | 
अमूर्थमस्तकात्‌ू -- था. था. 

मूर्धन्‌ तथा मस्तकवर्जित (हलन्त एवं अदन्त स्वाड्न- 
वाची) शब्दों से उत्तर (कामभिन्‍न शब्द उत्तरपद रहते 
सप्तमी का अलुक्‌ होता हैं)। 
«अमो: - शा, 4. 23 

देखें - स्वमो: शा. ।. 23 
अमीौ... - ॥. ६ 9 
. देखें -- यामोौ हा. 7५ 97 
अप्नस्‌ - शा॥, ॥. 70 

देखें -- अम्नरुघर० शा, ॥#. 70 . 
अम्नरुधरवर्‌ - शात्रा, ॥. 70 

अम्नस्‌, ऊधस्‌, अवस्‌- इन पदों को (वेदविषय में रु 
एवं रेफ,दोनों ही होते है)! 
अप्यरे -- शा! ॥#, 6 

अम्‌ प्रत्याहार परे हे जिससे, ऐसे (खय.) के परे रहते (पुम्‌ 
को रु होता है,संहिता में)। 

-शा,. झा. 9 
देखें -- अग्वाग्ब> शातर, ॥9. | 


अम्वाम्बगोभूमिसव्यापद्वित्रिकुशकुशइय्यदगुपजिपुझिप: 
रमेवहिर्दि्यस्निभ्य: -- शा, ॥, 97 
अम्ब, आम्ब, गो, भूमि, सव्य, अप, द्वि, त्रि, कु, शेकु, 
शडकु, अड॒गु, मञ्जि, पुञ्ि, परमे, बर्तिस, दिवि, अग्नि -- 
का शर्ब्दों से उत्तर (स्था के सकार को मूर्धन्य आदेश होता 
) 
अश्यार्थ.. - शा. ॥॥. 07 
देखें - अब्वार्थनद्यो: शा, ॥, ॥07 
अप्वार्थनचो: -- शा, ॥. 07 
अम्बा - माँ के अर्थ वाले तथा नदीसज्ज्ञक अड्डों को 
(सम्बुद्धि परे रहते हस्व हो जाता है)। 
अग्वाले - शा. ।, 4 
(अम्बिके शब्द से पूर्व अम्बे), अम्बाले - (ये दो) पद 
(यजुर्वेद में पठित होने पर अकार परे रहते प्रकृतिभाव से 
रहते है) । 
| - शा. . 04 


अम्बिके शब्द से पूर्व (अम्बे, अम्बाले - ये दो पद 
2 में पठित होने पर अकार परे रहते प्रकृंतिभाव से 
रहते है)। 


अग्बे - पा. 4. 4 

(अम्बिके शब्द से पूर्व) अम्बे, (अम्बाले - ये दो) पद 
(यजुर्वेद में पठित होने पर अकार परे रहते प्रकृतिभाव से 
रहते है)। 

अम्पस्‌... - शा. ॥. 3 

देखें ओज:सहोम्मस० शा, ॥. 3 

अम्भसा - [४ ॥४ 27 

देखें ओजसहोम्पसा ॥६. ४. 27 
अण्शसो: -- शा... 90 ह 

(ओकाराम्त से) अम्‌ तथा शस्‌ विभक्ति के (अच) परे 
रहते (पूर्व पर के स्थान में आकार एकादेश होता हे,संहिता 
के विषय में) । 
अम्शसो: - शा. ५६. 0 

अम्‌ तथा शस्‌ विभक्ति के परे रहते (स्त्री शब्द को 
विकल्प से इयड्‌ आदेश होता है)। 
अब... - शा... 75 

देखें - अयवायाक शा. $. 75 
अब -- शा, ४ 55 

(आम्‌, अन्त, आलु, आय्य, इलु, इष्णु - इनके परे रहते 
णि को) अथ्‌ आदेश होता है । 
अब - शा. ॥. ॥ 

(इदम्‌ शब्द के इद्‌ रूप. को पुल्लिग में) अय्‌ आदेश 
होता है,(सु विभक्तति परे रहते)। 
.अय.,.-- ता. . | 

देखें -- दयायास: वा. 4. 37 * 
अयद -. शा. ६ 22 

(यकारादि कित्‌, डित्‌ प्रत्यथ परे रहते शीडः अड्ज को) 
अयड आदेश होठा हे | 
अयच्‌ - ९ 8. 43 

(प्रथमासमर्थ द्वि तथा त्रि प्रातिपदिकों से षष्ठयर्थ में 
विहित तयप्‌ प्रत्यय के स्थान में विकल्प से) अयच्‌ आदे 
श होता है| 
अकपाय: >- ।, ॥. 64 

यज्ञपात्र से भिन्‍न विषय में (प्र, उप पूर्वक 'युजिर योगे 
धातु से आत्मनेषद होता है)। 
अयज्जे -+ वा, कला. 32 

(पर पूर्वक स्तृजू आच्छादने' धातु से) यज्ञविषय से 
अन्यत्र (कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय . 
होंता है) | 


अयतो 


अरीहण 





अबतो - शा. ॥#. 9 

अय धातु के परे रहते (उपसर्म के रेफ को लकारादेश 
होता है)। 
अयधाभिप्रेताख्याने -- ॥. ४ 59 

इष्ट का कथन जेसा होना चाहिये वैसा न होना गम्यमान 
हो तो (अव्यय शब्द उपपद रहते कृज्‌ धातु से कत्वा और 
णमुल्‌ प्रत्यय होते है)। 
अयदि -- वा. #ं, 455 

(सम्भावना अर्थ को कहने वाला धातु उपपद हो तो) यत्‌ 
शब्द उपपद न होने पर (सम्भावन अर्थ में वर्तमान धातु 
से विकल्प से लिड प्रत्यय होता हे, यदि अलम्‌ शब्द का 
अप्रयोग सिद्ध हो)। 
अयदो - व. [ध. 5 

यदि का प्रयोग न हो (और यच्च उथा यत्र से भिन्‍म 
शब्द उपपद हो तो चित्रीकरण गम्यमान होने पर धातु से 
लूट प्रत्यय होता है)। 
अंयनम्‌ -- शा, ॥. 24 

(अन्तर शब्द से उत्तर) अयन शब्द के (नकार को भी 
णकारादेश होता है, देश का अभिधान न हो तो)। 
अयम्‌... - शा, 4. 42 
' देखें -- अव्यादवधाद० एत, ॥, 2 
अयवादिभध्य: -- शा, ॥. 9 

यवादि शंब्दों से भिन्‍न (मकारान्त एवं अवर्णान्त तथा 
मकार एंवं अवर्ण उपधा वाले) प्रातिपदिक से उत्तर (मतुप्‌ 
* को वकारादेश होता है)। 
अयवायाव: - शा. . 75 
: (अच्‌ परे रहते एच्‌- ए, ओ, ऐ, औ के स्थान में यथा- 


सडख्य करके) अयू, अब, आय, आव्‌ आदेश होते हे, 


(संहिताविषय में)। 
अयस्‌... -- ॥ा. ॥8. 82 
देखें -- अयोविद्गषु ।. ॥7. 82 
अयस्‌.. -- ४ ४ 94 
देखें -- अनोश्माय:० ए ॥५ 94 
- अयस्मयादीनि -- 7. (४. 20 
अयस्मय इत्यादि शब्द (वेद में साथु माने जाते है )। 
 अकशुल... - ६ ४. 76 
देखें -- अयःशूलदण्डा० ५ ॥, 76 


अयशूलदण्डाजिनाभ्याम्‌ -- ५ ॥. 76 

तृतीयासमर्थ अयःशूल तथा दण्डाजिन प्रातिपदिकों से 
(यथासंडख्य करके ठक्‌ तथा ठज्‌ प्रत्यय होते हें, चाहता 
है अर्थ में )। 
...अयानवम्‌ -- ४ ॥. 9 

देखें -- अनुपदसर्वाला० एम. 9 
अयोपवबात्‌ - ॥४. ।. 63 

जो (नित्य ही ख्रीविषय में न हो ,तथा) यकार उपधावाला 
न हो, ऐसे (जातिवाची) प्रातिपदिक से (ख्रौलिंग में डीप्‌ 
प्रत्यय होता है) | 
अयोविकार... -- [४ $. 42 

देखें -- वृत्यमत्रावंपना० 7५ 4. 42 


द अधवोविद्रषु -- ता. ॥. 82 


अयस्‌, वि तथा द्रु उपपद रहते हुए (हन्‌ धातु से करण 
कारक में अप्‌ प्रत्यय॑ तथा हन्‌ के स्थान में घनादेश भी 
होताहै) 
अरकक्‍्त... - शा. कर. 38 

देखें -- अरक्तबिकारे शा, $8. 38 
अरकक्‍्तवबिकारे -- ५३. ॥#. 38 


.. (वृद्धि का कारण है जिस तद्धित में, ऐसा तद्धित) यदि 


रक्त तथा विकार अर्थ में विहिंत न हो तो (तदन्त स्त्री 
शब्द को पुंवदभाव नहीं होता)। 
आरण्य... -- ४ 4. 48 
देखें -- इन्द्रवरूणमव० ॥५ 3. 48 
अरण्यात्‌ - ४ ॥. 28 
- अरण्य प्रातिपदिक से (मनुष्य अभिधेय हो तो शेषिक 
बुज्‌ प्रत्यय होता है) । 
अरिष्ट ... -- श, #. 00 
देखें - अरिष्टगौडपूवे शत. ॥. 00 
अरिष्टगौडपूर्वे -- श॒. ॥. 00 
अरिष्ट तथा गौड शब्द पूर्व है जिस समास में, (उसके 
से को भी पुर शब्द उत्तरपद रहते अन्तोदात्त होता 
)। 
अरिष्टस्थ -- ४ ।६ 843 
देखें -- शिवशमरिष्टस्य [४. ५. 43 
अरीहण... -- [४ #. 79 
-- अशीहणकृशाश्व० ॥५ ॥. 79 


अरीहणकृशाएब०.. 





अरीहणकृशाश्वर्श्यकृपुदकाशतृणप्रेश्षाएमसखिसंकाश- 
बलपक्षकर्णसुतड्मप्रगदिन्‍्वराहकुमुदादिध्य: ४ ॥. 79 

अरीहण, कृशाश्व, ऋण, कुदुद, काश, तृण,प्रेक्ष, अश्म, 
सखि, संकाश, बल, पक्ष, कर्ण, सुतड्भम, प्रगदिन्‌, वराह, 
कुमुद आदि 7 गर्णो के प्रातिपदिकों से (यथासड्ख्य 
वुज,छण्‌,क, ठच्‌,इल, स, इनि, र, ढज्‌, ण्य, य, फकू, फिज्‌, 
इज, ज्य, कक्‌, ठक्‌ चातुरथथिक प्रत्यय होते हें)। 
अरुस्‌.. - ४५।६5 

देखें -- अरुरमनस्‌० ४ ।६ 5 
अहस्‌... - शा. ॥. 66 ह 

देखें -- अर्राईबदजन्तस्य शा, हा, 66 
अरुहईिवदजन्तस्थ -- शा, ॥, 66 ह 

अरुष्‌, द्वित्‌ तथा (अव्ययभिन्न) अजन्त शब्दों को 
(खिदन्त उत्तरपद रहते मुम्‌ आगम होता हे)। 
अरुर्मनश्वब्वुश्चेतोरहोरजसाम्‌ -- ६ ४. 5 

(सम्पध्चते के कर्त्ता में वर्तमान) अरुस्‌, मनस्‌, चश्षुस्‌, 
चेतस्‌, रहस्‌ तथा रजस्‌ शब्दों (से कृ, भू तथा अस्ति के 
योग में ज्विप्रत्यय होता है, तथा उन शब्दों ) के (अन्त्य 
संकार का लोप हो जाता है)। 
अरुक --]. 8. 35 

देखें -- विध्वह्क वा. ॥. 35 
अरुषु - ह. ॥. 2 

देखें -- दिवाविभा० हा. ह, 2. 
.-अरोकाभध्याम्‌ - ४ ॥६ 44 

देखें - श्यावारोकाभ्याम्‌ ५ 7६ [44 
अर्घाभ्याम्‌ -- ५ ।४६ 25 

देखें - पादार्धाभ्याम्‌ ५ ॥६ 25 
"अर्चाध्य - ए ॥. ॥0॥ 

देखें -- प्रज्ञात्रद्ध० ४ ॥, 0 
अर्थायाम्‌ -॥, ॥, 43 

अर्चा - पूजा गम्यमान हो तो (साधु और नियुण शब्दों 
के योग में सप्तमी विभक्ति होती है, यदि 'प्रति' साथ में 
प्रयुक्त न हो तो)। 
अर्जुनाभ्याम्‌ - ॥५ #ा. 98 

देखें -- वासुदेवार्जुनाभ्याम्‌ ।६. ॥8. 98 
अत्ति... - ता. धर. 84 

देखें -- अर्त्तिलूधू० वा, ॥. 84 
अर्त्ति... - शा, ॥. & 


देखें - अत्यत्तिव्ययतीनाम्‌ शा, ॥. 66 


अर्त्ति... -- शा, ॥॥, 36 

देखें -- अर्त्ति्वी० शा. ॥. 36. 
..अर्त्ति... -- शा. ॥: 78 

देखें -- पाध्राध्या० शा. ॥., 78 
अत्ति... - शा. ।४. 29 

देखें -- अर्तिसंयोगादो: शत. ४६ 29 .. 
अर्त्ति... - शा. ५ 77 

देखें -- अत्तिफ्पित्यों: शा, ५. 77 
अर्तिपिप्त्यों: - शा, ।४६ 77 ४ 

ऋ तथा पृ धातुओं के (अभ्यास को भी श्लु होने पर 
इकारादेश होता है)। 


.-अर््तिभ्य: -- हा, 4. 56 
देखें -- सर्तिशास्त्थ5 ता, 4. 56. 
अर्त्तिलूघूसूखनसहंचर: -- ]]. 4. 84 


ऋ, लूज, धू, पू, खनु, पह, चर--इन घातुओं से (करण 
कारक में इत्र प्रत्यय होता है, वर्तमान काल में) 
अत्तिसंयोगाह्यो: -- शा. ।६ 29 | 

ऋ तथा संयोग आदि में है जिसके, ऐसे (ऋकारान्त) 
धातु को (यक्‌ तथा यकारादि असार्वधातुक लिड़ परे रहते 
गुण होता है) | 9८ 
आर्त्तिह्ीब्लीरीक्नूयी क्ष्माय्याताप्‌ - शात, ॥, 36 

ऋ, ही, ब्ली, री, क्नूयी, क्ष्मायी तथा आकारान्त अड्ज को 


(णिच्‌ परे रहते पुक्‌ आगम होता. है) । 
अर्थ... -॥. 3. 35 | 
देखें -- तदर्थार्थवलिहित० ॥. . 35 
अर्थ,..-४7५७40...' 
देखें - प्रतिकण्ठार्थललामम्‌ ॥४ ६६. 40 
अर्थ... - 7४ ।६ 92 ह 
देखें - धर्मपथ्यर्थ० ।५ ॥६. 92 
.-अर्धववनम्‌ - ।. ध. 56 । 
देखें -- प्रधानप्रत्ययार्थक्वनम्‌ ॥. ॥, 56 
...अर्थवचने -- पा, 3. 33 ह 
देखें -- अधिकार्थक्चने त. +. 33 
अर्थक्त्‌ -- , 8, 45 


अर्थवान्‌ शब्द (आतिपदिक-संज्ञक होते है; धातु, प्रत्यय 
और प्रत्ययान्त को छोड़कर) | 





: (नपुंसकलिंग में वर्तमान) अर्ध शब्द (एकाधिकरणवाची 
'एकदेंशी सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता 
है और वह तत्पुरुष समास होता है)। 

'..अर्थमास... - ४५ ॥. 57 

देखें -- शतादिमासा० ५ ॥. 57 
अर्धर्चा: - वर, ६. 3 

अर्धर्च आदि गणपठित शब्द (पुंल्लिंग और नपुंसक- 
लिड्ड दोनों में होते है)। - 
अर्पस्थ + शा, ॥. ॥07 

(दूर से बुलाने के विषय से भिन्न विषय में अप्रगृह्म- 
सज्ज्ञक एच्‌ के पूर्व के ) अर्थ भाग को (प्लुत करने के 

'असंग में आकारादेश होता है तथा उत्तरवाले भाग को 
इकार, उकार आदेश होता है)। 


अर्थस्य री: 
अर्थस्य - [. ॥. 56 अर्दधृहस्वम्‌ -- ।, ॥, 32 

धानार्थवचन तथा प्रत्ययार्थथचन अशिष्य होते है). (उस स्वरित गुणवाले अच्‌ के आदि की) आधी मात्रा 
अर्थ के (अन्य अर्थात्‌ लोक के अधीन होने से) | (उदात्त और शेष अनुदात्त होती है) | 
..अर्थाभाव... - [. 3. 6 ह अर्थात्‌ - ४ ॥४. 4 

देखें -- विभक्तिसमीपसमृद्धि० ता. . 6 अर्ध प्रातिपदिक से (शैषिक यत्‌ प्रत्यय होता है) | 
अर्थे - शा. ॥. 44 “अर्धातू-४.47. 

अर्थ शब्द उत्तरपद रहते (चुर्थ्यन्त पूर्वपद को प्रकृति- देखें - पूरणार्थात्‌ ४. 47 
स्वर हो जाता है)। अर्थात्‌ - ४६ 00 

अर्थ शब्द से उत्तर (भी जो नो शब्द, तदन्त तत्पुरुष से 

अर्चें - श. ॥. 9 समासान्‍्त टब्‌ प्रत्यय होता है)। 

अर्थ शब्द उत्तरपद हो तो (अषष्ठीस्थित तथा अतृतीया अर्थात्‌ - शा. #. 2 
स्थित अन्य शब्द को विकल्प करके दुक्‌ आगम होता है)। . देखें _.. सुसर्वार्धात्‌ शा, ॥. 2 
अर्थेन - ॥. 4. 29 अर्थात्‌ - भा, #. 26 

(तृतीयान्त सुबन्त तृतीयान्तार्थकृत गुणवाची शब्द के. अर्ध शब्द से उत्तर ( परिमाणवाची उत्तरपद के अचों में 
साथ तथा) अर्थ शब्द के साथ (समास को प्राप्त होता है, . आदि अच्‌ को वृद्धि होती हे, पूर्वपद को तो विकल्प से 
और वह तत्पुरुष समास होता है)। होती है; जित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते)। 
अर्दयतिभ्य: - वा, , 5 आर्पिति - श.।. 203 

देखें -- उलयतिध्वनयति० ता, ॥. 5 देखें - जुष्टपति शा. . 203 
अर्दें: -- शा. ॥. 24 अरे - शा. #. 90 
. (सम्‌ नि तथा वि उपसर्ग से उत्तर) अर्द धातु को (निष्ठा | अर्म शब्द उत्तरपद रहते (भी महत्‌ तथा नव से भिन्न 
परे रहते इट्‌ आगम नहीं होता)। . दो अचों वाले तथा तीन अचों वाले अवर्णान्त पूर्वपद को 
अर्थ... -- 7. 4. 32 का होता है)। 

प्रथमंचरमतंयास्पार्थकतिपयनेमाः [. $ ; +- वा 

मम अं अर्य शब्द का (स्वामी और वैश्य अर्थ में निपातन होता 

अर्थम्‌ - ता. #, 2 है)। 


अर्यमादीनाम्‌ -- ४ ॥. 84 
देखें - शेक्लसुपरि० ऋ गला, 84 
अर्यण्णाप्‌ -- पा, ।६ 42 


देखें - इन्हन्यूवार्यम्णाम्‌ शा, ।४६. 2 
अर्वण: - श. ६ 27 


अर्वन्‌ अज्ज को (त्‌ आदेश होता है, यदि अर्वन्‌ शब्द से 
परे सु न हो तथा वह अर्वन्‌ शब्द नज्‌ से उत्तर भी न हो)। 
अर्शआदिभ्य -- ५ ॥. 427 

अर्शस्‌ आदि गणपठित प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ में अच्‌ 
प्रत्यय होता है) । 
अई: - ॥7. ॥. 42 


8.३३ अरईई धातु से (कर्म उपपद रहते अच्‌ प्रत्यय 
ता है) 


अई 





अई... -- गा. ॥#. ॥ 

देखें -- पर्यावाहर्णोत्पत्तिषु० गा. |. 44 
हूँ... - शा, ॥. 55 

देखें - संपाधरह० शा. ॥. 755. 

आई: - पा, ॥. 33 

अर्ह धातु से (प्रशंसा गम्यमान हो तो वर्त्तमान काल में 
शतृ प्रत्यय होता है)। 

अति -- ॥५ ४ 37 

(द्वितीयासमर्थ सोम प्रातिपदिक से) 'अर्हति' अर्थाद्‌ 
समर्थ है! -- इस अर्थ में (य प्रत्यय होता है)। 
अति - ५ 4. 62 

(द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से) समर्थ है' -- इस अर्थ 
में (यथाविहित प्रत्यय होते हें)। 
आअहम्‌ -- ४. 6 

(द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से) योग्यताविशिष्ट क्रिया 
वाच्य हो तो (व्ति प्रत्यय होता है)। 


अहाँत्‌ -- ४ १. 9 

(यहाँ से आगे) अर्ह - तदर्ईति' पर्यन्त कहे हुए अर्थों 
में (सामान्यतया ठक्‌ प्रत्यय अधिकृत होता है; गोपुच्छ, 
संख्या तथा परिमाणवाची शब्दों को छोड़कर) 
अहें -- वा, ॥. 69 

योग्य कर्ता वाच्य हो तो (धातु से कृत्यसंज्ञक, तृच्‌ तथा 
च्ञकार से लिड ग्रत्यय होते हैं)। 
अल -].. 8 

(षष्ठीनिर्दिष्ट को कहा आदेश अन्त्य) अल्‌ के स्थान में 
(होता है)। 
अल; - ॥, . 64 
५ (अन्त्य) अल्‌ से (पूर्व जो अल्‌,उसकी उपघा संज्ञा होती 

) | 
->अलडूर्थ... -- ५१६7 

देखें अपडक्षा> ५ ॥४ 7 
अलझ्रे --ए ॥. 65 * 

(सप्तमीसमर्थ कर्ण तथा ललाट शब्दों से 'भव' अर्थ में) 
आभूषण अभिधेय हो तो (कन्‌ प्रत्यय होता है) । 
अलडुरेषु -- 7५ ॥. 95 

देखें -- श्वास्यलझरेषु ॥ए ॥. 95 


अलइ्कृञ्‌... -- ता. ॥. 436 
- अलडकृजूनिराकृअ० गा, 9. १36. 


सहचर: -- वा. ॥. 36 | 

अलंपूर्वक कृजू, निर्‌ आड़ पूर्वक कृज्‌ प्रपूर्वक जन, 
उत्पूर्वक पच, उत्पूर्वक पत, उत्पूर्वक मद, रुचि, अपपूर्वक 
त्रप, वृतु, वृधु सह, चर - इन धातुओं से (वर्तमान काल. 
में तच्छीलादि कर्ता हो तो इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है)। 
अलहुल्वो: - वा. ६ 8 | ह 

(प्रतिषिधवाची) अल॑ तथा खलु शब्द उपपद रहते 
(आचीन आचार्यों के मत में कत्वा प्रत्यय होता है) | 
अलड्डमी -- ५ ॥, 35 

(द्वितीयासमर्थ अनुगु प्रातिपदिक से) पर्याप्त जाता है! « " 
अर्थ में (ख प्रत्यय होता है) | 
अलम्‌-,4४ 63. ः 

(भूषण अर्थ में वर्तमान) अलम्‌ शब्द (क्रियायोग में गति 
और निपातसंज्ञक होता है)। 

अलप्‌.. -- ॥. ४. 46 

देखें -- नम्ध्स्वस्तिस्वाहा० पर. ॥. 6 
अलम्‌ - प्रा, ॥., 454 

अलम्‌ अथवा तत्समानार्थक शब्द के (्रयोग के बिना 
ही यदि उसका अर्थ प्रतीत हो रहा हो तो पर्याप्तिविशिष्ट 
सम्भावना) अर्थ में (धातु से लिड लकार होता है)। 


अलम्‌... - गा. [६ ।8 


देखें -- अलझ्जुल्वो: ॥. ६. 8 . 
अलमर्था: -- शञ॒. ॥. 55 


देखें - संपाद्ह० शा, #. 55 


हक -- पा. ।६ 66 
अर्थ वाले 45 ९००९ ) शब्दों के उपपद 
रहते (धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है)। 

अलप्पुरुव.. -- ५ ४ 7 

देखें -- अपडक्षा० ५ 9 7 
अलर्पषि - शा, ।५. 65 

अलर्पि शब्द (वेदविषय में) निपातन किया जांता है| 
अलिटि - शा, ॥. 37 

(प्ह धातु से उत्तर) लिट-भिन्‍न (वलादि आर्धघातुक) 
परे रहते (इट्‌ को दीर्घ होता है)। 


कि 





अलिटि -- शा. . 62 


लिट्भिन (इडादि) प्रत्यय परे रहते (रथ अछ्ज को नुम्‌ 
आगम नहीं होता)। 


अलुक्‌ - [४3. 89 
(प्राग्दीव्यतीय अजादि भ्रत्यय की विवक्षा हो तो गोत्र 
में उत्पन प्रत्यय का) लुक नहीं होता।... 
अलुक - शा. ॥, 
'अलुकु' (तथा उत्तरपदे' पद) का अधिकार आगे के 
सूत्रों में जाता है । ह 
बलोपे - शा. ॥. 93 - 
(तिरस्‌ शब्द को तिरि आदेश होता है, यदि अश्भु का) 
लोप न हुआ हो तो । * 
अलोम... -- शा. ॥. 47 
' देखें - अलोमोष्सी शा, ॥. 77 
अलोगोष्सी --शा, ॥. 77 
(सु से परे मन्‌ अन्तवाले तथा अस्‌ अन्त वाले उत्तरपद 
शब्दों को बहुव्रीहि समास में आद्युदात्त होता है), लोमन्‌ 
तथा उपस्‌ शब्दों को छोड़कर ! 
अल्प... -.5, 32 ' 
: देखें - प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाः 7. ।, 32 
अल्प. - वा; ॥ ६, 33 . 
देखें -- स्तोकाल्पकृच्छू० ॥, ॥8, 33 


अल्पयो: - ४ ॥॥. 64 
देखें -- युवात्ययों: ए ॥॥. 64 
- अल्पश: -- गा, 4, 36 


कुछ (पह्मम्यन्त सुबन्त अपेत, अपोढ, मुक्त, पतित, 
अपत्रस्त - इन समर्थ सुबन्तों के साथ विकल्प से समास 
को प्राप्त होते है और वह तत्पुरुष समास होता है) । 
अस्पास्थायाम्‌ू -४ 5 5 
.. (करणपूर्व अनुपसर्जन क्तानत प्रातिपदिक से) थोड़े की 
आख्या गम्यमान हो तो (खोलिड्न में डीष्‌ प्रत्यय होता है) । 
अल्पास्थायाम्‌ - ४ ४. 36 
थोड़े की आख्या होने पर (बहुब्रीहि समास में मन्ध 
शब्द को समासान्त इकारादेश होता है)! 
: अस्पाच्तरम्‌ - ता. ॥. 34 
अपेक्षाकृत दम अच्‌ वाला शब्द रूप (इन्द्र समास में 
पूर्व प्रयुक्त होता है)। 


अत्पार्थात्‌ - ५ ।६ 42 

देखें - बहत्पार्थात्‌ ५ ४ 42 
अह्पे - ए ॥8, 85 

'थोड़ा' अर्थ में वर्तमान आतिपदिक से तथा तिडन्त से 
यथाविहित प्रत्यय होते है) | 
अल्लोफ -- शा. ॥६ ॥4 

(श्नम्‌ प्रत्यय तथा अस्‌ धातु के) अकार का लोप होता 
है ; (कित, डित्‌ सार्वधातुक परे रहते) | 
अल्लोफ: - शा, 4५ 734 

(भसज्ज्ञक अन्‌ अन्तवाले अज्ज के अन्‌ के) अकार का 
लोप होता है । 
अबू... - श. 4. 75 

देखें -- अथवायाक शा, ।. 75 
अब... -- ।. ॥॥. 22 

देखें - समवप्रविध्य ।. ॥, 22 
अब... -वा.॥. 57 _ 

देखें -- व्यवहपणो: ॥, ॥॥, 57 
अब... - गा. ॥. 26 

देखें -- अवोदो: हा. ॥. 26 
अब... - पा. |. 45 

देखें - अवन्यो: ॥, ॥., 45 
अक्‌.. -- ए ॥४ 79 

देखें - अवसमन्धेभ्य: ५ ४, 79 
अब... -- ४ ४, 87 

देखें -- अयवतप्तात्‌ ५ ॥४ 8 
अब... - श, ६ 20 

देखें -- ज्वत्वर० शा, ।६ 20 
..अक - ५ ॥. 39 

देखें -- पुरक्कः ५ 8. 39 
...अबः - शा. ॥. 70 

देखें -- अनरुघरक शात, #, 70 


अवक्रमु: ...-- शा. . 2 
देखें - अव्यादवच्यात्‌० शा. ।. 42 
अवक्रय: -- ।४॥४. 50 ह 
(षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से) अवक्रय अर्थ में (ठक्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
अवक्रय - नियत मूल्य पर नियत काल के लिये किसी 
द्रव्य का लेना। 





रखना। 
अबड्‌ - शा. ). 9 

(अच्‌ परे रहते पदान्त में गो शब्द को विकल्प से) अवड 
आदेश होता है,(स्फोटायन आचार्य के मत में)। 
अक्चक्षे - गा. ॥६ 5 

(कृत्यार्थ अभिधेय हो तो वेदविषय में) अवपूर्वक 
चक्षिद्ध घातु से शे प्रत्ययान्‍्त अवचक्षे शब्द (भी) निषातन 
किया जाता है । 
अबज्ाने “गा... 55... 

तिरस्कार अर्थ में वर्त्तमान (परिपूर्वक भू धातु से कर्त- 
भिन्न कारक संज्ञा' तथा भाव में विकल्प से घजू प्रत्यय 
होता है, पक्ष में अच्‌ होता है)। 
अक्या: - शा, ।. 24 

स््रीत्वविशिष्ट अवती-शब्दान्त को (सज्हा विषय में 
अन्त्य को उदात्त होता हें)। 
अक्य... - ॥.7. 70 

देखें -- अवछपण्य० ता, ॥, 0 
अवच्चपण्यवर्या: - ॥. ३. ॥0॥ 

अवद्य, पण्य, वर्य - ये शब्द (यथासंख्य करके गर्डा, 
पणितव्य और अनिरोध अर्थों में यत्रत्ययान्त निपातन 
किये जाते हैं)। 
.अक्धात्‌... - शा. ॥. 2 

देखें -- अध्यादक्धात्‌० ४. . 32 


अवधारणम्‌ - शा. ।. 62 

(च्‌ तथा अह शब्द का लोप होने पर प्रथम तिडन्त को 
अनुदात्त नहीं होता, यदि एवं शब्द वाक्य में) अवब- 
घारण- निश्चय अर्थ में प्रयुक्त किया गया हो तो | 


अवशेषण... -- ।. ॥. 32 अवधारणे -वा. | 
देखें - गन्धनावक्षेफणसेवन० , ॥. 32 अवधारण- इयत्तापरिच्छेद अर्थ में वर्तमान (यावत्‌ 
अवक्षेपणे -- ४ ॥. 95 अव्यय का समर्थ सुबन्त के साथ अव््ययीभाव समास 
“अवक्षेपण' - निन्‍्दा अर्थ में वर्त्तमान (प्रातिपदिक से जा) ! को 
कन्‌ प्रत्यय होता हे)। किक पक 
अवक्षेपणे - शा, ॥. 95 कल ४5 कक अढ गा न 
5 मक अत से ४3: पक हर समास में. (अत्रियाभिधायी जनपदवाची) अवग्ति, कुन्ति तथा कुर 
. अन्तोदात्त होता है), निन्‍दा गम्यमान हो तो । शब्द से (भी उत्पन्न तद्राजसंह्क अत्ययों का खीलिजे 
अवग्रहातू -- शा, [६ 25 अभिधेय हो तो लुक्‌ हो जाता है) | ह 
(वेदविषय में ऋकारान्त ) अवगृह्ममाण पूर्वपद से उत्तर अक्नु... - कक 2 का 
(नकार को णकार आदेश होता है)। देखें -- अव्यादव्धात० शा. 4, ]2 
अवग्रह ->पदपाठकाल में पदों को अलग अलग. यो: -वा. 8. 48 


(आक्रोश गम्यमान हो तो) अब तथा नि पूर्वक (प्रह्‌ 
धातु से कर्तृभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में घजू प्रत्यय 
होता है)। 
अवपधासि -- शा... 7 ४ 

अवपथा: शब्द में (भी जो अनुदात्त अकार, उसके परे . 
रहते यजुर्वेद विषय में एड को प्रकृतिभाव होता है)।..: 
,>अक्पूर्वस्थ -- शा. 4. 26 

देखें - अभ्यक्पूर्वस्थ शा. ।. 26 
.अव्पूर्वात्‌ - ५ ।६ 75 

देखें - फ्रत्यन्ववपूर्वात्‌ £ ।५. 75 


अवम... -- शा. #. 25 

देखें -- श्रज्यावम० शा. ॥. 25. 
...अवयवाः -- पा. 3. 44 

देखें - अहोराक्रवयवाः हा, . 44 
अवयबा - शा. ॥. 76 

(बहुव्रीहि समास में बहु से उत्तर गुणादिगणपठित 
अवयववाची शब्दों को (अन्तोदात्त नहीं होता)। 
अवयवात्‌ - शा. #. 2 ह 

अंवयववाची पूर्वपद से उत्तर (ऋतुघाची उत्तरपद शब्द 
के अचों में आदि अच को जितू, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित 
प्रत्यय परे रहते वृद्धि होती हैं) 
अवयदे -- ॥५ ॥. 52 

(पष्ठीसमर्थ प्राणवाची, ओषधिवाची तथा वृक्षवाची 
प्रातिपदिकों से) अवयव (तथा विकार) अर्थ में (यथा- 
विहित प्रत्यय होता है)। 





अवयवे अक्स्पुषु 
अवयदे - ५. ०४२४ 3 जा जप अवर्मण: - श॒. ॥६ 70 

'अवयव' अर्थ में वर्त्तमान (स्ख्यावाची प्रातिपदि (अपत्यार्थक अण्‌ के परे रहते) वर्मन्‌ शब्द के अन्‌ को 
से वष्ठर् ॥ 8 होता है)। छोड़कर (जो मकार पूर्व वाला अन्‌, उसको प्रकृतिभाव 


(धण्मास प्रातिपदिक से) अवस्था अभिधेय न हो तो 
. (हो चुका' अर्थ में उन्‌ तथा ण्यत्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
अबया: - शा. 9. 67 

दीर्घ किये हुए अवया: शब्द का सम्बुद्धि में निपातन 
किया जाता हे | 

.अबर... -- . ।. 33 

देखें -- पूर्वपरावरदल्षिणोत्तरापराथराणि ।. 5. 33 
अबर... -॥४ ॥#. 5 

देखें -- ० ॥५ #, 5 

,अवरयोगे --॥गा. ॥५ 8 

देखें -- परावरयोगे गा. ४ ॥8 
>»-अवरसमात्‌ - ॥५ ॥॥. 49 

देखें ..- ग्रीष्मावरसमात्‌ [४ ॥॥. 49 
अवरस्मिनत्‌ -- ]. छा. 36 

अवर प्रविभाग अर्थात्‌ इधर के भाग को लेकर (मर्यादा 
कहनी हो तो भविष्यत्‌काल में धातु से अनद्यतनवत्‌ प्रत्य 
यविधि नहीं होती हे)। 
अवर्त्य -- ४. हां, 4 

(सप्तमी, पञ्ममी, प्रथमान्त दिशा, देश तथा कालवांची) 
अवर शब्द को (अस्तात्‌ शत्यय के परे रहते विकल्प से 
अवादेश होता है)। 

अवराणाम्‌ -- ५. ॥, 39 

देखें पूर्वाधरा० ए ॥. 39 

अवशध्याम्‌ -- ६ ४. 29 

देखे- परावराभ्याम्‌ ५ ॥8. 29 

अक्ण... -- श॒. ।. 76 

देखें--गोश्वनूसाववर्णराडदक्ुडकृदभ्य: ए. 3, 76 
अवर्णम्‌ -- ५[. ४. भर 

(अर्म शब्द उत्तरपद रहते भी ) अवर्णान्त (दो तथा तीन 
अचों वाले महत्‌ एबं नव से भिन्‍न) पूर्वपद को (आधुदात्त 
होता है) । 
अवर्णस्य - शा. को. 


(ढकार और रेफ का लोप होने पर सह्‌ तथा वह धातु 
के) अवर्ण को (ओकारादेश होता हे)। 


नहीं होता)। 
अवष्टब्धे -- ४ ॥. 3 
: (अद्यश्वीन शब्द निपांतित किया जाता है), आसन्‍न 
निकट प्रसव को कहना हो तो । 
अवस्‌ - शा, ॥. 70 
देखें -- अमनरूबर० शा. 8. 70 
अवसमश्ेभ्य - ५ ॥६ 79 
अव, सम्‌ तथा अन्ध शब्दों से उत्तर (तमस्‌ शब्दान्त 
प्रातिपदिक से समासान्त अच  प्रत्यय होता है)। 


.>अक्सा... -वा. ॥. [4 
देखें -- श्याद्व्यथा० गा, 4. 4 
अवसानम्‌ - ।. 4५. 309 


(विराम - वर्णोच्चारण के अभाव की) अवसान सर्॑ज्ञा 
होती है। 


'...अवसानयो: - शात, को. 85 


देखें - खरबसानयो: शत, था, 5 
अवसाने - शा, ६, 55 

अवसान में वर्त्तमान (झलों को विकल्प करके चर्‌ आदे- 
श होता हे )। 
अवस्कर: - श॒.]. 43 

(अन का कचरा अभिधेय हो तो ) अवस्कर शब्द में सुट्‌ 
आगम का निपातन किया जाता है। 

अवस्करातू -- ॥५ ॥. 28 

देखें - पूर्वाहणापराहणा० ॥६ ॥॥, 28 
अवस्थायाम्‌ -- ४ 5. 46 

(ककुद-शब्दान्त बहुब्रोहि का समासान्त लोप होता है), 
समुदाय से अवस्था गम्यमान होने पर । 
अवस्थायाप्‌ -- शा. ॥. 5 


अवस्था गम्यमान होने पर (तथा सज्डा एवं उपमा 


“विषय में बहुद्रीहि समास में उत्तरपद श्रृत्ञ शब्द को आधु- 


दात्त होता है)। 


अवस्थुषु -- शा. 4. 2 
देखें - अव्यादक्धातू० शा. 82 





अवहरति अवृद्धात्‌ 
अवहरति - ४. 8। अविदर्थस्य - पा. रा, $ ह 
(द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से 'सम्भव है), 'अवहरण . जानने से भिन्‍न अर्थ वाली (ज्ञा घातु) के (करण कारक 
करता है' (और 'पकाता है” अर्थ में (यथाविहित प्रत्यय. में शेष विवश्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती है)। 
होते है)। अविद्यमानवत्‌ - शा. . 72 
अबह... -- हए, ॥. वा (किसी पद से पूर्च आमन्त्रित सज्ज्ञक पद हो तो वह 
देखें - श्यादव्यधा० वा, +. [वा आमन्त्रित पद अविद्यमान के समान माना जाये ! 
अवात्‌ -॥. पा, 5 अविप्रकृष्टकाले -- ४ ५ 20 


अब उपसर्ग से उत्तर (गृ निगरणे' धातु से आत्मनेपद 
होता है)। | 


अवातू - ₹६.॥. 30 
अब उपसर्ग प्रातिपदिक से (कुटारच्‌ तथा कटच्‌ प्रत्यय 
होते हैं)। 


अवात्‌ -- शा. #. 68 

अव उपसर्ग से उत्तर (भी स्तन्भु के सकार को आश्रयण 
एवं समीपता अर्थ में मूर्धन्य आदेश होता है) | 
अबाते - शा. #. 50 

(निस्‌ पूर्वक वा धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार 
आदेश करके निर्वाण शब्द) वात अर्थात्‌ वायु अभिधेय न 
होने पर (निपातित है)। 
अवारपार... - एव. |4 . 

देखें - अवारपारात्यन्त० ए ॥. ॥ 

...अवारपारातू - ४ ४. 92 

देखें -- राष्ट्रावारपारात ।४ #. 92 
अवारपारात्यन्तानुकापम्‌ -- ४. ॥] 

(द्वितीयासमर्थ) अवारपार, अत्यन्त तथा अनुकाम 
प्रातिपदिकों से ( भविष्य में जानेवाला' अर्थ में ख प्रत्यय 
होता हैं) । 

अबि... -- श, ।४६ 20 

देखें -- ज्वस्त्वर्ति्यविमव्राप्‌ श. ।५. 20 
अवि... - शा. पलों. 85 

अविचिण० शा. ॥. 85 
अविचिण्णर्डित्सु - शा 

वि, चिणू, णल्‌ तथा छः इत्‌ वाले प्रत्ययों को छोड़कर 
(अन्य १७869 आर्धधघातुक प्रत्ययों के परे रहते जाम 
अड्ज को गुण होता 
अविजिगीषायाम्‌ - शात्रा, ॥. 47 

(दिव्‌ धातु से उत्तर) जीतने की इच्छा से भिन्न अर्थ में 
(निष्ठा के तकार को नकारादेश होता है)। 


आसननकालिक (क्रिया की अंभ्यावृत्ति के गणन) अर्थ 
कु (बहु प्रातिपदिक से विकल्प से घ॒ों प्रत्यय होता 
| 
अविप्रकृष्टाव्यानाम्‌ - ॥. ॥६ 5 
(अध्ययन कौ दृष्टि से) समीपस्थ पदार्थों के वाचक , 
शब्दों का (इन्द्र एकवत्‌ हो जाता है)। 
-अविभ्याम्‌ - ५१. 8 
देखें -- अजाविभ्याम्‌ ४ |. 8 


' अविशब्दने - शा, ॥, 23 


(निष्ठा परे रहते घुषिर धातु शब्दों द्वारा) अपने भावों 
को प्रकाशन करने से भिन्‍न अर्थ.में (अनिट होती है)। 
अविशेषे - [४ ॥, 4 

(यदि नक्षत्रविशेष से युक्त काल का रात्रि आदि) विशेष 
रूप विवक्षित न हो तो (पूर्वसूत्रविहित श्रत्यय का लुप्‌ हो 
जाता है)। 
अविष्ट ... - शा. ॥. 4 

देखें अविश्ञष्ट० था, ॥; 4 
अविष्टाप्टपश्नमणिभिनच्छिनच्छिद्रतुवस्वस्तिकस्य 

- शी. |. 4 

(कर्ण शब्द उत्तरपद रहते) विष्ट ,अष्टनू पञ्ननू ,मणि,भिन्‍न 
छिन, छिद्र, खुव, स्वस्तिक - इन शब्दों को छोड़कर 
(लक्षणवाची शब्दों के अण्‌ को दीर्ध होता है, संहिता के 
विषय में)। 

अविस्पष्ट ... - शा. #. 8 

देखें -- मन्थपनस्‌० शत. ॥. 8 
अवृद्धम्‌ - श. ॥. 87 

(प्रस्थ शब्द उत्तरपद रहते कर्क्यादिगण तथा) वृद्धसंज्ञक 
शब्दों को छोड़कर (पूर्वपद को आध्युदात्त होता हे)। 
अवृद्धात्‌ -- ४ :. 60 

(प्राचीन आचार्यों के मत में) वृद्धसंज्ञाभिन्न प्रातिपदिक 
से (अपत्यार्थ में बहुल करके फिन्‌ प्रत्यय होता है, अन्यथा 
इज)। 


अद्द्धत्‌ 





अवृद्धातू -ए ॥. 24 

(जनपद तथा जनपदसीमावाची) वृद्धसंहाभिन्न (तथा 
वृद्ध भी बहुवचनविषयक) प्रातिपदिकों से (शैषिक वुज्‌ 
प्रत्यय होता है)। 


अवृद्धभ्य: - ए4, 3 


जिनकी वृद्धसंज्ञा न हो, ऐसे (नदी तथा मानुषी अर्थ _ 


वाले; नदी, मानुषी नाम वाले) प्रातिपदिकों से (अपत्य 
अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
अबे - ]. ॥. 72 
अब उपसर्ग उपपद रहते (यज धातु से मन्त्र विषय में 
'णिवन प्रत्यय होता हे)। 
अवबे - वा. मा, 8 * 

(वर्षा के समय में भी वर्षा का न होना अभिधेय होने 
पर) अव उपसर्ग पूर्वक (प्रह धातु से कर्तृ भिन्न कारक संज्ञा 
तथा भाव में विकल्प से घज्‌ प्रत्यय होता है)। 
अब - पा. कं, 720.. 

अब उपसर्ग पूर्वक (तृ, स्तृज्‌ धातुओं से करण और 
अधिकरण “कारक में प्रायः करके घज प्रत्यय होता है, 
संज्ञाविषय हो तो)। 
अबे: -- ५६ 28 

* अंवि प्रातिपदिक से (स्वार्थ में क प्रत्यय होता है)। 
'..अवेध्य: -- ।. ॥8. 8 

देखें - परिष्यवेभ्य: व. ॥॥. 8 
अवोद... -+ शा. 4४ 29 

देखें - अवोदेधो० शा. ।६ 29 ह 

. अवोदैधौदमप्रश्नथहिमश्रथा: - शा. ५. 29 
: अवबोद, एघ, ओबद्, प्रश्रथ तथा हिमश्रथ - ये शब्द 
. मिपातन किये जाते है। 

अवोदो: -- ता. ॥आ. 26 

अंब और उद्‌ पूर्वक (णी धातु से कर्तृभिन संज्ञा तथा 
भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है)। 
अव्यक्तानुकरणस्य - श. ।. 95 

अव्यक्त के अनुकरण का (जो अत्‌ शब्द, उससे उत्तर 
इति शब्द परे रहते पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश 
होता है, संहिता के विषय में)। 


अव्यक्तानुकरणात्‌ - ५ ॥६. 57 

: अव्यक्त शब्द के अनुकरण से (जिसमें अर्धभाग दो 
अच्‌ वाला हो ; उससे कू, भू तथा अस्‌ के योग में डाच्‌ 

 अत्यय होता हे, यदि इति शब्द परे न हो तो)। 


.अध्यथ.. “वा. ॥. 57....# 

देखें - जिदृश्चि० गा. मं. 57 
अव्यधन... -- ४ ४ 46 

देखें -- अतिग्रहाव्यथन० ५ ४ 46 

अव्यधिष्ये - गा. ५६. 0 

(प्रयै, रोहिष्ये तथा) अव्यथिष्ये शब्द (वेद-विषय में 
तुमर्थ में निपातन किये जाते है)। 


...अव्यध्या: -- वा. ।. 4 

देखें -- राजसूयसूर्य० ता, ।. 4 
अच्कपरे -- शा. 4. ॥ 

बकार, यकारपरक भिन्न अकार परे रहने पर (पाद के 
मध्य में वर्तमान एड को प्रकृतिभाव होता है) | 
अव्यय... -- ॥. ॥. 4 

देखें -- पूरणगुणसुहितार्थ० ॥. ॥. 
अव्यय... -- ]. ॥. 25 

देखें - अव्यवासनादूराए ता. ॥. 25 
अब्यय... -- गा. ॥. 69 

देखें -- लोकाव्ययनिष्ठा० ॥. ॥॥, 69 
अब्यय... - ४ कं, 7] 


देखें -- अव्ययसर्वनाम्नाम्‌ ए ॥. 7 


अध्यव.. -- भा. 3. 2 


' देखें -- तुल्यार्थ० श॒. ॥. 2 


अव्यय... -- शा. ॥. 68 
देखें -- अव्ययदिकशब्द० ५, ॥. 68 


अव्ययधात्‌ -- ५ ।४ ॥ 
देखें -- किमेत्तिड> ५ ४ ॥ 


श्र. ॥. 468 
(बहुबीहि संमास में) अव्यय,दिक्शब्द, गो, महत्‌, स्थूल, 


. मुष्टि, पृथु, वत्स -- इनसे उत्तर (स्वा््रवाची मुख शब्द 


उत्तरपद को अन्तोदात्त नहीं होता)। 


अव्ययम्‌ -- 4, 3. 36 

(स्वरादिगणपठित शब्दों की तथा निपातों की) अव्यय 
संज्ञा होती है 
अव्ययम्‌ -- १. [४. 66 

अव्यय (पुरस्‌ शब्द क्रियायोग में गति और निपात 
संज्ञक होता है)। 


अव्ययम्‌ 





_ (विभक्ति, समीप, 
समीप, समृद्धि, व्यूद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, 


असम्मति, शब्दप्रादुर्भाव, पश्चात्‌, यथा, आनुपूर्व्य, योग 
पद्य, सादृश्य, सम्पत्ति, साकल्य, अन्तवचन - इन अर्थों में 
विद्यमान) अव्यय पद (समर्थ सुबन्त के साथ समास को 
प्राप्त होता है और वह अव्ययीभाव समास होता है)। 
अध्ययसर्वनाम्नाम्‌ - ५ ॥. 7 

अव्यय तथा सर्वनामवाची प्रातिपदिकों (एवं तिडन्तों) 
से (इवार्थ से पहले पहले अकच्‌ प्रत्यय होता है ओर वह 
टि से पूर्व होता हैं) । 
अव्ययात्‌ -- ॥ 4६ 82 
रे अव्यय के उत्तर (आप और सुप्‌ प्रंत्ययों का लुक्‌ होता 

)। 
अव्ययात्‌ - ए ॥. 03 

अव्यय प्रातिपदिकों से (शैषिक त्यप्‌ प्रत्यय होता है)। 

अत्यथादे: - ॥ए 4. 26 

देखें - संख्याव्यवादे: ॥ए ॥. 26 
.«अव्ययादे: -- ५ ॥६ 86 

देखें -- संख्याव्ययादे: ६ ।६. 86 

2५७४२ "से केकप पा -वा. ॥. 25 
(222: क "अप वर्तमान सड़ख्या के साथ) अव्यय, आसन्‍्न, 
अदूर, अधिक तथा सड्ख्या (विकल्प से समास को प्राप्त 
है, और वह समास बहुव्रीहि सब्ज्ञक होता हैं)। 
अव्यवीधाक: -- ॥. . 40 

अव्ययीभाव समास (भी अव्ययसंज्ञक होता है)। 
अव्ययीभाव: - हा. 4. 5 

यहाँ से अव्ययीभाव समास अधिकृत होता है । 
अव्यवीभाव: -- वा, ।६, 8 

अव्ययीभाव समास (भी नपुंसकलिंग होता हे)। 
अव्यवीभावात्‌ - ता. (६ 83 * 

(अदन्त) अव्ययीभाव से उत्तर (सुप्‌ का लुक नहीं होता, 
अपितु पदश्ममीभिन्न सुप्‌ प्रत्यय के स्थान में 'अम्‌' आदेश 
हो जाता है)। 
अव्यवीभावात्‌ - ॥९ ॥, 59 

(सप्तमीसमर्थ) अव्ययीभावसंज्ञक प्रातिपदिक से (भी 
भवार्थ में ज्य प्रत्यय होता है) 
अव्ययीभावे -- ५ 7९ 07 


अव्ययीभाव समास में वर्तमान (शरदादि ग्रातिपदिकों 
से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है) | 


अय्ययीभावे - शा, ४. 2 

(उत्तरपद कुल, तीर, तूल, मूल, शाला, अक्ष, सम - इन 
शब्दों को) अव्ययी भाव समास में (आद्युदात्त होता है) | 
अध्ययीभावे -- शा. ॥. &0 

अव्ययी भाव समास में (भी अकालवाची शब्दों के उत्त- 
रपद रहते सह को स आदेश होता है) | 
अच्यये -- गा, ।६ 59 

(इष्ट का कथन जेसा होना चाहिये वैसा न होना गम्यमान 
हो तो) अव्यय शब्द उपपद रहते (कृज्‌ घातु से कया 
और णमुल्‌ प्रत्यय होते है)। 
अव्ययेन -- ॥. ॥. 20 

(अव्यय के साथ उपपद का यदि समास हो तो वह 
अमन्त) अव्यय के साथ (हो हो, अन्यों के साथ नहीं)। 
अव्यवेभ्य: - ॥४ ॥8, 23 

देखें - सायंधिरमू० ॥४ ॥॥. 23 
अव्यात्‌... -- शा, 3. ॥2 

देखें - अध्यादक्धात्‌० शा. 4. 2 


अध्यादव्द्यादवक्रमुरत्रतायमवन्ववस्युषु - शा. . 42 
अव्यातू, अवद्यातू, अवक्रमु, अब्रत, अयम्‌, अवन्तु 
अवस्यु - इन शब्दों में (वर्तमान अकार के परे रहते पाद 


: के भध्य में जो एड, उसको भी प्रकृतिभाव हो जाता है)। 
: ,अत्रत... - शा. 4. 2 हे 
देखें - अव्यादव्यात० श॒. 3. (2 
अश्‌ - ॥. |६ 32 
(अन्यादेश में वर्तमान इृदम्‌ के स्थान में अनुदात्त) अश्‌ 
आदेश होता है,(तृतीया आदि विभक्तियों के परे रहते) । 
अश्‌ - शा. . 27 


(युप्मद्‌ तथा अस्मत्‌ अज्ज से उत्तर डस्‌ के स्थान में) अश्‌ 
आदेश होता है। 
अश्क्तो - शक. व57... 

(नज्‌ से उत्तर अच्त्ययान्त तथा अक प्रत्ययान्त उत्तरपद 
हा सामर्थ्य का अभाव गम्यमान हो तो (अन्तोदात्त होता 

)। 
अश्ते - ५ 

(शत प्रातिपदिक से 'तदर्हति' पर्यन्त कथित अर्थों में उन्‌ 
और यत्‌ प्रत्यय होते है), यदि सौ अभिधेय न हो तो । 
अशनाय... -- शा. ॥६. 34 

देखें -- अशनायोदन्य० शा, (६. 34 





प्रत्यय होता हे)। 
अशब्दे -- ॥ए ॥॥. 64 


(सप्तमीसमर्थ वर्गान्‍्त प्रातिपदिक से) शब्दभिन्न प्रत्य- .. 


यार्थ अभिधेय होने पर (भव अर्थ में विकल्प से यत्‌ तथा 
ख प्रत्यय होते है)। 
अशष्लिटो: -- शा. ।. 63 
... “' शप् तथा लिड्वर्जित (अजादि) प्रत्ययों के परे रहते (रभ 
-राभस्थे' अड्ज को नुम्‌ आगम होता है)। 
अज्ञीरे - ।. ॥8. 36 

(कर्ता में स्थित) शरीरभिन्न (कर्म के) होने पर (भी णीज्‌ 
धांतु से आत्मनेपद होता है)। 
अशाम्‌ - शा, ३. 74 

देखें - स्मिपूद७ शा. ॥. 74 
अज्ञाला -- ]. [६ 24 

शाला अर्थ से भिन्‍न (जो सभा, तदम्त नज्कर्मघारयभिन्न 
तत्पुरुष भी नपुंसकलिंग में होता है)। 
शाला अर्थात्‌ घर या भवन। 


अज्षि - शा. ॥8. 7 
.... (भो, भगो, अधो तथा अवर्ण पूर्व में है जिस रु के, उसके 
पूर्व को यकार आदेश होता है), अश्‌ परे रहते । 


अशनायोदन्यधनाया: 69 अन्न 
अज॑गायोदन्यधनाया: -- शा, [६ 34 अशिति -- श॒, ॥, 44 
अशनाय, उदन्य, घनाय - ये शब्द (क्रमशः बुभुक्षा, ._ (उपदेश अवस्था में जो एजन्त धातु ,उसको आकारादेश 
पिपासा, गर्ष अर्थात्‌ लोभ - इन अर्थों में मिपातन किये. हो जाता है), शित्‌ प्रत्ययों से भिन्न प्रत्ययों के विषय में । 
जाते हैं)। अशिश्वी -- ४ . 62 
अज़प्‌... - शा... 63 (सखी तथा) अशिश्वी शब्द (ख्ोलिंग में झीप्‌ अ्रत्ययान्त 
देखें -- अशब्लिटो: शा, ॥. 63 निषातन किये जाते हैं, भाषा विषय हो तो)। 
अश्पधे -- ५६७6 अशिष्यम्‌ -- , ॥. 53 
. (सत्य प्रातिपदिक से) सौगन्ध वाच्य न हो तो (कृत के... (उस उपर्युक्त युक्तवद्‌ भाव को) पूर्णतया शासित नहीं 
योग में डाच्‌ प्रत्यय होता है)। किया जा सकता, (उसके लौकिक व्यवहार के अधीन 
अश्ख्ट्सप्त्ा - हक 67 आल होने से)। 
(व्याकरणशास्त्र में ) शब्दसंज्ञा < 
अपने स्वरूप का ग्रहण होता है, उनके अर्थ अथवा पर्या- है एन कलक कल 
यवाची शब्दों का नहीं)। । देखें - 54 58 
अश्ब्दसज्जायाप्‌ - शा. ॥. 67 अशीत्यो: -- भा. ॥. 46 
शब्द की सउ्डा न हो तो (वच्‌ अड्ड को ण्य परे रहते. देखें - अकहुवीहाशीत्यो: शा. हां, 46 
कवगदिश नहीं होता)। अछूट्रे - शात, ॥#. 83 
अशदे-वा. 8.33 . शूद्र से अन्य विषय में (प्रत्यभिवाद वाक्य के पद की 
(विपूर्वक स्तृञ्‌ धातु से) शब्दविषयभिन्न (विस्तार को टि को प्लुत होता है और वह प्लुत उदात्त होता हैं)। 
कहना हो तो (कर्तृभिन्‍नन कारक संज्ञां तथा भाव में घन जोते: - शा. ६ 72 


“अशूड व्याप्तो' अद्ज के (दीर्घ किये हुये अभ्यास से 
उत्तर भी नुट्‌ आगम होता हैं) । 
अश्म.. - ॥५ मं. 79 
' देखें -- अरीहणकृशाप्व० ५. ॥, 79 
अफ्म,,, -- ४ 5 94 
देखें -- अनोश्माझ० ए ॥४ 94 
अश्म... - शा. ॥. 9 
देखें - भूताधिक० शा. ॥. 9 
अश्मकात्‌ - ९ ॥. ॥7 
देखें - साल्वावयवफ़्यप्रघ० ॥ए॥. ॥7 
अश्लील...-- शा. ॥. 42 
देखें -- अश्लीलदृढरूपा शा. ॥. 42 
अश्लीलदृढरूपा - शा, ॥. 42 
“अश्लीलदृढरूपा' इस समास किये हुये शब्द के (पूर्व- 
थद को प्रकृतिस्वर होता है)। 
अश्व.... - वा, ।४ 27 
देखें - अश्ववठवो ॥, ।५ 27 
_>अश्व... - ४ भा, 9 
” देखें - कसोक्षा० ए ॥. भर 


अजय 





अश्व.. - ५, ॥., 70 
देखें - उदराश्वेषुषु शा. ॥. 07 
आअश्व्‌.. - शा. ॥. 30 
देखें - सोमाश्वे० श॒. ॥#. 3 
अज््व..- शा. .. 5 
देखें - अश्वक्ीर० शा. . 5 
अश्व...-- शा, 7४. 37 
देखें -- अश्वाघस्य शा, ।६ 37 
अश्वक्षीरवृष्लवणानाम्‌ -- था, |, 5 
“अश्व, क्षीर, वृष,लवण - इन अक्डें को (क्यच्‌ परे रहते 
असुक्‌ आगम होता है, आत्मा की प्रीति विषय में)। 
अश्वत्य...-- [ए. ॥, 48 
देखें -- कलाष्यश्वत्थ० [६ ॥. 45 
अश्क्यात्‌ू - ४ ॥. 2 
देखें -- आवह्ायण्यश्क्थात्‌ ।ए ॥. 2 
अश्वस्थाध्याम्‌ -- ॥५ ॥. 5 
देखें -- अवणाश्वस्थाध्याम्‌ 7९ ॥., 5 
अश्वफ्त्यादिध्य: - [ए॥. 84 
अश्वपति आदि (समर्थ) प्रातिपदिकों से (भी प्राग्दी- 
व्यतीय अर्थों में अण्‌ अत्यय होता है)। 
अश्वयुज्‌ ..- 7५ ॥॥, 36 
देखें - वत्सशालाधिजि० 7४ ॥|. 36 
अश्यवडव.. “व. [६72.... 
देखें -- वृक्षपृगतणधान्य० ॥ा. ।६. 2 
अश्ववष्धवो -- . 4६ 27 
अश्ववडव (का द्न्द समास करने पर पूर्व शब्द के 
समान लिंग होता है)। 
अश्वस्य - ५ ॥. 9 
पष्ठीसमर्थ अश्व प्रातिपदिक से (एक दिन में जाया 
५ सकने वाला भार्ग' कहना हो तो खजू्‌ प्रत्यय होता 
|| हि 
अश्वाघस्थ -- शा. ।६ 37 
अश्व तथा अध अज्लें को (क्यच्‌ परे रहते वेद-विषय 
में आकारादेश होता है)। 


अश्वादिध्य -- ।ए ॥. 40 


(पष्ठीसमर्थ) अश्वादि प्रातिपदिकों से (गोत्रापत्य में 
फज्‌ प्रत्यय होता है)। 


अण्वादे: - ५ ॥. 38 

देखें - असंस्थापरिमाण० ४. 38 
अश्वाभ्याम्‌ -४ 8. 47 

देखें - केशाश्वाभ्याप्‌ 7५ ४. 47 
अश्विमान्‌ - 7४ ।५ 27 | 

(उपधान मन्त्र समानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ मतु- - 
बन्त) अश्विमान्‌ प्रातिपदिक से (धष्ठ्यर्थ में इश्का अभि-. 
धेय हो तो अण्‌ प्रत्थय होता हे, तथा उसके संयोग से 
मतुप्‌ का लुक होता है, वेद-विषय में)। 
अवडक्ष.. - ५ ॥४ 7 

देखें -- अपडक्षाशितं० ९ ।५. 7 ह ह 
अपषडक्षाशितंग्वलंकर्मालंपुरुषाध्युत्तरपदात्‌ -- ६ ६ 7 

अपडक्ष, आशितंगु, अलंकर्म, अलम्पुरुष शब्दों से तथा 
अधि शब्द उत्तरपद वाले प्रातिपदिकों से (स्वार्थ में ख 
प्रत्यय होता है) । 
अक्ष्ठी... - शा. ॥. 98 ; 

अक्प्ठ्नतृतीयास्थस्यथ एा्‌. ॥॥. 98 

अधषष्द्यतृतीयास्थस्य -- शा. ॥7. 98 

(आशीष्‌, आशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक, ऊति, कारक 
शग तथा 5 प्रत्यय के परे रहते) अषष्ठीस्थित तथा अतृ 
तीयास्थित (अन्य) शब्द को (दुक्‌ु आगम होता है) 
अबाहा...-- [५. ॥. 34 

देखें - श्रविष्ठावाडा० ॥५ ॥॥. 34. 
अवाने - शा. ५ 8 

(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर जो (उपदेश में ककार 
तथा खकार आदिवाला नहीं है, एवं) षकासन्त (भी) नहीं 
है, ऐसे (शेष) धातु के परे रहते (नि के मकार को विकल्प 
से ण॒कारादेश होता है) | 
...अष्ट...- शा. #: 4 

देखें -- अविष्टाए० श॒. था. 4 
अष्टक - शा. 4. 66 ह 

(दीर्घ अन्त वाले) अष्टन्‌ शब्द से उत्तर (सर्वनामस्थान- 
भिन्न विभक्त उदात्त होती है)। 
अष्टकऊ - शा. ॥. 46 

देखें - इधष्टन शा. ॥. 46 
अष्टन - शा. कर. 424.... 

अष्टन्‌ शब्द को (उत्तरपद परे रहते सज्ला-विषय में दीर्घ 
होता हें) 


ऊ 





अष्टन: असख्तायाम्‌ 
अष्टन: - शा. ॥. 84 असडख्यादे: - ४. ॥. 49 

अष्टन्‌ अड्ज को (विभक्ति परे रहते आकारादेश हो जाता सड्ख्या आदि में न हो जिसके, ऐसे (सड़ख्यावाची 
है) पष्ठीसमर्थ नकारान्त) प्रातिपदिकों से (पूरण' अर्थ में 
अष्टपाभ्याम्‌ - ४ |. 50 विहित डट्‌ प्रत्यय को मटू का आगम होता है)। 

देखें - फष्ठाष्टरमाभ्याम्‌ ४ ॥, 50 असदख्यादे: - ९ 9. 58 


अष्टानाम्‌ - शा, ॥. 74 
3 (शम्‌ इत्यादि) आठ अझ्डें को (श्यन्‌ परे रहते दीर्घ होता 

)। | 
अष्टाभध्य - वा. ॥. ॥44 

(शमादि) आठ धातुओं से (तच्छीलादि कर्ता हो तो 
वर्तमान काल में घिनुण्‌ प्रत्यय होता है)। 
अह्टाध्य - शा, ।, 2! ह 

आत्त्व किये हुये अष्ट शब्द से उत्तर (जश्‌ और शस्‌ के 
स्थान में औश्‌ आदेश होता है)। 
अच्ठीवत्‌ -- शा, ॥. ॥2 - 

अष्ठीवत्‌ शब्द का निपातन किया जाता है । 
अस्‌.. - हक 

देखें -- अस्माया० ४ म. 2 

- ९१, 9, 83 


(घातु का अवयव) संयोग पूर्व नहीं हे जिस (इवर्ण) के, 
तदन्त (अनेकाच्‌) अंग को (अजादि सुप्‌ परे रहते यणादेश 


होता है)। 
- श. ॥६ 307 


अस॑योगपूर्वात्‌ 
ः संग्रोग पूर्व में नहीं है जिसके, ऐसे (उकारान्त) अब्ज से 
उत्तर (पी हि का लुक्‌ हो जाता हैं)। 
-. 8, 5 
: असंयोगान्त धातु से परे ( अपित्‌ लिट प्रत्यय कित्‌ के 
समान होता है)। 
असंयोगोपधात्‌ - 7४ ;. 54 
(स्वाब्वाची उपसर्जज और) असंयोग उपचधावाले 
(अदन्त) प्रातिपदिक से (ब्बीलिंग में विकल्प से झीप्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
असख्ति -- . [६ 7 
: (नदी संज्ञा से अवशिष्ट स्व इकारान्त उकारान्त शब्दों 
कौ घिसंज्ञा होती है), सखि शब्द को छोड़कर। 


असकुबा... -- ४. 39 
' देखें -- असक्लुधापरिमाणा० ५ ।, 39 


सडख्या आदि में न हो जिनके, ऐसे (षष्ठीसमर्थ 
सड्ख्यावाची षष्टि आदि) प्रातिपदिक से (भी 'पूरण” अर्थ 
में विहित डट्‌ प्रत्यय-क्ो नित्य ही तमट्‌ आगम होता है) । 
असइख्यापरिमाणाएवादे: - ४ . 38 

सड़ख्यावाची, परिमाणवांची तथा अश्वादि से भिन्न 
(पष्ठीसमर्थ गो शब्द तथा दो अच्‌ वाले) प्रातिपदिकों से 
(कारण' अर्थ में यत्‌ भ्रत्यय होता है, यदि वह कारण 
संयोग का उत्पात हो तो)। 
असज्ला...- श॥, ॥. 77 

देखें -- असंज्नाज़ाणयो: शा. ॥॥. 7 


असच्छायाम्‌ -- ]. 4. 33 
(पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्त, अपर, अधर शब्दों की 
जस्‌ सम्बन्धी कार्यों में विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है, 
यदि) संज्ञाभिन्‍्न (व्यवस्था) गम्यमान हो ठो | 
- पता. , 82 


. असंज्ञाविषय में (भृज्‌ धातु से क्‍्यप्‌ प्रत्यय होता है)। 


असस्लायाप्‌ -- ह. ॥. 490 

संज्ञा गम्यमान न हो तो (वि, प्र तथा सम्पूर्वक भू धातु 
से डु प्रत्यय होता है, वर्तमान काल में)। 
असछायाम्‌ - ।ए ॥. 06 

संज्ञ में वर्तमान न हो तो (दिशावाची शब्द पूर्वपद वाले 
प्रातिपदिक से शैषिक ज प्रत्यय होता है) | 
असख्लायाम्‌ -- ४५ ॥. 46 

(पष्ठीसमर्थ त्तिल तथा यव प्रातिपदिकों से) संज्ञा गम्य- 
मान न हो तो (विकार और अवयव अर्थों में मयट्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
असख्लायाम्‌ -- ५ ॥. 24 

(विंशति तथा त्रिंशद्‌ प्रातिपदिकों से 'तदर्हति' पर्यन्त 
कई अर्थो में डवुन्‌ प्रत्यय होता है), सज्ज्ञाभिन्‍्न विषय 

। 


असख्लायाम्‌ -- ४ ॥, 28 
(अध्यर्द्ध शब्द पूर्व में है जिसके, उससे तथा द्विगुसज्कक 

प्रातिपदिक से तंदईहति'पर्यन्त कथित अर्थों में उत्पन्न 

प्रत्यय का लुक्‌ होता हैं), सज्जाविषय को छोड़कर । 


हि 


असहाये ह 





असज्जायाम्‌ -- शा, ६ 5 असमासे - शा. ।६ 84 
(,, निर, अन्तर, शर, इश्षु, प्लक्ष, आग्र, कार्ष्य, खदिर, .. (उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर णकार उपदेश में है 
पीयूश्षा - इनसे उत्तर वन शब्द के नकार को) असज्ज्ञा- जिसके, ऐसे घातु के नकार को) असमास में (तथा अपि 
विषय में का अपि म्रहण से सज्ज्ञानिषय में भी णकारा- ग्रहण से समार में भो णकार आदेश होता है)। 
देश होता है)। असम्गरति... -॥.4.6 
असश्लाज्ाणयो: -- शा, ॥॥, 7 देखें -- विभक्तिसमीफ्समृद्धि० वा, 4. 6 
की 0/344000; के '/९७: में का मा हे उस असखुद्ध - शा. ६ 8 " 
| शब्द के आगे उत्तरपद के अचों में आदि अच्‌ 
को जितू णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रहते वृद्ध होती... डिभिल हक के ३ रहते (भी नकारान्त 
है) सज्जा-विषय एवं शाण शब्द उत्तरद को छोड़कर। में की उपधा दीर्घ हो जाता है)। 
.असती - ॥. 4५. 62 असलुद्ध -- शा... 92 | 
देखें -- सदसती [. ।६ 62 सम्बुद्धि परे नहीं है जिससे, ऐसे (सखि शब्द से उत्तर 
असत्ववचनस्थ -- हा. ॥. 33 सर्वनामस्थान विभक्ति णिद्गत्‌ होती हे)। 
असत्ववाचक- अद्रव्यवाचक (स्तोक, अल्प, कृच्छू, असम्पतो - गा. ।. 28. ह 
कद रे हक से करण कारक में तृतीया विभक्ति. अपूजित अर्थ में (्रणाव्य शब्द निपातन है)। 
असल्वे -- ।,% 57 असर लि 5 2 
(धातु के अधिकार में उक्त) ऐसे प्रत्यय, जिनका परस्पर 
निज हक ५३ शो न हो वो (चादिगणपढित शब्द समान रूप नहीं है,(विकल्प से बाधक होते हे, खली अधि 
अतनू. .. - श.।. 6 कार में विहित भत्व्यों को छोड़कर) | 
५4०४2 असर्वनामस्थानम्‌ - शा. 4. 64 
(वैद-विषय में) असृज्‌ शब्द के स्थान में असन्‌ आदेश 
(अञ्जु घांतु से उत्तर वेद-विषय में) सर्वनामस्थान-भिन्न 
हो जाता है, 0 कक हि प्रत्ययों के परे रहते)। पाक उ्टात होती ही।। 
असन्तत्प -- » वर, 
हे परे असर्ववनामस्थाने -- ।. [६ ॥7 ह 
क पलक कट सर्वनामस्थान - सु, औ, जस्‌, अमू, और से भिल (सु 
देखें - अनसन्तात्‌ ६ ।६ 03 आदि) प्रत्ययों के परे रहते (पूर्व की पद संज्ञा होती है)। 
(बृतीयान्त से परे उपसर्गरहित मिश्र शब्द उत्तरपद को. हि:3७० ९, 30९४४ 30249.835. है)। 228४ 
भी अन्तोदात्त होता है), सुलह करना गम्यमान न हो तो | अलकओ + क पर 
“असमाप्तो - ४ आ. 67 सवर्णभिन्न (अचू) परे हो तो (इक्‌ को शाकल्य आचार्य 
देखें -- ईवदसमाप्तों ४ ॥. 67 ह मत में ३2२४3 जाता है,तथा उस इक्‌ के स्थान 
असमासे -- ६.।. 20 हस्व भी हो जाता - 


समास में वर्तमान न होने पर (निष्कादि' प्रातिपदिकों 
हे 'तदर्हति पर्यन्त कथित सब अर्थों में ठक्‌ प्रत्यय होता 
। 
असपमासे - शा. . 7 
समास न हो तो (युजि अड्ज को सर्वनामस्थान परे रहते 
नुम्‌ आगम होता हें)। 


असवर्णे -- शा. ४. 78 , 

(इवर्णान्त तथा उवर्णान्त अभ्यास को) सवर्णभिन्न (अच) 
परे रहते (इयड और उबड़ आदेश होते है) | 
असहाये -- ४ ॥. 52 

“अकेला' अर्थ में वर्तमान (एक प्रातिपदिक से आकि- 
निच्‌ प्रत्यय तथा कन्‌ और लुक्‌ होते है)। 





असादूए्ये असूर्य 
असादृश्ये -- 7. . 7 असुफप - शा, हा, 44 
तुल्यता से भिन्‍न अर्थ में वर्तमान (अव्यय 'यथा' का (आपू परे रहते प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व अकार 


समर्थ सुबन्त के साथ समास होता है और वह अव्ययी- 
भाव समास होता है) 


-असि... - 7९ ॥. 95 
देखें - श्वास्यलड्ररेषु [४ ॥. 95 
- असि - ५ 8. 39 

(दिशा, देश तथा काल अर्थों में वर्तमान सप्तम्यन्त, 
पञ्मम्यन्त तथा प्रथमान्त दिशावाची पूर्व, अधर तथा अवर 
प्रातिपदिकों से) असि प्रत्यय होता है (और प्रत्यय के 
साथ-साथ इन शब्दों को यथासंख्य करके पुर, अध्‌ तथा 
अब्‌ आदेश होते हैं)। 
असिच्‌ - ४ ५ 22 

(नज्‌, दुस्‌ तथा सु शब्दों से उत्तर जो प्रजा तथा मेधा 
शब्द, तदन्त बहुव्रीहि से नित्य ही समासान्त) असिच्‌ 
भ्रत्यय होता है। 


अस्रिचि - शा.॥, 87 - 

(कृती, चूती, उच्छूदिर, उतृदिर्‌ - इन धातुओं से उत्तर) 
सिचूभिनन (सकारादि आर्धधातुक) को (विकल्प से इट्‌ 
का आगम होता है)। 
असिरझ - शा. . 83 

(बत्व और तुक्‌ विधि करने में एकादेश) असिद्ध अर्थात्‌ 
ः कार्य के होने पर भी उसका न मामा जाना जेसा होता है । 
 असिद्धमू - शात, ॥. 

(यह अधिकार सूत्र है, यहां से आगे अध्याय की 
समाप्तिपर्यन्त 3 पाद के सूत्र (४४ की दृष्टि में अर्थात्‌ 
सवा सात अध्याय में कहे गये सूत्रों की दृष्टि में) असिद 
होते है अर्थात्‌ सिद्ध के समान कार्य नहीं करते । 


अफसर - शा. ।६ 22 

(भस्य' के अधिकारपर्यन्त समानाश्रय अर्थात्‌ एक हो 
निमित्त होने पर आभीय कार्य) सिद्ध के समान नहीं होता । 
असुक्‌ - शा. ।. 50 

(वेद-विषय में अवर्णान्त अज्ज से उत्तर जस्‌ को) असुक्‌ 
का आगम.होता है । 
अचुद - शा. ।. 89 


(पुंस अड्ज के स्थान में सर्वनामस्थान परे रहते) असुद् 
आदेश होता है। 


के स्थान में इकारादेश होता है, यदि वह आप) सुप्‌ से 
उत्त न हो तो। 


असुपि - शा. ॥. 69 

(अहन्‌ के नकार को रेफ आदेश होता है), सुप्‌ परे न 
हो तो। पु 
असुरस्थ -- ५ ।६ 23 

(पष्ठीसमर्थ) असुर प्रातिपदिक से (अपना अर्थ में यत्‌ 
प्रत्यय होता है, वेद-विषय में)। 
असूतजरती - शा. ॥. 42 

असूतजरती - इस समास किये हुये शब्द के (पूर्वपद 
को प्रकृतिस्वर होता है)। 


असूक - गा, ॥. 46 
देखें -- निन्दर्हिस० ॥, #, 46 
असूत्रा... - शा. ।. 8 


देखें - असूयासम्मति० शा, ।. 8 
असूया... - शा।, ॥. 03 

देखें -- असूयासम्पति० शा| ॥, 03 

असुयार्थानाम्‌ -- ॥. 7५. 37 

देखें - कुघडुहेध्यासूयार्थानाम्‌ 7. ।६. 37 
असूवाप्रतिकचने - ॥]. ।६ 28 

(यथा और तथा शब्द उपपद रहते) निन्दा से प्रत्युत्तर 
गम्यमान हो तो (कृज्‌ धातु से णमुल्‌ भत्यय होता है, यदि 
कृज का अभ्रयोग सिद्ध हों)। 
असूयासम्मतिकोपकुत्सनभर्सनिषु -- शात्रा. 4. 8 

(वाक्य के आंदि के आमन्त्रित को द्वित्व होता है, यदि 
वाक्य से) असुया - दूसरे के गुणों को भी सहन न करना 
असम्मति - असत्कार,कोप- क्रोध के निन्‍्दा वथा 
भर्त्सन- डराना गम्यमान हो रहा हो तो । 
असूबासम्मतिकोपकुत्सनेषु - शाप. ॥. 303 

(आग्रेडित परे रहते पूर्वपद की टि को स्वरित प्लुत होता 
है), असूया - दूसरों के गुणों को भी सहन न करना, अस- 
म्मति- असत्कार, कोप-क्रोध तथा कुत्सन- निन्दा 
शम्यमान होने पर। 


असूर्य... - गा. ॥, 36 
देखें -- असूर्यललाटयो: ता. ॥. 36 


असूर्यललाटयो: 
असूर्यललाटयो: -- वा. ॥, 36 


असूर्य तथा ललाट (कर्म) उपपद हो तो (यथासंख्य 
करके दृशिर्‌ तथा तप्‌ धातुओं से खश्‌ प्रत्यय होता हे)। 
असे... - ]गा. ६ 9 

देखें - सेसेनसे० ॥. [४. 9 
असे: - शा. ॥. 

असकारान्त (अदस्‌ शब्द) के (दकार से उत्तर जो वर्ण, 
उसके स्थान में उवर्ण आदेश होता हे तथा दकार को 
मकारादेश भी होता है)! 
असेन्‌... -- प्रा. ।४ 9 

देखें - सेसेनसे० ॥]. ।४. 9 
असेवित... -- शा. ॥. ।+4) 

देखें -- सेक्तासेवित० ५]. 3. 40 - 
असी: - शा. ६ ॥7 

देखें - श्नसो: पा. ।६. 7 
असो: - शा, ४६ 9 

देखें -- ध्वसो: शा, ।५. 9 
अंसोढ: -- ।. ६ 26 

(परा पूर्वक जि धातु के प्रयोग में) जो असझ्य हे, वह 
(कारक अपादान सब्बक होता है)। 
असौ - शा. ६ 327 

(अर्वन्‌ अड्ज को त्‌ आदेश होता है), यदि (अर्वन्‌ शब्द 
से) परे सु न हो (तथा वह अर्वन्‌ शब्द नज्‌ से उत्तर भी 
न हो)। 
अस्तम्‌ - ॥, ॥५, 67 

(अव्यय) अस्त शब्द (भी क्रियायोग में गति और निपात 
संज्ञक होता है)। 
अस्ताति --.५ 8॥, 40 

(सप्तमी, पश्ममी, प्रथमान्त, पूर्व, अधर तथा अवर शब्दों 
को) अस्तात्‌ प्रत्यय के परे रहते (भी यथ।संख्य करके पुर, 
अधघ्‌ तथा अब आदेश होते हैं)। 
अस्तातिं: - एक, 27. - 

(दिशा, देश और काल अर्थों में वर्तमान सप्तम्यम्त 
पत्मम्यन्त तथा प्रथमान्त दिशावाच्री प्रातिपदिकों से 
स्वार्थ में) अस्ताति प्रत्यय होता है । 
अस्ति - ॥ए ॥, 66 


अस्ति समानाधिकरण वाले (अ्रथमासमर्थ प्रातिपदिक 


से सप्तम्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि सप्तम्यर्थ 
से निर्दिष्ट उस नाम वाला देश हो)। 


अखियाम्‌ 


-अस्ति... - ॥ए ॥. 56 
देखें दृतिकुश्षिकलशि० [४ का. 56 
अस्ति.. - ५ ४४ 60 ४ 
देखें -- अस्तिनास्तिदिष्टम्‌ ॥४ [४. 60 ॥ 
अस्ति - ए ॥. 94 
है” क्रिया के समानाधिकरण वाले (प्रथमासमर्थ प्राति- 
के से षष्ठयर्थ तथा सप्तम्यर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय होता 
)। ५ 
अस्ति.. - शा, आ. % |. 
देखें -- अस्तिसिच: शा, ॥. 96 
अस्ति - शा, कं. 87 
(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर तथा प्रादुस्‌ शब्द से 
उत्तर यकारपरक एवं अच्परक) अस्‌ धातु के.(सक्रार को 
मूर्धन्य आदेश होता है)। 
अस्तिनास्तिदिष्टमू - ए ।६ ' 
(प्रथमासमर्थ) अस्ति, नास्ति तथा दिष्ट प्रातिपदिकों से . 
(इसकी मति' विषय में उक्‌ प्रत्यय होता है)। 
.«अस्तियोगे -- ४ ॥५ 50 
देखें - कृष्वस्ति० ४. ६, 50 
अस्विसिक - शा, #. 96 
अस्‌ धातु तथा सिच्‌ से उत्तर (अपृक्‍्त हलादि सार्व धा- 
तुक को ईंट आगम होता है)। 
अस्ते: -वा. ७ 52. 
अस्‌ को (भू आदेश होता है, आर्थधातुक विषय उप- 
स्थित होने पर)। 
अस्तेये -- ॥. ॥8, 40 
चोरी से भिन्‍न (हाथ से प्रहण करना) गम्यमान हो तो 
(चिज्‌ धातु से कर्तृभिन्‍्न कारक और भाव में घज्‌ भरैत्यय 
होता है) | 
.-अस्त्थर्वेषु -- शा. 8. 46 
किकिलास्त्यथेंषु ॥. ॥. 46 
अस्त्यर्थेषु -- ता. ।५, 65 ल्‍ 
देखें -- शकधूष० ॥॥. ॥५. 65 
अस्त्यो: -- शा. ४. 50 
देखें -- तासस्त्थो: शा. ।५. 50 
अखियाम्‌ - ॥. ॥. 25 


_ स्त्रीवर्जित (गुणस्वरूप जो हेतु, उस) में (विकल्प से 


पद्ममी विभक्ति होती है)। 





अख्िवाम्‌ अस्मिन्‌ 
अखियाम्‌ -- ]. |५ 62 अस्मद: -7. ॥ 

(बहुत्व अर्थ में वर्तमान तद्राजसब्जञक प्रत्यय का लुक्‌॒ अस्मदर्थ के (एकत्व और द्वित्व को कहने में बहुवचन 
होता है), खौलिंग को छोड़कर, (यदि वह बहुत्व तद्राज- विकल्प करके होता है)। 
सज्ज्ञक-कृत ही हो तो)। अस्पदि -- ॥, [५ 306 


अखियाम्‌ - ॥. 4. 94 

ख्री अधिकार में 'विहित' प्रत्थ्यों से भिन्‍न (जो घातु के 
अधिकार में विहित असरूप अपवाद प्रत्यय, वे विकल्प 
से बाधक होते है) | 


अखियाम्‌ - 7५ 3. 94 


(युवापत्य की विवश्षा होने पर गोत्र से ही प्त्यय हो, 


अनन्तरापत्य तथा प्रकृति से नहीं)स््री अपत्य को छोड़कर । 
अखियाम्‌ -- ५ शो. 3 
(ब्रातवाची तथा च्यज्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्वार्थ 
में ज्य प्रत्यय होता है), खीलिंग को छोड़कर । 
अखियाम्‌ - शा. ॥. 9 
(घिसज्ल्क अड्भ से उत्तर आइ-टा के स्थान में ना 
आदेश होता है), ज्ीलिंग वाले शब्द को छोड़कर। . 
अखी - ॥. ।६ 4 
(इयड, उवड़ स्थान वाले रूयाख्य ईकारान्त ऊकारान्त 
शब्द नदीसंज्ञक नहीं होते), ख्री शब्द को छोड़कर | 
अखीविष्यात्‌ -- ॥५ . 63 
जो नित्य ही ख्रीविफ्य में न हो (तथा यकार उपधावाला 
न हो), ऐसे (जातिवाची) प्रातिपदिक से (स्त्रीलिंग में डीप्‌ 
'प्रत्यय होता है) । 
अस्थि... -- शा, 4, 75 
देखें -- अस्थिदधि० शा. +, 75 
,अस्थिद्धिसक्थ्यह््णाम्‌ - शा।, . 75 
(नपुंसकलिंग वाले) अस्थि, दधि, सक्थि, अक्षि - इन 
अज्लें को (तृतीयादि अजादि विभक्तियों के परे रहते 
अनड्‌ आदेश होता है और वह उदात्त होता है)। 
- ४ ५. 48 
(सज्ज्ञाविषय में नासिका-शब्दान्त बहुब्रीहि से समासान्त 
अस्‌ प्रत्यय होता है, तथा नासिका शब्द के स्थान में नस 
: आदेश भी हो जाता है), यदि वह नासिका शब्द स्थूल शब्द 
से उत्तर न हो तो । 


* अस्पशें - शा. ॥. 4 ॥ 
(श्यैड्‌ धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नकारादेश 
होता है), स्पर्श अर्थ को छोड़कर | | 


तिडः समानाधिकरण अस्मद्‌ शब्द के उपपद रहते, 
(अस्मत्‌ शब्द प्रयुक्त हो या न हो, तो भी उत्तम पुरुष हो 
जाता है)। मु 
अस्मदो: - ॥४ ॥. 

देखें युष्पदस्मदो' ॥ए॥. 
...अस्मदो: - शा, 4. 205 


देखें - युध्मदस्मदो: शा. 4. 205 
.अस्मदों: - शा, ॥, 86 


. देखें - युध्मदस्मदो: शा, ॥ 


अस्मदो: - शा. 3. 20 
देखें - युम्दस्मदो: शा. . 20 
.>अस्मदभ्याम्‌ - शा. . 27 
देखें -- युध्मदस्मद्भ्याम्‌ शा. ।. 27 
अस्माको -ए ॥. 2 
देखें - युपष्माकास्माकौ [५ ॥, 2 
अस्मायामेधास्रज: -- ४ ॥. 2 


: अस्‌ अन्तवाले तथा माया, मेधा ओर स्ज्‌ प्रातिपदिकों 


से (मत्वर्थ में विमि प्रत्यय होता है)। 


अस्मिन्‌ - ४ #. 20 
(प्रथमासमर्थ पौर्णमासी विशेषवाची प्रातिपदिक से) 


_सप्तम्यर्थ - अधिकरण अभिषभैय होने पर (यथाविहित 


अण्‌ प्रत्यय होता है) । 


अस्मिन - ॥४ ॥. 66 

(अस्ति समानाभिकरण वाले प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक 
से) सप्तम्यर्थ में (थथाविहित प्रत्यय होता है,यदि सप्तम्यर्थ 
से निर्दिष्ट उस नाम वाला देश हो) । 
अस्मिन -- ।४ [४ 87 

(द्श्यसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ पद प्रातिपदिक से) 
सप्तम्यर्थ में (यत्‌ प्रत्यय होता है) । 
अस्मिन्‌ - ए४॥. ४7 

(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्ठयर्थ तथा ) सप्तम्यर्थ 
में (यथाविहित प्रत्यय होता है,यदि वह प्रथमासमर्थ प्राति- 
पदिक 'स्थात्‌-सम्भव हो” क्रिया के साथ समानाधि- 
करण वाला हो तो)। 





अस्मिन्‌ अध्य 
अस्मिन्‌ - ४ ॥. 46 - 5, 54 
(थमासमर्थ प्रातिपादिकों से) सप्तम्यर्थ में यथाविहित. (अ्रथमासमर्थ छम्दोवाची. प्रातिपदिकों से) पष्ऊर्थ में 


प्रत्यय होते है, यदि 'वृद्धि' - ब्याज के रूप में दिया जाने 
वाला द्रव्य, आय - जमीदारों का भाग, लाभ मूल 
द्रव्य के अतिरिक्‍त प्राप्य द्रव्य, शुल्क'- राजा का भाग 
६१४ “उपदा'-घूस दी जाने वाली क्रिया के कर्म वाच्य 
) | 
अस्मिन्‌ -- ४ ॥. 45 
.. (प्रथमासमर्थ दशन्‌ शब्द अन्त वाले प्रातिपदिक से) 
सप्तम्यर्थ में (ड प्रत्यय होता है, यदि वह प्रंथमासमर्थ 
अधिक समानाधिकरण जाला हो तो) 
- श ॥. 82 
(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से) सप्तम्यर्थ में (कन्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ बहुल करके सज्ज्ञाविषय में 
अनविषयक हो तो)। 
अस्मिन्‌ - ४ ॥. 94 
(है' क्रिया के समानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ प्राति- 
” से षष्ठयर्थ तथा) सप्तम्यर्थ में (मतुप्‌ प्रत्यय होता 
)। 
अस्‍्मे - ॥. ॥. 22 
सम शब्दरहित (पुरा शब्द) उपपद रहते (अनचतन पा 
काल में धातु से लुड प्रत्यय विकल्प से होता है 
चकार से लट भी होता है)। _ 
अस्पै - [४ ।६ 66 द 
(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से) इसके लिए (नियमपूर्वक 
दिया जाता है, विषय में ठक्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
अस्य -- ]. ॥. 69 व 
(नपुंसकलिड् शब्द नपुंसकलिब्नभिन्‍न्न अ 
पुंल्लिज़ शब्दों के साथ शेष रह जाता है, तथा ख्रीलिब् 
8३६८: शब्द हट जाते है, एवं) उस नपुंसकलिब्न शब्द 
(एकवत्‌ कार्य भी विकल्प करके हो जाता है, यदि उन 
शब्दों में नपुंसक गुण एवं अनपुंसक गुण का ही वेशिष्ट्य 
हो, शेष प्रकृति आदि समान ही हो)। 
अस्य - ॥. ।६ 32 
(वर्षा का प्रमाण गम्यमान हो तो कर्म उपपद रहते श् 
घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता हे तथा) इस पूरी धातु 
(अकार का लोप विकल्प से होता है)। 
-॥४ 8. 23 
(अथमासमर्थ प्रातिपदिकों से) पष्उ्यर्थ में (पथाविहित 
भ्रत्थय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ देवताविशेषवाची 
प्रातिपदिक हो)। 


(यथाविहित अण्‌ प्रत्यय होता है, प्रगाथों के आदि के 
अभिषधेय होने पर)। 
न हि ओं, 52 

(प्रथमासमर्थ कालवाची सोढ़ अर्थात्‌ जिसे सहन 
किया गया समानाधिकरण प्रातिपदिक से) पष्ल्यर्थ में 
(यथाविहित प्रत्यय होता है) | 
अस्य -- ॥ए४ ॥. 89 

(्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से) षष्ठ्यर्थ में (यथातिहित 
प्रत्यय होता है, यदि प्रथमासमर्थ 'निवांस' हो तो)। 
अस्य -- ए ६ 5 

(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से) पषष्ठ्यर्थ में (ठक्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ 'जीतने योग्य' हो तो)। 
अस्य - ४ ५ 88 

(आबर्हि- उत्पाटनीय समानाधिकरण प्रथमासमर्थ 
मूल प्रातिपदिक से) पष्ठ्यर्थ में (यत्‌ प्रत्यय होता है) । 
अस्य -- ए4. 46 

(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से) षष्ठयर्थ (तथा सप्तम्यर्थ) 
में (यथाविहित प्रत्यय होता है,यदि वह प्रथमासमर्थ प्राति 
पदिक स्थात्‌ अर्थात्‌ सम्भव हो ,क्रिया के साथ समाना- 
घिकरण वाला हो तो)। 
अस्य - ५ ।. 55 ; 

(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से) पष्ठ्यर्थ में (पथाविहित ' 
प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ भाग, मूल्य तथा 
वेतन समानाधिकरण हो तो)। 
अस्य - ४ ।. 56 

(प्रथमासमर्थ परिमाणवाची प्रातिपदिकों से) पष्ठ्यर्थ में 
(यथाविहित प्रत्यय होते हैं) । 
अस्य - ५ ;. 93 

(प्रथमासमर्थ कालवाची प्रातिपदिक से) पष््यर्थ में 
(यथाचिहित ठज्‌ प्रत्यय होता है, ब्रह्मचर्य गम्यमान होने' 
पर) । 
अस्य - ए ॥. 03 

(प्रथमासमर्थ समय प्रातिपदिक से) पष्ठयर्थ में (यथा 
विहित ठज्‌ प्रत्यय होता है,यदि वह प्रथमासमर्थ प्रातिप 
दिक प्राप्त समानाधिकरण वाला हो तो)। 
अस्य - ५ 9. 35 . 

(प्रथमासमर्थ संज्ञात समानाधिकरण वाले तरुकादि 

प्रातिपदिकों से) वष्ठयर्थ में (इतच्‌ प्रत्यय होता है)। 


अस्य 


अहन्विहले: 





अस्य - ६ ह. 79 | 
(प्रथमासमर्थ शर्डुल प्रातिपदिक से) षष्ठ्‌यर्थ में (कन्‌ 
प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ बन्धन बन रहा हो 
तथा जो षष्ठी से निर्दिष्ट हो वह करभ- ऊंट का छोटा 
बच्चा हो तो) 
अस्य - ५ #. 94 
(हे' क्रिया के समानाधिकरणवाले प्रथमासमर्थ 
प्रातिपदिकों से) बष्उ्यर्थ (तथा सप्तम्यर्थ) में (म॒तुप्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
अस्य -- भा. 3. 38 - 
इस वय्‌ के यकार को (कित्‌ लिट के परे रहते विकल्प 
करके वकासदेश भी हो जाता है)। 
अस्य - भा, 4६& 45 
(क्तित्‌ प्रत्यय परे रहते अब्भसंत्रक सन्‌ घातु को 
आकारादेश हो जाता हे तथा विकल्प से) इसका (लोप 
भी होता है) हु ह 
अस्य - श. ४६ १07 
(असंयोग पूर्व वाले) उकारान्त प्रत्यय का (विकल्प 
करके लोप भी होता है, मकारादि तथा वकारादि प्रत्ययों 
के परे रहते)। 
अस्य -- श., ४६ 48 
देखें -- यस्य ५, 7४. 48 
अस्य - शा. ॥5 32 
अवर्णान्त अज्ज को (च्वि परे रहते ईकारादेश होता है) | 
अस्थति ... का. . 52 
' देखें -- अस्यतिवक्ति० ह, 4. 52 
' अस्यति...-- गत, ।६ 57 
' देखें - अस्यतितृषो: ॥. ।४६. 57 
अस्यतितृषो: -- गा. 4५. 57 
(क्रिया के उत्तर - ज्यवधान में वर्त्तमान) असु तथा तृष्‌ 
धातुओं से (कालवाची द्वितीयान्त शब्द उपपद रहते णमुल्‌ 
प्रत्यय होता है) 
अस्यतिवक्तिख्यातिभ्य: - प्रा. 4. 52 
असु,वच्‌, ख्याज्‌ - इन धातुओं से उत्तर (च्लि के स्थान 
में अड आदेश होता है, कर्तृवाची लुड परे रहते)। 
'अस्यते: -- शा, ।४६ 77 
“असु क्षेपणे' अड्ज को (अड्‌ परे रहते थुक्‌ आगम होता 
) | 


अस्थाम्‌ -- ४ ४. 56 

(प्रथमासमर्थ प्रहरण समानाधिकरण वाले प्रातिपदिकों 
से) सप्तम्यर्थ में (ण प्रत्यय होता है) यदि 'अस्याम्‌' से 
निर्दिष्ट (क्रीडा) हो । 
अस्थाम्‌ -“ए 8. 57 

(प्रथमासमर्थ क्रियावाची घजन्त प्रातिपदिक से) सप्त- 
म्यर्थ में (अ प्रत्यय होता है)। 

- ४३. 53 

स्वाड्भिन्न पद जिसके पूर्वपद में है, ऐसे (अन्तोदात्त क्त 
प्रत्ययान्त बहुव्रीहि समास वाले) प्रातिपदिक से (विकल्प 
से रबीलिछ् में डीष्‌ प्रत्यय होता है)। 
अस्वाइ्म्‌ -श, ॥. 83 

(प्र उपसर्ग से उत्तर) अस्वाज़वाची उत्तरपद को (सज्ज्ञा- 
विषय में अन्तोदात्त होता है)। 
अस्वैरी - वा. . 9 

देखें -.. पदास्वैरि० .]. ॥. 9 
अह... - शा, . 24 

देखें -- चवाहा० शा, . 24 
अह - शा, 3. 6 । 

अह (से युक्त प्रथम तिडन्त को विनियोग तथा चकार 


“से क्षिया अर्थात्‌ शिष्टाचार का व्यतिक्रम गम्यमान होने 


पर अनुदात्त नहीं होता)। 
»'अहन्‌ -- ॥7, 4४ 29 ह 

देखें -- रात्राहाहा: ॥. ।५. 29 
अहन्‌... -- वा. ॥, 2 

देखें -- दिवाविभा० हा. ॥. 2 
आन्‌ू - शा का. 099... 

(संख्या, विं तथा साय ३5४ अह् शब्द को विकल्प 
करके) अहन्‌ आदेश होता है,(डि परे रहते)। 
अहन्‌ - शा, 9. 68 

अहन्‌ के नकार को (₹ होता है) | 
अहनि -- 7५ ॥६ 30 

(ओजस्‌_ प्रातिपदिक से मत्वर्थ में यत्‌ और ख प्रत्यय 
होते है), दिन अभिधेय हो तो (वेद-विषय में)। 
अहन्विद्दो: -- ५. 4, 80 

(तासि प्रत्यय, अनुदात्तेत्‌ धातु, डित्‌ घातु तथा उपदेश 
में जो अवर्णान्त - इन से उत्तर लकार के स्थान में जो 
सार्वधातुक प्रत्यय, वे अनुदात्त होते हैं), डुढ तथा इद 
धातुओं को छोड़कर। 





अहम्‌ 
अहम... - ४ ॥. 40 अहीय... -- ५ ॥४ 45 
देखें -- अहंशुभमो: ५ ॥. 40 देखें - अहीवश्हो: ४ ६ 45 
आअहंशुभगो: -- ४ ॥. ॥#] अहीयरुरो: - ५ ४ 45 शो सी 


अहम्‌ तथा शुभम्‌ प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ में युस्‌ प्रत्यय 
होता है)। 


अह: ... - गा. 4, 44 

देखें - अहोरात्रावयवा: ॥. 4, 44 
अह: ... -- ॥, 4९५, 28 

देखें -- अहोरात्रि ता, (६. 28 
अह: ... -- ५३. 86 

देखें - रूयहस्संवत्स० ५. 86 . 
अह: ... - ४४ 9 

देखें - राजाह:सखिभ्यः ५ ।४ 9 
«हू: ... - शा. ॥. 33 


; देखें - वर्ज्यमानहोरात्रा० शा, ॥. 33 


केस ३४४ ७०६:३७- -भश्ठा 
' अहर, सर्व शब्द, सडख्याद तथा पुण्य 


शब्दों के आगे (तथा सड्ख्या ओर अव्यय के आगे भी जो 
| शब्द, तदन्त तत्युरुष से समासान्त अचू प्रत्यय होता 
अहर्‌.. -- ४. 4४ 42 . 

देखें -- अऋसर्देक० ४ ।४ 42 
अहरणे - शा, ॥. 65 

हरण शब्द को छोड़कर (धर्म्यवाची शब्दों के परे रहते 
सप्तम्यन्त तथा हारिवाची पूर्वपद को आद्युदात्त होता है)। 
अहर्दिव... -- ए ५ 77 

देखें - अचतुर० ५ ४ 77 
अहलोपे -- शा. ।. 62 

देखें -- चाहलोपे शा, ।. 62 
अहस्त्थादिभ्य: -- ५.४६. 38 

(उपमानवाचक) हस्त्यादिवर्जित प्रातिपदिकों से उत्तर 
(जो पाद शब्द,उसका समासान्त लोप हो जाता है,बहुब्रीहि 
समास में)। 


अहा: -- ॥ा., ॥४ 29 

देखें - राप्नाहाह़ा: ॥, 7४, 29 
अहीने - शा ॥. 47 

हीन > त्यक्त, जहाँ से विभक्त हो चुका हो, उससे भिन्न 
अर्थ के वाचक समास में (क्तान्त उत्तरपद रहते द्वितीयान्त 


पूर्वपद को प्रकृतिस्वर हो जाता है)। 


(अपादान कारक में भी जो पदश्चमी,तदन्त से तसि प्रत्यय 
विकल्प से होता है, यदि वह अपादान कारक) हीय और 
रुह सम्बन्धी न हो तो । 
अहे: - ४ #. 56 ु ह 

देखें - दृतिकुक्षिकलशि० 7ए ॥8. 56 . 
अहै; - शा, ॥. 39 

देखें -- तुपश्यपश्यताहैः शा, 4. 39 
अहो - शा. 3. 40 

अहो शब्द से युक्त (तिडन्त को भी 
अनुदात्त नहीं होता)। 
अहोरात्रावयवा: - !. ॥. 44 ह 

दिन के अवयववाची तथा रात्रि के अंवयववाची (सप्त- 
म्यन्त सुबन्त) शब्द (क्तान्त समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प . : 
से समास को प्राप्त होते है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक 
होता है)। 
अहोरात्रे -- ॥. ।५. 28 

अहन्‌ और रात्रि शब्दों का (इन्द्र समास में छन्‍द विषय 
में पूर्वपद के समान लिब्ड होता है)। * ' 


पूजाविषय में 


अहौ - शा. ॥#. 94 
देखें - स्वाहों शा, ॥. 94 
अह: -५ ६ 88 * 


(इन सडुख्यावाची, अवयववाची तथा सर्व,एकदेशवा- 
चक शब्द, सड्ख्यात और पुण्य शब्द से उत्तर) अहन्‌ शब्द 
54 स्थान में (समासान्त अह्न आदेश होता है,तत्पुरुष समास 

)। | 
अह: -५ ६ 88 

(इन सड्ख्यावाची, अवयववाची तथा सर्व, एकदेशवा- 
चक शब्द, सडख्यात और पुण्य शब्द से उत्तर अहन्‌ शब्द 
के स्थान में समासान्त) अह् आदेश होता है, (तत्पुरुष 
समास में)। ॥ 
अह: - शा. ।५ 45 

अहन्‌ अड्ज के (टि भाग का ट तथा ख तद्धित प्रत्यय 
परे रहते ही लोप होता है)। 
अह: - शा, ।६ 7 ह 

(अदन्त पूर्वपंद में स्थित निमित्त से उत्तर अहन्‌ के (न 
को ण आदेश होता है)। 


अहस्य 


अहस्य - शा. ता. 09 


आ+-].46 

(कडारा: कर्मधारये' |. श. 38 सूत्र) तक (एक सज्ज्ा 
होती है, यह अधिकार है)। 

आ +- वा. ॥, 34 

(प्राजभास० ! [!. 7. 77, इस सूद्र से विहित क्विप) 
पर्यन्त (जितने प्रत्यय कहे हैं; वे सब तच्छील, तद्धर्म तथा 
तत्साधुकारी कर्त्ता अर्थों. में जानने चाहिए)। 
आ +-- पा. ॥#. ।4 

(उताप्यो:समर्थयोलिंड [[.8. 52 से) पहले जितने 
सूत्र हैं,(उनमें लिड निमित्त होने पर,क्रिया की अतिपत्ति में, 
भूतकाल में विकल्प से लूड़ प्रत्यय होता है) | 
आ - ५3. 9 ह 

(यहाँ से आगे 'अर्हति' अर्थ) पर्यन्त (जितने अर्थ कहे 
गये हैं, उन सब अर्थों में सामान्य करके ठक्‌ प्रत्यय होता 
है, यह अधिकार है; गोपुच्छ, संख्या तथा परिमाणवाची 
शब्दों को छोड़कर) | 
आ-४३+. 20 


यहां से लेकर (ब्रह्मणस्त्वः ५.१. 35 पर्यन्त त्व, तल्‌ - 


प्रत्यय होते है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए)। 
आ-शा.३+.90. . . . 

(ओकारन्त से उत्तर अम तथा शस्‌ विभक्ति के अच्‌ 
परे रहते, पूर्व पर के स्थान में) आकार (एकादेश) होता है, 
(संहिता के विषय में)। 

आ....- शा. ॥. 34 

देखें - आकृत्वसुच: शा, गा, 34 
आ+- श. 8, 90 

(सर्वनाम-सज्ज्ञक शब्दों को) आकारादेश होता हे; 
(दृकू, दृश्‌ तथा वतुप्‌ परे रहते)। 

आ ... + शा. ६ 22 

देखें - आभात्‌ शा. ।५ 22 

.आ - शञ. ।५ 7 


(हि परे रहते, ओहाक्‌ अड्भ को विकल्प से ) आकारादेश 


होता है (तथा इकारादेश भी)। 
- «आ... - शा, ।. 39 
देखें - सुलुक्‌० शा. ।. 39 


आक्रन्दातू 


(संख्या,वि तथा साय पूर्ववाले) अद्व शब्द को (विकल्प 
करके अहन्‌ आदेश होता है, डि प्रत्यय परे रहते)। 


आ+- शा.॥. 84 ह 
२ (अष्टन्‌ अड्भ को विभक्ति परे रहते) आकारादेश हो जाता 
| 


आकम्‌ -- शा, . 39 
(युष्पद्‌ तथा अस्मद्‌ अद्ज से उत्तर साम्‌ के स्थान में) 
आकम्‌ आदेश होता है | 
आकर्षत्‌ - ॥४ ।५ 9 
(तृतीयासमर्थ) आकर्ष प्रातिपदिक से (चरति अर्थ में 
ष्ठल्‌ प्रत्यय होता है)। * 


आकर्षदिध्य: -- ५६ ४, 64 

(सप्तमीसमर्थ) आकर्षादि प्रातिपदिकों से (कुशल अर्थ 
में कन्‌ प्रत्यय होता है) ! 
आकाडश्म - शा. #. % 

(अड़ शब्द से युक्त ) आकाडक्षा रखनें वाले (तिडन्त 
को भर्त्सना विषय में प्लुत होता है)। 
आकादख्म्‌ - शात. ॥. 04 

(वाक्य से क्षिया, आशीः तथा प्रैष गम्यमान हो तो) 
साकाडश्ष (तिडस्त) की (टि को स्वरित प्लुठ होता है) । 

क्षियां- आचारोल्लंघन, आशी: - इष्टाशंसन, 
प्रेष - शब्दप्रेरण ! 

- ४. ॥3 

(एक ही कांल में उत्पत्ति एवं विनाश कहना हो तो) 
प्रथमासमर्थ समानकाल शब्द के स्थान में आकाल आदेश 
और इकट्‌ प्रत्यय का निपातन होता है। 
आकिनिच्‌ - ४ ४$. 52 

(अकेला' अर्थ में वर्त्तमान एक प्रातिपदिक से) आकि- 
निच्‌ (तथा कन्‌ प्रत्यय और लुक्‌ भी होते हैं)। 
आकूलसुच: -- शा. ॥. 34 

'(तसिलादि भ्रत्ययों से लेकर कृत्वसुच्‌ पर्यन्त कहे गये 
जो प्रत्यय,उनके परे रहते (ऊडवजित भाषितपुंस्क ख्लीशब्द 
को पुंवत्‌ हो जाता है) । 
आक्रद्दात्‌ -- ए ।४६ 38 । 

(द्वितीयासमर्थ) आक्रन्द प्रातिपदिक से (दौड़ता है' अर्थ 
में ठज्‌ तथा ठक्‌ प्रत्यय होते है)। 


आह्वीड़ 


80 


आग्रहायण्यश्वत्यात्‌ 
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आक्रीड़ ... - हा. ॥. 42 

देखें - सम्पृचानुरुषा० ता. ॥. 442 
आक्रोश... -- शा.06. 

- देखें -- आक्रोशदेन्ययो: शा, [६ 6 
आक्रोशे - ॥ए. ह. 45 

आक्रोश - क्रोधपूर्वक चिल्लाना गम्यमान हो तो (अब 
तथा नि पूर्वक ग्रह धातु से कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा 
भाव में घर प्रत्यय होता है)। 
आंक्रोशे - गा. भर, [2 । 

क्रोधपूर्वक चिल्लाना गम्यमान हो तो (नज्र्‌ उपपद रहते 
धातु से खीलिड्ज कर्तृभिन्‍न कारक संज्ञा तथा भाव में अनि 
प्रत्यय होता है)। ' 
आक्रोशे -- ॥, ।६ 25 

(कर्म उपपद रहते ) आक्रोश गम्यमान हो तो (समान- 
कर्तुक पूर्वकालिक कृज्‌ घातु से खमुज्‌प्रत्यय होता है)। 
आक्रोशे -- शा. ॥. 58 - 

(नज्‌ से उत्तर) आक्रोश गम्यमान होने पर (भी अच्छत्य- 
यान्‍्त तथा कभ्रत्ययान्त उत्तरपद को अन्तोदात्त होता है) । 
आंक्रो़े -शा. ॥8. 20 

आक्रोश गम्यमान होने पर (उत्तरपद परे रहते दष्ठी 
विभक्ति का अलुक होता है)। 
आक्रोशे - शा, ६. 47 

आक्रोश गम्यमान हो तो (आदिनी शब्द परे रहते पुत्र 
शब्द को द्वित्व नहीं होता)। 
आक्रोशदैन्ययों: -- भा. 4४ 6 

(क्षि अड्ग को अण्यदर्थ निष्ठा के परे रहते ) आक्रोश तथा 
कं » दीनता गम्यमान होने पर (विकल्प से दीर्घ होता 

| 
आख्याता -- ।. 7५ 29 - 
(नियमपूर्वक विद्याम्रहण में) जो पढ़ाने वाला है, वह 
(कारक अपादान-संज्ञक होता हे)। 
आख्ाातातू -- ॥४ #. 72 
देखें ० ॥४ ॥॥, 72 
आख्यान ... - पता, ॥. 0 

देखें -- आख्यानपरिप्रश्नयो: हर. ॥. 0 
आख्यान... - शा. ॥. 303 

देखें - ग्रामजनपदाख्यान० शा. ॥. 03 


आख्यानपरिप्रश्नयों; - गा. ॥. 0 

उत्तर तथा परिप्रश्न गम्यमान होने पर (धातु से. खीलिब्न 
कर्तृभिन कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प से इज प्रत्यय 
होता है, चकार से ण्वुल्‌ भी होता है)। - 
आख्यानयो: -- शा. ॥. 05 

देखें - प्रश्नाख्यानयो: शा. ह. 05 
आख्यायाम्‌ -- ।ए. 48 

(पुरुष के साथ सम्बन्ध होने के कारण जो प्रातिपदिक) 


खीलिज्न में वर्तमान हो, तथा पुंल्लिंग को पहले कह चुका... 


हो, (ऐसे अदन्त अनुफ्सर्जन प्रातिपदिक से झीष्‌ प्रत्यय 
होता है)। ह 
आगतः -॥ए ॥. 74 

(पञ्ममीसमर्थ प्रातिपदिक से) आया हुआ' अर्थ में ' 
(यथाविहित प्रत्यय होता है) | हम 
आगनीगत्ति -- शा. ४ 65 . 
४ आगनीगन्ति शब्द (वेदविषय में) निपातन किया जाता 

। 
आगवीन: - ४ #. 4 

“आगवीन' शब्द आड़ पूर्वक गो शब्द से कर्मकर वाच्य 
हो तो ख प्रत्ययान्त निपातन किया जाता है । ४ 

कर्मकर- ऐसा नौकर जो गौ के बदले अर्थात्‌ जब तक 
गौ वापस न कर सके, सेवा करे | » _ 
आगस्त्थ ... - ॥. ।४. 70 

देखें - आगस्त्यकौण्डिन्ययो: ॥. ।४ 70 
आगस्त्यकौण्डिग्ययो: -- ॥. ॥४ 70 

आगस्त्य तथा कौण्डिन्य शब्दों से परे (गोत्र में विहित 
जो तत्कृत बहुवचनप्रत्यय, उसका लुक हो जाता है ; शेष 
बची अगस्त्य एवं कुण्डिनी प्रकृति को क्रमशः अगस्ति 
और कुण्डिनच्‌ आदेश भी हो जाते है)। 
आग्रहायणी... -- ॥ए #. 22 

देखें - आयग्रहायण्यश्वत्यात्‌ ॥५ ॥. 22 
--आग्रहायणीभ्य: -- ५ ॥४ 0 

देखें - नदीपौर्णमास्था० ५ ४ 40 
-अय्हायणीष्याम्‌ -- ।४ 9. 50 ' 

देखें -- संवत्सराप्रहायणीभ्याम ॥५ ॥8, 50 
आग्रहायण्यश्वत्थातू - 7५ 8. 2 | 

(प्रथमासमर्थ पौर्णमासी शब्द से समानाधिकरण वाले) 
आग्रहायणी तथा अश्वत्य शब्दों से (सप्तम्यर्थ में ठक 
प्रत्यय होता है)। 


आश्रायणेषु 


आइयम 





आग्रायणेषु -- ।५ ॥. 02 

देखें- भूगुकसा० ॥५ ॥. 02 
आई... -- ).॥ , 83 

देखें -- व्याइपरिभ्य ॥. ॥. 83 
»आदड ... -- . ६ 48 

देखें - उपान्वध्यादवस: [. ।५. 48 
आई - [. $४ 88 

आड्‌ शब्द (मर्यादा और अभिविधि अर्थ में कर्म- 
प्रवचनीय ओर निपातसंद्नक होता है)। 
आइद्‌ -- ॥] 

(मर्यादा और अभिविधि अर्थ में विधमान) 'आड' शब्द 
(पक्रम्यन्त समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से समास को 
जा होता- है, और वह समास अव्ययीभावसंज्ञक होता 

)॥ 

.»आइड्‌ ... -- ता. ॥#. 0 

देखें - अपाइपरिमि ॥. का. 0 
आइ ... - शा. ।. 72 

देखें -- आडमाहे: शा. ॥, 72 
आड्‌ -- ५. ।. 22 
. आड्ष को (अच्‌ परे रहते संहिता के विषय में अनुनासिक 
आदेश होता है तथा उस अनुनासिक को प्रकृतिभाव भी 
होता है) । 
आइड.. - शा, ।६ 2 

देखें - अदकुप्वाड० भागा. ६ 2 
आइडः -- 4. 8. 20 

आड़ उपसर्ग से उत्तर (डुदाज्‌ धातु से आत्मनेपद होता 
है, यदि वह मुख को खोलने अर्थ में वर्तमान न हो तो)। 
- आडः - |. ॥॥. 28 

आड़: उपसर्ग से उत्तर (अकर्मक यम्‌ और हन्‌ धातुओं 
से आत्मनेपद होता है) | 
आड़े - ॥. |. 37 

(स्पर्धा- विषय में) आड़ उपसर्ग से उत्तर (हेज्‌ घातु से 
आत्मनेंपद होता है) | 
आडः -- ॥. ही. की 


आड़ उपसर्ग से उत्तर (्रम्‌ धातु से आत्मनेपद होता है, 


उद्गमन अर्थ में)। 
आड़: - शा, 3. 65 

आड़ से उत्तर (यकारादि प्रत्यर्यों के विषय में लभ्‌ अज्ज 
को नुम्‌ आगम होता है)। 


आड़: - शा. ॥॥. 79 

(घिसंहक अड्डभ से उत्तर आड़ -टा के स्थान में (ना 
आदेश होता है ख्नीलिज़़ वाले शब्द को छोड़कर) | 
आडि -- वा. ॥. !7 श 

आड़ पूर्वक (६ धातु से कर्म उपपद रहते ताच्छील्य 
गम्यमान होने पर 'अच्‌' प्रत्यय होता हे)। 
आडि - ]. ॥0. 50 

आड़ पूर्वक (₹ तथा प्लु धातुओं से कर्तृभिन्‍्न कारक 
संज्ञा तथा भाव में विकल्प से घज्‌ प्रत्यय होता है)। 
आड़ि - ]]. ॥. 73 

(युद्ध अभिधेय हो तो) आड़ पूर्वक (द्ेज्‌ धातु को सम- 
सारण तथा अप्‌ प्रत्यय होता है)। 
आढ़ि - शा. ।४६ 47 

(मलत्र-विषय. में) आडइ- टा परे रहते (आत्मन्‌ शब्द के 
आदि का लोप होता है)। 
आडि - शा, 8. 05 

(आबन्त अड्ज को ) आड्- टा परे रहते (तथा ओस्‌ परे 


. रहते एकारादेश होता है) । 
आड़ो: -शा. 4. 92 


देखें -ओमाडो: एप. , 92 
-ए). 

(कपि तथा बोध प्रातिपदिकों से) आ्लिरस गोत्र को 
कहना हो तो (यज्‌ प्रत्यय होता है) । 
आदुध्य: -- !. ॥8. 75 

देखें -- समुदादध्य: ।. ॥॥. 75 
आइश्याम्‌ <- ॥. ४. 59- 

'देखें -. प्रत्याद्भ्याम्‌ ॥. ॥. 59 
.आदुभ्याम्‌ -- ।. ।४. 40 

देखें - प्रत्याइभ्याम्‌ . ६. 40 
आइसाहो: -- ५. 72 


आड़ तथा माह को (भी छकार परे रहते तुकू का आगम 
होता है, संहिता के विषय में)। 


...आइयम... -- ।, ॥. 89 
+- पादम्याइयमादयंस० ॥. ॥॥. 89 
आइडयम... - ]. ॥. 42 
देखें - सम्पृचानुरुधा०. तर, ॥. 42 





आइयस आए 
आश्यस ... -- ॥. #. 89 काया 2 क - श. कं. 704 न 
देखें - पादम्याइयमाइयस० 4. ता, 89 आचार्य है अप्रधान जिसका, ऐसा (जो अन्तेवासी, 
»आइयस ... -- गा, ॥, 42 ड़ उसको कहने वाले शब्द के परे रहते भी दिशा अर्थ में 
देखें -सम्पृचानुरुधा० !. ॥. 42 प्रयुक्त होने वाले पूर्वपद शब्दों को अन्तोदात्त होता है)। 
आइवस: - !, [४ 48 आचिख्यासावाम्‌ - 7. ॥४ 28 
देखें -- उपान्वध्याइवस: ।. १४ 48 देखें -- तदाद्याचिख्यासायाम्‌ पा. ।४. 2 
.आचू्‌ ... -- ॥. ॥. 29 -आचित... - ४ . 22 द 
देखें - अन्यारादितरतें० ॥. 7. 29 देखें - अपरिमाणविस्ताचित० 7४. ।. 22 
आच्‌ - ५ ॥. 36 आचित ... - ५. 52 


(दिशा,देश तथा काल अर्थों में वर्तमान पद्मम्यन्तवर्जित 
सप्तमीप्रथमान्त दिशाबाची दक्षिण प्रातिपदिक से) आच्‌ 
प्रत्यय होता है। 
आँचौरे - वा. +. ॥0 

आचार अर्थ में (उपमानवाची सुबन्त कर्म से विकल्प 
से 'क्यच्‌' प्रत्यय होता है)। 
आचार्य ... -- ५. #. ॥33 

देखें -- आचार्यराज० शा. ॥. 33 

.,» आचार्यकरण ... -- [. ॥/. 36 
देखें - सम्माननोत्सझनाचा० ]. ॥, 36 
आचार्यराजर्टिविक्संयुक्तजञात्यास्पेध्य: - ५. ॥. 833 
आचार्य, राजन, ऋत्विक, संयुक्त तथा ज्ञाति को 
आख्यावाले शब्दों से उत्तर (पुत्र शब्द को तत्पुरुष समास 
में आध्युदात्त नहीं होता)। 
.आचार्याणाम्‌ -- 7५. +, 48 
देखें -- इख्रवरुणभव० ॥९ , 48 
आचार्याणाम्‌ -- शा, ॥8, 49 

(अभाषितपुंस्क से विहित प्रत्ययस्थित ककार से पूर्व 
आकार के स्थान में जो अकार, उसको नम्यूर्व और अनज्‌- 
पूर्व रहते हुए भी उदीच्य से भिन्न) आचार्यों के मत में 
(आकारादेश होता है)। - - 


आचार्याणाम्‌ -- शा, ७ 5॥ 


(दीर्घ से उत्तर सभी आचार्यों के मत में (द्वित्व नही 
होता)। 


आवचार्योपसर्जन: -- श॒. ॥. 37 
आचार्य है अप्रधान जिसमें, ऐसे (शिष्यवाची शब्दों का 
जो इन्द्र, उनके पूर्वपद को भी प्रकृतिस्वर होता है)। 


देखें - आठकाच्तिपात्रात्‌ ४ 4. 52 
आचछादने - वा. ॥#. 54 

आच्छादन अर्थ में (प्र पूर्वक वृज्‌ धातु से कर्तृभिन्‍ 
कारक तथा भाव में विकल्प से घज्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष 
में अप्‌ होता है)! 
आच्छादने ५१. 6 

ढकने अर्थ में वर्तमान (प्रातिपदिक से स्वार्थ में कन्‌. 
प्रत्यय होता है) । ः 

आच्छादनयों: -- [५ ॥॥. 40 

देखें -- अभक्ष्याच्छादनयो: ॥५. ॥8. 40 
आजि ... - श. #. 5 

देखें -- आज्यातिगोप० श्र 5 
आज्यातिगोपहतेषु - शा. छं. 50.... 

(पाद शब्द को पद्‌ आदेश होता है) ; आजि, आति, ग, 
उपहत के उत्तरपद रहते | 
अज्ञीयिनि > शा, ॥9, 5 

आज्ञायी शब्द के उत्तरपद रहते (भी मनस्‌ शब्द से उत्तर 
तृतीया का अलुक्‌ होता है) | 
आद्‌ - पा. ४५ 92 

(लोट सम्बन्धी उत्तम पुरुष को) आद्‌ का आगम हो 
जाता है, (और वह उत्तम पुरुष पित्‌ भी माना जाता है) । 
आद्‌ - शा, ।५ 72 

(अच्‌ आदि वाले अड्गों को लुड्ड, लड़ तथा लृड्‌ के 
परे रहते) आटू का आगम होता है, और वह आद्‌ उदात्त 
भी होता है)। 
आद्‌ -- शा, कं, 42 

(नदीसज्क्षक अड्ज से उत्तर डित्‌ प्रत्यय को) आद्‌ आगम 
होता है । 





जय आत्‌ 
आए: - श. 3. 87 आतू -- शा, 3, 23 
आट से उत्तर (भी जो अच्‌ तथा अचू्‌ से पूर्व जो आट, . (मंतुप्‌ से पूर्व) आकार को (उदात्त होता है, यदि वह 
इन दोनों पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है, . मत्वन्त शब्द खीलिंग में सब्ज्ाविषयक हो तो) ! 
संहिता के विषय में)। आतू - शा. प्रा. 45 
आटचौ - ५ #. 25 (समानाधिकरण उत्तरपद रहते तथा जातीय-अत्यय परे 
देखें -- आलजाटचौ ए.॥. 425 रहते महत्‌ शब्द को) आकारादेश होता है ) 
-औटो - पा. ।६ 94 आत्‌ - श. ध.वा 
देखें -- अंडाटो गा, ५ 94 (विट तथा वन्‌ भरत्यय के परे रहते अनुनासिकान्त अन्ज 
आढक॑ ... - ५4, 52 को) आकारादेश होता है । 


देखें -- आढकांचितपात्रात्‌ ४3. 52 
आढकाच्तिपात्रातू - ४ 4. 52 

(द्वितीयासमर्थ) आढक, आचित तथा पात्र प्रातिपदिक 
से (सम्भव हे', 'अवहरण करता है” तथा 'पकाता है' 
अर्थों में विकल्प से ख प्रत्यय होता है) । 
आय ... -- गा. ॥. 56 

देखें -- आदयसुभग० वा, ॥. 56 
आदयसु भगस्शूलपलितनम्मान्धप्रियेएु - ।त. ॥. 56 

आदय, सुभग, स्थल, पलित, नग्न, अन्ध, प्रिय- इन 
(च्व्यर्थ में वर्तमान अन्चिप्रत्ययान्त कर्मों) के उपपद रहते 
* (कृज्‌ धातु से करण कारक में ख्युन्‌ प्रत्यय होता है)। 
आत्‌ ... -.3. | 

देखें -- आदेच [. 4. 
आंत ... - वा. ३. [वा 
.. देखें - श्यादव्यधा० हा. 4. ॥4ा 
. आत्‌.... 


- पा. ॥. ॥7] 
देखें -- आदृगम० हा, ॥. 77 
. आत्‌ - श. ३. 44 


(उपदेश अवस्था में जो एजन्त घातु,उसको) आकारादेश 
हो जाता है, (इत्सज्ज्क शकारादि प्रत्यय परे हो तो नहीं 
होता)। 

-आत्‌ - भा. 3. 84 

अवर्ण से उत्तर (जो एच तथा एच्‌ परे रहते जो पूर्व का 
३ - इन दोनों पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता 

)। 

. आत्‌ - शा... 00 
अवर्ण से उत्तर (इच्‌ प्रत्याहार परे रहते, पूर्व पर के स्थान 
- में पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है)। 


आत्‌ - शा. ६ 60 

(ज्य अड्ग से उत्त ईयस्‌ को) आकार आदेश होता है । 
आत्‌ ... -- शा. ।. 2 

देखें -- इनात्या: शा, ;. 2 
आत्‌ ... - शा, +, 39 

देखें -- सुलुक्‌० शा, 4, 39 
आत्‌ - शा. ।. 

(वेद-विषय में) अवर्णान्त अड्ड से उत्तर (जस्‌ को असुक्‌, 
आमगम होता है) । 
आत्‌ - शा. . 80 

अवर्णान्त अड्ग से उत्तर (शी तथा नदी परे रहते शत 


' प्रत्यय को विकल्प से नुम्‌ आगम होता है)। 


आंत्‌ - शा. 4. 85 

(पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋशभुक्षिन्‌ अक्लें को सु परे रहते) 
आकारादेश होता हे । 
आत्‌ ... - शा, ॥. 67 


. देखें -- एकाजादघसाम्‌ शा, ॥, 67 


आत्‌ - शा. मं, । 
(द्रिविका,शिंशपा, दित्यवा< दीर्घसत्र, />कह इन अड्डों 
के अर्चों में आदि अच्‌ को वृद्धि का प्रसड़ होने पर जितू, 


णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते) आकारादेश होता है । 
आत्‌ - शा, हक. 49 

(अभाषितपुंस्क से विहित ग्रत्ययस्थित ककार से पूर्व 
आकार के स्थान में जो अकार, उसको नग्पूर्व और अन- 
ज्यूर्व रहते हुये भी अन्य आचार्यों के मत में) आकारादेश 
होता है | 
आत्‌ - शा. ४६ 37 

(अश्व और अघ अड्डों को क्यच्‌ परे रहते वेदविषय 
में) आकारादेश होता हे । 


आंत 


आत्मन्‌ 





आत्‌ - शा. ॥. !07 

(दूरसे बुलाने के विषय से भिन्‍न विषय में, अप्रगृह्य 
संज्ञक एच्‌ के पूर्वार्द भाग को प्लुत करने के प्रसक् में) 
आकारादेश होता हे, (तथा उत्तर वाले भाग को इकार, 
उकार आदेश होते है)। 
आठ - पा. 3. 36 

आकागन्त धातुओं से (भी उपसर्ग उपपंद रहते 'क' 
प्रत्यय होता है)। 
आतः -]ा. ॥., 3 


आकारान्त (उपसर्गरहित) घातु से (कर्म उपपद रहते 'क' 


प्रत्यय होता है)। 
$ - हा. 8. 74 ह 
आकारान्त धातुओं से (सुबन्त उपपद रहते वेदविषय में 
मनिन्‌, क्वनिप्‌, वनिप्‌ तथा विच्‌ प्रत्यय होते है)। 
आकत -- गा. ॥॥, 06 
(उपसर्ग उपपद रहते) आकारान्त धातुओं से (भी कर्त- 
भिन्‍न कारक संज्ञा तथा भाव में अडू प्रत्यय होता है)। 
- वा. ॥. 428 


आकारान्त धातुओं से (कृच्छु, अकृच्छ अर्थ में ईषद्‌, 


दुस तथा सु उपपद हो तो युच्‌ प्रत्यय होता है)। 
- हा. [६ 95 


(लेट सम्बन्धी) जो आकार, उसके स्थान में (ऐकारादेश 
होता है)। 


आते -+ ॥॥, ६. व70 


(सिच्‌ से उत्तर यदि झि को जुस्‌ हो तो) आकारान्त धातु ॒ 


से ही हो 
आकः -- ५ 9. 96 

(आणिस्थवाची) आकारन्त प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ में 
विकल्प से लचू्‌ प्रत्यय होता है)। 
आतत -- प्रा, 4४ 64 

(इजांदि आर्थधातुक तथा किंतू, डित्‌ आर्धघातुक 
प्रत्ययों के परे रहते) आकारान्त अड्ज का (लोप होता है) । 
आतः - भा. 4४ 2 

(श्ना तथा अभ्यस्तसञ्ज्क के) आकार का (लोप हो 
जाता है; कित्‌, डित्‌ सार्वधातुक परे रहते)। 
आतः -- शा, ।५, 40 

आकारानत जो धातु, तदन्त (भसज्ञ्क) अड्ज के (अकार 
का लोप होता है) | 


आक - शा, . 34 

आकारान्त अड्ड से उत्तर (णल्‌ के स्थान में औकारादेश 
होता है)। 
आक - शा. ॥. 46 

(यकार तथा ककार पूर्व वाले) आकार के (स्थान में जो 
प्रत्ययस्थित ककार से पूर्व अकार, उसके स्थान में इकारा 
देश नहीं होता,उदीच्य आचार्यों के मत में)। . 


आतं॑; - शा. ह. 8 


आकारान्त अ्ज से उत्तर (डित्‌ सार्वधातुक के अवयव 
या के स्थान में इयू आदेश होता है) | 


आक्त - शा, ॥. 33 
आंकारान्त अडग को (चिण्‌ तथा जित्‌,णित्‌ कृत्‌ प्रत्यय 
परें रहते युक्‌ आगम होता हे) | 
आंत > शा, ॥. 43... ु 
(संयोग आदि वाले) आकारान्त (एवं यण्वान्‌ भातु) से 
उत्तर (निष्ठा के तकार को नकारादेश होता है) । 
आंत - शा. #. 3 
(अट्‌ परे रहते रु से पूर्व) आकार को (नित्य अनुनासिक 
आदेश होता है)। 
आतकन्थ - शा. ॥. 64 ह 
आततन्थ- यह शब्द (थल्‌ परे रहते वेद विषय में) 
इडभावयुक्त निपातन किया जाता है। * 


»«आतपयो: -- ॥४ का. 43 

देखें - रोगातप्यों: ॥४. ॥6., ॥3 
.आताम्‌ ... -- गा. ॥४ 78 

देखें -- तिप्तस्झि० ह!. 8 78 
आताम्‌ -- शा ॥. 73 

देखें -- यमरम० शा. #. 73 
»आताम्‌ - शा, मा, 36 


- अर्तिही० शा. ॥. 36 
>'आति ... -- शा. कर. 8 
देखें -- आज्यातिंगो० श. ॥. 5 
आक्ति - ६ हक. 34 


(दिशा, देश तथा काल अर्थों में वर्तमान सप्तम्यन्त 
पह्मम्यन्त तथा प्रथमान्त दिशावाची उत्तर, अधर और 
दक्षिण प्रातिपदिकों से) आति प्रत्यय होता है | 
आत्मन्‌ ... -- ४१. 8 

देखें - आत्मन्विश्वजन० ५, 8 


आत्मन: 


* 


आददरानादरयो: 





आत्यक -- ], +, 8 

(इच्छा करने वाले व्यक्ति के) आत्मीय (इच्छा) के (सुबन्त 
कर्म से इच्छा अर्थ में विकल्प से क्यच्‌ प्रत्यय होता है)। 
आत्यन: - शा. ॥. 7 

आत्मन्‌ शब्द से परे (भी तृतीया का अलुक्‌ होता हे, 
उत्तरपद परे रहते)। 
आत्मन - शा, छ ।4ा 

(मनत्र-विषय में आड्‌-स परे रहते) आत्मन्‌ शब्द के 
(आदि का लोप होता है)। 
आत्मनेपटनिमित्ते -- शा, #. 36 - 

(स्नु तथा क्रमूं घातुओं के वलादि आर्धधातुक को इट्‌ 
आगम होता है,यदि स्नु तथा क्रम) आत्मनेषद के निमित्त 
नहोंतो।! 
आत्मेष्दप्‌ -॥. #. ]2.: 

(अनुदात्तेत्‌ तथा डित्‌ धातु से) आत्मनेपद होता है | 
आत्मनेपदम्‌ -- . ।५ 99 
' (तड़ः अर्थात्‌ त, आताम्‌, झ, थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌, इंड्‌, 
वहि, महिडः और आने अर्थात्‌ शानच्‌ तथा कानच प्रत्ययों 
को) आत्मनेपद संज़ा होती है। 
आत्मनेपदानाम्‌ -- !. 4४ 79 

(टित्‌ अर्थात्‌ लट्‌, लिटू,लुट, लूट, लेट, लोट लकारों के) 
जो आत्मनेपदसंज्ञक त, आताम्‌,झ आदि आदेश - उनके 
(टि भाग को एकार आदेश हो जाता है)। 
आत्यनेपदे - शा. ॥॥. 73 

(दुहट प्रपूरणे, दिह उपचये, लिह आस्वादने, गुहदू संवरणे- 
इने धातुओं के कस का विकल्प से लुक्‌ होता हे, दन्त्य 
अक्षर आदिवाले) आत्मनेपदसज्ज्ञक प्रत्ययों के परे रहते । 
आस्पनेप्देषु - ॥. ॥. 

आत्मपेपद विषय में (इक्समीप हल्‌ वाले धातु से परे 
झलादि लिद्ट तथा सिच्‌ प्रत्यय कितवत्‌ होते है )। 

पटेष -- ॥. 7६. 44 
. आत्मनेपद प्रत्यर्यों के परे रहते (हनू को वध आदेश 
विकलप से होता है, लुडः लकार में) | 
आत्यनेपदेषु -- ता, 4. 54 

(कर्तुवाची लुड) आत्मनेपद परे रहते (लिप, सिच्‌ और 
डा धातु से उत्तर च्लि को विकल्प से अड्‌ आदेश होता 

। 


अत्त्मनेफ्देषु - शा. 3. 5 

(अनकारान्त अडग से उत्तर) आत्मनेषद में वर्तमान (जो 
प्रत्यय का झकार, उसके स्थान में अत्‌ आदेश होता है)। 
आत्मनेपदेषु - शा. ।. 4 

(वेद-विषय में ) आत्मनेपद में वर्त्तमान (वकार का लोप 
हो जाता है)। 
आत्मनेफ्देषु -- शा. पक्ष. 42 

(वृ तथा ऋकारान्त धातुओं से उत्तर) आत्मनेपदपरक 
(लिड तथा सिच्‌ को विकल्प से इट्‌ आगम होता है)। 
आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ -- ५. 9 

(चतुर्थीसमर्थ) आत्मन्‌, विश्वजन तथा भोग शब्द उत्त- 
का वाले प्रातिपदिकों से (हित' अर्थ में ख प्रत्यय होता 
) | 
आत्यप्रीतो -- शा. 4. 5 

(अश्द, क्षोर, वृष, लवण - इन अज्ें को क्यच्‌ परे रहते) 
आत्मा की प्रीति विषय में (असुक आगम होता है) | 
आत्ममाने -- ॥॥. ॥. 83 

आत्ममान अर्थात्‌ अपने आप को मानना“ अर्थ में 
वर्त्तमान (मन्‌ घातु से सुबन्त उपपद रहते खश्‌ ओर चकार 
से 'णिनि' प्रत्यय होता हैं)। 
आत्मम्भरिं: -- वा. #, 26 

आत्मम्भरि शब्द इन््रत्ययान्त निपातन किया जाता है । 
आत्मा ... -- शा. ॥४ 69 

देखें - आत्माध्वानौ शा. ।५. 69 
आत्माध्यानौ - श. 4४. 69 

(भसज्ज्ञक) आत्मन्‌ तथा अध्वन्‌ अड्मों को (ख प्रत्यय 
परे रहते प्रकृतिभाव होता है) । 
आशथर्वणिक ... - श॒. ६ 74 

देखें -- दाण्डिनायनहास्ति० शा, ॥५. [74 
...आधाम्‌ ... - वा. ६ 78 

देखें - तिप्तरिझि० ता. ।६ 78 
...आद्‌ ... - ता. ।४ 80 

देखें -- घसद्डरणश० पर, 7४. 80 
आदर ... -- 7..49. 62 

देखें -- आदरानादरयो: ॥. 4५ 62 
आदरानादरयों: - [. ।६. 

(क्रमश) आदर एवं अनादर अर्थों में वर्तमान (सत्‌ और 
असत्‌ शब्द क्रियायोग में गति और निपातसंज्ञक होते हैं) | 


आदायेषु 


आदुक्‌ 





आदयेषु - ॥, 9. 77 

देखें -- भिक्कासेना० ॥. ॥. 77 
आदि ... - ।. 4. 45 

देखें -- आध्यनो [. ।, 45 
आदि ... - वा, ॥, 2] 

देखें -- दिवाविभा० हा. ॥. 2 
आदि: -].. 70 : 

आदिवर्ण (अन्त्य इत्संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर दोनों 
के मध्य में स्थित वर्णों का तथा अपने स्वरूप का भी 
ग्रहण कराता है) | 


आदि: - . ।, 72 
(जिस समुदाय के अर्चों में) आदि अच्‌ (वृद्धिसंज्ञक हो, 
उस समुदाय की वृद्धसंज्ञा होती है)। 
आदि: - . ॥॥. 5 
रे (उपदेश में) आदिभूत (जि, टु और डु की इत्सज्ज्ञा होती 
)। 
आदि: - ॥५. ॥. 54 


(प्रथमासमर्थ छन्दोवाची प्रातिपदिकों से पच्च्छार्थ में 
यथाविहित अणु प्रत्यय होता हे, प्रगार्थों के) आदि के 
अभिषेय होने पर ! 


आदि: -- श॒, ॥, 48/ | 
3 (सिच्‌ अन्त वाला शब्द बिकल्प से) आदि(उदात्त होता 
)। ॥ 


आदि: - शा. , 83 

(अजादि अनिद्‌ लसार्वधातुक परे हो तो अभ्यस्तसंहक 
के) आदि को (उदात्त होता है)। 
आदि: -- श॑, , 788 

(णमुल्‌ परे रहते पूर्व घातु को विकल्प से) आदि ( उदात्त 
होता है) । 
आदि - शा. ॥, 79 > 

(जकार इत्सज्डक॑ तथा नकार इत्सअ्ज्ञक प्रेत्ययों के परे 
रहते नित्य ही) आदि को (उदात्त होता है)। 
आदि: -- शा. ॥, 27 

प्रत्येनस्‌ शब्द उत्तरपद रहते कर्मघारय समास में कुमार 
शब्द को) आदि (ददात्त) होता है | 
आदि - शा. ॥. 64 

(यहाँ से आगे जो कुछ कहेंगे, उसके पूर्वपद के) आदि 
को (उदात्त होता है, यह अधिकार है)। 


आदि: - शा, ॥, 25 
(नपुंसकलिड़् कन्थाशब्दान्त तत्पुरुष समास में चिहणा 
दिगणपठित शब्दों के) आदि को (उदात्त होता है)। 
आदिकर्मणि -- गा. ॥६. 7 
क्रिया के आदि क्षण में विहित (जो कत प्रत्यय, वह कर्ता 
में होता है तथा चकार से भाव कर्म में भी होता है) | 
.आदिकर्मणों: -- .#. 2... 
देखें - भावादिकर्मणों: ।. ॥. 2 
आदिकर्मणो: - शा. ॥#. 7 
देखें - भावादिकर्मणो: शा. ॥. 77 
आदितक - ॥. ४. 32 
(उस स्वरित गुण वाले अच्‌ के) आदि की (आधी मात्रा 
उदात्त और शेष अनुदात्त होती है) | 


आदिक -- वा. ।६ 84 

(बू से परे जो लट लकार, उसके स्थान में परस्मैपद- . 
संहक) आदि के (पाँच आदेशों के स्थान में क्रम से पांचों 
ही णल्‌, अतुस्‌, उस्‌, थल्‌, अथुस्‌- आदेश विकल्प से हो 
हे है, साथ ही बू धातु को आह आदेश भी हो जाता 

)। 
आदित - शा, ॥. 6 

आकार इत्सज्ज़क धातुओं को (भी निष्ठा परे रहते इट्‌ - 
आगम नहीं होता)। 
»आदित्य ... - ।४ ॥, ह5 

देखें -- दित्यदित्यादित्व० ॥५.॥, 85 - 
आदिनी - शा, ६ 47 

(आक्रोश गम्यमान हो तो) आदिनी शब्द परे रहते (पुत्र 
शब्द को द्वित्व नहीं होगा)। 
आदिशि... -- ॥. ४. 58 न 

- आदिशिग्रहो: ॥गा. ।५ 58 

आदिशिग्रहो: - पा. +५ 58 

(द्विंतीयान्त नाम शब्द उपपद रहते) आइ पूर्वक दिश्‌ 
तथा ग्रह धातु से (णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 


आदुक्‌ - शा. ॥0. 75 
(एक है आदि में जिसके, ऐसे नज्‌ को भी उत्तरपद परे 

रहते प्रकृतिभाव होता है तथा एक शब्द को) आदुक्‌ का 
आमम होता है। 





आधदृगमहनजन: 87 आनाम्य 
आदृगमहनजन: --वा. #. 7 आद्यन्तवत्‌ - [. . 20 

आत्‌> आकारान्त, ऋ- ऋकारान्त तंथा गम, हनू, जन. (एक में भी) आदि के समान ओर अन्त के समान (कार्य 
धातुओं से (तच्छीलादि कर्ता हो,तो वेदविषय में वर्तमान हो जाते है) । 
काल में कि तथा किन्‌ प्रत्यय होते है तथा उन कि,किनू.. आतन्तौ - [.।. 45 
अल कर कार्य होता है) | (बृष्ठीनिर्दिष्ट को जो टित्‌ आगम तथा कित्‌ू आगम कहा 


(पर को कहा गया कार्य) आदि (अल) के स्थान में हो ! 
आदे: - पी. का, वी 

(निवास, चयन, शरीर तथा राशि अर्थों में चिज्र्‌ घातु से 
घज्‌ प्रत्यय होता है तथा चिज्‌ के) आदि चकार को 
(ककारादेश होता हे,कर्दृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में)। 
आदे: -- शा. ६ 4 

(मन्त्रविषय में आड-टा परे रहते आत्मन्‌ शब्द के) 
आदि का (लोप होता है)। 
आदे: - शा, ॥. 7 


(जित्‌, णिव्‌ ठद्धित प्रत्यय परे रहते अड्ज के अर्चों के) 


आदि (अच्‌) को (वृद्धि होती है)। 
आदे: - शा. ॥५ 20 

(अभ्यास के) आदि के (अकार को लिट परे रहते दीर्ध 
होता है)। 
आदे; - शात्र, 8. 9 

(बूहि, प्रेष्प, श्रौषट, वोष॑ंट, आवह - इन पर्दों के) आदि 
को (यज्ञकर्म में प्लुत उदातत होता है) 
आदेश... शा. ॥. 59 

देखें -- आदेशप्रत्यययो: शा, ॥#. 59 
'अदिश: -- ।. 4, 55 

आदेश (स्थानी के सदृश होता है, अस्विधि को छोड़- 
कर)। | 
आदेशप्रत्थवथयों: - शत, ॥, 59 


(इण्‌ तथा कवर्ग से उत्तर आदेश तथा प्रत्यय के (सकार 
को मूर्धन्य आदेश होता हैं) 


आदैच्‌ -- 7. 4. ! 
: आ, ऐ, औ की (वृद्धि संह्ा होती है)। 
आशन्तवचने -- ४ ॥, 3 
(आकालिकंट्‌ - यह निषातन किया जाता है), -यदि 
एक ही काल में उत्पत्ति एवं विनाश कहना हो तो । 


गया हो, वह क्रम से उसका) आदि और अन्त (अदयबव 
हो)। 5 
आधुदात्त: - ता. 3. 3 
हे (जिसकी प्रत्ययसंज्ञा कही है, वह) आद्युदात्त (भी होता 

)। 
आधुदात्तम्‌ - श॒. ॥. 9 

(बहुत्रीहि समास में सु से उत्तर दो अच्‌ वाले) आद्युदात्त 
शब्द को (वेद विषय में आद्युदात्त ही होता है) । 
अधयूने > ए॥. 67. 

(सप्तमीसमर्थ उदर प्रातिपदिक से) पेट” वाच्य हो तो 
(तत्पर' अर्थ में ठक प्रत्यय होता है) | 
आदयमर्ण्ययो: -- ॥. ॥!. 70 

देखें - भविष्यदाधमर्ण्ययो: ॥. ॥. 70 
»आधमर्ण्ययो: - ॥. ॥. 70 

देखें - आवश्यकाधमर्ण्ययो: ॥॥. ॥॥. 770 
आधयमर्ण्ये -- शा।, ॥. 60 

(ऋणम्‌ शब्द में ऋ धातु से उत्तर कद के तकार को 
नकारादेश निपातन है), आधमर्ण्य - कर्ज लेने वाले का 
ऋण अभिषेय होने पर | 
आधार: -- ॥. ।४. 45 

(क्रिया के आश्रय कर्ता तथा कर्म का घारण क्रिया के 
भ्रति) जो आधार है, वह (कारक अधिकरण संज्ञक होता 


है) 


आन - शा. ॥॥, 24 
(विद्या तथा योनि सम्बन्ध के वाचक ऋकारान्त शब्दों 
रे इम्द्द समास में उत्तरपद परे रहते) आनछ आदेश होता 
| 
आननर्यें -- ।४ ।, 04 
(पष्ठीसमर्थ.बिदादि प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में अज्‌ 
प्रत्यय होता है, परन्तु इनमें जो अनृषिवाची हैं, उनसे) 
अनन्तरापत्य में (अज्‌ होता है)। 
आनाम्य.. - ५।४. 9 


देखें -- तार्यतुल्य० ।४ ।६ 9 


आनाय: 





आनाय -- गा. आा, 724 

(जाल अभिषधेय हो तो) आड़ पूर्वक नी धातु से करण 
कारक तथा संज्ञा में आनाय शब्द (धज्‌ प्रत्ययान्त निपातने 
किया जाता है)। 
आनाय्य: - गा. . 27 

“आनाय्य' शब्द का निपातन किया जाता है, (अनित्य 
अर्थ को कहने के लिये)। 
आनि - शा, ६ ॥7 


(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर लोडादेश) आनि के 
(नकार को णकारादेश होता है)। 


आनुक्‌ -- 7५ ६. 48 
(इन्द्र, वरुण आदि प्रातिपदिक पुंल्लिब्ज के हेतु से 
स््रीलिज्ज में वर्तमान हों तो उनसे झीप्‌ प्रत्यय तथा) आनुक्‌ 
का आमम होता है। 
आमुपूर्व्य... -- वा, ।. 6 
देखें -- विभक्तिसमीपसमृद्धि० ता. . 6 
आनुलोप्ये - गा. ६. 64 
अनुकूलता गम्यमान हो तो (अन्यक्‌ शब्द उपपद रहते 
भू धातु से क्‍त्वा, णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
आनुलोम्ये -- ५ ॥५ 63 
अनुकूलंता अर्थ में वर्तमान (सुख तथा प्रिय प्रातिप 
दिकों से कृत के योग में डाच्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
आनुलोम्वेषु -- !त. ॥. 20 
देखें - हेतुताप्छील्यानुलोम्येवु ।. . 20 
आनृतु: - शा. ।. 35 
(वेदविषय में) आनूचु: शब्द को निपातन किया जाता 
| 
आनहूं: - शा. 3. 35 ट 
५ (वेदबिषय में) आनृहु: शब्द का निपातन किया जाता 


आने - शा. ॥. 82 

आन परे रहते (अड्ग के अकार को मुक्‌ आगम होता 
है)। 
आनौ --॥. ६ 99 

देखें -- तड़ानौ [, [५. 99 


आप... - ॥. ।६ 82 

देखें - आप्सुप: ॥. ।६ 82 
.आप्‌... -7४4. | 

देखें - दयाप्प्राितिपदिकात्‌ [५ 4. । 
आप... - शा. ॥. 6 

देखें - नद्याम्नीभ्य: शा, ॥. 6 
आप... -- शा. ।६ 55 

देखें -- आफ्प्यूधाम्‌ शीत, ४ 55 
आफ - शा, ॥. 62 

देखें -- इयाफ शा. मो, 62 
आफ - शा, 4४ 57 

आप से उत्तर (ल्यप्‌ परे रहते विकल्प से णि के स्थान 
में अयादेश होता है)। ' 
आफ - शा. . 8 

आबन्त अड्डी से उत्तर (औड- ओ तथा ओर के स्थान 


: प्रेंशी आदेश होता है)। 


आफ - शा. 3. 84 

देखें - हस्वनधाप: शा, ।. 54 ह 
आफ - शा, ॥. 405 । 

आबन्त अज्ज को (आइः-टा परे रहते तथा ओस्‌ परे 
रहते एकारादेश होता है)। 
आफ -- शा. ॥४ ॥5 

आबन्त अड्ज को (विकल्प से हस्व नहीं होता,कप्‌ प्रत्यय 
परे रहते)! 
आपण... -- ॥. ॥4. 9 ५0 

देखें - गोचरसझर० ॥. ॥. 9 
आपत्यस्य - शा, ६ 54 ह 

(हल्‌ से उत्तर भसउ्क्षक अड्ज के) अपत्यसम्बन्धी (यकार) . 
का (भी अनाकाणदि तद्धित परे रहते लोप होता है)। 
आपनीफणत्‌ -- शा. ४६ 65 


. आपनीफणत्‌ शब्द (वेद-विषय में) निपातन किया जाता 


है। 
आपनः: - ४॥. 72 

(द्विदीयासमर्थ संशय प्रातिपदिक से) 'प्राप्त हो गया' 
अर्थ में (यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 


आपने -- वा, ढ, 4 
देखें -- प्राप्तापनने ॥!, मं. 4 





आपन्नै: आम्‌ 
आपने: ... - ॥. ।. 23 आवाव... -- शा. #. 2 
देखें - थ्ितातीत्पतित० ॥]. 4. 23 देखें - आशड्राबाध० शा. 8. 2! 
आपात्या: -- ॥॥. ४. 68 आख़ाये -- शा. ।. 0 
देखें - भव्यगेय० हा. ।४. 68 पीड़ा अर्थ में वर्तमान (शब्द को द्वित्व होता है तथा 
आपि - शा, #. 82 उस शब्द को बहुब्रौहि के समान कार्य भी हो जाता है)। 
(ककार से रहित इदम्‌ शब्द के इद्‌ भाग को अन्‌ आदेश. अं - शा... 66 * 


होता है), आप्‌ अर्थात्‌ रा से लेकर सुप्‌ (सप्तमी बहुवचन) 
तक किसी विभक्ति के परे रहते | 
आपि - शा. #. 44 
धत्यय में स्थित ककार से पूर्व अकार के स्थान में 
इकारादेश होता है) आप अर्थात्‌ टापू, डाप्‌ या चाप परे 
रहते, (यदि वह आप  सुप्‌ से उत्तर न हो तो)। 
आपिशले: - ५. 3. 89 
आपिशलि आचार्य के मत में (सुनन्त अवयव वाले 
ऋकारादि घातु के परे रहते अवर्णान्त उपसर्ग से उत्तर पूर्व 
पर के स्थान में संहिता-विषय में विकल्प से वृद्धि एकादेश 
होताहै) | ह 
आपूरछर... - ]]. ॥, 23 
देखें - निष्ट््यदेवहुय० ता. ।. 23 
:आपो - शा. ।, 4- 
'आधपो' - यह पद (यजुर्वेद में पठित होने पर अकार 
, परे रहते प्रकृतिभाव से रहता है)। 
आफ्प्यूधाम्‌ - शा. ।६ 55 
आप्‌,ज्ञपि तथा ऋष्‌ अड्डे के (अच्‌ के स्थान में इका- 
रादेश होता है, सकारादि सम्‌ प्रत्यय परे रहते)। 
आप्रवदम्‌ -- ५ ॥. 8 
ः.. (द्वितीयोसमर्थ) आश्रपद प्रातिपदिक से (प्राप्त होता है' 
अर्थ में ख प्रत्यय होता है)। 
आप्लाध्य... -- ता, ६ 68 
देखें - भव्यगेय० ॥. ।६. 68 
आप्सुप. - वा. ५ 82 
(अव्यय से उत्तर आप्‌ -- टाप्‌ डाप्‌,चाप्‌ स्त्री प्रत्यय तथा 
सुप्‌ का (लुक्‌ हो जाता है)। 
आए - शा, ॥. 43 
| आबन्त अब्ज से उत्तर (डित्‌ प्रत्यय को याट्‌ आगम होता 
)। 
आर्बाई - 7४ ४% 88 
आबरहिं > उत्पादनीय समानाधिकरण (अथमासमर्थ मूल 
प्रातिपदिक से पष्ठ्‌यर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 


देखें - हत्दयाव्यय शा. ॥. 66 
आभात्‌ - शा. +४ 22 
“'भस्य' के अधिकारपर्यन्त (समानाश्रय अर्थात्‌ एक ही 
निमित्त होने पर आभीय कार्य सिद्ध के समान नहीं होता)। 
आभिमुखे -]. 4. 83 ु 
आभिमुख्य अर्थ में वर्तमान (अभि ओर प्रति का चिन्हा- 
३ सुबन्त के साथ विकल्प से अव्ययीभाव समास होता 
)। । 
आभीक्षययों: - शा: |, 27 
देखें - कुत्सनाभीक्रययो: शा, ।, 27 . 
आधभीक्ष्ये - प्रा, ॥. 8 ह 
आभीष्ण्य - पुनः पुनः होना अर्थ गम्यमान हो तो (धातु 
से बहुल करके णिनि प्रत्यय होता है)। 


आधीक्ष्ये -- गा. ।६ 22 
पौनः पुन्य अर्थ में (समानकर्दुक दो धातु ओं में जो 
पूर्वकालिक धातु, उससे णमुल्‌ प्रत्यय होता है), चकार से 
क्त्वा प्रत्यय भी होता है)। 
आम्‌ -वा. . 35: 
(कास धातु और प्रत्ययान्त षातुओं से लिट परे रहते 
अमन्त्र विषय में) आम्‌ प्रत्यय होता है। 
आप्‌ - पा. |६ 90 
५ (लोट सम्बन्धी जो एकार, उसको) आम्‌ आदेश होता 
। 


..आम्‌... - ५।. 2 
देखें - स्वोजसमोद० ॥५ . 2 
आम्‌... - पर. ।६ 55 
देखें -- आमन्ता० शा. (६. 55 
आप - शा. 3, 98 
(चतुर्‌ तथा अनडुह अड्डों को सर्वनामस्थान-विभक्ति 
परे रहते) आम्‌ आगम होता है (और वह उदात्त होता है)। 
आम्‌ - शा, ॥. 6 
(नदीसज्ज्ञक आबन्त तथा नी से उत्तर डि विभक्ति के 
स्थान में) आम्‌ आदेश होता है । 


आग्रेडिति ्ज 





आप: 
आफ -वा. [६ है। आमि - ।. ४ 5 
आम्‌ प्रत्यय से उत्तर (च्लि का लुक्‌ होता है)। (इयड,उवड्स्थानी ख्री की आख्यावाले ईकारान्त ऊका 
आफ - शा. ।. 55 रान्त शब्दों की) आम्‌ परे रहते (विकल्प से नदी सज्ज्ा 
आम्‌ से उत्तर (एक पद का व्यवधान है जिसके मध्य. होती,खरी शब्द को छोड़कर)। 
में, ऐसे आमन्त्रित- सज्ज्क पद को अनन्तिक >दूरवर्ती आमि - शा... 52 


अर्थ में अनुदात्त नहीं होता)। 
आमन्तस्याय्येत्यिष्णुषु - शा. ।६ 55 

आम्‌, अन्त, आलु, आय्य, इलु, इृष्णु -. इनके परे रहते 
(णि को अय्‌ आदेश होता हैं)। . 

आमन्रण... - हा, था, 46 

देखें - विधिनिमत्रणा० ॥. ॥, 6 
आमन््रितम्‌ - ॥7. ॥. 48 

(सम्बोधन में विहित प्रथमान्त शब्दों की) आमन्त्रित संज्ञा 
होती है। 
आमखितम्‌ - शा, ।, 55 


(आम से उत्तर एक पद का व्यवघान है जिसके मध्य में, 


ऐसे) आमन्त्रित सब्ज्ञक पद को (अनन्तिक अर्थ में अनुदात्त 
नहीं होता)। 
आमखितम्‌ - शा. ।. 72 

(किसी पद से पूर्व आमम्तरित- सब्हक पद हो तो वह) 
आमन्त्रित पद (अविद्यमान के समान माना जावे)। 
आमन्ितस्थ - शा. . 92 

आमन्रित-सन्क्ञक के (भी आदि को उदात्त होता है)। 
आपखितत्य - शा. 4. 8 

(वाक्य के आदि के) आमन्त्रित को (द्वित्व होता है, यदि 
वाक्य से असूबा, सम्मति, कोप,कुत्सन एवं भर्त्सन गम्य- 
मान हो रहा हो तो)। 
आमच्ितस्य - शा. 4. 9 

/पाद के आदि में वर्तमान न हो तो पद से उत्तर) 
"लक सउ्द्धक (सम्पूर्ण) पद को (भी अनुदात्त होता 

)। 
आपखिते -- !. 4. 2 

आमन्रित- सजञ्ह्क पद के परे रहते (पूर्व के सुबन्त पद 
को पर के अज्ज के समान कार्य होता है, स्वरविषय में) । 
आमखिते - शा. ।. 73 

(समान अधिकरण वाला) आमन्त्रित पद परे हो तो 
हे यूर्ववाला आमच्रित पद अविद्यमान के समान न 

)। 


(अवर्णान्त सर्वनाम से उत्तर आम्‌ को (सुट्‌ का आगम 
होता है)। 
आमु - ५ ४ 4 

(किम, एकारान्त, तिडन्त तथा अव्ययों से विहित जो 
तरप्‌ तथा तमप्‌ प्रत्यय, तदन्त से) आमु प्रत्यग्र होता है 
(द्रव्य का अ्रकर्ष न कहना हो तो)। 
आमुव... -- !त. ॥. 42 ह 

देखें -- सम्पृचानुरुधा० ता, ४, ।42 .... 
आम्रत्वयवत्‌ -- . ॥. 63 ह 

जिस थातु से आम्‌ प्रत्यय किया गया है, उसके समान 
ही (पश्चात्‌ प्रयोग की गई कृ धातु से आत्मनेपद हो 
जाता है)। ह 
...आम्य... -- शा. ॥. 9 

देखें -- अम्बाम्ब> शा, ॥॥. 97 
आंध्र... - शा, 7६ 5 

देखें -- प्रनिरतः० शा, (६ 5 
आप्रेडितम्‌ -- शा. ॥. 95 

(भर्त्सन में) आम्रेडित को (प्लुत उदात्त होता है) | 
आप्रेडितम्‌ -- शा. ।. 2 

(उस द्वित्व किये हुये के पर वाले शब्दरूप की) आम्रेडित 
सज्जा होती है । 
...आग्रेडितयो: -- शाता, शा. 49 

देखें -- अप्राप्रेडिदयो: शात्रा, ॥. 49 
आप्रेडितस्य - शा. 3. % 

आम्रेडित- सज्ज्ञक जो (अव्यक्तानुकरण का अत) शब्द 
उसे (इति परे रहते पररूप एकादेश नहीं हो,किन्तु जी उस 
आम्रेडित का अन्त्य तकार, उसको विकल्प से पररूप 
एकादिश होता है, संहिता के विषय में)। 
अप्नेडिते -- शा, ॥. 03 

आग्रेडित परे रहते (पूर्वपद की टि को स्वरित होता हे 
असूया, सम्मति, कोप तथा कुत्सन गम्यमान होने पर)। 
आप्रेडिते - शा. करा. 2 

(काम्‌ शब्द के नकार को रु होता हैं), आम्रेडितं परे रहते । 


आग्रेड्तिषु 


आर्धधातुकस्य 





.-आप्रेडितेषु -- शा. $. 57 

देखें -- चनचिदिक० शाा. +. 57 
«आय... - भा, ।. 75 

देखें -- अयवायाबः शा. . 75 
आय... - ४ १. 

देखें - वृद्ध्यायलाभ० ४4. 46 
आय: - गा. 3. 28 

(गुप्‌, धूप, विच्छ, पणि और पनि धातुओं से स्वार्थ में) 
आय प्रत्यय होता है । 
आयम्‌... - शा. ॥. 2 

देखें -- आयनेयी० शा, +. 2 
आयनेयीनीयिय: -- शा. ॥. 2 

(प्रत्यय के आदि के फू,द,ख्‌,छ तथा घ्‌ को यथासक्ख्य 
करके) आयन, एय्‌, ईन्‌,ईयू तथा इय्‌ आदेश होते है । 
आयस्थानिभ्य: --॥५. ॥. 75 

(पश्ममीसमर्थ) आयस्थानवाची > आय अर्थात्‌ स्वामी 
के ग्राह्म भाग के उत्पन होने का 30233 जे बाची प्रातिप- 
दिकों से (ओगत अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है) | 

आयादय -- ॥त. 4. 3 
'. आय आदि- आये,ईयड,णिड प्रत्यय (आर्धघातुक के 
विषय में विकल्‍प से होते है)। 


आयाफ - ॥. . ॥5 

(अनु जिसका) आयामवाची - विस्तारवाची है, (ऐसे 
लक्षणवाची समर्थ सुबन्त के साथ भी अनु का विकल्प 
से समास होता है और वह अव्ययी भाव समास होता है) | 
आयामे -- ४ ६ 83 
 (अनुगव शब्द अच प्रत्ययान्त निपातन किया जाता है), 
लम्ज़ाई अभिधेय हो तो | 


आयुक्त... - ग. ॥. 40 
देखें - आयुक्तकुशलाभ्याम्‌ [. ॥#. 40 
आयुक्तकुशलाध्याम्‌ -- वा. ॥. 40 
आयुक्त तथा कुशल शब्दों के योग में (भी षष्ठी और 
सप्तमी विभक्ति होती है, तत्परता गम्यमान होने पर)। 
- आयुध्जीविभ्य - ५ ह॥. 9 
(प्रथमासमर्थ पर्वतवाची प्रातिपदिकों से वह इसका 
अभिजन- इस अर्थ में छ प्रत्यय होता है), आयुधजीवियों 
गा शत्बों से जीविका चलाने वालों को कहने के 
| 


आयुध॑जीविसझत्‌ - ४ मरा, 4 

(वाहीक देशविशेष में) शर्दों से जीविका कमाने वाले 
पुरुषों के समूहवाची प्रातिपदिकों से (ज्यद्‌ प्रत्यय होता है, 
ब्राह्मण और राजन्य को छोड़कर) । 
आयुधात्‌ - [४ ।४ 4 

(तृतीयासमर्थ) आयुध प्रातिपदिक से (छ तथा ठन्‌ प्रत्यय 
होते है)। 
आयुष - शा. हों, 83 

देखें - ज्योतिरायुषः शा. ॥., 83 


आयुष्य... -- ता. ॥. 73 
देखें -- आयुष्यमद्रभद्र० ॥. ॥. 73 
आयुष्यमद्रभद्कुशलसुखार्थहिते: - !. ॥. 73 


(आशीर्वाद गम्यमान होने पर) आयुष्य,मद्र भद्र, कुशल, 

सु, अर्थ, हित - इन शब्दों के प्रयोग में (शेष विवषित 
होने पर विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है,चकार से पक्ष 
में षष्ठी भी होती है)। 
आय्य... - श.ध्55 

देखें - आमन्ता० श, ॥५ 55 
आरक्‌ -६. 30 

(गोधा प्रातिपदिक से उत्तरदेशवासी आचार्यों के मह 
में) आरक्‌ प्रत्यय होता है। 
...आंत्‌... -- ता. #9. 29 

देखें -- अन्यारादितरतें० . ॥॥. 29 
आरू --]7. ॥. ॥73 

(शू तथा वदि धातुओं से तच्छीलांदि कर्ता हो तो 
वर्त्तमान काल में) आर प्रत्यय होंता है । 
.आखूढयों: -- ४ #. 34 

देखें -- आसत्रार्ढयोः ए ॥. 34 
.«आए्रो... -- ।ऐ ॥. 28 

देखें - पूर्वाहणापराहणादो० ॥४ ॥. 28 
आर्धधांतुकम्‌ -- गा, ।४६ 4 

(धातु से विहित तिड, शित्‌ से शेष बचे जो प्रत्यय, 
उनकी) आर्थधातुक संज्ञा होती है । 
.-आर्धधातुकयो: - शा. ॥. 84 

देखें -- सार्वधातुकार्थ० शा. ॥#. 84 
आर्धधातुकस्थ - शा. ॥, 35 

(बल्‌ प्रत्याहार आदि में है जिसके, ऐसे) आर्धधातुक 
को (इंदू का आगम होता है)। 


आर्घयालुके 


आवसभात्‌ 





आर्थधातुके -- ॥. 4. 4 

जिस आर्धधातुक को निमित्त मानकर (धातु के अवयव 
का लोप हुआ हो),उसी आर्धधातुक को निमित्त मानकर 
(इक्‌ के स्थान में जो गुण, वृद्धि प्राप्त होते है, वे नहीं 
होते)। 


आर्थधातुके - !. ।६ 35 


सूत्र है। 
आर्थवातुके - गा. ॥. 3/ 

आर्धघातुक के विषय में (आय आदि प्रत्यव विकल्प 
से होते है)। 
आर्धयातुके - शा. ५ 47 

यह अधिकार सूत्र है; 'न ल्यपि' शा. ४. 68 से पूर्व 
तक आर्धधातुक का अधिकार जायेगा | 
आर्थधातुके -- श. ।६ 49 

(सकारान्त अड्ज को सकारादि) आर्धधातुक के परे रहते 
(तकारादेश होता है)। 
आर्य: - शा. ॥. 58 

(ब्राह्मण तथा कुमार शब्द उत्तरपद रहते कर्मधारय 
समास में पूर्वपद) आर्य शब्द को (विकल्प से प्रकृतिस्वर 
होता है)। 
...आर्यकृत... - ॥५॥. 30 

देखें -- केवलमामक० ॥ए . .0 
.«आई... -- त. ॥४ 58 

देखें -- ज्य्ञत्रियार्ष० ॥. ।६. 58 
आल - शा. . 39 

देखें -- सुलुक्‌ू० शा. 4. 39 
आल... -- ५ ॥, 25 

देखे -- आलजाटचौ ए ॥, 25 
आलजाटचौ -- ४ ॥. 25 

(वाच्‌ प्रातिपदिक से 'भत्वर्थ में) आलचू और आटच्‌ 
भत्यय होते है, (बहुत नोलने वाला अभिधेय हो तो)। 
आलम्बन... - शा. ॥. 66... 

देखें -- आलम्बनादिदूर्ययों: शा, ॥. 68 

आलम्जादिदूर्ययों: - शत, ॥, 68 

(अव उपसर्ग से उत्तर भी स्तन्मु के सकार को) आल- 
म्बन - आश्रयण और आविदूर्य- समीपता अर्थ में 
(मूर्धन्य आदेश होता है)। 


आर्धधातुक के विषय में अथवा परे रहते, यह अधिकार 


आलिइने -- गा. ।, 46 

आलिड्न अर्थ में वर्तमान (श्लिष्‌ धातु से उत्तर च्लि 
के स्थान में कस आदेश होता है, लुछ्‌ परे रहने पर)। 
.आलु... - शा, ।६ 55 ्््ि 

देखें -- आमन्ता० शा. 4४६ 55 
आलुचू -- ॥. 8. 58 

(स्पृह, गृह, पत, दय, नि और तत्पूर्वक द्रा, श्रत्यूर्वक 
डुधाज्‌ -इन धातुओं से तच्छीलादि कर्त्ता हों तो वर्तमान. 
काल में) आलुच प्रत्यय होता है । 
आलेखने - श.. 37.. । 

(अप उपसर्ग से उत्तर किरति होने पर चार पैर वाले बैल 
आदि तथा पक्षी मोर आदि में जो) कुरेदना गम्बमांद हो .. 
तो (संहिता में ककार से पूर्व सुट का आगम होता है) | 

आक - शा... 75 

देखें -- अयवायाक शा. ॥, 75 
आवदटबात्‌ -- [४. 75 

(अनुपसर्जन) आवट्य शब्द से (भी श्लीलिंग में चाप्‌ 
प्रत्यय होता है) | 


..आकपन... -- [४ . 42 
देखें - वृत्यमत्रावपना० [५॥. 42. 
आवश्यक... -]. ॥. 70 * 


_- आवश्यकायमर्ण्ययो: ॥. ॥॥. 70 

आवश्यकाधमर्ण्ययों: - छा; ॥. 770 

आवश्यक और आधमर्ण्य - ऋण विशिष्ट कर्ता वाच्य 
हो तो (धातु से णिनि प्रत्यय होता है) 
आवश्यके -- ]]. ॥, 25 

आवश्यक अर्थ द्योतित होने पर (उवर्णान्त धातु से ण्यत्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
आवश्यके - शा. शा. 65 _ 

(ण्य परे रहते) आवश्यक अर्थ में (अड्ज के चकार,जकार 
को कवग्गदिश नहीं होता)! 
आवसथ... - ५ ४ 23 

देखें -- अनन्तावसथे० ५. ॥४ 23 
आवसथात्‌ -- ।४ ।६. 74 

(सप्तमीसमर्थ) आवसथ प्रातिपदिक से (बसता है' अर्थ 
में ष्ठल्‌ प्रत्यय होता है) | 


आवहति 


आवहति -- ९ 3. 49 
(वंशादिगणपठित प्रातिपदिकों से उत्तर जो भार शब्द, 
तदन्त द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से 'हरण करता है',वहन 
करता है' और) “उत्पन्न करता है' अर्थ में (यथाविहित 
प्रत्यय होता है) | 
आवहानाम्‌ - शाप्र, ॥. 9 
देखें - ब्रृहिप्रेष्य० शा, ४. 9 
' ..आविदूर्ययो: - शा, पर. 68 
देखें - आलग्बनाविदूर्ययों: शा, ॥. 68 
आविदूयें -- शा. ॥. 25 
(अभि उपसर्ग से उत्तर भी) सन्निकट अर्थ में (अर्द घातु 
से निष्ठा परे रहते इटू आगम नहीं होता)। 
ज्ञावौ> शा के. 92... 
देखें - युवादौ शा. ॥, 92 
»-आशडयो: -- ॥7, [४ 8 
देखें - उपसंवादाशडूयो: ।. (६ 8 
आशड्... - भरा. #. 2।... 
देखें -- आशड्ाबाध० शा. ॥. 2 
आशड्रबाधनेदीयस्सु - शा, ॥. 2 
आशड्ड, आबाध तथा नेदीयस्‌ शब्दों के उत्तरपद रहते 
(सम्भावनवाची तत्पुरुष समास में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर 
हो जाता है)। 
-आशंस... -- ]गा, ॥. 68 
देखें -- सनाशंस० ॥. ॥. 68 
आशंसायाम्‌ -- ॥]. ॥#, 32 
' आशंसा गम्यमान होने पर (धातु से भविष्यत्काल में 
विकल्प से भूतकाल के समान तथा वर्तमान काल के 
समान भी प्रत्यय हो जाते है)। 
आशंसावचने -- गा. शा. 34 
आशंसावाची शब्द उपपद हो तो (घातु से लि प्रत्यय 
होता है)। 
आशा... -- शा. 7. 98 
देखें -- आशीराशा० शा. ॥॥. 98 
आजिक - शा. , 20 
(कर्तृवाची) आशित शब्द को (आद्युदात्त होता है)। 
आशितइइगु... - ४६ 7 
देखें - अपडक्ष० ५ ।४ 7 
आशिते - ]. ॥. 45 
आशित सुबन्त उपपद रहते (भू धातु से करण और भाव 
में खच् प्रत्यय होता हैं) | 


आशीर्‌ 


आशिपि --]. ॥. 55 

आशीर्वचन अर्थ में (नाथ' धातु के कर्मकारक में शेष 
की विवश्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती है)। 
आशिषि - 7. ॥8. 73 

आशीर्वाद गम्यमान हो तो (आयुध्य, मद्र, भद्र, कुशल, 
सुख, अर्थ, हित - इन शब्दों के योग में शेष विवक्षित 
होने पर चतुर्थी विभक्ति विकल्प से होती है, चकार से 
पक्ष में षष्ठी भी होती हैं)। 
आश्िषि -- गा. 4. 86 

आशौीषिंषयक (लिड) परे रहते (धातु से अछ प्रत्ययं 
होता है, वेद-विषय में ) । 
आशिषि --3॥. 3. 50 ह 

आशीर्वाद अर्थ गम्यमान हो तो (भी घातुमात्र से बुन्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
आशिषि -- तए. ॥. 49 

आशीर्वचन गम्यमान होने पर (हन्‌ धातु से कर्म उपपद 
रहते ड प्रत्यय होता है)। 
आशिषि -- प्रा, ।प.. 73 * 

आशीर्वाद विशिष्ट अर्थ में वर्तमान (घातु से लिड तथा 


' लोट प्रत्यय होते है)। 


आजिएि - वा. 4६. 704 

आशीर्वाद अर्थ में विहित (परस्मैपदसंज्यक लिड को 
यासुट आगम होता है,वह कित्‌ और ददात्त होता है)। 
आशिषवि -- वा. ६ व6 

आशीर्वाद अर्थ में (जो लिंड, वह आर्धधातुकसंज्ञक 
होता है)। - 
आशिषवि -- ५, ॥. 748 

(सज्द्ाविषय में) आशीर्वाद गम्यमान हो तो (कारक से 
* दत्त तथा श्रुत क्तान्त शब्दों को ही अन्तोदात्त होता 

)। 
आशिवि -- शा. |. 35 

आशीर्वाद विषय में (तु और हि के स्थान में तातड़ 
आदेश होता है,विकल्प करके)। 


आशिस्‌... -+ श. ॥9. 98 


- देखें -- आशीराशा० शा. ॥. 98 


आशीर्‌ - शा. ।. 35 फ 
(वेदविषय में) आशीर शब्द का निपातन किया जाता 
| 


आशीराशाश्या० 





आशीराशास्थास्थितोत्सुकोतिकारकरागच्छेषु -- शा. 
॥॥. 98 
आशिस्‌, आशा, आस्था, आस्थित, उत्सुक, ऊंति, कारक 
राग, छ - इनके परे रहते (अषष्ठीस्थित तथा अतृतीया: 
स्थित अन्य शब्द को दुकु आगम होता है) 
आशीर्ता: -- शा, . 38 
रे (वेदविषय में) आशीर्त शब्द का निपातन किया जाता 
| 


--आशी: ... - भागा, ॥. ॥04 
देखें - घ्ियाशी:० शा, ॥. 04 
आश्चर्यम्‌ -- ५]. 3. 42 


(अनित्य विषय में) आश्चर्य शब्द में सुट आगम का 

निपातन किया जाता है । 
. आश्रये -- गा. ॥0. 85 

(कर्तृभिनन कारक संझ्ञ में,उपध्न शब्द में उप पूर्वक हन्‌ 
धातु से अप्‌ भ्त्यय तथा हन्‌ की उपधा का लोप निपातन 
किया जाता है), सामीप्य प्रतीत होने पर। 
आशवयुज्या: - [ए ॥. 45 

(सप्तमीसमर्थ) आश्वयुजी प्रातिपदिक से (बोया हुआ 
अर्थ में वुज़्‌ प्रत्यय होता है)। 

आश्वयुजी - अश्विनी नक्षत्र से युक्त पौर्णमासी । 
...आवाहा... -- ।४ ॥. 34 

देखें -- श्रकठाफल्गुन्य० ए ॥: 34 
...आधाडात्‌ - ४५. 09 

देखें -- विशाखाषाढात्‌ ७.3. 09 
,»आस... - गा. ॥. 07 

देखें - ण्याप्तश्रन्‍थः गा. [0. 407 
आस... -- ॥7. [६ 72 

: देखें - गत्थर्थाकर्मक० गा. ।६. 72 

आस: - पा. . 37 

देखें - दयावारू ता, 3. 37 
आस: - शा. आ. 83 

आस से उत्तर (आन को ईकारादेश होता है) | 
आसन्‌ - शा. ॥. 6 

(वेद विषय में आस्य शब्द के स्थान में) आसन्‌ आदेश 
हो जाता है, (शस्‌ प्रकार वाले म्रत्ययों के परे रहते)। 
आसन... - शा. #. 5 


देखें -- मन्क्‍्तिन० शा. ॥. 5 


आसनयो: - शा. कं. 94 

देखे -- वृक्षासनयो: शत, ॥॥. 94 
आसनीका - शा. ॥. 2 

आसन्दीवत्‌ शब्द का निपाठन किया जाता है |. 
असन... -- !. 8. 25 

देखें -- अव्ययासनादूरा० ता. ॥. 25 
आसन... - ४ 7. 34 ह 

देखें -- आसनारूढयों: ५ ॥. 34 
आसनकाले --॥. ॥. 86 

समीपकालिक (पष्टव्य अनच्यतन परोक्ष भूतकाल) में 
वर्तमान (धातु से भी लड़ तथा लिट्‌ शत्यय होते हैं)। 
आसनाझूढयो: -- ५ 8. 34 ' 

(यथासडख्य करके) आसन्‍न और आरूढ़ अर्थों में , 
वर्तमान (उप और अधि उपसरगों से त्यकम्‌ प्रत्यय होता हे 
सज्ज्ाविषय में)। 

आस्राम्‌ -- , [६ है 

देखें - अधिशीडस्थासाम्‌ [. ६ 46 
आसाम्‌ -- 7४५ ६ 25 

(उपधान मन्त्र समानाधिकरण प्रथमासमर्थ मतुबन्त 
प्रातिपदिक से) षष्ठयर्थ में (यत्‌ प्रत्यय होता है, यदि 
षष्ठयर्थ में निर्दिष्ट ईटें ही हों, तथा मतुप्‌ का लुक्‌ भी हो 
जाता है, वेद विषय में)। 
आसीत्‌ - शा. ॥. 02 

(उपरिस्वित्‌), आसीत्‌' (इनकी टि को प्लुत अनुदात्त 
होता है) । 


* आसु... -- गा. ॥, 26 


- आसुयुवषि० का, ॥. 26 

.>आसुरति... - ४ ॥. 2 

देखें -- रजःकृष्या० ५ ॥. 2 

- दा, 3. 26 

आड़ पूर्वक षुज्‌, यु, वप्‌ रप्‌,लप्‌,त्रप्‌ और चम्‌ - इन 
धातुओं से (भी ण्यत्‌ प्रत्यय होता हैं) । 
आसेवायाम्‌ - ॥. ॥. 40 

आसेवा - तत्परता गम्यमान होने पर (आयुक्त और 
कुशल शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति 
होती है)। 
...आसेव्यमानवो: -- ॥. ५. 56 

देखें - व्याप्यमानासेव्य० पर. ५. 56- 


आस्था 


इ्क्‌ 





आस्था... -- श॒. ॥. 98 

देखें - आशीराशा० शा. ॥!. 98 
आस्थित... - श॒. ॥॥. 98 

देखें -- आशीराशा० शा. ॥. 98 
आस्पदम - शा. ॥. 44 

(प्रतिष्ठा अर्थ में) आस्पद शब्द में सुट्‌ आगम का 
'निपातन किया जाता है । 
...आस्य... - ॥. . 9 

देखें -- तुल्यास्यप्रयलम्‌ [. 4. 9 
आस्यप्रयमम्‌ -- ।. 4. 9 

देखें - तुल्यास्यप्रथलम्‌ ।. 4. 9 . 
.-आसु... - ता. ॥. 4 

देखें - श्याहब्रधा० व. ॥. वा 
,»आस्वनाम्‌ - शा]. ॥. 28 

देखें - रुष्यमखर० शा. ॥, 28 
आह: -- हा. ४६. 84 

(बू धातु से परे जो लट्‌ लकार, उसके स्थान में जो 
परस्मैंपदर्सज्ञक आदि के पांच आदेश,उनके स्थान में क्रम 
से पाँच ही णल्‌, अतुस्‌,उस्‌, थल्‌, अथुस्‌ आदेश विकल्प 
से हो जाते हैं,साथ ही बू धातु को) आह आदेश (भी) हो 
. जाता हे। 
आह: - शा, 9. 35 

आह के (हकार के स्थान में थकारादेश होता है, झल्‌ 
परे रहते)।. 
आहत... -- ४ ॥. 20 

देखें -- आहतप्रशंसयो: ए ॥. )20 


इ - प्रत्याहार सूत्र 7 
आचार्य पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में प्रथम 

प्रत्याहार सूत्र में पठित द्वितीय वर्ण, जो अपने सम्पूर्ण 
अठारह भेदों का ग्राहक होता है । 

अध्धध्यायी में पठित वर्णमाला का दूसरा वर्ण । 
हु... - शा. ६& 77 

देखें - यवो: शा. ४ 77 
है... - शा, ।६ 48 

देखें - यस्य शा, 4६. 48 


आहतप्रशंसयो: -- ४ ॥. 720 
आहत-> साँचे में ठोंककर रूप निखार कर बनाई जाने 
वाली मुद्राएं तथा प्रशंसा- स्तुति अर्थों में वर्तमान (रूप 
प्रातिपदिक से मत्वर्थ' में यप्‌ प्रत्यय होता है) | 
आहाक - पा, . 74 
(निपात अभिधभेय हो तो आड़ पूर्वक ह्वेज्‌ धातु से अप्‌ 
प्रत्यय, सम्मसारण तथा वृद्धि भी निपातन से करके) 
ले शब्द सिद्ध होता है,(कर्तुभिन्‍्न कारक संज्ञाविषय 
)। | 
आहि -- ४ ॥॥. | 
(दिशा, देश तथा काल अर्थों में वर्तमान पद्नम्यन्तवर्जित 
सप्तमीप्रथमान्त दिशावाची दक्षिण प्रातिपदिक से) आहि 
(तथा आच्‌ प्रत्यय होते है, 'दूरी' वाच्य हो तो)। 
आहिताध्यादिषु -- ॥. ॥. 37 
आहिताग्नि आदि शब्दों में (निष्ठान्त का पूर्व प्रयोग 
विकल्प से होता है)। 
आहितातू - शा. ६ 8 
आहित- शकट इत्यादि वाहनों में जो रखा जाये, वह 
पदार्थ, तदवाची (जो पूर्वपद, तत्स्थ निमित्त) से उत्तर 
(वाहन शब्द के नकार को णकार आदेश होता है)। 
«»आहियुक्ते - ॥. ॥४. 29 
देखें - अन्यारादितरतें० ॥[. ॥॥. 29 
आहतम्‌ - ५. 76 
(तृतीयासमर्थ उत्तरपथ प्रातिपदिक से) लाया हुआ' 
३ जाता है) अर्थ में (यथाविहित ठज््‌ प्रत्यय होता 
)। 
आहो - शा।. ॥, 49 * 
(अविद्यमान पूर्व वाले) आहो (उताहो) से का (व्यव- 
धान- रहित तिड को भी अनुदात्त नहीं होता है)। 


हू... - शा. ॥. 5 

देखें -- इर शत, ॥, ॥5 
इक्‌ -- . 4. 44 

(यण्‌ - यू, व्‌, र, लू के स्थान में जो हो चुका अथवा 
होने वाला) इक्‌ > ३, उ, ऋ, लू, (उसकी सम्भसारण संह्ा 
होती है)। 

यहाँ यण के स्थान में जो इक्‌ वर्ण और यण्‌ के स्थान 
में इक्‌ करना- यह वाक्यार्थ भी सम्म्रसारण-संज्ञक है 


इ्क्‌ 


इक -।.. 47 
(एच्‌- ए, ओ, ऐ, औ के स्थान में हस्वादेश करने में) 
इक्‌ू>ह ,5,ऋ,लृ ही होता है। . - 
इक: --. 3. 3 
(गुण हो जाये, वृद्धि हो जाये ऐसा नाम लेकर जहाँ गुण, 
वृद्धि का विधान किया जाये, वहाँ वे) इक्‌-३, 5, ऋ, लू 
के स्थान में ही हों । 
इक: -- ।, ॥. 9 
रे इगन्त धातु से परे (झलादि सन्‌ प्रत्यय कितृबत्‌ होता 
)। 
इक: - धरा. . 74 


इक्‌> ३, ठ, ऋ, जा स्थान में (बवासंत्य करके 
यण्‌ - य्‌, व्‌, र, लू आदेश होते है; अच्‌ परे रहते, संहिता 
के विषय में)। 
इक: -- शा. ।. 23 

(असवर्ण अचू परे हो तो) इक्‌ को (शाकल्य आचार्य के 
मत में प्रकृतिभाव हो जाता है तथा उस हक्‌ के स्थान में 
हस्व भी हो जाता है) | 
इकः - शा. ॥. 

(ही अन्त में नहीं है जिसके, ऐसा) जो इक्‌ अन्त वाला 


शब्द, उसकी (गालव आचार्य के मत में विकल्प से हस्व 
होता है,उत्तरपद परे रहते)! 
इक: - शा. ॥. 20 

(लू शब्द को छोड़कर) जो इगन्त पूर्वपद,उसको (वह 
शब्द के उत्तरपद रहते दीर्घ होता हैं)। 
इक: - शा. ॥/. 22 

इगन्त (उपसर्ग) को (काश शब्द उत्तरपद रहते दीर्घ होता 
है, संहिता के विषय में)। 
इक: - पा, ॥आ, 33 

इगन्त शब्द को (सुज्‌ परे रहते ऋचा विषय में दीर्घ हो 
जाता है)। 
डक: - शत, ।. 73 

इक्‌ अन्तवाले (नपुंसकलिंग) को (अजादि विभक्ति परे 
रहते नुम्‌ आगम होता है)। 
इक: - शा, ॥, 50 

(अब्ज के निमित्त ठ को) इक आदेश होता है। 


इक: -- धागा, ॥. 76 
रैफान्त तथा वकारान्त जो धातु पद, उसकी ठपघा) इक्‌ 
को (दीर्घ होता है) | 


इकान्त... -- [ए ॥, 40 ह 
देखें -- अकेकान्त० ॥५ ॥. 40 
इथु... - शात. [६ 5 
देखें - प्रनिरन्‍्त:० शत, ६ 5 
इगन्त... -- शा. ॥. 29 
देखें ... इगन्तकाल० श, ॥, 29 
इगन्तकालकपालभगालजरावेषु - शा, ४, 29 
(द्विगुसमास में) इगन्त उत्तरपद रहते तथा कालवाची एवं 
कपाल, भगाल, शराव - इन शब्दों के उंत्तपपद रहते 
(पूर्वएद को प्रकृतिस्वर होता है) । 
इगन्तातू -- ४ ।. 30 
(पष्ठौसमर्थ लघु - हस्व अक्षर पूर्व में है जिसके, ऐसे) . 
इक्‌ > ३, ठ, ऋ, लू अन्तवाले प्रातिपदिक से (भी भाव 
और कर्म अर्थों में अण्‌ प्रत्यय होता है) । 


इगुपथ... -- ॥ 3, 35 

देखें - इगुपधज्ञा० ता, ।, 35 
इगुपधज्ञाप्रीकिर:ः -- |, ।. 35 

इक्‌ उपधावाली धातुओं से तथा ज्ञा, प्रीज, कू “ इन 
धातुओं से (क प्रत्यय होता है)। 
इगुपधात्‌ -- ]॥. . 45. 

इक्‌ उपधा वाली जो (शलन्त ओर अनिद) धातु, उससे 
उत्तर ौचिल के स्थान में 'क्स' होता है, लुझ् परे रहते)। 


हु... - ।. ता, 86 
देखें - बुययुधनशअनेद० ।. ॥0. 86 
इुड... -- ॥]. ॥. 30 
देखें - इद्यायों: ।. ॥. 30 
डढू... -- ५. ।. 47 
देखें -- क्रीड्जीनाम्‌ शा. ।. 47 
डुडः -.वा 
इड के स्थान में (भी गम्‌ आदेश होता है, आर्धघातुंक 
परे रहते)। 
डुड़) -- हा, ॥. 2 
इड्ध धातु से (भी कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में 
घज्‌ प्रत्यय होता है)। 
.जुझ़े: -- शा, ।. 80 


> आन्विक: था, ।.80... 





इुडयायों: थ्र्ग इज 
इद्यायों: - ]]. ॥. 30 इजुपथात्‌ - शात, ।६ 30 
इड तथा ४ से (वर्तमान काल में शत्‌ प्रतमण इच्‌ उपधा वाले (हलादि) घातु से उत्तर (विहित जो कृत्‌ 
होता है, यदि 'जिसके लिए क्रिया कंष्टसाध्य न हो', ऐसा. प्रत्यय, तत्स्थ अच्‌ से उत्तर नकार को भी उपरस्ग में स्थित 
कर्ता वाच्य हो तो)। निमित्त से उत्तर विकल्प से णकारादेश होता है)। 
इच्‌ - ४ |६ 727 इज्‌ --]. हा, व0 ४ 
(कर्मव्यतिहार अर्थ में जो बहुव्रोहि समास, तदन्त से (उत्तर तथा परिभ्रश्न गम्यमान होने पर धातु से खलीलिंग 
हमे लत होता है। कर्ृभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प से) इज्‌ प्रत्यय 
५ आओ नह, र्प 
(खिटनत उत्तरपद रहते) इजन्त (एकाच्‌) को (अम्‌ आगम होता है, (चकार से ण्बुल भी होता है) | 
हो जाता है और वह अम्‌ प्रत्यय के समान भी माना जाता. किए धि.95 
है)। * (पष्ठीसमर्थ अकारान्त प्रातिपदिक से अपत्य मात्र को 
इचि - शा. +. 00 | कहने में) इन्‌ प्रत्यय होता है । 
(अवर्ण से.उत्तर इच्‌ भ्त्याहार परे रहते (पूर्व पर के स्थान. इच्च्‌ - 7 ।. 53 
४० एकादेश नहीं होता है)। (उदीच्य आचार्यों के मत में सेनान्त, लक्षण तथा ४] 
>> है, 7% 28 से 
(व्यवघान के कारण जिससे छिपना) चाहता है, (उस अभी गा हक ये आस अत वाल जनता ह। 
कारक की अपादान सज्जा होती है) | कर 5०2 की हिल 
इच्छा - पी, ॥, 07 (क्षत्रियाभिधायी जनंपदवाची साल्व के अवयववाची 
इच्छा शब्द खोलिंग भाव में श प्रत्ययान्त निषातन किया... गा प्रत्यमथ, कलकूट तथा अश्मक प्रातिपदिकों से 
जाता है। अपत्य अर्थ में) इज्‌ प्रत्यय होता है। 
इच्छायाम्‌ -- पर. 4. 7 . इज... - ।ए ॥. 79 
इच्छा अर्थ में ( इच्छा कर्मवाली जो धातु,इच्छा के साथ... देखें - वुब्छण्कठ० ॥ए #, 79 
समानकर्त्‌क, उससे सन्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है)। इक -- ]. |६ 60 
इच्छार्थेभ्य: - ता. ॥. 60 (आग्देश वालों के गोत्रापत्थ में आया) जो इन प्रत्यय, 
| है ३29० ०४२३४ काल में विकल्प से लिए. तटन्त प्रातिपदिक से (युवापत्य में विहित प्रत्ययों का लुक 


इच्छार्थेषु -- गा. ॥0, ॥57 
. इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहते (लिद तथा लोट्‌ 

प्रत्यय होते है) । 
इचहु: -- हा. ॥. 69 

इष्‌ धातु से उ भ्रत्यय तथा ष को छ निपातन से करके 
इच्छु शब्द का निपातन किया जाता है। 
जजादे: -- ता. $. 36 

(ऋच्छ धातु को छोड़कर) इच्‌ प्रत्याहार आदिवाली (तथा 
गुच्मान) धातु से (लिट परे रहते आम ्‌ प्रत्यय होता है, 
ई विषय में)। 
इजादे: - शातरा, [६ 3 
- (उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर) इच्‌ आदि वाला जो 
(नुमू सहित हलन्त) घातु, उससे विहित (जो कृत्‌ प्रत्यय, 
तत्स्थ मकार को अच्‌ से उत्तर णकार आदेश होता है)। 


होता है)। 
इक - ]. [५ 66 

इज्‌ प्रत्यय का (बहुत अच्‌ वाले शब्द से उत्तर भरत 
भोत्र और प्राच्य गोत्र के बहुत्व की विवक्षा होने पर लुक्‌ 
होता है) । 
इज: -॥ए ॥. ॥7] 

(गोजप्रत्ययान्त) इजन्त प्रातिपदिकों से (भी अण्‌ प्रत्यय 
होता है) । 
.इआम्‌ - ॥ए को, 27 

देखें - अंज्यजिजञाम्‌ एप, ॥27 
जुजि - शा, गा, 8 

(श्वन्‌ आदि वाले अड्ड को) इज्‌ प्रत्यय परे रहते (जो 
कुछ कहा है, वह नहीं होता)। 


इजञोः 
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इम्नो: - ॥ा. ।६ 58 
देखें -- अणिजओो: ॥. ॥४६ 58 
...डओो: -- 9 . 78 
देखें -- अणिजो: ।५ $. 78 
इज: -४॥, 0॥ 
देखें -- यत्रिजो: ।ए 3. 70 
इद्‌ -- 7. #, 2 
(ओविजी' से परे) इडादि प्रत्यय (डिद्वत्‌ होते हैं) । 
डुटू... - ता, ६ 78 ह 
देखें - तिप्तस्डि० ता, ।६ 78' 
डुद -- ४ ।, 23 


(वतुप्रत्ययान्त सड़ख्यावाची प्रातिषदिक से 'तंदर्हति' 
पर्यन्त कथित अर्थों में कन्‌ प्रत्यय होता है तथा उस कन्‌ को 
विकल्प से) इट्‌ आगम होता है। 
इट्‌ -- शा. . 90 

(सेट थल्‌ परे रहते) इंट्‌ अथवा प्रकृतिभूत शब्द के 
(अन्य अथवा आद्य स्वर को विकल्प से उदात्त होता है)। 
हट -- शा. ।४५ 62 

(भाव तथा कर्मविषयक स्यथ, सिच्‌, सीयुट्‌ और तास्‌ के 
परे रहते उपदेश में अजन्त धातुओं तथा हन्‌,ग्ह एवं दृश्‌ 
धातुओं को विकल्प से चिण्‌ के समान कार्य होता है तथा) 
इट आगम (भी) होता है। - 
इट्‌ू > शा. 8. 

(वशादि कृत्‌ प्रत्यय परे रहते) इटू का आगम (नहीं 
होता)। 
इटू - शा, ग, 35 

(वल्‌ प्रत्याहार आदि में है जिसके, ऐसे आर्धघातुक को) 
इंट्‌ का आगम होता है। 
इुट्‌ - शा. ॥. वा 

(वृ तथा ऋकारान्त धातुओं से उत्तर सन्‌ आर्थधातुक को 
विकल्प से) इटू आगम होता है। 
इटू -- शा. #. 4 

(निर पूर्वक कुध्‌ से उत्तर निष्ठा को) इट्‌ आगम होता है | 
इंद - शा, ॥, 52 

(वस्‌ तथा बुध धातु से परे क्त्वा तथा निष्ठा प्रत्यय को) 
इट आगम होता है। 
इट्‌ - शा. ॥. 58 ; 

(गम्लू धातु से उत्तर सकारादि आर्धधातुक को परस्मैपद 
परे रहते) इट का आगम होता है । 


ड््णः 


इटू - शा. ॥. 66 ह 

(अद्‌ भक्षणे,ऋ्र गतौ,व्येज्‌ संवरणे - इन अंझ्ें के थल्‌ 
को) इंटू आगम होता हैं। 
हुट; -- वा, [९, 06 ह 

(लिडादेश उत्तमपुरुष एकवचन) इट्‌ के स्थान में (अत्‌ 
आदेश होता है)। ह 
हुट: - शा. ॥. 28 

इट्‌ से उत्तर (सकार का लोप होता है,ईट्‌ परे रहते)। 
डुट: - शा. कं, 79 ः 

(इण्‌ से परे) इट से उत्तर (पीध्वम, लुढः तथा लिट के 
धकार को विकल्प से मूर्थन्य आदेश होता है) | 
...इटठाम्‌ - [. 4. 6 गे 

देखें -- दीधीवेवीटाम्‌ [. 3. 6 
डटि - श॒, 7६ 64 ४ 

इडादि (आर्धधातुक तथा अजादि कित्‌, डितू आर्धधा- 
तुक) प्रत्यययों के परे रहते (आकारान्त अब्ज का लोप होता 
है)। 
डुटि - शा. |. 62 ह 

(लिड्भिन्न) इजादि प्रत्यय परे रहते (रघ्‌ अक्ल को नुम्‌ 
आगम नहीं होता)। . 
इटि - शा. 8, 4. 

(परस्मैपदपरक) इडादि (सिच्‌) परे रहते (हलन्त अज्ज को 
वृद्धि नहीं होती)। 
इडाया: - शा, ॥. 84 । 

इडा शब्द के (पष्ठी विभक्ति के विसर्जनीय को विकल्प 
से सकार अदिश होता है; पति, पुत्र,पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌ 
तथा पोष शब्द के परे रहते, वेद-विषय में)। 
...$ण्‌.. - पा. #. ॥57 

देखें -- जिदृक्षि० . ॥. 57 
डइण्‌... -- गा. ग. 63 ह 

देखें -- इण्मश० व, ॥. 63 
इण्‌... - ]]. ।५ 6 

देखें - स्थेण्कृअ० ॥ता, ४. 6 
इण्‌... - शा. ॥॥. 57 

देखें - इण्को: शा. ॥॥, 57 
इण - ]. ।६ 45 

इण्‌ को (गा आदेश होता है,लुड्ढ आर्धधातुक परे रहते)। 


इण: 


इ्त्‌ 





बुण: -- पा, ॥. 38 
(परिपूर्वक) इण्‌ घातु से (क्रम या परिपाटी गम्यमान 
होने पर कर्तृभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय 
होता है) । 
..इण: - ]. ह, 99 
देखें -- समजनिषद० ॥॥. ॥7. 99 
 हुण: - शा, ४ 8 
इण्‌ अड्ग को (यणादेश होता है, अच्‌ परे रहते) | 
डृण: - शा, ५. 69 
इण्‌ अड्ज के (अध्यास को कित्‌ लिद परे रहते दीर्घ 
होता है) | 
हुण: - शा, हां, 39 
इण्‌ से उत्तर (विसर्जनीय को षकारादेश होता है; अप- 
दादि कंवर्ग, पवर्ग के परे रहते) | 
इण: - शात शा, 78 
इण्‌ प्रत्याह्यर अन्त वाले अड्ज से उत्तर (पीध्वम, लुड्‌ 
तथा लिट्‌ के धकार को मूर्धन्य आदेश होता है) 
डुणों: -- ता. ॥8. 37 
देखें -- नीणोः पा, ॥. 37 
इ0्की: - शा, ॥. 57 
(यहां से आगे पाद की समाप्ति पर्यन्त कहे कार्य) इण्‌ 
एवं कवर्ग से उत्तर (होते हें, ऐसा अधिकार जानें)। 
- बृए्नशजिसतिभ्य: -- पा. ४. 63 
इृणू, णश, जि, सृ- इन धातुओं से (तच्छीलादि कर्ता 
हों तो वर्तमानकाल में क्वरप्‌ प्रत्यय होता है)। 
इत्‌ -- !. ॥. 6 
(स्था और घुसंज्ञक धातुओं से परे सिच्‌ कितृवत्‌ होता 
है और उनको) इकारादेश (भी) हो जाता है। 
इत्‌ - ॥. ॥, 50 
(तद्धित के लुक्‌ हो जाने पर गोणी शब्द को) इकारादेश 
हो जाता है । 
इतू - ३. मा. 2 
(उपदेश में वर्तमान अनुनासिक अच) इत्सज्ज्ञक 
होता है। 
इत्‌.. -५ . 869 


देखें - वृद्धेक्लोस> ॥ए ॥. 69 


इत्‌ - ५ ॥. 24 

(देवतावाची 'क' प्रतिपदिक से पष्ठयर्थ में अण्‌ प्रत्यय 
होता हे तथा प्रत्यय के साथ उस 'क' को) इकारान्तादेश 
(भी) होता है । 
इतू -- ७ ।४ 35 

(उत्‌, पूति, सु तथा सुरभि शब्दों से उत्तर गन्ध शब्द को 
बहुद्रीहि समास में समासान्त) इकारादेश होता है | 
इत्‌- शाम, 27... 

(देववाइन्द्र में वृद्धि किया गया शब्द उत्तरपद रहते 
अग्नि शब्द को) इकादेश होता है। 
इत्‌ - शा. ।६ 34 

(शास्‌ अज्ज की उपधा को) इकारादेश हो जाता है; (अड़ 
तथा हलादि कित, डित्त्‌ प्रत्यय परे रहते) | 
इत्‌ -- ५]. ५ भरी 

(मेड्‌ प्रणिदाने' अज्ज को विकल्प करके) इकारादेश 
होता है, (ल्यप्‌ परे रहते)। 
इतू - श॒. ।६ 4 

(दरिद्रा धातु के आकार के स्थान में) इकारादेश होता 
है; (हलादि कित्‌, डित्‌ सार्वधातुक परे रहते)। 
इत्‌ - शा. . 700 

(ऋकारान्त धातु अड्ग को) इकारादेश होता है । 
इत्‌ - शा, हा, 44 ह 

(प्रत्यय में स्थित ककार से पु अकार के स्थान में) 
इकारादेश होता है; (आप्‌ परे रहते, यदि वह आप सुप्‌ से । 
उत्त न हो तो)। 
इतू... - शा, ॥. 477 

देखें - इदुदभ्याम्‌ शा, ॥. 7. 
इत्‌ - शा. ६ 5. 

(प्ठा अड्र की उपधा को चढ़परक णि परे रहते) इका- 
रादेश होता है। 
इत्‌ - शा, ४६ 40 

(दो, षो, मा तथा स्था अज्ञें को तकारादि कित्‌ प्रत्यय 
के परे रहते) इकारादेश होता है । 


इत्‌ - शा. +.. 56 


(दम्भ अड्ड के अच्‌ के स्थान में) इकारादेश होता हे, 
(तथा चकार से ईकारादेश भो होता है)। 


झ्त्‌ 


इझत्‌ - शा. ।६ 76 
पूत आदि तीन धातुओं के अभ्यास को) हकारादेश 


हू... - शा, ॥. 06 

देखें -- इदतो शा. ॥. 406 
इत्‌... - भाग. ॥. 407 

- इदुतों: शा, ॥. 07 

जुतू... - शा, ता. 4ा 

देखें - इद्दुपक्स्थ शा, का, 4 
इत: - ह. ४ 97 

(परस्मैपद विषय में लोट लकार-सम्बन्धी) इकार का (भी 
विकल्प से लोप हो जाता है)। 
इत: -- ता, (६ 00 

(ड्त्लिकारसम्बन्धी) इकार का (भी नित्य ही लोप हो 
जाता है)। 
इसे: -- ।ए ।. 65 

इकारान्त (अनुपसर्जन & ३४०2 ष्यजातिवाची) शब्द से 
(खोलिंग में छीष्‌ प्रत्यय होता ह 
इक - ॥9 . 22 

इकारान्त (अनिजन्त द्वयच) प्रत्तिपदिकों से (भी अपत्य 
अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है)। 
इक: - शा... 86 

(पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋभुष्षिन्‌ अज्जें के) इकार के स्थान 
में (अकारादेश होता है, सर्वनामस्थान्‌ परे रहते)। 
इतच्‌ - ४. ॥. 36 

(थमासमर्थ संजात समानाधिकरण वाले तारकादि 
प्रातिपदिकों से पष्ठयर्थ में) इतच्‌ प्रत्यय होता है | 
...इतर... - ता. ॥, 29 

देखें - अन्यारादिरतें० ता. ॥. 29 
इतरात्‌ - शा. , 27 

इतर शब्द से उत्तर (सु तथा अम्‌ के स्थान में वेद- विषय 
में अदृडू आदेश नहीं होता है)। 
इतराध्य: -- ४; का, 4 

(सप्तमी और पश्नमी से) अतिरिक्त अन्य (भी) जो 
(विभक्ति), तदन्त शब्दों से (भी तसिलादि प्रत्यय देखे 
जाते है)। 

इतरेतर... - ।. ॥8. 6 

*. देखें - इतरेतरान्योन्योफ्पदात्‌ ॥. ॥॥. 6 
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इृति 
इतरेतरान्योन्योपपदात्‌ - ।. ह. 6 


इतरेतर एवं अयोन्य शब्द उपपद वाले धातु से (भी कर्म- 
व्यतिहार अर्थ में आत्मनेपद महीं होता)। , 
,इतरेघुस्‌... -- ५ |. 22 
देखें -- सचपरुत० ५: हा. 22 
बता -- ।, . 62 
(आदिवर्ण अन्तिम) इत्संज्ञक वर्ण के (स्राथ मिल कर 
तम्मध्यगत वर्णों का एवं स्वस्वरूप का ग्रहण कराते हैं)। 
इति -- ॥. ॥. 43 
न अर्थात्‌ निषेध और वा अर्थात्‌ विकल्प - इन अर्थों 
की विभाषा संज्ञा होती है। ह 
डुति -- !. 4. 65 
सप्तमी विभक्ति से निर्देश किया हुआ जो शब्द हो, 
उससे अव्यवहित पूर्व को ही कार्य होता है । । 
इति -- !. ।, 66 ५ 
पश्ममीविभक्ति से निर्दिष्ट जो शब्द,उससे उत्तर को कार्य _ 
होता है। 
डति -- ता. ॥. 27 
सप्तम्यन्त तथा तृतीयान्त समानरूंप वाले सुबन्त परस्पर ' 
इदम्‌ - यह” अर्थ में विकल्प से समास को प्राप्त होते है, 
और वह बहुब्रीहि समास होता है । 
इति - ]. #. 28 
तुल्ययोग में वर्तमान संह- यह अव्यय तृतीयान्त सुबन्त 
के साथ समास को प्राप्त होता है और वह बहुब्रीहि समास 
होता है। 
इति -- शा. ।. 42 
अध्युत्सादयामक:, प्रजनयामक:, चिकयामकः, रमया 
मकः पावयांक्रियात्‌ तथा विदामक्रन्‌ - ये पद वेद- विषय 
में विकल्प से निपातित होते हैं| 
हति - वा. गे. 4ा 
विदाडकुर्वन्तु यह रूप निपातन किया जाता है, विकल्प 
करके । 
इति - हा. ॥॥. 54 
पर्याप्तिविशिष्ट सम्भावन अर्थ में वर्तमान घातु से लिद 
प्रत्यय होता हे, यदि अलम्‌ शब्द का अप्रयोग सिद्ध हो 
रहा हो । 
इति - ५ |. 62 
सखी तथा अशिश्वी - ये शब्द भाषा विषय में खीलिंग 
में झीप्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हें । 


ड्ति 


इति 





इति - ॥ए ॥. 20 
प्रथमासमर्थ पोर्णमासी विशेषवाची प्रातिपदिक से 
का अभिषधेय होने पर यथाविहित अण्‌ प्रत्यय होता 
| 
बति -- ए ॥. 54 
प्रथमासमर्थ छन्दोवाची प्रातिपदिकों से पष्ठयर्थ में 
यथाविहित अण्‌ प्रत्यय होता है, प्रगाथों के आदि के 
: अभिषेय होने पर। 
इति -- ।४ ॥. &6 
प्रथमासमर्थ प्रहरण अर्थात्‌ प्रहार का साधन समानाधि- 
करंण वाले प्रातिपदिकों से सप्तम्यर्थ में ण प्रत्यय होता है, 
यदि “अस्यां से निर्दिष्ट क्रोडा हो । 
इति -।एना, 57 
प्रथमासमर्थ क्रियावाची घजन्त प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ 
में ज प्रत्यय होता है । 
इंति - ४ #. 66 ह 
अस्ति समानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से 
सप्तम्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि सप्तम्यर्थ से 
निर्दिष्ट उस नाम वाला देश हो अर्थात्‌ प्रकृति-प्रत्यय- 
समुदाय से देश कहा जा रहा हो । 
इति -- ॥५ ॥॥. 66 
' षष्ठीसमर्थ व्याख्यान किये जाने योग्य जो प्रातिपदिक, 
उनसे व्याख्यान अभिधेय होने पर तथा सप्तमीसमर्थ 
व्याख्यातव्यनामवाची शब्दों से भव अर्थ में भी यथावि- 
हित प्रत्यय होते हें । 
इति --।४ ४६ 25 
: उपधान मन्त्र समानाधिकरण प्रथमासमर्थ मतुबन्त प्राति- 
पंदिक से षष्ठयर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है, यदि पष्ठयर्थ में 
. निर्दिष्ट ईटें ही हों, तथा मतुप्‌ का लुक भी होता है, वेद- 
विषय में । 
इति -- ५१. 6 
प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्ठयर्थ में तथा प्रथमासमर्थ 
प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ में भी यथाविहित प्रत्यय होता 
है, यदि वह प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक स्यात्‌ क्रिया के साथ 
समानाधिकरण वाला हो तो । 


इति --. ५. $. 42 

सप्तमीसमर्थ सर्वभूमि तथा पृथिवी प्रातिपदिकों से 
व अर्थ में भी यथाविहित अण्‌ और अख््‌ प्रत्यय 
होते है। 


इति -- ४). 45 

प्रथमासमर्थ दशन्‌ शब्द अन्तवाले प्रातिपदिक से संप्त- 
म्यर्थ में ड प्रत्यय होता है,यदि वह प्रथमासमर्थ 'अधिक' 
समानाधिकरण वाला हो तो । 
इति -- ४ 8.77 

अहण क्रिया के समानाधिकरणं वाची पूरण-प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक से स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है: तथा पूरण 
प्रत्यय का विकल्प से लुक्‌ भी हो जाता है । 
इति- ४४. 93 

इन्द्रियम्‌ शब्द का निपातन किया जाता है, जीवात्मा 
का चिन्ह', जीवात्मा के द्वार देखा गया', जीवात्मा के 
द्वारा सृजन किया गया', जीवात्मा के द्वारा सेवित', ईश्वर 
के द्वारा दिया गया' - इन अर्थों में, विकल्प से | 
इति - ५ ॥. 94 

“है” क्रिया के समानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ प्रातिप- 
दिक से पष्ठयर्थ तथा सप्तम्यर्थ में मतुप्‌ प्रत्यय होता है । 
इति - ४ ६ ॥0 

स्थान-शब्दान्त प्रातिपदिक से विकल्प से छ प्रत्यय 
होता है, यदि समानस्थान वाले व्यक्ति द्वार स्थानशब्दान्त- 
पद-प्रतिपाध तत्त्व अर्थवान्‌ हो। 


- बृति - शा. ॥, 449 


: इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा किया गया, इस अर्थ में 
जो समास, वहाँ भी क्तान्त उत्तरपद को कारक से परे 
अन्तोदात्त होता है 
इति -- शा, ॥. 42 
सादयै, साढवा तथा साढा - ये शब्द वेद में निपातन 
किये जे हैं । 
इति - शा, |, 43 
५ वेद-घविषय में 'यजध्वैनम्‌' शब्द भी निपातन किया जाता 
| 
हति - शा, ।. 48 
बेद-विषय में इष्ट्वीमम्‌ यह शब्द भी निपातन किया 
जाता है। 
इति - शा, #. 34 
ग्रसित, स्कभित,स्तभित,उत्तभित,चत्त, विकस्त, विशस्तृ, 
शंस्तृ शास्तू, तरुतृ,तरूतृ,वरुतू , वरूतू , वरुजी:, उज्ज्वलितिं, 
क्षरिति, क्षमिति, वमिति, अमिति- ये शब्द भी वेद विषय 
में निपातन हैं। 


डति 02 





ह्न्र 
डुति - भा, ॥. 64 इतिह... -- ५. ४. 23 
बभूथ, ३८५४९ ७४७७० - ये शब्द थल्‌ परे रहते. : देखें -- अनन्तावसथे० ५ ४ 23 - 
निपातन किये जाते है,वेद विषय में । इतौ - .. 6 
इति - भा. ॥६ 65 (वैदिकेतर) इति शब्द के परे रहते (शाकल्य आचार्य के 


दाषर्ति, दर्धर्ति, दर्धर्षि, बोभूतु, तेतिक्ते, अलर्पि, 
आपनीफणत्‌, संसनिष्यदत्‌, करिक्रतृ,कनिक्रदत्‌, भरिभ्रत्‌, 
दविध्वतः, दविद्युतत्‌, तरित्रटः, सरीसूपतम्‌, वरीवृजन्‌, 
मर्मज्य, आगनीगन्ति - ये शब्द वेद-विषय में निपातन 
किये जाते है । 
इृति - शत. ४. 74 
५ ससूव- यह शब्द वेदविषय में निपातन किया जाता 
) $ 
इति - धागा. ॥, 43 । 
अनुज्ञा के लिये की गई प्रार्थना-विषय में ननु शब्द से 
युक्त तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता। 
इति - भाग. ।. 60 । 
“ह से युक्त प्रथम तिडन्त विभक्ति को धर्मोल्लब्रन 
गम्यमान होने पर अनुदात नहीं होता । 
इति -- शा. . 6 ; 
“अह' से युक्त प्रथम तिडन्त को विभियोग तथा चकार 
से धर्मोल्लह्नन गम्यमान होने पर अनुदात्त तहीं होता । 
इति -- भा. ।. 62 
च॑ तथा अह शब्द का लोप होने पर प्रथम तिडन्त को 
2 दात्त नहीं होता, यदि 'एव' शब्द वाक्य में अवधारण 
में प्रयुक्त किया गया हो तो | 
इति -- शा, ।, 64 | 
वे तथा बाव से युक्त प्रथम तिडन्त को भी विकल्प से 
बेद-विषय में अनुदात्त नहीं होता । 
इति -- शा, ॥. 70 
अम्नस, ऊधस्‌, अवस्‌ - इन पदों को वेद-विषय में रु 
एवं रेफ दोनों ही देखे जाते हे । 
इति + शा, ॥. 0 
4चित्‌” यह निपात भी जब॑ उपमा के अर्थ में प्रयुक्त हो 
तो वाक्य की टि को अनुदात्त प्लुत होता है । 
इति - शा. ॥, 02 
डे 'उपरि स्विदासीत्‌' इसकी टि को भी प्लुत अनुदात्त होता 
| 
कल वे बन हित किस तथा चहु के 
कृत्वसुच्‌ के अर्थ में वर्तमान तथा चतुर्‌ 
विसर्जनीय को षंकारादेश विकल्प करके होता है; कवर्ग, 
पवर्ग परे रहते । 


अनुसार 'सम्बुद्धि' संज्ञा के निमित्तभूत ओकार की प्रगृद्य 
संज्ञा होती है) । 
..इती + ४ ॥ा, 4 

देखें - एततो ४ मा. 4 
इतों -- शा. . 95 

(अव्यक्त के अनुकरण का जो अत शब्द, उससे उत्तर) 
इति शब्द परे रहते (पूर्व पर के स्थान में पररूप एक्रादेश 
होता है, संहिता के विषय में)... कफ 
इत्थंसु -- तत. ५ 27 

देखें - अन्यथैबं० प्रा. ४. 27 ह 

वा, ॥४. 2 जी 

प्रकारविशिष्टत्व को प्राप्त का जो चिह्न, उसमें (तृतीया . 
विभक्ति होती है) । 
इत्सम्भूताख्यान... - ।. ।५. 89 

देखें -- लक्षणेत्थम्भूताख्यानभाग० ॥. ४, 89 
इत्यम्ध्तेन - शा.व. 49... ह 

प्रकारविशिष्टत्व को प्राप्त हुये के द्वारा (किया गया" 
अर्थ में जो समास, वहाँ भी क्तान्त उत्तरपद को कारक से 
परे अन्तोदात्त होता है)। हैं 


इलु... -- ४]. |४६ 55 
देखें - आमन्ता० शा. ।६ 55 
इत्यादय: - शा. [. 7 


(जक्ष्‌ - यह धातु तथा) यह जश्न धातु आरम्भ में है 
जिन (छ: - जाग, दरिद्रा, कासू, शासू, देधीडः तथा वेवीड) 


घातुओं के, वे धातुर्ये (अभ्यस्तसंज्ञक होती हैं)। 
इत्यादौ - शा. 4. 5 
(अड्ग शब्द में जो एड, उसको अकार के परे रहते 
प्रकृतिभाव हो जाता है तथा) उस अन्न शब्द के आदि में 
के अकार, उसके परे रहते पूर्व एड को प्रकृतिभाव होता 
) | 
इत्र... - शा, व. 744 
देखें -- थाथघञ्र० शा, ॥. 44 
इत्र - गा. ॥. 84 


(ऋ, लूज्‌, धू, पू, खनु, पह, चर - इन धातुओं से करण 
कारक में) इत्र प्रत्यय होता है, (वर्तमान काल में) | 


इथुक्‌ 


इथुक्‌ - ४६. 53 
(वतुप प्रत्ययान्त प्रातिपदिक को 'पूरण' अर्थ में विहित 


डट्‌ प्रत्यय परे रहते) इथुक्‌ आगम होता है। 
इुढ: - शा. ॥. ॥ 

(इृदम्‌ शब्द के) इद्‌ रूप को (पुल्लिग में अय्‌ आदेश 
होता है, सु विभक्ति परे रहते)। 

इदड्डिमो: - शा. 67. 89 

'. इदम्‌ तथा किम्‌ शब्द को (यथासब्बलुध करके ईशू तथा 
की आदेश हो जाते हैं; दृक्‌, दृशू तथा बतुप्‌ परे रहते)। 
इदनः - शा. 3. 4 

(वेद-विषय में मस्‌ विभक्ति) इकार आयम अन्तवाली 
हो जाती है)। | ह 
इृदम्‌ - था; ॥. 26 

(सप्तम्यन्त तथा तृतीयान्त समान रूप वाले दो सुबन्त 
परस्पर) इृदम्‌ - यह (इस) अर्थ में (विकल्पं से समास को 
प्राप्त होते है, और वह बहुत्नीहि समास होता है)। 
इक्म्‌ -।ए हा. 49.. 

(पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से) 'यह” अर्थ में (पथाविहित 
प्रत्यय होता हैं)। 


इंदम्‌... -- शा. . 65 
देखें - ऊडिदम० शा. ।, 65 
डेदम्‌... - शा. ॥. 62 
देखें - इदमेक्‍त० शा. #. 62 
इदम्‌... -- शा. ॥. 89 
देखें - इदड्डिमो: शा, था. 89 
“छुद्मू... - शा. ।. ] 
देखें -- इृदमदसो: शा]. 3. ॥ 
इृदफ: -- व, ।६ 32 
-(अन्वादेश में वर्तमान) इृदम्‌ के स्थान में (अनुदात्त 


'अश्‌' आदेश होता है,तृतीयादि विभक्तियों के परे रहते)। 
इंदम - प ह. 3 

(दिफ्शब्देभ्यः सप्तमी ० ५. 8. 27 सूत्र तक कहे जाने 
वाले प्रत्ययों के परे रहते) इदम्‌ के स्थान में (इश्‌ आदेश 
होता है) । 
. इृदफ - ए मो. ॥ 

(सप्तम्यन्त) इंदम्‌ प्रातिपदिक से (ह प्रत्यय होता है)। 
इदम - ४ मे. 6 

(सप्तम्यन्त) इदम्‌ प्रातिपदिक से (हिल प्रत्यय होता है) 
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ड्नू्‌ 


इदमः - ४ ॥॥. 24 
(प्रकारवचन में वर्तमान) इदम्‌ प्रातिपदिक से (स्वार्थ में 
थमु प्रत्यय होता है)। 
इृदफ - शा, ही. 08 
५ इंदम्‌ अड्ड को (सु विभक्त परे रहते मकारादेश होता 
9) 
डृदमदसो: -- शा. 3. 7 
(ककाररहित) इदम्‌ और अदस्‌ के (भिस्‌ को ऐस्‌ नहीं 
होता)। 
इदमेत्तद्भ्य: -- ५..॥. 62 
(बहुब्बीहि समाप्त में) इृदम्‌,एतत्‌ तथा तद से उत्तर (क्रिया 
के गणन में वर्तमान प्रंथम तथा पूरण प्रत्ययान्त शब्दों को 
अन्तोदात होता है)। 
इदम्म्यामू -- ४. ॥. 40 
देखें - किमिदम्भ्याम्‌ ए ॥, 4 
इदित - शा... 58 
इकार इत्सज्ज्ञक है जिसका, ऐसे (धातु) को (नुम्‌ का 
आमम होता है)। 
इदुतो -- जाता, #, 06 
(ऐच्‌ के स्थान में जब प्लुत का प्रसड्र हो तो उस ऐच्‌ 


. के अवयवधूत) इकार व उकार (प्लुत होते हैं)। 


इदुतो- शा, ॥. 407 

(दूर से बुलाने के विषय से भिन्न विषय में अप्रगृद्य- 
सब्ज्ञक एच के पूर्वार्द भाग को प्लुत करने के प्रसड् में 
आकार आदेश होता है तथा उत्तरवाले भाग को) इकार 
तथा उकार.आदेश होते हैं | 


'इद्द्पयस्य - शा. ॥॥. 4! 


इकार और डकार उपधा वाले (प्रत्ययभिन्न समुदाय) के 
(विसर्जनीय को भी षकार आदेश होता है; कवर्ग, पवर्ग 
परे रहते)। ह 
इदुदभ्याम्‌ - ता. ॥/, 77 

इकारान्त,उकारान्त (नदी संज्ञक) से उत्तर (डि के स्थान में 
आम्‌ आदेश होता है) | 
इन्‌ - गा. है. 24 

(कृ' धातु से स्तम्ब और शकृत्‌ कर्म उपपद रहने पर) 
इन्‌ प्रत्यय होता हे । 
इन्‌... - श. ॥ा. 48 


देखें - इन्सिद्धक्मातिषु शा. ॥. 8 


इन्‌ 


बन... ++ शा, ६ (2 

देखें - इनन्यूवार्यप्णाम्‌ू शा. ।४ 2 
बुनू - शा, ६ 864 ु 

(अपत्य अर्थ से भिन्न अर्थ में वर्तमान अण्‌ प्रत्यय के 
के रहते भसव्शक) इम्नन्त अन्न को (्रकृतिभाव हो जाता 

ँ 

इन... - ४ ।६ 433 

देखें -- इनयौ ।५ ।४ 33 
इन... - शा, ।. 2 

देखें -- इनास्या: शा, 4, 2 
हक - ४ ६ 852 

(बहुव्रीहि समास में) इन्‌ अन्तवाले शब्दों से (समासाम्त 
कप्‌ प्रत्यय होता है, ख्रीलिंग विषय में)। 
इनडइ - ॥५ 4. 26 

(कल्याणी आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यव 
होता है, तथा उसके सभश्नियोग से कल्याणी आदियों को) 
इनढ आदेश (भी) हो जाता है। 
इनधू... -- ४ ॥. 33 

देखें - इनध्यिटयू० ४ ॥. 33 

- ए ॥, 33 

(नि उपसर्ग प्रातिपदिक से 'नासिकासम्बन्धी झुकाव' को 
कहना हो तो सज्काविषय में) इनच्‌ तथा पिटच्‌ प्रत्यय होते 
हैं, (तथा नि शब्द को यथासब्बुध करके प्रत्यय के साथ 
साथ चिक तथा चथि आदेश भी होते हें)। 
6 पड 2352 हम से किया हुआ' अर्थ में 

प्रा “किया हुआ' अर्थ में) 
५ ओर य प्रत्यय होते है,(चकार से ख है. भी होता 
। 


इनात्सयां: -- शा. ।. 2 

(अदन्त अब्ज से उत्तर टा, डसि तथा डस्‌ के स्थान में 
क्रमश) इन, आत्‌ और स्य आदेश होते है । 
इनि... -- [५ ॥. 50 मर 

देखें -- इनित्रकटय० ॥ए ॥. 50 
«नि... -- 79 8. 79 

देखें - वुष्छण्क० ।४ ॥. 79 
इूनि... - ४५ ॥, 85 

देखें -- इनिठनौ ४ ॥, 85 
इुनि... -- ४ ॥. 5 

देखें -- इनिठनौ ४ ॥. 5 
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इनि; -- हा. ॥. 93 

(वि पूर्वक क्री धातु से कर्म उपपद रहते भूतकाल में) 
इनि प्रत्यय होता है | 
इनि: -- ता. ॥. 59 पा ्ि 

पर पूर्वक जु घातु से तच्छीलादि कर्ता हो तो वर्तमान 
काल में) इनि प्रत्यय होता है । 
इनि: -५ |. 0 | 

(तृतीयासमर्थ पाण्डुकम्बल प्रातिपदिक से 'ढका हुआ 
रथ! अर्थ में) इनि प्रत्यय होता है| 
इुकि -॥४ ४. 6 . 

(द्वितीयासमर्थ अनुब्राह्मण प्रातिपदिक से अधीते या वेद 
अर्थों में) इनि प्रत्यय होता है । हा 
इन --॥५ ॥. ॥॥ रा 

(तृतीयासमर्थ कर्मनद तथा कृशाश्व प्रातिपदिकों से 
यथासक्लुध भिशुसूत्र तथा. नटसूत्र का प्रोक्त विषय _ 
अभिषेय होने पर) इनि प्रत्यय होता है। 
इकि -- ४ ४ 23 ह 

(तृतीयासमर्थ चूर्ण प्रातिपदिक से 'मिला हुआ' अर्थ में) 
इनि प्रत्यय होता है । 
इक्ति- शा, 86... 

(प्रथमासमर्थ पूर्व प्रातिपदिक से 'इसके द्वारा' अर्थ में) 
इनि प्रत्यय होता है। ह ' 
इक्ति - ४ ॥. 28 

(इन्द्रसमास-निष्न्न शब्दों रोगार्थक शब्दों तथा प्राणियों 
में स्थित नित्य पदार्थों को कहने .वाले अकारान्त 
प्रातिपदिकों से 'मत्वर्थ' में) इनि प्रत्यय होता है । 
जुनितनौ - ए॥. 85... 

(मुक्त क्रिया के समानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ श्राद्ध 
प्रातिपदिक से इसके द्वारा' आर्थ में) इनि और ठम्‌ प्रत्यय 
होते है । ््ि 
इनिठनौ - ४ #. 5 

(अकारान्त प्रातिपदिकों से “मत्वर्थ' में) इनि तथा ठन्‌ 
प्रत्यय होते हें । 
इनित्रकटशय -॥५ ॥. 50 

(पष्ठीसमर्थ खल, गो, रथ प्रातिपदिकों से समूह अर्थ 
में हक करके) इनि, त्र तथा कटयच्‌ प्रत्यय (भी) 
होते हैं । 


ड्नी 





..इनी - ४॥. 02 

देखें -- विनीनी ५ ॥. 02 
इनुण्‌ - हा. का, 4 

(अभिव्याप्ति गम्यमान हो तो घातु से भाव में) इनुण्‌ 
प्रत्यय होता है 


इनुण: -- ५ ४५ 5 
इनुण्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से (स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय 
होता है)। । 
...इनो: -- ]. ॥. 70 
देखें -- अकेनो: ता. ॥. 70 
इत्र... -- ।ए ।. 48 
देखें - इन्धवरुणभव० 7५ . 48 
.ँद्धजननादिभ्यं: -- ॥५ ॥॥. 88 
देखें - शिशुक्नदयमसभ० ॥ए ॥. 88 
इच्जुष्टम्‌ -- ५॥. 93. 
जीवाए्ा के द्वारा सेवित' अर्थ में (इन्द्रियम्‌ शब्द का 
निपातन किया जाता है) 
इद्धद्तम्‌ - ५ ॥. 93 
'ईश्वर के द्वारा दिया गया” अर्थ में (इन्द्रियम्‌ शब्द का 
निपातन किया जाता है)। 
इन्नरदषम्‌ -- ४ ॥. 93 
“जीवात्मा के द्वारा. देखा गया' अर्थ में (इन्द्रियम्‌ शब्द 
का निपातन किया जाता है)। 
इजलिधम्‌ - ४ ॥. 93 
जीवात्मा का चिह्र अर्थ में (इन्द्रियम्‌ शब्द का निपातन 
' किया जाता है)। 


णाम्‌ -५॥ . 48 


इन्द्र, वरुण, भव, शर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन, 


मातुल तथा आचार्य प्रातिपदिक ,(पुल्लिग के हेतु से र्ीत्व 
में बर्तमान हों तो उन) से (झैप्‌ प्रत्यय तथा आनुक्‌ का 
आंगम होता है)। 
इचसृष्टम्‌ -- ४ ॥. 93 

“जीवात्मा के द्वारा सृजन किया गया' अर्थ में (इन्द्रियम्‌ 
शब्द का निपातन किया जाता है)। 
इन्स्थ - शा. ॥॥, 22 

(परस्तु देवतादन्द्र में उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त) इन्द्र शब्द 
के (अचों में आदि अच्‌ को वृद्धि नहीं होती)। 


इखिय... - श॒. शा, 430 

देखें - सोमाश्वे० ए॥, ॥. +0 
इद्धियम्‌ - ४ ॥. 93 

इन्द्रियम्‌ शब्द का (विकल्प से) निपातन किया जाता है, 
(जीवात्मा का चिह्न,जीवात्मा के द्वारा देखा गया, जीवात्मा 
के द्वारा सूजन किया गया, जीवात्मा के द्वारा सेवित तथा 
ईश्वर के द्वारा दिया गया अर्थों में)। 
इद्धे-पा 20... 

इन्द्र शब्द में स्थित (अच्‌ के परे रहते भी गो को अब 
आदेश होता है)। 
इन्चानयों: - शा, ।, 209 

देखें - वेण्विग्यानयो: ए, ।. 209 
इुन्धि... -- . 4. 6 

देखें - इन्यिभवतिभ्याम्‌ ।. ॥. 6 

उन्यिध्रवतिभ्याम्‌ -- ह: ॥, 6 

'जिहन्धी दीप्तौ' तथा “भू सत्तायाम' धातुओं से परे (भी 
लिट प्रत्यय कितृवत्‌ होता है)। 
इन्सिड्धजल्लातिवु - शा. ॥. 8 

इम्नन्त, सिद्ध तथा बध्नाति उत्तरपद रहते (भी सप्तमी 
का अलुक्‌ नहीं होता है)। 


. बुहुयुवार्यग्णाम्‌ - श॒. ।६ 2 


इन्प्रत्ययान्त, हनू,पूषन्‌ तथा अर्यमन्‌ अब्ज की (उपघा को 
शि विभक्त के परे रहते ही दीर्घ होता हैं)। 
इम्‌ - शा, ॥. 92 
. (हृह हिंसायाम' अज्ज को हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे 
रहते) इम्‌ आगम होता है। 


इपन्चि -- ४५ ॥. 2] 


(वष्ठीसमर्थ पृथ्वादि प्रातिपदिकों से 'भाव' अर्थ में 
विकल्प से) इमनिय्‌ प्रत्यय होता है । 
बम... -- शा, ।६ 54 


' देखें - इष्ठेमेयस्सु पा. ।8. 54 


इमातू.. - ५ मा. वा 
देखें -- प्रतनपूर्व० ४; ॥. 
...यः - शा.. 2 
देखें -- आयनेयी० शा. |. 2 
इयः - शा. ॥. 80 
(अकारान्त अन्ज से उत्तर सार्वधातुक-संज्ञक 'या' के 
स्थान में) इयू आदेश होता है। 


ड्यः 


इये - शा. क. 2 

(कैकय, मित्रयु तथा प्रलय अज्ञें के य्‌ आदि वाले भाग 
को) इय्‌ आदेश होता है; (जित्‌, णित्‌कित्‌ तद्धित परे रहते) 
इयद... !, ४ 4 ह 

देखें - इयदुवदस्थानौ 3, ॥४ 4 
इयदुवड़ो -- शा. ।६. 77 

(सुप्रत्ययान्त अड्ज तथा इवर्णाम्त,उवर्णान्त धातु एवं भू 
शब्द को) इयढ, उवड आदेश होते है, (अच्‌ परे रहते)! 
उयड्यदरथानो -- ।. ६. 4 

इयड्‌ तथा उवड़्‌ स्थान वाले, (रूयाख्य ईकारान्त और 
ऊकारान्त) शब्द (दीसंज्ञक नहीं होते, खी शब्द को 
छोड़कर) । 
डर: - शा, ॥. ॥5 

इवर्णान्त तथा रेफान्त शब्दों से उत्तर (वेद-विषय में मतुप्‌ 
को वकारादेश होता है) 
इुर्म्मद्‌... -- ता. 8. 37 

| उप्रग्पश्येरप्मद० पा, ॥, 37 

इरयो: -- शा, ।६ 76 

इरे के स्थान में (वेद विषय में बहुल करके रे आदेश 
होता है)। 
इरित - वा. 4. 57 

इर्‌' इत्‌ संज्ञक हे जिनका, ऐसी धातुओं से उत्तर (चिल 
को अड विकल्प से होता है, कर्तवाची परस्मैपद लुड्ड परे 
रहते)। 
इरेचू - ]ता. ।६ 87 

देखें - एशिरेयू ॥ा. ।६ 8 
इल... -- [५ ॥. 79 

देखें -- वुष्छण्कठ० ॥५ ॥. 79 


'. इलचू -- ५. ॥. 99 


(फैन प्रातिपदिक से 'मत्वर्थ' में) इलच्‌ (तथा लच) प्रत्यय 
(विकल्प से होते है)। 
इलच्‌ -- ६४. ४. 47 

(तुन्दादि प्रातिपदिकों से 'मत्वर्थ' में) इलच्‌ प्रत्यय(तथा 
इनि और ठन्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
इलकतः - ए ४. 00 

देखें -- शनेलकः ५ ॥. 00 
इलचौ -- ४ ॥. 05 

देखें - लुबिलिचो ५ ॥. 05 
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इलचौ -- ५ ॥8. 79 
देखें -- घनिलचो ५ ॥8. 79 
डइव -- ५३. 5 
(सप्तमीसमर्थ तथा षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से) 'समान 
अर्थ में (बति प्रत्यय होता है) । 
वे... -- शात, . 57 
देखें -- चनचिदिव० शात. $. 57 
इवन्त... - शा, ॥. 49 
देखें - इवन्तर्थ० शा. ॥. 49 
इवन्तर्थ प्रस्जदा्पमुश्रिस्वूयूर्णु भरज्ञपिसनाम्‌ 
शा. 8. 49 
इव्‌ अन्त में है जिनके,उनसे तथा ऋधु वृद्धो, प्रस्ज पाके, 
82448 ३ सेवायाम्‌, स्वृ शब्दोपतापयो:, यु मिश्रणे, 
कॉम भूज्‌ भरणे, ज्पि, सन्‌ झा धातुओं से 


' उत्तर (सन्‌ को विकल्प से इट आगम होता हैं)। 


इवर्णयो: - शा. ६ 53 

देखें - यीवर्णयो: शा. ५. 53 
बवात्‌ - ४ री, 70 

इबे प्रतिकृतों' ए ॥४. 9 सूत्र से (पहले पहले 'क 
प्रत्यय अधिकृत होता है)। 
इबे -- ५ |. 96 

(प्रतिमाविषयक) इच के अर्थ में वर्तमाभ (आतिपदिक 
से कन्‌ प्रत्यय होता है)। . 


इश्‌ - ४ का. 3 
(दिक्शब्देभ्य: सप्तमीपश्चमी ० ७. ४. 27 सूत्र तक कहे 
जाने वाले प्रत्ययों के परे रहते इृदम्‌ के स्थान में) इश्‌ 


आदेश होता है। .. 


हब... - व, ॥, 96 
- वृषेष० ता, ॥. 96 
डुप... - शा, ॥. 48 


देखें - इषसहलुभ० शा, ॥, 48 
इपसहलुभरुवरिक - शा, #. 48 ' 
इषु, पह, लुभ, रुष, रिष धातुओं से उत्तर (तकारादि 
आर्धधातुक को विकल्प से इट्‌ आगम होता है)। 


डपीका... -- शा, |. 64 
देखें -- इप्केषीका० था. ॥. 64 
इ॒षु... - शा, ॥. 77 
-- इपुगभियमाम्‌ शा, पं, 77 





इुषुगमियमाम्‌ ॥0 र्ड 
इपुगमियमाम्‌ - शा, हा. 77 जुष्णुच््‌ - ता. ॥. 36 
इषु, गम्लू तथा यम्‌ अड्‌ों को (शित्‌ प्रत्यम परे रहते. (अलंपूर्वक कृजू, निर और आइू पूर्वक कृज्‌ प्रपूर्वक 


छकारादेश होता है)। 


डुषृषु - शा. ॥. 07 

देखें -- उदराश्वेषुषु श॒र. 6. 07 
इष्ठका... - शा. [. 64 

देखें - इष्केषीका० ५. मो. 64 
डृष्टकासु - 7४ % 65 

(उपधान मन्त्र समानाधिकरण प्रथमासमर्थ मतुबन्त 
आतिपदिक से पष्ठयर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है, यदि 
धष्ठयर्थ में निर्दिष्ट) ईटें ही हों (तथा मतुप्‌ का लुक्‌ भी 
हो जाता है, वेद-विषय में)। 
इष्टकेषीकामालानाम्‌ - शा, ॥. 64 

(चित, तूल तथा भारिन्‌ शब्दों के उत्तरपद होने पर 

यथासंख्य करके) इष्टका, इषीका तथा माला शब्दों को 
(हस्व हो जाठा है) 
वष्टादिध्य: -- ४ 8. 88 

(प्रथमासमर्थ) इष्टादि प्रातिपदिकों से (भी इसके द्वारा' 
अर्थ में इनि प्रत्यय होता है)। 


इष्ट्वीनम्‌ - शा. +. 48 


(वेद विषय में) इष्ट्वीनम्‌ यह क्त्वाप्रत्ययान्त शब्द 
(भी) निपातन किया जाता है। 


इष्ठ,., -+ शा. ।४. ॥54 

देखें -- इष्ठेमेयस्सु शा. ।६ 54 
इष्ठनी -- ४ ॥, 55 

देखें -- तमविष्ठनों ५ ॥॥. 55 
दृष्टसस्‍्य -- शा, ॥५. 59 

(बहु शब्द से उत्तर) इष्ठन्‌ को (यिट्‌ आगम होता है तथा 
बहु शब्द को भू आदेश भी होता है)। 
इष्ठेमेयस्सु- शा, ५ 854 

2 का लोप होता है) इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे 

रहते । 


जन,उत्पूर्वक पच, उत्पूर्वक पत,उत्पूर्वक मद,रुचि, अप- 
पूर्वक त्रप, वृतु, वृघु, सह, चर- इन घातुओं से वर्तमान 
काल में तच्छीलादि कर्ता हो तो) इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है । 
इच्णुच्‌.. > शा... 60..... 

देखें -- कृत्योकेष्णुच० शा. #. 60 


डुष्णुपु - शा. ५ 55 
देखें -- आमन्ता० था. ।५ 55 


डुष्यास... -- 9. ॥. 38 

देखें - द्रीह्मपराहण० शा. ॥. 38 
इस्‌... - श॒. ४ 97 

देखें - इस्मन्रनू० शा, ॥६ 97 
इस्‌... - शा. कं, 5 

देखें - इसुसुक्तान्तात्‌ शा. ॥#. 5 
इस - शा. ७३84 . 

(मी, मा तथा घुसज्ज्ञक एवं रभू, डुलभष्‌, शक्लू, पत्लू 
और पद अझ्लें के अच्‌ के स्थान में) इस आदेश होता है; 
(सकारादि सन्‌ परे रहते)। 
इस... - शाए. ॥. 44 

देखें - इसुसोः शा, का, 44 
इसुसुक्तान्तात्‌ -- शा. की. 5 

इसन्त, उसन्त, उगन्त तथा तकारान्त अड्ज से उत्तर 
(5 के स्थान में क आदेश होता हैं)। 
इसुसोः -- शात्रा, था. 44 

इस्‌ तथा, उस्‌ के (विसर्जनीय को विकल्प से 
षकारादेश होता है; सामर्थ्य होने पर; कवर्ग,पवर्ग परे 
रहते)। 
इस्मसन्विवषु - शा. (६ 97 

इस, मन्‌ त्रन्‌ तथा क् प्रत्ययों के परे रहते (भी छादि 
अड्ढ की उपधा को हस्व होता है)। 


; 


«58... -- ॥, ॥. 26 
देखें - व्युपधात्‌ . ॥. 26 


ईं... -- ।. [४ 3 
देखें - यू . ।४ 3 


ई 


इक 





ई - गा. . ॥77 

(खन्‌ धातु को अन्त्य अल्‌ के स्थान में) ईकार आदेश 
(और क्यप्‌ प्रत्यय भी होता है) ! 

ई - श. ७ 3 ' 

(श्नान्त अड्ज एवं घुसज्ल्नक को छोड़कर अभ्यस्तसज्ज्ञक 
के आकार के स्थान में) ईकारादेश होता है; (हलादि कित्‌, 
डितू सार्वधातुक परे रहते)। 

ई - शा, , 77 

(द्विवचन विभक्ति परे रहते अस्थि, दि, सक्थि अड़ों 
को) ईकारादेश होता है, (और वह उदात्त होता है, वेद 
विषय में)। 

ई -- शा, ६ 37 
। (प्रा तथा ध्मा अड्भ को यडः परे रहते) ईकारादेश होता 


ई- शा. ६ 97 

(गण्‌ धातु के अभ्यास को) ईकारादेश (तथा चकार से 
अकारादेश भी) होता है, (चंद्परक णि परे रहते) | 
ईकक्‌ - ४ ६ 59 ह 

(्रथमासमर्थ प्रहरणसमानाधिकरणवाची शक्ति तथा 
यष्टि प्रातिपदिकों से पष्ख्यर्थ में ) ईकक प्रत्यम होता है । 
ईकक्‌ - ए का. 480 

(कर्क तथा लोहित प्रातिपदिकों से स्वार्थ में) ईकक्‌ 
प्रत्यय होता है । 
ईकन्‌ -- ४ ॥. 33 

(अध्यर्द्धशब्द पूर्ववाले तथा द्विगुसज्ज्ञक खारी शब्दान्त 
आतिपदिक से “तदर्हति' पर्यन्त कथित अर्थों में) ईकन्‌ 
प्रत्यय होता है । 
..इक्ष्यो: -- ।. 4५ 39 

देखें - राधीक्ष्यो: ।, [६. 39 
ईद - शा. #. 93 

(बूज्‌ अड्ज से उत्तर हलादि पित्‌-सार्वधातुक को) ईट्‌ का 
आमम होता है । 
ईटि - श्ाा, ॥. 28 

(इट से उत्तर सकार का लोप होता है), ईट परे रहते । 
ईड... -- 9).3. 208 

-- ईडवन्द० शा. ।. 208 

ईह... -- शा. #. 78 


- ईइजनो: शत, ॥. 78 


ईंडजनो: - शा, #. 78 
ईंड तथा जन्‌ धातु से उत्तर (घ्वे तथा से सार्वधातुक को 
ईंट आगम होता है)। 
ईडवन्दवृशंसदुहाम्‌ -- ५१. 3, 208 
ईंड,वन्द,वृ,शंस,दुह धातुओं का (जो ण्यत्‌,तदन्त शब्द 
को आद्युदात्त होता हैं)। 
ईतू... -- ॥. 4. ॥ 
देखें -- ईदूदेत्‌ ।. ॥. [ 
ईत्‌... -- ।. . 8 
देखें -- ईदूतो ।. . 8 
ईतू - शा. ॥, 26 ह 
(देवतावाची द्वन्द्न समास में सोम तथा चरुंण शब्द 
उत्तरपद रहते अग्नि शब्द को) ईकारादेश होता है | - 
ईतू - शा. ॥. % 
(द्वि, अन्तर तथा उपसर्ग से उत्तर आप शब्द को) 
ईकारादेश होता हे । 
ईत्‌ - शा. ६6६ - 
(आकारान्त अछ्ग को) ईकारादेश होता है, (यत्‌ प्रत्यय 
परे रहते) ! 
ईंत्‌ - शा. ।६ 39 
हे (उत्‌ उपसर्ग से उत्तर भसंज्ञक अश्भु को)ईकारादेश होता 
| ह ; | 


ईतू - शा, ॥. 83 

(आस से उत्तर आन को) ईकारादेश होता है । 
ईतू - शा, [६ 4 

(पा पाने” अज् की उपधा का चड्परक णि परे रहते 
लोप होता है, तथा अभ्यास को) ईकारादेश होता है। 
ईतू - शा. ।४ 55 

(आप, ज्ृपि तथा ऋष्‌ अझ्डें के अच्‌ के स्थान में) ईका- 
रदेश होता है, (सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे रहतें)। 
ईंत्‌ - शा, ). &] 

(असकारान्त अदस्‌ शब्द के दकार से उत्तर एकार के 
स्थान में) ईकारादेश होता है, (एवं दकार को मकार भी 
होता है; बहुत पदार्थों को कहने में) ! 
ईकः - शा. ॥0. 39 

(स्वाज्नवाची शब्द से उत्तर भी) जो ईकार, तदन्त (ख््री- 
लिब्नशब्द) को (पुंवद्भाव नहीं होता) । 





दानसज्जक होता है)। 


ईप्सिक्तमम्‌ -- ], ६. 49 


(कर्ता का अपनी क्रिया के द्वारा) जो अत्यन्त चाह्म गया, 
बह (कारक कर्म-संज्ञक होता हैं)। 
«व्‌... शा... 2 

देखें -- आयनेयी० शा. ।. 2 


ईयड्‌ -- गा. ।. 29 
 (धृणार्थक सोत्र ऋत्‌ धातु से) ईयड प्रत्यय होता है ; 
ईयस: - ४ ॥४ 56 


(बहुद्रीहि समास में) ईयसुन्‌ अन्त वाले शब्दों से (भी 
कप्‌ प्रत्यय नहीं होता)। 


ईति 809 ईश्वर 
ईंति - श. ६ 48 ईयसः - शा. ।६ 60 
38065 कक गा हा अज्व का लोप होता. (ज्य अड्ज से उत्तर ईयस्‌ को (आकार आदेश होता है) 
), ईकार (तथा तद्धित) के परे रहते । ईयसुनौ -- ४ ॥॥. 57 
ईतों: -- ॥४ ॥. 23 देखें - तरबीयसुनो ५ ॥8, 57 
देखें - रोपधेतों: 7७ ॥. 23 ईयस्सु - ४ ।४६ 54 
इईंदितः - शा. ॥, 4 देखें - इष्ठेमेयस्सु £ ॥६ 54 
' देखें - श्वीदितः शा, #. 4 ईरचौ - ए गा. ॥] 
ईदूतो - ॥, ॥, 8 देखें -- ईरन्नीरचौ ५४ ॥. 7 
ईकारान्त और ऊक़्ारान्त शब्दरूप (सप्तमी के अर्थ में. ईरन्‌... - ४ ॥, ॥ 
प्रयुक्त होने पर प्रगृहासंइक होते है)। देखें -- इर्नीरचों ४ ॥, 
ईदूदेद्‌ - ॥. ॥. ॥4 ईसनीरचौ -- ४ ॥. ॥॥ 
द्विवचन ईकारान्त, ऊकारान्त तथा एकारान्त शब्द... कीष्ड तथा आष्ड प्रातिपदिकों से यथासब्लुय करके) 
शगृद्मसंशक होते है)। ईरन्‌ तथा ईरच्‌ प्रत्यय होते हैं, (मत्वर्थ में)। 
इन... - शा.. 2 3 हा दक्ष 2 
देखें -- आयनेयी० शा. 3. 2 ईरमन्‌> कण । रा 
ईप. -वएताच 28... ई... कर 
देखें -- ईपलोमकूलम्‌ ॥४ ।६ 28 जि »० >> है. ॥१६. 
ईप्लोमकूलम्‌ -- [५ ।६ 28 ह ह देखें - कुयबरप्यांसूयार्बानाम्‌ [. (६ 37 
(ट्वितीयासमर्थ प्रति तथा अनु पूर्ववाले) ईप,लोम और. ईकत्था: -- शा. 4. 25 
कूल प्रातिपदिक से (वर्तते' अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है)। .._ वी शब्दान्त पद को (सज्जाविषय में अन्तोदात्त 
ईप्सित -.६ 26... के 
(रोकने अर्थवाली धातुओं के प्रयोग में) ईप्सित- इष्ट न ईश्डी +उाक 
पदार्थ को (अपादान संज्ञा होती है)। की व, छ ट 
ईप्सित: - . ॥६ 36 देखें - स्थेशभास० ॥. 8. 75 
(स्पृ धातु के प्रयोग में) ईप्सित> इष्ट पदार्थ (सम्म-. ईज्त - शा. म. 77 


“ईश्‌ ऐश्वर्यें” घातु से उत्तर (से- इस सार्वधातुक को 
इट्‌ आगम होता है)। 
ईजञाम्‌ -- !. ॥॥. 52 

देखें - अधीगर्थदयेशाम्‌ ॥. ॥. 52 
ईश्की - शा. ॥. 89 

(इदम्‌ तथा किम्‌ शब्दों को यथासक्रुध करके) ईश्‌ तथा 
की आदेश हो जाते है; (द्क, दृश्‌ तथा वतुप्‌ परे रहते)। 
इक... -- ॥. ॥. 39 

देखें - स्वामीश्वराथिपति० ॥[. ॥. 39 
ईश्वर... - शा. ॥. 30 

देखें - शुचीश्वर० शा. ॥. 30 


ईश्वर: 





ईश्वर: - ए ।. वा 

(पष्ठीसमर्थ सर्वभूमि तथा पृथिवी प्रातिपदिकों से) 
“स्वामी” अर्थ में (पथासह्डय करके अण्‌ तथा अजू प्रत्यय 
होते है)। 
ईश्वरक्चनम्‌ - हा. 9. 9 

(जिससे अधिक हो और जिसका) ईश्वर्वचन 
* सामर्थ्य हो, (उसमें कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमी 
विभक्त होती है)। 
ईशवरे -- ॥. [४ % ह 

ईश्वर- स्वस्वामिसम्बन्ध अर्थ में (अधि शब्द को कर्म- 
प्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है)। 
ईश्वरे -- ता, ५ 3 . 

ईश्वर शब्द के उपपद रहते (तुमर्थ में घातु से तोसुन्‌, 
कसुन्‌ प्रत्यय होते है, वेद-त्रिषय में)। 
ईंबत्‌ - शा. व. 54... 

पूर्व पद ईषत्‌ शब्द को (विकल्प से प्रकृतिस्वर होता है) | 


ईंपत्‌ - ॥. ॥. 7 

अस्पार्थक 'ईषत' शब्द (अकृदन्त सुबन्त के सांध समास 
को प्राप्त होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है) 
ईबत्‌... -- वा. था. 26 ह ह 

देखें - ईषट्ट:सुषु ॥. ॥. 26 
ईघदर्थ -- शा. था. 304..- ' 5 

ईषत्‌- 'थोड़ा' के अर्थ में वर्तमान (कु शब्द को उत्तरपद 
परे रहते का आदेश हो जाता है)। 
ईक्द्समाप्ती - ७ |. 67 

'किद्धित्‌ न्यून” अर्थ में वर्तमान (प्रातिपदिक से कल्पप्‌, 
देश्य तथा देशीयर्‌ प्रत्यय होते हैं । | 
ईषह:सुषु - गा. ॥, 426 पर ह 

(कृच्छु अर्थ वाले तथा अकृच्छ अर्थ वाले) ईषद्‌, दुस्‌' 
तथा सु उपपद हों तो (धातु से खल्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
ई३- शा.4.828 

प्लुत 'ई३” (अचू परे रहते चाक्रवर्मण आचार्य के मत 
में अप्लुत के समान हो जाता है) । रे 


[३ | 


उ प्रत्याहारसूत्र - । 

-- आचार्य पाणिनि द्वारा अपने प्रथम प्रत्याहार सूत्र 
में पठित तृतीय वर्ण, जो अपने सम्पूर्ण अठारह भेदों का 
ग्राहक होता है। 

-- पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्ण- 
माला का तीसरा वर्ण । 

3... -- . 3. 27 
देखें -- ऊकाल: ॥. ॥. 27 
3... - त. ॥. 69 
देखें -- लोब्याव्ययनिष्ठा० ॥. ॥. 69 
ऊ.. - ४३, 3 हु 
देखें -- उगवादिभ्य: ५, 3 
उ - शा. ॥, 80 
(असकारान्त कै शब्द के दकार से उत्तर जो वर्ण, 
उसके स्थान में) उवर्ण आदेश होता है, (तथा दकार को 
मकारादेश भी होता है)। - 
ऊ -.. 50 
ऋवर्ण के स्थान में (अण्‌ - अ,इ,उ में से कोई वर्ण यदि 
प्राप्त हो तो वह होते ही रपर हो जाता है) | 


3: --॥. 9. 2 ः 
ऋवर्णानत धातु से परे (भी झलादि लिडः और सिच्‌ 
आत्मनेपद विषय में कितृवत्‌ होते हैं)। 
3: -- गा, 3. 79 
(तनादि गण की घातुओं और इुकृज़्‌ धातु से उत्तर 
कर्त॒वाची सार्वधातुक परे रहने पर) उ प्रत्यय होता है| 
3: -]ा. ॥..468 ह 
(सन्त धातुओं से तथा आड़ पूर्वक शसि एवं भिक्ष्‌ 
धातुओं से तच्छीलादि कर्ता हों तो वर्तमान काल में) उ 
प्रत्यय होता है । 
ऊ--वा.६8&6 |: 
(लोट लकार के जो ठिप्‌ आदि आदेश,उनके इकार को) 
उकार आदेश होता है ] | 
उः - शा. ६ 7 
(चडंपरक णि परे रहते अड्भ की उपधा) ऋवर्ण के स्थान 
में (विकल्प से ऋकारादेश होता है)। 
3; - शा, ।६ 66 
ऋतवर्णानत (अभ्यास) को (अकारादेश होता है) । 
उक्‌... + शा. |. 5 


देखें -- इसुसुक्तान्तात्‌ भा, ॥. 5 





(चतुर्थीसमर्थ कर्मन्‌ प्रातिपदिक से 'शक्त हे अर्थ में) 
उकज्‌ प्रत्यय होता है| 
.उक्थजस्‌... - ता. ॥. 7 
देखें - श्वेवक्होक्थशस्‌० ॥. ॥. 77 
--उक्थादि.. -- ४॥, 59 
- क्रवृक्थादि० [४ ॥. 59 
...उक्ष... - ए.॥. 38 
: देखें - गोत्रोक्षोप्टो० 7४ ॥. 38 
..उल्का... -- ४ का, 9 
देखें -- कसोक्षा० ए ॥. 9 
.उखात्‌ -- ५ ॥. 7 
देखें -- शूलोखात्‌ [४ ॥. 7 
- .उखातू - ।४ #. 02 
देखें - तित्तिरिवरतन्तु० ॥४ ॥. 02 
उगवादिध्य: -- ५. 2 
उवर्णोन्त और गवादि गण में पठित प्रातिपदिकों से 
(क्रीत अर्थ से पहले कथित अर्थों में यत्‌ प्रत्यय होता है) 
उग्ति्‌... -- शा. ।. 70 
देखें -- उगिदवाम्‌ शा, 7. 70 
उ्ति -४3. 6 
उक्‌-3, ऋ, लू इत्‌ वाले प्रातिपदिक से (भी ख्लीलिंग 
में झ्लीप्‌ प्रत्यय होता है)। 
उग्ति - श. |. 44 
ठगित्‌ शब्द से परे (जो नदी, तदन्त शब्द को विकल्प 
करके हस्व होता है; घ, रूप, कल्प, चेलट, ब्रुव, गोत्र, मत 
तथा हत शब्दों के परे रहते) ! 


ल्‍ड्य... उच्छादीनाप्‌ 
..उक... - गा. ॥. 69 उगिदचाम्‌ - शा, ॥. 70 
देखें -- लोकाव्ययनिष्ठा० वा. ४. 69 उक्‌ इत्सज्ञक है जिनका, ऐसे (घातु वर्जित) अन्न को 
_ पा. ॥. 60 तथा अज्जु धातु को (सर्वनामस्थान परे रहते नुम्‌ आगम 
देखें - कृत्योकेष्णुचू० शत, ॥. 60 होता है)। 
..उक: -- ५], ॥$. 8 उम्र्पश्य... -- गा, ॥. 37 
देखें - श्युक: शा, 8. ॥ देखें - उप्रप्पश्वेरम्मद० ता. #. 37 
: उकज्‌ - ता. ॥. 54 उप्रप्पश्येरम्मदपाणिन्थमा: - वा. ॥, 37 
(लष,पत,पद,स्था, भू,वृष,हन्‌,कम्‌, गम" इन घातुओं.. उमम्पश्य, इस्म्मद तगा पाणिन्धम - ये शब्द (भी) खश्‌ 
से तच्छीलादि कर्ता हो तो वर्तमान काल में) उकज्‌ प्रत्यय.. त्ययान्त निपातन किये जाते हैं । 
होता है । उक्त - शा. #. 64 
उकत्र्‌ - ४. ॥0 'उच समवाये' धातु से (क प्रत्यय परे रहते ओक शब्द 


निपातन किया जाता है)। 
उच्चे: -- ।. ॥. 29 

ऊर्घ्य भाग से उच्चरित (अच्‌ की ददात्त संज्ञा होती है) | 
उच्चैस्तराम्‌ -- !. ॥, 35 

(यज्ञकर्म में वषट्कार अर्थात्‌ वौषट्‌ शब्द विकल्प से) 
उदात्ततर होता है, (पक्ष में एकश्रुति हो जाती है)। 

उच्छिष्य,.. -- ता, 3. 23 

देखें -- निष्टर््यदेवहूयो० ॥. 4. 23 
उन्ज्वलिति -- शा, ॥. 34 

उज्ज्वलिति शब्द (बेद विषय में) इडभाव युक्त 
निपातित है। 
उम्र: - .॥. 77 

उज्‌> उ शब्द की (प्रगृढ्ासज्लञा होती है, अवैदिक इति 
के परे रहते)। 
उक - शा, ॥आ. 33 

(मय प्रत्याहार से उत्तर) उज्‌ को (अच्‌ परे रहते विकल्प 
करके वकारादेश होता हैं)। 
उमत्रि - शा, ॥#. 2 

(अवर्ण पूर्ववाले पदान्त यू, व्‌ का) उज्‌ (पद) के परे रहते 
(भी लोप होता है)। 
उच्छति -- ॥५ ॥६ 32 

(द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से) 'चुनता है” अर्थ में (ठक्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
उच्छादीनाम्‌ - शा. . 857 

उज्छादि शब्दों को (भी अन्तोदात्त हो जाता है)। 





उणादव 
उणादक -॥ा, का. ]- उत्‌... -वा. ॥. ।4 
. उण्‌ आदि प्रत्यय। देखें -- उताप्योः हा. ॥. 47 
अ. 3णांदि नाम से पाणिनिरचित अष्टध्यायी का परि-. उत्त. -- ]. ॥. 452 
शिष्ट।.. /» : | देखें - उताप्यो: गत. ॥#. 52 
४. (घातुओं से) उण्‌ आदि प्रत्यय (वर्तमान काल में - ५ 3. 44 
बहुल करके े | कर उकारान्त (गुणवचन) प्रातिपदिक से (छॉलिंग में 
उणादि प्रत्यय (सम्गदान तथा अपादान कारकों से विकल्प से डीप्‌ भत्यय होता है)। 
अग्यत्र अर्थात्‌ कर्मादि कारकों में भी होते हैं)। - ४, 66 
तू... --7. #ी. 27 उकारान्त (मनुष्य जातिवाची) प्रातिपदिकों से (बीलिडन 
देखें - उद्दिभ्याम्‌ ।, ॥, 27 में ऊड्ड प्रत्यय होता है)। 
.अत्‌... - . ॥॥, 75 उतः - श॒, (६ 06 द 
देखें - समुदारुध्य ।. ॥. 75 (अर्सयोग पूर्व वाले) उकारान्त (त्यय) अब्ज से उत्तर (हि 
उत्‌... - ता. ॥. 29 का लुक्‌ होता है)। 
देखें -- उन्‍्यो: गरा।, ॥6, 29 उछ -- शा. ॥8. 89 
उइत - 7४ . 5 (हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे रहते लुक हो जाने पर) 
(संख्या, सम्‌ तथा भद्र पूर्व वाले मातृ शब्द से अपत्यथ उकारान्त अड्ज को (वृद्धि होती है)। | 
अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है; साथ ही मातृ शंब्द को) उकार ञ्ताप्यो 
: -- पा, कं. 4] 


अन्वादेश (भी) हो जाता है । 
उत्‌... -- ४ ४ 35 रे 
- अतपूति० ५ ६ 35 

उतू.. -- एव 

देखें - उद्दिध्याम्‌ ९7५ 48 
उत्‌ - शा. . 707 

(ऋकार से उत्तर डसि तथा डस्‌ का अकार हो हो पूर्व 
पर के स्थान में) उकार एकादेश होता है,(संहिता के विषय 
में) 
उत्‌ - शा. ॥६. 0 

(उकार प्रत्ययान्त कृ अड्ज के अकार के स्थान में) उका: 
रादेश हो जाता है; (कित्‌, डित्‌ सार्वघातुक परे रहते)। 
उत्‌ -- शा, 3. 827 

(दिव्‌ पद को) उकारादेश होता हे । 
अत - शा, ॥. 02 

(ओष्ठ्य वर्ण टन है जिस ऋकार से, तदन्त धातु को) 
उकागदेश होता ई । 
उत्‌ू - शा, ॥४६. 88 

(चर तथा जिफला ३६, ओं के अभ्यास से परे अकार के 


स्थान में) उकारादेश होता है, (बढ तथा यडलुक्‌ परे 
रहते)। न्शज 


उताप्यो: समर्थयोलिंड” [, ॥६. 452 से (पहले पहले 
जितने सूत्र हैं, उनमें लिडः का निमित्त होने पर क्रिया की 
अतिपत्ति में विकल्प से लूड़ प्रत्यय होता है, भूतकाल में) | 
उताप्यो: -- ॥॥ मरा, 452 

(समानार्थक) उत तथा अपि उपपद हों तो (धातु से लिड़ 
प्रत्यय होता है)। 
उताही - शा, +, 49 

(अविद्यमान पूर्वकले आहो तथा) उताहो से युक्त (व्यवः 
धानरहित तिडन्त-को भी अनुदात्त नहीं होता है) | 

उतो - शा. ऐ. 06 

देखें - इदुतो शात. ॥. 06 
.उतौ - शा, ॥. 407 

देखें - इृदुतो शा, ॥. ॥0. 
उत्क: -- ए #. 80 

उत्क शब्द उत्‌ पूर्वक कन्‌ भ्रत्ययान्त निपातन किया 
जाता है, (उदास मन वाला' अर्थ में)। 
उत्करादिध्य: -- ४ ॥. 89 
हे उत्करादि प्रातिपदिकों से (चातुरथिक छ प्रत्यय होता 

)। 





उत्कृष्ट: - ॥. 7. ७) उत्तर... - ५ ॥. 34 
देखें - सम्महत्परमोत्त० ॥. ।. 60 देखें -- उत्तरायर० ४ हर, 34 
उत्तभित... -- शा. ॥. 34 उत्तर... - ५ ५ 98 
देखें - ग्रसितस्कम्रित० शा, ॥, 34 देखें - उत्तरमृगपूर्वाव्‌ £ ।५ 98 
उत्तम... - ], |, 60 उत्तपथेन - ६।. 76 


देखें -- सन्‍्महत्परमो० ॥, ।. 60 
उत्तम... -- ५, ॥५ 9) 

देखें - उत्तमैकाध्याम्‌ ५ ।५ 
उत्तम: - . 4४६ 05 

(परिहास गम्यमान हो रहा हो तो भी मन्य हे उपपद 
जिसका, ऐसी धातु से युष्मद्‌ उपपद रहते समान अभिधेय 
होने पर युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग हो या न हो, तो भी मध्यम 
पुरुष हो जाता है तथा उस मन्‌ धातु से) उत्तम पुरुष हो 
जाता है, (और उत्तम पुरुष को एकत्व हो जाता है)। 
उत्तम: -- ॥. ४. 06 

(अस्मद्‌ शब्द उपपद रहते समान अभिधेय हो, तो 
४:35 ९8 प्रयुक्त हो या न हो, तो भी) उत्तम पुरुष हो 
जाता है। 


उत्त+ - शत. ।. 9 
उत्तम-पुरुष-सम्बन्धी (णल्‌ प्रत्यय विकल्प से णितृवत्‌ 
होता है)। 
««उत्तमपूर्वात्‌ - ४ #. 5 
देखें - ० एक, 5 
उत्तमर्ण: -- ॥, ५ 35 
 (णिजन्त धृज्‌ घातु के प्रेयोग में) जो उत्तमर्ण - ऋण देने 
वाला, वह (कारक सम्मदानसंज्ञक होता है) | 
_उत्तमस्थ -- पा. ६ 92 
(लोग सम्बन्धी) उत्तम पुरुष को (आटू का आगम हो 
- जाता है, और वह उत्तम पुरुष पितू भी माना जाता है) । 
. उत्तमस्थ - व. ६ 98. 
(लोट सम्बन्धी) उत्तम पुरुष के (सकरार का लोप विकल्प 
से हो जाता है)। 
उत्तमा: - ।, ।६. [00 
देखें - प्रथममध्यमोत्तमा: ।, 4५, 00 
उत्तमैकाध्याम्‌ - ४ ५ 90 
. उत्तम औरं एक शब्दों से परे (भी तत्पुरुष समास में अहन्‌ 
' शब्द को अह् आदेश नहीं होता)। 
उत्तर... --॥. ॥. 33 
देखें -- पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि . 5. 33 


तृतीयासमर्थ उत्तरपथ प्रातिपदिक से (लाया हुआ' अर्थ 
में तथा जाता है' अर्थ में यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय होता है)! 
उत्तपद्‌... - गा. [. 50 

देखें - तद्धितार्थोत्तरपद० ![, , 50 
उत्तरपदभूष्नि -- शी. ॥, 75 

उत्तरपदार्थ के बहुत्व को कहने में वर्तमान (बहुशब्द से 
नज्‌ के समान स्वर होता है) | 
»उत्तरफ्दयो: -- भा, #. 98 

देखें - प्रत्ययोत्तरपदयो: शा, ॥. 98 
उत्तरपदलोफ - ५ ॥. 82 

(अजिन शब्द अन्त वाले मनुष्य नामधेय प्रातिपदिक से 
“अनुकम्पा' गम्यमान होने पर कन्‌ प्रत्यय होता है, और 
उस अजिमनान्त शब्द के) उत्तरपद का लोप (भी) हो जाता 


है। 


. उत्तरपदवृद्धी -- शा. ॥. 05 


, उत्तरपदस्य' शा, ॥. 0 के अधिकार में कहे गये 
सूत्रों के द्वारा जो वृद्धि सम्पादित,उस वृद्धि किये हुये शब्द 
के परे रहते (सर्वशब्द तथा दिक्शब्द पूर्वपद को अन्तोदात्त 
होता है) । | 
उत्तरपदस्थ - शा. 48. 40 

“उत्तरपदस्थ' यह अधिकार सूत्र है; हनस्तोडचिण्णलो?' 
शा. 9. 32 से पूर्व तक जायेगा। 
उत्तरपात्‌ - शा. 4. 63 

(अनित्य समास में अन्तोदात्त एकाच) उत्तरपद से आगे 
(तृतीयादि विभक्ति विकल्प से उदात्त होती हे)। 


| उत्तरपदादि: - शा, ॥, 44 


यह अधिकार सूत्र है। यह जहाँ तक जायेगा वहाँ तक 
उत्तरपद के आदि को उदात्त होता जायेगा। 


उत्तरफदे - शा. ॥, 42 

(देवतावाची द्न्द्र समास में अनुदात्तादि) उत्तरपद रहते 
(पृथिवी, रुद्र, पुषन्‌, मन्‍्थी को छोड़कर एक साथ पूर्व तथा 
उत्तरपद को प्रकृति स्वर नहीं होता)। 


उत्तरपदे 





उत्तरपदे - शा. ॥. 
(अलुक्‌' तथा) उत्तरपदे“- पद का अधिकार आगे के 
सूत्रों में जाता है, अतः यह अधिकार सूत्र है। 


-उत्तम्‌ -- व, ॥. 4 
पूर्वापराधरोत्तरम्‌ ता, ॥. 4 

उत्तर्‌ - जगा, ऐ. 25 

(जड्ल, घेनु तथा वलज अन्तवाले अड्ज के पूर्वपद के 
अर्चों में आदि अच्‌ को वृद्धि होती है तथा इन अड्डों का) 
उत्तरपद (विकल्प से वृद्धिवाला होता है; जित, णित्‌, कित्‌ 
तद्धित परे रहते) 

उत्तरम्‌ - शा, ।. 48 ॥ 

देखें - चिदृत्तरम्‌ शा, 3, 48 
उत्तरमृगपूर्वात्‌ -- ५ ॥६. 98 

उत्तर, मृग और पूर्व (तथा उपमानवाची शब्दों) से उत्तर 
(भी जो सक्थि शब्द, तदन्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ 
प्रत्यय होता हे)। 
उत्तरस्थ -- ॥. 4. 66 

(पञ्ममी विभक्ति से निर्दिष्ट होने पर) उत्तर को कार्य 
होता है | 


उत्तरस्थ - शातर, #. ॥0 

(दूर से बुलाने के विषय से भिन्‍न विषय में अप्रगृह्य 
सज्बक एच्‌ के भाग को प्लुत करने के प्रसड्ज में 
आकारादेश होता कहकर भाग को (इकार,उकार 
आदेश होते हैं)। 
उत्तरात्‌ - ४ 38. 38 

(दिशा,देश तथा काल अर्थों में बर्तमान पश्चम्यन्तवर्जित 
सप्तमी, प्रथमान्त दिशावाची) उत्तर शब्द से (भी आच्‌ 
और आहि प्रत्यय होते हैं, दूरी दाच्य हो तो)। 
उत्तरावरदक्षिणात्‌ - ४ [8 34 

(दिशा, देश तथा काल अर्थों में वर्तमान सप्तम्यन्त, 
पन्मम्यन्त तथा प्रथमान्त दिशावाची) उत्तर, अधर और 
दक्षिण प्रातिपदिकों से (आति प्रत्यय होता है) | 
.«उत्तरोभ्याम्‌ -- ४ हा, 28 

देखें - दक्षिणोत्तराभ्थाम्‌ ए ॥7. 28 
उत्तरेह्ु: - ४ |, 22 

देखें - सच्ःपरुत० ४ #आा, 22 
उत्तेषु - शत. ।. 

(यहाँ से) आगे द्विवंचन करने में (कर्मघारय समास के 
समान कार्य होते हैं, ऐसा जानना चाहिये)। 


उत्पच... -- वरा।, ॥. 36 
देखें -- अलंकृज० ता. #. 736 
उत्पत... - पा, ॥. 36 
देखें -- अलंकृत्र० पा, 8, 36 
उत्पत्तिषु -- पा, ॥. ] 
पर्यावाहणीत्पत्तिषु हा, ॥॥. 4 


«उत्पात -- ५ ॥. 37 

देखें -- संयोगोत्यातोी ए3.37..' 
उप्पुच्छे श॒. ॥. 96 

(तत्पुरुष समास में) उत्पुच्छ शब्द को (विकल्प से 
अन्तोदात्त होता है) । 
उत्पूतिसुसुरभिभ्य: -- ए ।४ 35 

उत्‌, पूति, सु तथा सुरि शब्दों से उत्तर (गन्ध शब्द को 
बहुव्रीहि समास में समासान्त इकारादेश होता है)। 
उत्बदू... -- ४ ॥. 48 - ह ह 

देखें - उत्वद्ठदर्धन 7४. ॥॥. 48 
उत्वद्ठदूर्प्रविस्वात्‌ - ।५ ॥, 48 

उकारवान्‌ हयच्‌ षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक, वर्द्श्व तथा 
बिल्व शब्दों से (वेद-विषय में मयट्‌ भ्रत्यय नहीं होता)। 
उत्सड्ादिभ्य: -- ।४॥७ 5 

(तृतीयासमर्थ) उत्सड्भदि प्रातिपदिकों से (हरति 
> स्थानान्तर प्राप्त करता है अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है) | - 

उत्सड़ - गोद । 
उत्सज्ञन... -- ।, ॥॥. 36 

देखें - सम्माननोत्सझना० [. ॥॥. 36 
उत्सादिभ्य: -- ॥४ +, 86 

उत्सादि (समर्थ) प्रातिपदिकों से (प्राग्दीज्यतीय अर्थों में 
अजू्‌ प्रत्यय होता है)। 

उत्स- झरना, फव्वारा, खतोत |. 
उत्सुक... -- श॒. ॥. 98 

देखें - आशीराशा० शा. #, 98 
...उल्सुकाध्याम्‌ - ह. ह8. 44 

- प्रसितोत्सुकाभ्याम्‌ ॥., ॥., 44 

उठ; -- ॥. ॥. 24 

उत्‌ उपसर्गपूर्वक (स्था' धातु से आत्मनेपद होता है, 
अनूर्ध्वकर्म अर्थात्‌ ऊपर उठने अर्थ में वर्तमान न हो तो)। - 





(उदक विषय न हो तो पुंल्लिम में) उत्‌ पूर्वक अद्जु धातु 
से घज्‌ प्रत्ययान्त उदड्ढ शब्द निपातन किया जाता है, 
(अधिकरण कारक में,संज्ञा विषय होने पर) ! 
उदय... - ए ॥. 00 

देखें - छुप्रागपागु० 7४ ॥. 400 
. उदधी - शात, ॥. 45 
' (उदन्वान्‌ शब्द) उदधि (तथा सख्ज्ञा) के विषय में 
(निपातन है)। 
उदन्‌ - शा. 3. 6 

(वेद-विषय में उदक शब्द के स्थान में) उदन्‌ आदेश हो 
जाता है,(शस्‌ प्रकार वाले प्रत्ययों के परे रहते) | 


ड्दू उदात्त: 
उद - ॥. आर. 53 उदन्य... - शा, ।६ 34 
उत्‌ उपसर्ग से उत्तर (सकर्मक चर्‌ धातु से आत्मनेपद. देखें -- अशनायोदन्य० शा. ६ 34 
होता हैं)। उदवानू - शा, के, 73.. 
बहु 5 को पा केक उदन्वान्‌ हक तथा संज्ञा विषय में निपातन हें)। 
देखें -- सम्रोद: ५ ॥. 29 उदर्‌... -- 7४ . 
है डक हक आदेश होता है में 5.8 व 8 या 
(उदक शब्द को) उद आदेश होता है; (सज्ज्ञा विषय में, « | शी. गे. 
उत्तरपद परे रहते) | देखें -- उदराश्वेषुषु शा. ॥. 07 
डक - श. ।६ 39 : उदरयो: -- हा, (६ ३॥ 
उत्‌ उपसर्ग से उत्तर (भसज्जक अद्जु को ईकारादेश होता. देखें: चर्मोदरयो: ता, ॥६ 3 
है) | दि उदरात्‌ -- ६ व. 67 
हक कक उदर 43288 (पेटू' वाच्य हो तो 
न तत्पर” अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
देखें - प्रसमुपोद शत. ।. 6 उद्राश्वेषुषु - शा, #. 707 
पक 8 मी उदर, अश्व, इषु - इनके उत्तरपद रहते (बहुब्रीहि समास 
उत्‌ उपसर्श से उत्तर (स्था तथा स्तम्भ्‌ को पूर्वसवर्ण जे सब्हाविषय में पूर्वपद को अन्तोदात्त होता है)। 
* आदेश होता है)। है सम 
40/ कि लो४ डक न्‍ उदर शब्द उत्तरपद रहते (य प्रत्यय परे हो तो समान शब्द 
(विपाट नदी के) उत्तरदेश में (जो कुएँ है,अनके अभिधेय.. क्लो विकल्प करके स आदेश हो जाता है)। 
होने पर भी अज्‌ प्रत्यय होता है) । : >उदकेंषु - शा. था. 83 5 
उदकस्य - शा. शा. 56 “देखें -. ० शा. छा. 83 
उदक शब्द को (उद आदेश होता है; सज्ज्ञाविषय में, उद्धश्वितः: हा 
उत्तरपद परे रहते) | (सप्तमीसमर्थ) उदश्वित्‌ प्रातिपदिक से (संस्कृत॑ भक्षा: 
उदके -- शा, ४. 96 अर्थ में विकल्प से क्‌ प्रत्यय होता है) | 
(मिश्रित अर्थ के बोधक समास में) उदक शब्द उपपद. उद्ात्त... - ]. #. 40 
रहते (पूर्वपद को अन्तोदात्त होता है)। देखें - उदात्तस्वरितपरस्थ ॥. ॥. 40 
उड़: - गा. ह. 23 उदात्त... - शा, ॥. 4 


देखें -- उदात्तस्वरितियो: शा, ॥. 4 
उदात्त... -- शा, ॥५. 66 

देखें - उदात्तस्वर्तोदय० शत, ९, 66 
उदात्त: -- ।. ॥. 29 

(ऊर्ध्य भाग से उच्चरित अच्‌ की) उदात्त संज्ञा होती है । 
उदाक्त - . ॥. ४45९ ली लक 

(सुब्रह्मण्य नाम वाले निगद में एकश्रुति नहीं हो, 

उस निगद में जो स्वरित,उसको) उदात्त (तो) हो जया 
उदात्त: -- गा, ॥. 96 

(मन््रविषय में वृष, इष, पच, मन, विद, भू, वी तथा रा 
घातुओं से स््रोलिड् भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय होता है, और) वह 
उदात्त होता है। 





. अन्त को) उदास होता है । 
श 
(यहां से आगे जो कुछ कहेंगे, उसके आदि.को) उदात्त 
होता है (यह अधिकार है) 
उदाक्तः - शा, ६ 7 
(लुडड, लब तथा लृद्ध के परे झुते अड्ज को अद्‌ का 
आपम होता है, और वह अट) उदातत (भी) होता है । 
उदात -।ए।०॥8 
(सप्तमीसमर्थ समानोदर प्रातिपदिक से 'शयन किया 
हुआ' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है,तथा समानोदर शब्द के 
ओकार को) उदात्त होता है। 
उदाक्त > जा.4, 8 - 
(पुंसकलिंग वाले अस्थि, दधि, सक्थि, अक्षि - इन 
अक्लें को तृतीयादि अजादि विभक्तियों के परे रहते अनड्‌ 
आदेश होता है और वह उदात्त होता है।..* 
उदाक्त ञ- शा.।. % | 
(चतुर्‌ तथा अनुहद अक्ों को संर्वनामस्थान विभक्ति 
परे रहते आम्‌ आगम होता है और वह) उदात्त होता है | 
उद्ाक्त - शा, ॥, 5 . 
(उदात्त के साथ जो अनुदात्त का एकादेश वह) उदात्त 
. होता है। 
उदाक्त - शा. ॥. 82 
(यह अधिकार सूत्र है, पाद की समाप्तिपर्यन्त सर्वत्र 
* वाक्य के टि भाग को प्लुंत) उदात्त होता है, (ऐसा अर्थ 
: होता जायेगा)। 


उदात्त ड्दि 
उदातत - ता. [६ 703 उदात्तम्‌ - ।. ॥. 32 
(परस्मैपद-विषयक लिद लकार को यासुद्‌ का आगम स्वरित गुण वाले अच्‌ के आदि की आधी मात्रा) 
होता है और वह) ठदात्त (और डिद्वत्‌ भी) होता है । उदात्त (और शेष अनुदात्त) होती है । 
तो अर फल! “दल पू्त मे है निसके ऐस जो ठदात के स्थान में यण्‌, 
सा) जो उदात्त के स्थान 
(वृषाकपि, अग्नि, कुसित, कुसीद -- इन अनुपसर्जन उससे परे (नदीसज्जक प्रत्यय तथा अजादि सर्वनामस्थान- 
ः प्रातिप्रदिकों को स्रीलिग् में) उदाक्त (ऐकायदेश हो जाता पिन विभंक्ति को उदात्त होता है) । 
है तथा डीप्‌ प्रत्यय होता है)। अलेशाबोफ 7 पा 8 
'उदात्त - ४ 8. 44 (जिस अनुदात्त के परे रहते) उदात्त का लोप होता है 
(अथमासमर्थ उभ प्रातिपदिक से उत्तर वष्दयर्थ में नित्य. (उस अनुदात्त को भी आदि उदात्त हो जाता है)। । 
हीं तयप्‌ के स्थान में अयच आदेश होता है और वह उल्ललवति - शा, ।. 7 
अयच्‌ आदि) उदात्त होता है ठदात्तवान्‌ (तिडन्त) के परे रहते (भी गतिसज्ज्ञक को 
उदाक्त - शा, 53... अंनुदात्त होता हैं)। 
(कृष्‌ विलेखने धातु तथा आकारावान्‌ भजन्त शब्द के उदात्तस्वरितपरस्थ -- !. ॥, 40 


उदात्तपरक तथा स्वरितपरक (अनुदात्त) को (सन्तर 
अर्थात्‌ अनुद्षात्ततर आदेश हो जाता है) | 
उदात्स्वरितियों: -- शा, ॥. 4 

उदात्त तथा स्वरित के स्थान में वर्तमान (यण्‌ से उत्तर . 
अनुदात्त के स्थान में स्वरित आदेश होता है) | 

4: पह शा.।६66 .. 

उदात्त उदय - परे है जिससे, एवं स्वर्रित उदय > परे है 
जिससे, ऐसे (अमुदात्त) को (स्वरित आदेश नहीं हो; गार्ग्य, . 
काश्यप तथा गालव आचार्यों के मत को छोड़कर) | 
उदातात्‌ - शाह, ।६ 65 

ददात्त से उत्तर (अनुदात्त को स्वरित आदेश होता है) | 
उदात्तेन - शा, ॥, 5 

उदात्त के साथ (जो अनुदात्त का एकादेश, वह उदात्त 


- होता है)। 


उदात्तोपदेशस्य -- शायर, था, 34. 
उपदेश में उदात्त (तथा मकारान्त) घातु को (चिण्‌ तथा 


.जित्‌, णित्‌, कृत्‌ परे रहते वृद्धि नहीं हो, आड्पूर्वक चम्‌ 


घातु को छोड़कर) | 
उदि - गा. ॥. 3 

उत्‌ पूर्वक (रुज' और वह धातुओं से “कूल' कर्म उप 
पद रहने पर खश्‌' प्रत्यय होता है) 


जदि - ह., ॥ा; 38 


उह_ पूर्वक (पह्‌ कह से कर्क भिन्न कारक संज्ञा तेथा भाव | 


में घन प्रत्यय होता है)। -. 


उदि 477 उद्ठिभ्याम्‌ 
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उदि - गा. पलों. 49 उदेजि - ता. 7. 38 
पूर्वक (भ्रि,यु,पू तथा द्वु धातुओं से कर्त भिन्‍न कारक देखें - लिप्पविन्द० वा।, ।. 38 _ 

संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है) | उ्दो: -वाा.वा. 26... -. 

उदित्‌ -॥.।. 68 टेप अवोदो: प्रा. ॥. 26 

[.। .उदो: -- हर. ॥. 69 

व हक छ देखें - समुदोः ता. ॥॥. 69 

उककार इत्सज्ज्ञक धातुओं से उत्तर (क्त्वा प्रत्यय को उद़मने - ।. ॥. 40 
विकल्प से इट आंगम होता है)। उद्बमन> उदय होना अर्थ में (आइपूर्वक क्रम घातु से 
उदीचाम्‌ -- ता. ।५ 9 आत्मनेपद होता है) । 

(व्यतीहार अर्थ वाली मेड धातु से) उदीच्य आचायों के. --उद्राश्ादिध्य: - ४. 28 ह 
मत में (क्त्वा प्रत्यय होता है) । देखें -- प्राणभृज्जातिवयो० ४. . 28 
के 20 पता हंस बन्द पट घांतु से अप्‌ प्रत्यय तथा 

उदघन शब्द ह्न्‌ 

करते निवासी आचार्यों के मत में (गोघा प्रातिपदिक हन्‌ को घनादेश पान किया दाता है अत्याधान 

आरक्‌ प्रत्यय होता है) | अर्थात्‌ काष्ठ के नीचे रखा हुआ काष्ठ वाच्य हो तो, 
उदीवामू-॥984.स्‍52... कर्त॒भिन्‍ कारक संज्ञाविषय में )। 

उदीच्य आचार्यों के मत में (सेनान्त प्रातिपदिकों, लक्षण. ...उदघो - ॥!. आा; 86 ह 
शब्द तथा शिल्पीवाची प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में इज. देखें - संधोद्घो गा. ॥, 86 
प्रत्यय होता है) | ह उदधृतम्‌ -- ।ए ग. 43 


उदीचाम्‌ -- 7४ +. 57 
(गोत्र से भिन्न जो वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक, उंससे) उदीच्य 
आचार्यों के मत में (फिज्‌ प्रत्यय होता है)। 
उदीचाम्‌ -- शा, ॥. 4 
उदीच्य आचार्यों के मत में (यकारपूर्व एवं ककायपूर्व 
, आकार के स्थान में जो अकार,उसके स्थान में इकारादेश 
. नहीं होता) । 
उदीचाम्‌ -- शा. ॥. 3 
. उदीच्य आचार्यों के मत में (मातरपितरो शब्द निपातन 
किया जाता है) | ह 
उदीच्यग्रामात्‌ -- ।४॥. 408 
 : उत्तर दिशा में होने वाले ग्रामवाची (अन्तोदात्त, बहुदे 
अच्‌ वाले) प्रातिपदिकों से (भी अज्‌ प्रत्यय होता हैं) | 
« »उदुपधस्य - शात, 9. 4 
देखें -- इद्ुदुपधस्थ भाग, का, वा 
उदुपधात्‌ -.#. 2।.... 
.._ उकार उपधा वाली धातु से परे (भाववाच्य तथा आदि 
: कर्म में वर्तमान सेट निष्ठा भ्रत्यय विकल्प करके कित्‌ नहीं 
होता है)। 


सप्तमीसमर्थ पात्रवाचौ प्रातिपदिकों से भोजन के 


: पश्चात्‌ अंवशिष्ट अर्थ में (यथाविहित अण्‌ प्रत्यय होता 


है)। 


...उद्घ्यो >- हा. ॥. 44 
. देखें - भिद्योदध्यौ गा, ।. 44 


- »उदभ्याभ्‌ -- शा. |, 87 


देखें - इद्दभ्याभ्‌ शा, ॥॥. 47 
उच्चाव... -॥, ॥!. 22 
: देखें -- अध्यायन्याय० प्रा, 8. 22 
उद्दममें -- ॥. 3. 6 
_ उद्गमन अर्थ में (वाष्प और उम्म कर्म से क्यड प्रत्यय 
होताहै) 
उद्बमन +उगलना। 
उद्दभ्याम्‌ >।, भा. 27. 
उत्त्‌ तथा वि उंपसंर्ग से उत्तर (अकर्मक तप्‌ धातु से 


- आत्मनेपद होता है)। 


उद्विभ्यांम्‌ - ५ ४६ 48 
'उत्‌ तथा वि से उत्तर (काकुद शब्द का समासान्त लोप 


'होंता है, बहुब्रीहि समास में)। 





अ्द.. [8 ...उपकापधो: 
ऊन... -- शा, ॥, 56 उपकर्ण... - ॥५ ॥॥. 40 
नुदविदोन्द० शा, ॥. 56 देखें -- उपजानूपकर्ण० ४. ॥#. 40 
-५॥, 06 उपकादिभ्य: -- ॥. 4६. 69 
उन्नत समानाधिकरण वाले (दन्त प्रातिपदिक से उच्‌. उपक आदियों से उत्तर (इन्द्र और अद्वन्द्द दोनों में गोत्र 


प्रत्यय होता हे, मत्वर्थ' में)। 
उनत - ऊपर की ओर निकला हुआ 
उननीय... -- |. . 23 
देखे - निष्ट््यदेवहुय० वा. ।. ।23 
उन्यो: -- ता. ॥।, 29 ह 
ठद्‌ तथा नि उपपद रहने पर (गृ धातु से कर्तृभिनन 
कारक संज्ञा तथा भाव में धज्‌ प्रत्यय होता है)। 
उन्मद्‌... - गा, ॥. 36 ह 
देखें -- अलंकृष० गा, ॥. 436 
उन्‍्मना: - ४ ॥., 80 
(उत्क शब्द उत्पूर्वक कन्‌ प्रत्ययान्त निपातन किया जाता 
है), 'ठदास मन वाला” अभिधेय हो तो । 
,उप... -- ।. ॥॥. 30 
देखें - निसमुपविभ्य: ]. ॥॥. 30 
उप... -- ॥. ॥, 39 
देखें -- उपपराध्याम्‌ ।. ॥. 39 
उप... -- 7, ५. 48 ह 
देखें - उपायध्याइलस: ।. ।५. 48 
,-उप... -- ता. ॥8. 63 
देखें - समुप० तह. ॥. 63 
उप... - ता, ॥. 72 


देखें - न्यभ्युपविषु |. ॥. 72 


उप... -- गा. [६ 49 
उपपीडरुधकर्ष: प्रा. 7९ 49 
उप... -- ४ ॥. 34 
देखें - उपाधिष्याम्‌ ५ ॥. 34 
«उप... - शा. ॥. 33 
देखें - परिफ्रत्युपाप: पा. ॥. 33 
कप... - भाग, |, € 
देखें - प्रसमुपोदः भा. 4. 6 
उफ - ॥. 4५ 86 
उप शब्द (अधिक तथा हीन अर्थ में कर्मम्वचनीय और 


निपातसंज्ञक होता है)। 


प्रत्यय का विकल्प से लुक्‌ होता है; बहुत्व की विवक्षा 
होने पर)। 
उपक्रम... -- शा, ॥. 4 
देखें - मात्रोपन्ञोप० ५. ॥, 84 
..उपक्रमम्‌ -- गा. ।६ 2] 
- उपज़ोपक्रमम्‌ . [४ 2 
उपज: -॥ा, ॥॥. 85 ह 
(सामीप्य प्रतीत होने पर,कर्तृभिन्‍्न संझ्ञ में) उपष्न शब्द 
उप पूर्वक हन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय तथा हन्‌ की उपधा का 
लोप कर निपातन किया जाता हे । 
...उपलाय्य... -- वा. ॥, ॥3 
देखें - परिचाय्योफ्चाय्य० वा. 4. 3 
उपचाय्यूडहानि -- ॥, ।. 23 
देखें -- निष्ट्यदेवहय० वा. 4. 23 
उपजानु... - ।५ ॥. 40 
- उपजानूपकर्ण० 7ए ॥॥. 40 
->ए॥, 4. : 
सप्तमीसमर्थ उपजानु, उपकर्ण तथा उपनीवि शब्द से . 
(प्रायभवः अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता हैं)। 


उपन्ला... -- ता. ॥६ 2 " 
उपल्लोफ्क्रमम ./६ 2। 

उपन्ना... -- शा. ॥. 3 ह 
मान्नोपह्लोप० शा. ॥, 3 


उपज्ञाति - ।४ ॥. 5 

(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से) उपज्ञात> नई सूझ अर्थ 
में (यथाविहित प्रत्यय होता है)। 
उपशोपक्रमम - 7. ।४. 24 

(नज्‌ तथा कर्मधारयवर्जित) उपज्ञान्त तथा उपक्रमान्त 
(तत्पुरुष नपुंसकलिंग में होता है, यदि उपल्रेय तथा उप- 
क्रम्य के आदि - प्रथम कर्डा को कहने की इच्छा हो तो)। 
...उफ्ताप... - ४ ॥. 28 

देखें -- इन्होपताप० ४ ॥. 28 
उपतापयो: - शा. भा. 6 

देखें - पाष्युपतापयो: शत, ॥॥, 64 


उपदश: 


उपदंज़: -- वा, ।५. 47 
(तृतीयान्त शब्द उपपद रहते) उपपूर्वक दंश्‌ धातु से 

(णपुल प्रत्यय होता है) । 

उपदा -- ४ ।. 46 । 
देखें -- वृद्ध्यायलाभ० ४ ।. 46 

. उपदेशे -- ।. ॥, 2 
लक में वर्तमान (अनुनासिक अच्‌ इत्सज्ड्क होता 
! 


उपदेश - अष्टाध्यायी, धातुपाठ, उणादिकोष, गणपाठ, 
लिंगानुशासन | 
उपदेशे - शा. . 44 ह 

उपदेश अवंध्था में (जो एजन्त धातु,ठसको आकारादेश 
हो जाता है, शित्मत्यय परे हो तो नहीं होता)। 
उपदेशे - ५. 4५. 62 

(भाव तथा कर्म-विषयक स्य,सिच्‌, सीयुट्‌ और तास्‌ के 
परे रहते) उपड्रेश में (अजन्त धातुओं तथा हन्‌, ग्रह एवं 
दृश्‌ धातुओं को चिण्‌ के समान विकल्प से कार्य होता 
है तथा इट आगम भौी होता है) | 
उपदेशे - शा, ॥: 0 

उपदेश में (एक अच्‌ वाले तथा अनुदात्त धातु से उत्तर 
इट का आगम नहीं होता)। 


उपदेशे - शा, ॥, 62 - 
उपदेश में (जो धातु अकारवान्‌ और तास्‌ के परे रहते 
नित्य अनिट, उससे उत्तर थल्‌ को तास्‌ के समान ही इंट 
आंगम नहीं होता)। 
उपहेशे -- शत. ५ 8 
(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर जो) उपदेश में (ककार 
तथा खकार आदियवाला नहीं है, एवं पकारान्त भी नहीं है, 
ऐसे शेव घातु के परे रहते नि के नकार को विकल्प से 
णकारादेश होता है)। 
>उपक्यों: -- श॒. ६ 47 
देखें - रोपधयो: शा. ।४६ 47 
उपधा -- [. . 64 
: (अन्त अल से पूर्व अल्‌ की) उपधासंज्ञा होती हे ! 
उपाक -।[ए।७25 
.. उपधान मन्त्र (समानाधिकरण प्रथमासमर्थ मतुबन्त) 
प्रातिपदिक से (पष्ठ्‌यर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है, तथा मतुप्‌ 
. का लुक्‌ भी हो जाता है, वेद-विषय में)। 


9 


- जिस मन्त्र को बोलकर इंटों की वेदी बनाई जाये,वह 
उपधान मन्र कहलाता है । 
उपधाय६ - शा, ६. 7 
रे (नकारान्त अज्ज की) उपधा को (नाम्‌ परे रहते दीर्घ होता 

| 
उपधाया: - शा, ।५ 20 

(ज्वर्‌, त्वर्‌, स्रिवि, अंव्‌, मव्‌ - इन अक्लें के वकार तथा) 
उपधा के स्थान में (ऊठ आदेश होता है, क्विप्‌ तथा 
झलादि एवं अनुनासिकादि प्रत्ययों के परे रहते)। 
उपयाया: - शा. ६. 24 

(इकार जिसका इत्सज्ज्ञक नहीं है, ऐसे हलन्त अज्ज की) 
उपधा के (नकार का लोप होता है; कित्‌, डित्‌ प्रत्ययों 
के परे रहते)। 
उपधाया: -- शा. ५ 87 

(गोह अज्ज की) उपधा को (ऊकारादेश होता है, अजादि 
प्रत्यय परे रहते) | 
उपधाया: - ५. ६ 49 
. (भसज्ज्क अज्ज को) उपधा (यकार का लोप होता है, 
ईकार तथा तद्धित के परे रहते; यदि वह यू सूर्य, तिष्य 
अगस्त्य तथा मत्स्य-सम्बन्धी हो) | 
उपधाया: - शा, 4, 0 

(धातु अड्ज की) उपघा के (ऋकार के स्थान में भी इका- 
रादेश होता है) । 
उपंधाध६ -- शा. ॥. 486 

(अज्ज की) उपधा के (अकार के स्थान में वृद्धि होती है; 
जितू, णित्‌ प्रत्यम परे रहते) | 
उपधाया: - शा, ।६. 

(चड्परक णि के परे रहते अज्ज कीं) उपधा को (हस्व 
होता है)। 
उपधाया: - शात. ॥, 9 

(यवादिशब्दवर्जित मकारान्त एवं अवर्णान्त तथा मकार 
एवं अवर्ण) उपथा वाले प्रातिपदिक से उत्तर (मतुप्‌ को 
बकारादेश होता है) | 
उपधाया: -- शा. ॥. 76 

(ैैफान्त तथा वेकारान्त जो धातु पद, उसकी) उपषा 
(इक) को (दीर्घ होता है) | 





उपधायाभ्‌ 
उपबायाम्‌ - शा।. ॥. 78 उपमन्रणेषु - 7. ॥॥. 47 
(हल्‌ परे रहते धातु के) उपधाभूत ऐैफ एवं वकार की... देखें -- भासनोपसम्भाषा० [. ॥. 47 
उपधा इक्‌ को भी दीर्घ होता है)। उपमान... -- शा. आ. 2 
उपघलोपिन: - ॥ए . 28 देखें -- तुल्यार्थ० शा. ॥. 2 
उपधालोपी जिसकी लोप हुआ हो, नम्‌ -- शा. . 98 । 
है 27 क2*423ए अनन मारियनिक से ., उपमानवाची शब्द को (संज्ञा विषय में आध्युदात्त होता 
(लीलिंग में विकल्प से प्‌ प्रत्यय होता है)। है)। 
दि: ० हे हक उपमान - तुलना या तुलना का मापदण्ड | 
"३ छ - छव्रिपकिकते: उपमानम्‌ - शा. ॥. 80 
उपनिषदी - !. ६ 78 2 उपमानवाची (पूर्वपद णिनि प्रत्ययान्त शब्दार्थक धातु 
देखें जीवकोपनिक्दौ कक के उत्तरपद होने पर ही आध्युदात्त होता हैं) । 
उपमानम्‌ - शा. ॥. 27 कि 
जमा 55 28 84 (तत्पुरुष समास में) उपमानवाची (उत्तरपद चोर) शब्द 
हम कासा ही की को (आध्यदात्त होता हे) । ह 
म्प्प्दा न उपमानात्‌ -- !. ।. 0 
नित्य समास को प्राप्त होता है) और वह तत्पुरुष समास से क्‍्यच्‌ प्रत्यय होता है) 
होता है। उपमानात्‌ - ए४।४६ 9» 


उप्पदप्‌ - ता. . 92 
(इस 'धातो: सूत्र के अधिकार में सप्तमी विभक्ति से 
निर्दिष्ट पदों की) उपपद संज्ञा होती है। 
...उपपदात्‌ - शा. ॥. 39 
देखें -- गतिकारको० शा, ॥. 439 
उफपपदे -- ॥. ।९. 04 
(युप्मद्‌ शब्द के) ठपपद रहते (समान अभिधेय होने पर 
युब्मद्‌ शब्द का प्रयोग हो या न भी हो, तो भी मध्यम 
पुरुष होता है) 
उपपदेन -- ।, ४. 77 
उपपद - समीपोच्चरित पद के द्वारा (कर्वभिप्राय क्रिया 
फल के प्रतीत होने पर धातु से विकल्प करके आत्मनेपद॑ 
होताहै)। 
उल्फाध्याम्‌ -- 5..॥॥, 39 
उप एवं परा उपसचर्ग से उत्तर (क्रम्‌ धातु से आत्मनेपद 
/क्षेता है; वृत्ति, सर्ग तथा तायन अर्थों में)। 
उपपीड्रुयकर्ष: -- ॥. ।६ 49 
(तृतीयान्त वथा सप्तम्यन्त उपपद हो तो) उपपूर्वक पीड 
रुध तथा कई धातुओं से (भी णमुल्‌ प्रत्यय होता हैं) | 


उपमानवाची (श्वन्‌ शब्दान्त तत्पुरुष ) से (समासान्त 
ट्ू भत्यय होता है, यदि वह श्वन्‌ शब्द प्राणिविशेष का 
वाचक न हो तो)। 
उपमानात्‌ - ४ ६ 37 

उपमानवाची शब्दों से उत्तर (भी गन्ध शब्द को समा 
सान्‍्ते इकारादेश हो जाता है, बहुग्रीहि समासं में) | 

.उपमानात्‌ - शा. ॥. 45 

देखें -- सूपमानात्‌ शा, त. 45 


उपमानात्‌ -- शा. ॥. 69 
निष्छोषमानात्‌ शा. #. 69 
उपयानानि -- वा. 3. 54 ” 
उपमान वाच्रक (सुबन्त) शब्द (सामान्य वाचक समाना 
धिकरणं सुबन्तों के साथ विकल्प से तत्युरुष समास को 
प्राप्त होते है )। 
उपमाने - ॥]7, ॥. 79 


उपमानवाची (कर्ता) उपपद रहते (धातुमात्र से णिनि 
प्रत्यय होता है) 
उपभाने -- ता. ।४ 45 


“ उपभानवासी (कर्म) उष्पद रहते (और चकार से कर्ता 


उपपद रहते घातुमात्र से णमुछ्‌ प्रत्यय होता है)।:- " 





उपमाने ह ।£)| उपसर्गप्रादुर्भ्याम्‌ 
उपमाने - शा. क. 72 ४ उपरिस्थम्‌ - शा. ॥. 88 
(गो, बिडाल, सिंह, सैन्धव - इन) उपमानवाची शब्दों. (अधि उपसर्ग से उत्तर) उपरिस्थवाची - ऊपर बैठने 


के उत्तरपद रहते (पूर्वपद को आधुदात्त होता है)। 
उपमाध्याम्‌ - ]. ॥. 72 
देखें -- अतुलोप्माध्याम्‌ गा, ॥. 72 
'उपमार्थे - शा, ॥. 70 
(चित्‌- यह निपात भी जब) उपमा के अर्थ में (प्रयुक्त 
हो, तो वाक्य की टि को अनुदात्त प्लुत होता है)।: 
उपमभितम्‌ -- ]. $. 55 
उपमित - उपमेयवाची (सुबन्त) शब्द (समानाधिकरण 
व्याप्नादि सुबम्त शब्दों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास 
को प्राप्त होता है, साधारणधर्मवाची शब्द के अप्रयोग 
होने पर)। 
उपयमने - [. ॥, 6 
उपयमन --विवाह करने अर्थ में वर्तमान (यम्‌ घातु से 
परे सिच्‌ कितृवत्‌ होता है, आत्मनेपद विषय में)। 
उपयमने -- ॥. ६ 76 
(हस्ते तथा पाणौ शब्द) उपयमन - विवाह विषय में हों 
तो (नित्य ही उनकी कृत के योग में गति और निपांत 
संज्ञा होती है) । 
उपयो: - ॥॥. ॥#. 39 
देखें -- व्यूपयो: ता. ॥8. 39 
उपयोगे -- ।. ॥५. 29 
. मियमंपूर्वक विद्या महण करने में (जो पढ़ाने वाला,उस 
कारक की अपादान संज्ञा होती है)। 
उपयोगेषु -- ॥. 8), 32 
देखे -- गन्धनावक्षेपणसेवन० ॥. ॥6, 32 
उपर... - ४ ॥. 3 
देखें - उपर्युपरिष्टात्‌ ५ ॥॥. 3 
उपरि... - शा. . 7 
.. देखें -- उपर्यध्यधसः शा, . 7 
उपरि -- शा, मर. 02 
न्‍ उपरि (स्विदासीतू) की (टि को भी प्लुत अनुदात्त होता 
)। | 
. »उपरिष्टात्‌ - ए 8. 3 
- देखें - उपर्युपरिष्टात्‌ £ ॥. 37 


वाला, तद्वाची उत्तरपद को (अन्तोदात्त होता है)। 
उप्यध्यधस: - शा. 3, 7 


उपरि, अधि, अधस्‌ - इन शब्दों को (समीपता अर्थ 
कहना हो तो द्वित्व होता हैं) ।, 


उपर्युपरिष्टत्‌ -- ४ ॥. 3 

उपरि और उपरिष्टात्‌ शब्दों का निपातन किया जाता 
है, (अस्ताति के अर्थ में)। 
>उपशुन... - ए ।६ 77 

देखें -- अचतुर० ४ ॥४ 77 
उपसंवाद.. -- ॥]. (४. 8 

देखें -- उपसंवादाशंक्रयो: ह|. ।४. 8 
उपसंवादा्शकयो: -- रा. ।६ 8 

उपसंवाद तथा आशझ्ञ गम्यमान हों तो (भी धातु से 
वेद विषय में लेट प्रत्यय होता है)। 

उपसंवाद - पणबन्ध अर्थात्‌ तू ऐसा करे तो में भी 


- ऐसा करूँ। 


--उपसंध्यानयो: -- . ।, 35 
देखें -- बहियोंगोपसंव्यानयो: ।. . 35 


»उपसभाधानेषु - गा. ॥॥. 4 
देखें - निवासचिति० हा,-आ, 4 


उपसम्फप्तो -- शा, ॥, 56 

'देखें - अधिरोपसंफ्तौ ४7.४. 56 
..उपसम्भाषा.. -- ]. ॥, 47 

देखें -- भासनोपसम्भाषा० [, ॥. 47 
उपसर्ग... - शाप, ॥. 87 

देखें -- उपसर्गप्रादुर्भ्याम्‌ शा. ॥. 87 


उपसर्गपूर्वप्‌ -- श]. ॥. 0 
(बहुद्रीहि समास में) उपसर्ग पूर्व वाले (निष्ठान्त पूर्वपद) 
को (विकल्प से अन्तोदात्त होता हैं)। 


उपसर्म्रांदुर्भ्धाम्‌ - शात्रा, ॥. 87 

उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर तथा प्रादुस्‌ शब्द से 
उत्तर (यकारपरक एवं अचूपरक अस धातु के सकार को 
मूर्धन्य आदेश होता है) | 


उपसर्गप्राुरभ्याम्‌ 


उपसर्े 





उपसर्गव्यपेतम्‌ - शात्रा, . 38 

(यावत्‌ और यथा से युक्त एवं) उपसर्ग से व्यवहित 
(तिडन्त को भी पूजाविषय में अननुदात्त नहीं होता, अर्थात्‌ 
अनुदात्त होता हैं)। 
उपसर्गस्य - शा. 9. 2 

(घजन्त उत्तरपद रहते ) उपसर्ग के (अण्‌ को बहुल करके 
दीर्घ होता है, अमनुष्य अभिधेय होने पर) | 
उपसर्गस्थ - शा, ॥. 9 
: (अय घातु के परे रहते) उपसर्ग के (रैफ को लकारादेश 
होता है)। 
उपसर्गा: -- ॥. ।५. 58 

(आादिगणपठित शब्द निपातसंञ्ञक होते है तथा क्रिया 
के साथ प्रयुक्त होने पर वे) उपसर्गसंज्ञक होते है । 
उपसर्गात्‌ - ५ |, 6 

(धातु के अर्थ में वर्तमान) उपसर्ग से (स्वार्थ में वति 
प्रत्यय होता है, वेद-विषय में) ! 
उपसर्गात्‌ -- ४ ।७ 85 

उपसर्ग से उत्तर (अध्वन्‌ शब्दान्त प्रातिपदिक से समा- 
सानन्‍्त अच प्रत्यय होता है)। 
उपसर्गात्‌ - ५ ।४ 9 

उपसर्ग से उत्तर (भी नासिका-शब्दान्त बहुव्रीहि से समा- 
सान्त अच्‌ भ्रत्यय होता है, तथा नासिका को मस आदेश 
भी हो जाता हे)। 
उपसर्गात्‌ - शा, 3, 88 

(अवर्गान्त) उपसर्ग से उत्तर ('ऋकारादि धातु के परे रहते 
पु पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है, संहिता विषय 

। 


उपसर्गात्‌ - शा. #. 77 

(बहुब्रीहि समास में) उपसर्ग से उत्तर (पर्श-वर्जित धुव 
स्वाड्र को अन्तोदात्त होता है)। 

पर्श - पसली की हड्डी ! 
उपसर्गात्‌ - शा. ।. 67 

(खल्‌ तथा धज््‌ प्रत्यर्यों के परे रहते) उपसर्ग से उत्तर 
(लभ्‌ अड्ड को तुम्‌ आगम होता है) 
उपसगगात्‌ - शा, ॥६ 23 


उपसर्ग से उत्तर (ऊह्‌ वितर्के' अड़ को यकारादि कित्‌, 
डिस्‌ प्रत्यय परे रहते स्व होता है)। 


उपसर्गात्‌ शा. 7६ 47 ह 

(अजन्त) उपसर्ग से उत्तर (घुसज्ज्ञक दा' अड्ज को तका: 
रादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते तकारादेश होता है)। 
उपसर्गात्‌ - शा, ॥. 65 ह 

उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर (सुनोति,सुबति,स्यति,स्तोति, 
स्तोभति,स्था,सेनय,सेघ,सिच,सञ्,स्वञ्ञ- इनके (सकार _ 
को मूर्धन्यादेश होता है)। 
उपसर्यात्‌ - शा. 4४. 74 

उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर (णकार उपदेश में हे 
जिसके, ऐसे घातु के नकार को असमास में तथा अपि 
ग्रहण से समास में भी णकार आदेश होता है)) 
उपसर्गात्‌ - शात. ४ 27 

उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर (जो आकार से परे नही 
है, ऐसे नस्‌ के नकार को णकारादेश होता है)। 
उपसे - ॥. ॥4. 59 फ 

उपसर्ग होने पर (दिव्‌ धातु के कर्म कारक में षष्ठी 
विभक्ति होती है) । | 
उपसगें - ॥ा. ।. 436 

उपसर्ग उपपद रहते (आकारान्त धातुओं से भी 'क' 
प्रत्यय होता है) । 
उपसर्गे -- मा. #. 

(सत्‌, सू द्विष, द्ुह, दुह, युज, विद, भिद, छिंद, जि, नी, _ 
राजू, धातुओं से),वे उपसर्गयुक्त हों तो (भी तथा निरुपसर्ग 
हों तो भी सुबन्त उपपद रहते क्तविप्‌ प्रत्यय होता है)। 
उपसगें -- 8. ॥, 99 

उपसर्ग उपपद रहते (भी संज्ञा विषय में जन्‌ धातु से 
'ड' भ्रत्यय होता है, भूतकाल में)। 
उपसगे - व. #. 86 

उपसर्गसहित (दिव्‌ तथा क्रुश्‌ धातुओं से भी तच्छीलादि 
कर्ता हो,तो वर्तमान काल में वुज्‌ प्रत्यय होता है)। 
उएसगें -- शा. ॥. 22 

उपसर्ग उपपद रहने पर (रु धातु से घजू्‌ प्रत्यय होता हे, 
कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में)। 
उपसर्गे -- ॥. ॥४. 59 

उपसर्ग उपपद रहते हुए (अद्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय होता 
है, कर्तृ भिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में)। 
उपसर्गे -- ॥ता. ॥8. 92 ह 

उपसर्ग उपपद रहने पर (घुसंज्ञक धातुओं से क॒र्तृभिन्न 
कारक संज्ञा तथा भाव में कि प्रत्यय होता है)। 





उपसर्या शब्द उंपपूर्वक सृ धातु से यत्रत्ययान्त निपातन 
है,प्रजन अर्थात्‌ प्रथम गर्भग्रहण का समय जिसका हो गया 
हो उस अर्थ में) | 
उपसिक्ते -- ॥ए ।४. 26 
: _(तृतीयासमर्थ व्यञ्ञनवाची प्रातिपदिक से) ऊपर डाला 
. हुआ' - इस अर्थ में (ठक्क प्रत्यय होता है)। 
उपसृष्टयों: -- ॥. ५. 38 
उपसर्ग से युक्त (क्रुध्‌ तथा द्वुह धातु) के (प्रयोग में 
जिसके प्रति कोप किया जाये, उस कारक की कर्म संज्ञा 
: होती है)। . 
उपस्थानीय... -- ॥)7. ६ 68 
देखें - भव्यगेय० गा. ।६ 68 
उपस्थिते - शा. ।. 25 
कर इति के परे रहते (प्लुत अप्लुत के समान हो जाता 
। ; 


उपसरें 423 उपानहो: 
उपसगें -.. गा. हा. 06 >उपहतेषु - श. का. 8 
उपसर्ग उपपद रहते (आकारान्त धातुओं से भी खीलिंग,. देखें - आज्यातिगो० शा. ॥. 5 
कर्तृभिनन कारक संज्ञा तथा भाव में अड़ प्रत्यय होता है)। . उपाबे -- ॥. 0. 72 
उपसगेंध्य - शा. ॥. 96 उपाजे (तथा अन्वाजे) शब्द (कृंज के योग में निपात 
देखें - हमन्तरुपसेभ्यः एर. ॥. 96 और गति संडक होते हैं)। 
उपसर्जनम्‌ -- ॥. ॥. 43 उपात्‌ -॥. |. 25 ह 
(समास-विधायक सूत्रों में जो प्रथमा विभक्ति से निर्दषष्ट.. उप उपसर्ग से उत्तर (स्था धातु से आत्मनेपद होता है, 
पद, उसकी) उपसर्जन संज्ञा होती है| मन्द्रकरण अर्थ में)। ; 
उपसर्जनम्‌ - ता. 8. आ उपात्‌ - ।. का. 56 
उपसर्जन संज्ञक (का समास में पूर्व प्रयोग होता है)। उप उपसर्ग से उत्तर (पाणिग्रहण अर्थ में वर्तमान यम्‌ 
उपसर्जनस्थ -- [. #. 48. घातु से आत्मनेपद होता है) | 
उपसर्जन (गो शब्दान्त श्रातिपदिक तथा उपसर्जनज उपात्‌ - ॥. #. 84 
8] 28; 4 पल न (स्व होता है) । उपपूर्वक (रम्‌ धातु) से (भी परस्मैषद होता है)। 
सु उपात्‌ - शा, ।, 34 
9222 009025 55204 8 पल (तियल, वेकृत तथा वाक्याध्याहार अर्थ गम्यमान हो 
उपसर्जजातु -ए88. 54... तो कृ धातु के परे रहते) उप उपसर्ग से उत्तर (ककार से 
(स्वाज्वाची जो) उपसर्जन (असंयोग उपधा वाले अदन्त पूर्व खुद का सो 80 22 कया बा में)। 
प्रातिपदिक), उनसे (स््रीलिंग में विकल्प से डीपू प्रत्यय ५७४७७ ५४ 33% 
होता हैं)। उपात्‌ - शा, ॥. 94 
उपसर्जने - ]. ॥. 37 उप उपसर्ग से उत्तर (दो अच्‌ वाले शब्दों तथा अजिन 
देखें - कालोपसर्जने . ॥. 57 शब्द को तत्पुरुष समास में अन्तोदात्त होता है, गौरादि 
; उपसर्या -वा.3.04... शी के डक) 


उपात्‌ - शा. 4. 66 

(प्रशंसा गम्यमान होने पर) उप उपसर्ग से उत्तर (लभू 
का को यकारादि प्रत्यय के विषय में नुम्‌ आगम होता 

)। 
उपादे: -- ५ ॥, 80 

उपशब्द आदि वाले (बह्च्‌ मनुष्य-नामधेय) प्रातिपदिक 
से (नीति और अनुकम्पा गम्यमान होने पर अडच्‌, वुच्‌ 
तथा घन्‌, इलच्‌ और ठच्‌ प्रत्यय विकल्प से होते है, 
प्राग्देशीय आचार्यों के मत में)। 
उपाधिभ्याम्‌ -- ५ 8, 34 

उप और अधि उपसर्ग प्रातिपदिकों से (यथासह्लुब करके 
यदि वह 'आसनन' और 'आरूढ' अर्थों में वर्तमान हों तो 
सज्जाविषय में त्यकन्‌ प्रत्यय होता है) । 
उपानहों: -- ५ ।. 4 

देखें -- ऋषभोपानहो: ४ ।. 4 


उपान्वध्याइचस: 





उपान्वध्याइवस: - ॥. ।५. 48 


उप, अनु, अधि और आइपूर्वक वस्‌ का (जो आधार, 


वह कर्मसज्ज्क होता हैं)। 
,«उपाध्याम्‌ -- ॥. ॥. 42 
देखें -- ग्रोपाभ्याम्‌ ।, ॥8. 42 
.उपाध्याम्‌ -- ॥. का. 64 
देखें - ग्रोपाभ्याम्‌ ॥. ॥8. 64 
, उपे -- ता, ॥. 73 
उप उपपद रहते (यज्‌ धातु से छन्द विषय में विच्‌ प्रत्यय 
होता है)! 


उपेयिवान्‌ - पा, ॥. 09 
उपेयिवान्‌ शब्द निपातन से सिद्ध होता है । 


उपोत्तमम्‌ - शा. ।, 74 

(पट्सउज्ञक, त्रि तथा चतुर शब्द से उत्पन झलादि 
विभक्ति; तदन्त शब्द में ) उपोत्तम -तीन या तीन से 
अधिक स्वरों वाले शब्दों के अन्त्य अक्षर के समीपवाला 
पूर्व वर्ण (उदात्त होता है)! 
उपोत्तमप्‌ - शा. 3. 2 

(रैफ इत्‌ वाले शब्द के) उपोत्तम-तीन या तीन से 
अधिक स्वरों वाले शब्दों के अन्त्य अक्षर के समीपवाले 
पूर्च वर्ण को (उदात्त होता है)। 

उपोत्तमयो: -॥४ 3. 78 . 

देखें -- गुरूपोत्तमयों: ए ३, 78 
उप्ते - ।४ ॥. 44 

(सप्तमीसमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से) बोया हुआ' 
अर्थ में (भी यथाविहित प्रत्यय होता है)। 
उभयधा - गा. ६ 7 

(वेदविषय में) दोनों - सार्वधातुक, आर्धधातुक संन्ञायें 
होती है; अर्थात्‌ जिसकी सार्वधातुक संज्ञा कही है,उसकी 


आर्धधातुक संज्ञा और जिसकी आर्घधातुक संज्ञा कही है, 


उसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है.। 
उभ्यथा - शा, ॥५ 5 

. (वैदविषय में तिसू ,चतसू अ्ड को) दोनों प्रकार से (देखा 
जाता है - दीर्घ भी और हस्व भी)। 
उम्नयथा -- पा. 7५ 86 

(भू तथा सुधी अज्लें को वेद-विषय में) दोनों प्रकार से 

देखा जग अर्थात्‌ यणादेश भी होता है तथा नहीं भी 
होता। न होने की स्थिति में इयड, उवडः आदेश होते हैं । 


उभयधा - शा. ग. 70 

(अम्नस, ऊधस, अवस्‌ पदों को वेद-विषय में) दोनों 
प्रकार से अर्थात्‌ रु एवं रेफ दोनों ही होते है । 
उभयधथा - शा. ह. 8: 

(नकारान्त पद को अम्परक छव्‌ प्रत्याहार परे रहते पांद- 
युक्त मन्रों में) दोनों प्रकार से होता है, अर्थात्‌ एक पक्ष 
में रु एवं दूसरे पक्ष में नकार ही रहता है। 
उभ्यप्राप्ती -- ॥. ॥. 66 ह 

(जिस कृदन्त के योग में .कर्त्ता और कर्म) दोनों में 
(एक साथ षष्ठी विभक्ति की) प्राप्ति हो (वहाँ कर्म कारक 
में ही षष्ठी विभक्ति होती है, कर्ता में नहीं)। 
.-उभयेध्ुस्‌ - ४ ॥. 22 

देखें -- सक्तपरुत० ४ ॥॥, 22 
उम्रयेषाम्‌ - शा. ।. [7 

(लिट लकार के परे रहते) दोनों अर्थात्‌ वचिस्वपियजादि 
तथा ग्रहिज्यादियों के (अभ्यास को सम्प्रसारण हो जाता 
है)। 
उग्ात्‌ - ६ ॥. 44 

(प्रथमासमर्थ) उभ प्रातिपदिक से उत्तर (धष्ठयर्थ में नित्य 
ही तयप्‌ के स्थान में अथच्‌ आदेंश होता है और वह 
अयच्‌ आद्युदात्त होता है)। 
उप्माभ्याम्‌ -- ५ 4. 3 


दोनों से अर्थात्‌ ऊपर कहे गये मन्नत प्रातिपदिकों से 
तथा बहुव्रीहि समास में जो अन्नन्त प्रातिपदिक, उनसे 
(स्ीलिंग में विकल्प से डाप्‌ प्रत्यय होता है)। 
उच्रे - श. . 5 
(जो द्वित्वरूप से कहे गये) वे दोनों (अभ्यस्तसज्ज्ञक 
होते है)। 
उग्र - शा. #. ॥40 ' 
(वनस्पत्यादि समस्त शब्दों में) दोनों > पूर्व तथा उत्तरपद 
को (एक साथ प्रकृतिस्वर होता है) 
उभौ - शा, ६ 20 


(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर अभ्याससहित अन॑ 
धातु के) दोनों नकारों को (णकार आदेश होता है)। 
उम््‌ - शा. ।६ 20 
(वर्च्‌ अड़ को अड परे रहते) उम्‌ आगम होता हे । 
-॥४ ॥. 55 
देखें - उमोर्णयो: ॥४॥॥. 55 





उमा. 825 उष्छूः 
«उमर... - शत, 4 -उरुष्याणाम्‌ -- शा, ॥. 432 

देखें - तिलमाषो० ५ मर, 4 देखें - तुनुष० श॒. ॥8. 32 
उमोर्णयो: - ॥४ 8, 55 .उल्लाघां: -- शा, $. 55 


(पष्ठीसमर्थ) उमा तथा ऊर्गा प्रातिपदिक से (विकल्प से 
विकार तथा अदयव अर्थ में बुज्‌ प्रत्यय होता है) | 
3र: - शा, $, 73 

यजुर्वेद-विषय में एडन्त (उर: शब्द को प्रकृतिभाव होता 
है, अकार परे रहते)। 
उस प्रभृतिष्य: -- ५ ४४ ॥5 

उरस्‌ इत्यादि अन्तवाले शब्दों से (बहुत्रीहि समास में 
कप्‌ प्रत्यय होता है)। . 
उरच्‌ - ४ ॥. 06 

(उन्नत समानाधिकरण वाले दन्त प्रातिपदिकों से मत्वर्थ 
में) उरच्‌ प्रत्यय होता है ! 
...उरभ्र... - ।४ ॥. 38 

देखें - गोत्रोश्षोष्टो० ५ #. 38 
उरसः --॥६ हर. 4 

(तृतीयासमर्थ) उरस्‌ शब्द से (एकदिक्‌ अर्थ में यत्‌ 
प्रत्यय तथा चकार से तसि प्रत्यय भी होता है) । 

-+ िं 5 94 

(तृतीयासमर्थ) उरस्‌ प्रातिपदिक से (बनाया हुआ' अर्थ 
में अगू और यत्‌ प्रत्यय होते हैं) । 
उरसः - ४ ७ 82 

(प्रति शब्द से उत्तर) उरस्‌ शब्दान्त श्रातिपदिक से (समा- 
सानत अन्न प्रत्यय होता है, यदि वह उरस्‌ शब्द सप्तमी 
विभक्ति के अर्थवाला हो तो)। 
उरसः - ४ ॥४ 93 ' 
: (प्रधान को कहने में वर्तमान) उरस्‌ शब्दान्त (तत्पुरुष) 
से (समासान्त टच प्रत्यय होता हैं)। 
उरसि... -- ।, ६ 74 

देखें - उरसिकनसी !. ।६& 74 
उरसिमनसी - 7. 4४ 75 

उरसि और मनसि शब्द (कृज्‌ के योग में विकल्प से 
निपात और गति संज्ञक होते है, अनत्याधान अर्थ में)। 

उरू... - श, ।६ 57 

देखें - प्रियस्थिर० शा. (५. 57 

उरू... - शा, 7६. 26 


देखें -- थातुस्थोसवुध्यः धरा, ॥६. 26 


देखें -- फुल्लक्षीब० शात्र, ॥. 55 
...उवडौ - श. ॥४ 77 
देखें -- इयदउबडी शा. [४६ 77 
५» उवदस्थानो _- व, ४. 4 
देखें -- इयदुवड्स्थानौ - [. ४ 4 
.उशनस्‌ - शा, 4. 94 
देखें - ऋदुशनस्‌० शा. ॥. 94 
उशीनरेषु - ता. ।६ 20 
(कन्थाशब्दान्त तत्पुरुष संज्ञा विषय में नपुंसकलिंग में 
होता है), यदि वह कन्या उशीनर जनपदसम्नम्धी हो तो । 
उशीनरेषु -- ४ ॥. 7 
उशीनर देश में (जो वाहीक ग्राम वृद्धसंज्ञक है, उनसे 
विकल्प से ठज्‌ तथा जिंद शैषिक प्रत्यय होते हैं )। 
उब... -वा,॥, 38 . 
देखें -- उषविदंजागृभ्य: ॥. 4. 38 
उपषविदजागृभ्य: -- ता. ।. 36 
उष, विद तथा जाग धातुओं से (विकल्प से अमन 
विषय में लिड परे रहते आम्‌ प्रत्यय होता है) । 
उपस: -- ॥५ ॥. 30 
वाखतुप्तशिषस: ।५ 8. आ 
*+ १. ॥, 30 
(दिवतादन्द् में उत्तरपद परे रहते) उषस शब्द को (उषासा 
आदेश होता है)। 
उसी - शा. ॥. 487 
देखें -- अलोमोषसी शा. #. 7 
उबासा - शा. ॥. 30 
(दिवताइन्द्र में उत्तरपद परे रहते उपस्‌ शब्द को) उषासा 
आदेश होता है| 
.ह्‌... “ए ॥. 38 
देखें - गोत्रोक्केष्टो० 7५ ॥. 38 
उद्द: - शा. ॥, 40 
(सादि तथा वामि शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपद) उष्टू शब्द 
को (प्रकृतिस्वर होता है)। 


उट्टात्‌ 


| 





उद्त्‌ - ॥४६ . 784 

(पष्ठीसमर्थ) उद्द प्रातिपदिक से (विकार ओर अवयव 
अर्थों में वुज्‌ प्रत्यय होता है) | 

उद्याध्याम्‌ - ४५ ॥, 72 | 

देखें - शीतोष्णाभ्याम्‌ € ॥. 72 
उष्णिक्‌... - पता. ॥. 59 

देखें -- ऋष्विग्दधृक्‌० ॥4. #. 59 
उष्णिके - ४ ४. 7] 
.. देखें -- ब्राहणकोण्णिके ४. 74 

उच्पे -- श. ॥॥. 06 

उष्ण शब्द उत्तरपद रहते (कु शब्द को कव आदेश भी 
होता है, एवं विकल्प से का आदेश भी होता है)। 


उस्‌... - !. 4५ 82 

देखें -- णलतुसुस० गा. ।६. 82... 
उस्‌... - शा. |. 5 

देखें - इसुसुक्तानतात्‌ शा. [4 5. - 
उसि - शा... 93 

(अपदान्त अवर्ण से उत्तर) उस्‌ परे रहते (पूर्व पर के 
स्थान में पररूप एकादेश होता है)। ह 
उसो: - शा, का, क4व 


देखें -- इसुसोः शत, ॥. 44 


[| 


ऊ... -+ . ॥. 26 

देखें -- व्युपधात्‌ ॥. 8, 26 
ऊ ... --॥. ॥, 27 

देखें - ऊकाल: ॥, 8, 27 
ऊ...- 7, ॥४ 3 

देखें -- यू ।. ।४ 3 
ऊक: - प्रा. मर. 65 


(जाग धातु से वर्तमान काल में).ऊक प्रत्यय होता हे, 


(तच्छीलादि कर्त्ता हो तो)। 
उक्काल: - . ॥. 27 

उकाल,ऊकाल तथा उ३काल अर्थात्‌ एकमात्रिक द्विमा- 
ब्रिक तथा त्रिमात्रिक (अच्‌ की यथासंख्य करके हस्व,दीर्ष 
और प्लुत संज्ञा होती है)। 
ऊद्ध - [५. 66 

(उकारान्त मनुष्यजातिवाची प्रातिपदिकों से खीलिंग में) 
ऊढ्ढ प्रत्यय होता हे | 


ऊद्ध - शा. . 69 
देखें -- उड़यात्यो: छा, ।. 69 
ऊड्यात्वो: - ५. +. 69 
ऊड तथा धातु का (जो उदात्त के स्थान में हुआ यण्‌, 
हल्‌ पूर्ववाला हो तो उससे उत्तर अजादि सर्वनामस्थान- 
भिन्न विभक्ति को उदात्त नहीं होता)। 
ऊद्... - श. ।. 65 
देखें -- ऊडिदम० ५प. ॥. 65 


..ऊद - शा, ६. 9 

देखें -- शूद० शा, ९ 49 
ऊठ्‌ - शा. ६ 32 

(वाह अन्तवाले भसज्ज़्क अड् को सम्म्सारणसज्क्क) 
ऊठ होता है। ह 
.«ऊदसु - शा. ।. 86 

देखें - एत्येधत्थद्सु शा. ।. 86 
ऊडिदग्पदाह्मपुप्रैधुभ्य. - शा. ॥. 68' 

ऊठ, इदम्‌, पदादि, अप्‌ पुम्‌ रै तथा दिव्‌ शब्दों से उत्तर 
(सर्वनामस्थानभिन्न विभक्ति उदात्त होती है) | 
"अत ...- [. ३. ॥ 

देखें -- ईदूदेत्‌ ॥. ॥. 4] 
उत्‌ - श. ॥. 97 

(अनु से उत्तर अप्‌ शब्द को) ऊकारादेश होता है, (देश 
को कहने में )। 
ऊत्‌ -- शा. ॥% 89 

(गोह अड्ज की उपधा को) ऊकारादेश होता है,(अजाटि 
प्रत्यय परे रहते)। 


ऊति.., -वा, ॥#. | 
देखें -- ऊतियूति० ता, ॥॥. 97 
ऊति... - शा. ॥. 98 


देखें -- आशीराशास्था० शा. ॥. 98 


ऊर्वष्ठीव 





ऊतियूतिजूतिसातिहेतिकीतयः ॥27 
ऊरतियूतिजूतिसातिहितिकीर्तय: - ]]. मी. 97 ऊर्पाया: -- ५,॥. 2 
क्तिम्रत्ययान्त ऊरि, यूति, जूति, साति, हेति और कीर्ति... री ्रातिपदिक से (मत्र्थ में युस्‌ प्रत्यय होता है) 
(शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं)। ऊर्णावत्‌ - ५: शक हे 
का न कद हु रे .'अर्णु... - शा. ॥. 49 
अदित - शा. ' देखें - इवमन्तर्घ० शा. 8, 49 
फ हल: ्ज ऊरणों: --॥. #. 3 
देखें - स्वरतिसूति० पड. ॥. 44 'ऊर्णुज्‌ आच्छादने' धांतु से परे (इडादि प्रत्यय विकल्प 
ऊथस्‌... -- शत, ॥. 70 पे व्विवात खोते है)। 
देखें - अम्नरूघर० शा, ॥. 70 तह ये 
ऊर्थसः -- [४. 25 नस 
(बहुवीहि समास में वर्त्तमान ऊधस्‌ शब्दान्त प्रातिपदिक 382 36 46704 सर इडादि सिध्‌ परे रहे 
से (ब्बीलिंग में झीप्‌ प्रत्यय होता है)। खा -+ जा गा झह 
ऊवस - ४ ॥४६ ॥3 ॥॒ 8 ८ ४ 
(हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे रहते) 'ऊर्णुञ्‌ आच्छादने 
ऊधस्‌ शब्दान्त (बहुबीहि) को (समासान्त अनडः आदेश 
होता है)... 5 बल हा] हि होती है)। 
हआ देखें हि... -- सिहर परम ही प् कक (इस प्रकरण में कथित ठ तथा अजादि प्रत्ययों के परे 


उनयतिष्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्य: -- ॥. 4. 5 
: उन, घ्वन, इल, अर्द-इन ण्यन्त धातुओं से उत्तर (वेद- 
विषय में च्लि के स्थान में चढ़ आदेश नहीं होता)। 
.उनार्थ... -- !. 4. 
देखें -- पूर्वसद्शसमो० ॥ा. ॥. 30 
उम्नार्थ.. -- शा. #. 453 
- देखें - उलार्थकलहम्‌ शा. ॥. 53 
उलॉर्थकलहम्‌ - शा. ॥. 453 
.. (तृतीयान्त शब्द से परे उत्तरपद) ऊन  स्वेल्प अर्थ के 
वाचक एवं कलह शब्द को (अन्तोदात्त होता हे) 
- ऊरत्तरंपदात्‌ 
ऊरु शब्द उत्तरपद वाले प्रातिपदिकों से (औपम्य गम्य 
प्रान होने पर र्ीलिंग में ऊड् प्रत्यय होता हैं) | 
ऊर्जस्वल... -- ४ ॥. 4 
देखें -- ज्योत्स्नातमिस्ना० ए. ॥. 74 
न ऊर्वस्विन्‌, "7 # ॥. ]4 
देखें - ज्योत्समातमिस्ला० ५ ॥. 4 
ऊर्जि.. -- गा, ४. 77 
देखें - प्राउभास० व, ॥. 77 
ऊर्णयो: -- ५ गा. 55 
देखें -- ऊमोर्णयो: ॥५ ॥. 55 


का द्वितीय अच्‌ से) बाद के शब्दरूप का (लोप हो जाता 
)] 
ऊर्ध्वमौहूत्तिक -- ॥. ४, 9 - 
दो घड़ी से ऊपर के (भविष्यत्काल) को कहना हो तो 
. (लोडर्थलक्षण में वर्तमान धातु से लिड्‌ प्रत्मय विकल्प से 
* होता है तथा लट भी)। 
ऊर्ध्यमौहूत्तिके ज- पा, भा, 464 
(ैष, अतिसर्ग तथा प्राप्तकाल अर्थ गम्यमान हों तो) 
मुह से ऊपर के काल को कहने में (धातु से लिड्ड प्रत्यय 
होता है, तथा चकार से यथाप्राप्त कृत्यसंज्ञक एवं लोट 
प्रत्यय होते है)। . 
- ४ ४ 30 
हक, शब्द से उत्तर (जो जानु शब्द, उसको विकल्प से 
समासान्त ज्रु आदेश होता है,बहुव्रीहि समास में )। 
ऊर्घे - वा, ६ 44 
(कर्त॒वाची) ऊर्घ्व शब्द उपपद हो तो (शुषि शोषणे 
तथा 'पूरी आप्यायने' धातुओं से णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 
ऊर्यादि ... -- !.५ 60 
देखें -- ऊर्थादिच्यिडाच: ॥, ५. 60 
ऊर्वादिच्यिडाच: -- . ५. 60 
ऊर्यादिशब्द, च्व्यन्त और डाजन्त शब्द (भी गति तथा 
निपातसंझक होते हैं, क्रियायोग में)। 





अर्वष्ठीव, ऋषि 
अर्वष्ठीव... - ५ ॥४. 77 --ऊ्मभ्याम्‌ - !. 4. 6 

देखें -- अचतुर० ५ ४ 77 देखें - वाष्पोष्मभ्याम्‌ गा. 3. 6 
ऊलोफ -- ॥ा, ।६ 32 उहते: - शा. ॥४ 23 ह 

(वर्षा का प्रमाण गम्यमान हो तो कर्म उपपद रहते ण्यनत... (उपसर्ग से उत्तर उछ वितके' अद्गभ को (यकाशदि कित्‌, 
पूरी धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता हे,तथा इस पूरी धातु के) ढ्ित प्रत्यय परे रहते हस्व होता है)। 
ऊकार का लोप (विकल्प से) होता है । के. ढ़ ह 
ऊ्... + ४ 7. 07 उज्‌ को ऊँ आदेश (अगृह्य सज्ज्ञक होता है,शाकल्य के 

देखें च्- उक्ष्मुषिमुष्कमध: ए ॥. 707 अनुसाएै | 

-५४.॥ 3३... - ।. 8. 27 


॥ 6 ह 
उ्य, + ५ मुक तथा मधु प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ' में र 
प्रत्यय )। | 


ऋ - प्रत्याहार सूत्र ता 
-- भगवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने द्वितीय प्रत्याहार सूत्र 
में पठित प्रथम वर्ण जो अपने सम्पूर्ण अठारह भेदों का 
ग्राहक होता है । ु 
-- पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्ण- 

माला का चौथा वर्ण ! 
ऋ ... +- !, ।, 25 

देखें - ऋडलो: गा. . 25 
ऋ ...- वा. |।.. 

देखें - आदृगम० ॥. 8. 77! 
»ऋ...- शा. 74. ' 

देखें -- स्मिपूड० शा. ॥. 74 
...ऋ ...-- शा. ६ 84 

देखें -- ऋ्छत्यृताम्‌ शा, ४ 
ऋ ...-- शा।. ५ 6 

देखें - ऋदशः शा. ।५ 6 
ऋलूक - प्रत्याहार सूत्र 

पाणिनीय अष्टाध्यायी का द्वितीय प्रत्याहार सूत्र । इस 
सूत्र के ककार से तीन- अक्‌,इक्‌ और उक्‌ प्रत्याहार बनते 
हैं। ऋ से 8 प्रकार के और लृ से 2 प्रकार के भेदों का 
प्रहण होता है । 
ऋक ...-- ४ ॥. 72 

देखें - हबजुदबाह्षण० ॥४ ॥. 72 

ऋक्... - ४ ६ 73 
देखें - ऋक्पूरव्य० ५ ६ 73 


देखें -- ऊकाल:[. ४. 27 


ऋक़पूरव्यःपथाम्‌ - ४: ।६ 74 | 
ऋक्‌, पुर, अप्‌, धुर तथा पथिन्‌ शब्द अन्त में हे जिस 
(समास) के, तदन्त से (समासान्त अ प्रत्यय होता है, यदि 
वह धुर अक्षसम्बन्धी न हो तो)। : 
ऋद्चु - शा, ॥. 8 | 
(नकारान्त पद को अम्परक छवू प्रत्याहार परे रहते) 
पादयुकत मन्नों में (दोनों प्रकार से होता है,अर्थात्‌ एक पक्ष 
में रु एवं दूसरे पश्च में नकार ही रहता है) | 
अ़साम... - ५ ।४६ 77 
देखें -- अचतुर० ए ।६ 77 
ऋगवनादिभ्य: -- [५ ॥॥. 73 
(पष्ठीसमर्थ तथा सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनाम) ऋगय- 
नादि प्रातिपदिकों से (भव और व्याख्यान अर्थों में अण्‌ 
प्रत्यय होता है) । हे 
अफ़्य्जुप... -- ५ ५. 77 
' देखें -- अयतुर० ४. ४ 77 
ऋषच् -- शा, ॥. 54 
ऋचा-सम्बन्धी (पाद शब्द को श परे रहते पद्‌ आदेश 
होता हैं) | ह 
ऋज - शा, ॥. 66 
देखें - यजयाच० शा, ही. 66 
ऋषि -- ४ 3. 9 ; 
(पादन्त प्रातिपदिक से खोलिड् में टाप्‌ प्रत्यय होता है), 
ऋचा वाच्य हो तो | 
ऋति - शा. ॥. 32 
(तु, नु, घ, मश्षु, तड्‌, कु, त्र, उरुष्प - इन शब्दों को) 
ऋचा-विषय में (दीर्घ हो जाता हैे)। 





ऋषि 29 ञ्र्स्ः 
क्रचि - शा, ।४६ 39 करत - शा. ६7 
(कवि, अध्वर, पृतना - इन अड्जों को क्यच्‌ परे रहते. -_ (चड़्परक णि परे रहते अड़ की उपधा ऋवर्ण के स्थान 
लोप होता है), पादबद्ध मन्त्र के विषय में | में विकल्‍प से) ऋकारादेश होता है । 
ऋच्छ... - शा, ॥॥, 78 ऋत्‌... - शा, ।६. 25 
देखें -- पिबजिध्र० शा. ॥. 78 देखें - ऋद्वग्रहात्‌ शा. ।६ 25 
ऋष्छति -- शा, ४. -कतें: -- !. #. 24 
देखें - ऋच्छत्यृताम्‌ शा, ॥६ देखें - वच्चिलुब्च्यत.. ध. 24 
ऋच्छर्यृताम्‌ -- शा, ६, ! अत: - (६ ॥, 78 


ऋच्छ, ऋ तथा ऋकारान्त अक्ें को (लिट परे रहते गुण 
होता है) ) ः 
ऋष्छिध्याम्‌ - [. ॥. 29 

देखें -- गम्यृच्छिभ्याम्‌ . ।8. 29 
ऋजो: -- शा, ।६ 62 

ऋजु अज्ज के (ऋकार के स्थान में विकल्प से र आदेश 
होता है; वेद विषय में; इष्ठन्‌,इमनिच्‌, ईयसुन्‌ परे रहते) । 
ऋण... - पर. को. 0... 

देखें -- पर्यायाहणोत्यत्तिषु ता. ॥॥. 
ऋणम्‌ - शात, ॥. 60 । 

ऋणम्‌ शब्द में ऋ धातु से उत्तर कत के तकार को 
नकारादेश निपातन हे, (आधमर्ण्य विषय में)। 
ऋे - ॥. 4, 42 

ऋण - कर्जा गम्यमान होने पर (कृत्य प्रत्ययान्त के साथ 
सप्तम्यन्त का तत्पुरुष समास होता है) । 
ऋणे - ॥॥. #. 24 

(कर्तृभिन्त हेतुवाची शब्द में) ऋण वाच्य होने पर (पञ्ममी 
विभक्ति होती है)। 
ऋणे -- ॥ए ॥, 47 

: (सप्तमीसमर्थ कालवाचो प्रातिपदिकों से 'देने योग्य है' 

कहना हो और) ऋण अभिधेय हो तो (यथाविहित प्रत्यय 
होता है) । 
ऋत्‌... - 7४५६, 5 

देखें -- ऋन्‍ेभ्य: [५ 4. 5 
ऋत़्‌... -- ।५ का. 72 

देखें - दजुदबह्ण० ५ ६, 72 
ऋछ्‌.. - शा. 3. 94 

देखें - ऋतुशन० शा. 4. 94 
करत... - शा. ॥, 70 

देखें -- ऋद्धनों: शा. 6. 70 


(पञ्ममीसमर्थ विद्या तथा योनि-सम्बन्धवाची) ऋकारान्त 
प्रातिपदिकों से (आगत' अर्थ में ठज्‌ प्रत्यय होता है )। 
ऋत - ५ ६ 49 

(पष्ठीसमर्थ) ऋकारान्त भ्रातिपदिक से (न्याय्य व्यवहार 
अर्थ में अज्‌ प्रत्यय होता है)। 
ऋत: -- ४ ४8 453 

देखें -- नछृत ५ ५ 53 
ऋत -एघाड8 

(बहुब्रीहि समास में ) ऋवर्णानत शब्दों से (वेदविषय में 
समासान्त कप्‌ प्रत्यय नहीं होता)। 
ऋ्त: - ५. +. 07 

ऋकार से उत्तर (डसि तथा डस्‌ का अकार हो तो पूर्वपर 
के स्थान में उकारादेश होता है, संहिता के विषय में)। 
ऋत: -- शा. ॥. 22 

(विद्याकृत सम्बन्धवाची तथा योनिकृत सम्बन्धवाची) 
ऋकारान्त शब्दों से उत्तर (षष्ठी का उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ 
होता है)। 
ऋत: - 9]. करा. 24 

(विद्या तथा योनि सम्बन्धवाची) ऋकारान्त शब्दों के 
(इन्द्र समास में उत्तरपद परे रहते अनड़ आदेश होता है)। 
ऋतः - शा. ४६ 6] 

(हल्‌ आदि वाले भसज्ज्ञक अड्ज के लघु) ऋकार के स्थान 
में (९ आदेश होता है; इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे 
रहते)। 
ऋत: - शा, 9. 43 

(संयोग है आदि में जिसके,ऐसे) ऋकारान्त धातु से उत्तर 
(भी आत्मनेपदपरक लिड्‌ सिच्‌ को विकल्प से इट्‌ आगम 
होता है)... 
ऋतः - शा. ॥, 63 फ 

(तास्‌ परे रहते नित्य अनिद), ऋकारान्त धातु से उत्तर . 
(थल्‌ को तास्‌ के समान ही इट्‌ आगम नहीं होता, भारद्वाज 
आचार्य के मत में)। 


ऋतः 


ऋत: - शा. ॥. 00 

(तिसू तथा चतसू अड्डों के) ऋकार के स्थान में (अजादि 
विभक्ति परे रहते रेफ आदेश होता है). 
ऋत: - शा. का. 40 

ऋकारान्त अब्ज को (डि'तथा सर्वनामस्थान विभक्ति परे 
रहते गुण होता है) । 
ऋत: - शा, ५ 0 

(संयोग आदि में हे जिसके, ऐसे) ऋकारान्त अड्र को 
(भी गुण होता है, लिट परे रहतें)। 
करत: -- शा. 7६ 27 । 

ऋकारान्त अद्ग को (कृत-भिन्‍न एवं सार्वधातुक-भिनन 
यकार तथा चित परे हो तो रौडः आदेश होता है)। 
ऋत: - शा, 4४ 92 ह 

ऋकारान्त अड्ज के (अभ्यास को भी रुकू, रिक्‌ तथा रीक्‌ 
आगम होता हे, यडलुक्‌ होने पर)। 
»केज्ाभ्याम्‌ू - शात, ॥. 09 

देखें - पृतनर्त्ताभ्याम्‌ शा. ॥, 09 


ऋति... -- ॥]. ॥. 43 
देखें - भेघर्ति० हा. मं. 43 
ऋँषति -- शा, +, 88 


(अवर्णान्त उपसर्ग से उत्तर ऋकारादि धातु के परे रहते 
(पूर्व पर दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है, संहिता 
के विषय में)। 
कऋति - शा, 3. [24 

ऋकार परे रहते (अक्‌ को शाकल्य आचार्य के मत में 
जी तथा साथ ही उस अक्‌ को हस्व भी हो जाता 

)। 


ऋतु... -- ५ ॥. 30 

देखे -- बाय्वृतुपित्रुपस: ४५ ॥. 30 
ऋतु... -- ४ पा. 6 

देखें -- सन्धिवेला० ॥५ ॥8. 6 
..ऋते -- त, ॥9. 29 

देखें -- अन्यारादितरतें० ॥ा. ॥. 29 
ऋते: - वा. 4. 29 


धृणार्थक सौत्र ऋत्‌ धातु से (ईयड प्रत्यय होता है) | 
ऋतो: -- ४३. 04 

(प्रथमासमर्थ) ऋतु-प्रातिपदिक से (षष्ठयर्थ में अण्‌ 
प्रत्यय होता है,यदि वह प्रथमासमर्थ ऋतुप्रातिपदिक प्राप्त 
समानाधिकरण वाला हो तो)। 


ऋद्वशनस्पुरुदंसोउनेहसाम्‌ 


ऋतों: -- पा, का, ॥ ु 
(अवयववाची पूर्वपद से उत्तर ऋतुवाची (उत्तरपद) 
शब्द के (अचों में आदि अब को जित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ 


तद्धित प्रत्यय परे रहते वृद्धि होती हे) । 
ऋर्पत्विकू... - रा. ॥. 59 

देखें -- ऋषत्वम्दधूकू० गा. ॥. 59 
ऋत्विकू... -- शा, ॥. 33 


देखें -- आचार्यराज० जा, ॥, 33 
ऋष्विम्दधृक्‍्स्रग्दिगुष्णिगश्लुयुजिकुज्ाम्‌ -- !. ॥. 59 

ऋत्विक्‌, दधृकू, ख्रक्‌, दिक्‌, उष्णिक्‌ - ये पाँच शब्द 
क्वन्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं तथा अद्जुं, युजि, 
क्रुझन घातुओं से (भी क्वन्‌ प्रत्यय होता है)। . . 
-न्प्रत्वग्ध्धाम्‌ -- ४ ॥. 70 

देखें - यज्ञार्व्विग्भ्याम्‌ ५ . 70 
ऋछ्य... - श.व४775 

देखें - ऋत्व्यवास्त्य० शा. ।४ 75 
ऋत्व्यवास्व्यवास्तमाध्वीहिरण्ययानि -- शा. ।६ 75 

ऊल्य, वास्त्व्य, वास्तव, माध्वी, हिरण्यय --ये शब्दरूप 
निपातन किये जाते हैं, (वेद विषय में)। ह 
ऋद्ववग्हात्‌ - शा, 4६ 25 

(वेद विषय में) ऋकारान्त अवगृद्यमाण- अलग पढ़े 
गये या पढ़े जाने योग्य पूर्वपद से उत्तर (नकार को णका- 
रादेश होता है)। ह 
.«ऋ्र्ग्रदेताम्‌ू - शा. ॥४५ 2 

देखें -- अग्लोपिशास्वृदिताम्‌ शा. (४६. 2 
बऋद्भुपधस्य -- शा. +. 58 

(उपदेश में अनुदात्त तथा) ऋकार उपधा वाली जो धातु, 
उसको (अम्‌ आगम विकल्प से होता है, झलादि प्रत्यय 
परे रहते)। 
ऋद्वपवस्थ - शा. हा. 9... 

ऋकार उपधा वाले अड्ग के (अभ्यास को यड़ः तथा 
यडलुक्‌ में रीक्‌ आगम होता है)। | 
ऋद्धपधात्‌ - |. 4. 0 

ऋकारोपध धातुओं से (भी क्यप्‌ प्रत्यय होता है,क्लूपि 
और चृति धातुओं को छोड़कर)। 
ऋद्दशनस्पुरुदंसोबनेहसाम्‌ - शा।. 3. 94 

ऋकारान्त तथा उशनस्‌, पुरुदंसस्‌, अनेहस्‌ अड़ों को 
(भी सम्बुद्धिभिन्‍न सु परे रहते अनडः आदेश होता है) | 





ऋद्शः ऋताम्‌ 
ऋण: - शत. ॥४ 86 प्र... -- ॥५ |. 74 

ऋवर्णानत तथा दृशिर्‌ अड्ज को (अड्‌ परे रहते गुण... देखें - ब्रद््यन्यकवृष्णि० ॥५ 4. 4 
होता है) । ऋषिदेवतयो: -- ह]]. ॥. 86 


ऋदो: -- ह. ॥. 57 

ऋकारान्त तथा उवर्णान्त धातुओं से (कर्तृभिन्‍्न कारक 
संज्ञा तथा भाव में अप्‌ प्रत्यय होता है)। 
प्रद्धनों: -- शा. ॥. 70 

ऋकारान्त तथा हन्‌ धातु के (स्थ को इट्‌ आगम होता 
है)। 
ऋषद,.., -- शा. ४. 49 


देखें -- इक्नतर्थ० शा. ॥. 49 


ऋचाम्‌ - (ता. ५. 55 
देखें- आपज्ञप्यधाम्‌ शा. ।५. 55 
ऋिनेभ्य: -- ।५[. 5 


ऋकारान्त तथा नकारान्त प्रातिपदिकों से (ख्रीलिब् में 
डीप्‌ प्रत्यय होता है) 
ऋषुक्षप्‌ - शा. 7. 85 . 
देखें -- पशथ्चिमथ्यृभुक्षाम शा, ।. 85 
कऋत़्य... -- [५ ॥. 79 
देखें -- अरीहणकृशाश्व॑० 7९ ॥. 79 
क्रम... -- ५ +, 4 
देखें -- ऋषभोपानहो: ४५ |. 4 
>जफ्रभेभ्य: -- ए #. 9 
: देखें - वत्सोक्षा० ए था. 9 
ऋषभोपानहो: -- ५ ३, 4 
(चतुर्थासमर्थ विकृतिवाची) ऋषभ और उपानह प्राति- 
पदिकों से (उसको विकृति के लिए प्रकृति” अभिधेय 
होने पर 'हित' अर्थ में ज्य प्रत्यय होता है)। 
क्र... -- ता. |. 786 
देखें -- ऋषिदेवतयों: वा. ॥. 86 


(पूज्‌ घातु से) ऋषिवाची (करण) तथा देवतावाची (कर्ता) 
में (इत्र प्रत्यय होता है, वर्तमान काल में)। 
ऋषिभ्याम्‌ -- ॥४ ॥. 03 

(तृतीयासमर्थ) ऋषिवरादी (काश्यप और कौशिक) 
प्रातिपदिकों से (प्रोक्‍्त अर्थ में णिनि प्रत्यय होता है)। 
क्री -- शा, 4. 48 

(प्रस्कण्व तथा हरिश्चन्द्र शब्द में सुट्‌ का निपातन किया 
जाता है), ऋषि अभिधेय हो तो । 
क्रख़े: -- ।५ 8, 69 

(षष्ठी तथा सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनाम) ऋषिवाची 
प्रातिपदिकों से (भव, व्याख्यान अर्थों में अध्याय गम्यमान 
होने पर हो ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 
ऋषो - ४ ।४ 96 

(पष्ठीसमर्थ हृदय शब्द से बन्धन अर्थ में भी) वेद अभि- 
धेय होने पर (यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
ऋषो -- शा. ॥. 29 

(मित्र शब्द उपपद रहते भी) ऋषि अभिधेय होने पर 
(विश्व शब्द को दीर्घ हो जाता है)। 
ऋष्यन्थकवृष्णिकुरुभ्य: -- ॥५.॥. 4 

ऋषिवाची तथा अन्धक, वृष्णि और कुरु बंश वाले 
समर्थ प्रातिपदिकों से (भी अपत्य अर्थ में अण्‌ भ्रत्यय 
होता है)। 
ऋ लो: -- ॥॥॥, 3. 24 
३ ऋवर्णान्त और हलन्त धातुओं से (्यत्‌ प्रत्यय होता 

)। 


कि 


ऋत्‌... - ]ा. ॥. 57 
देखें -- को: ता. 8, 57 
क्रतः - शा. , 00 


ऋकासन्त (धातु अद्ग) को (इकारादेश होता है)। 


ऋतः - शा. ॥. 38 
देखें - बृतः शा. ॥. 38 
.>ऋ्ताम्‌ू - शा, ॥६ 4 
देखें -- ऋच्छत्यृताम्‌ शा. ६ ।] 





| 32 एकम्‌ 
लू - प्रत्याहार सूत्र -- पाणिनि द्वारा अष्टाघ्यायी के आदि में पठित वर्ण- 
-- भगवान्‌ पाणिमि द्वारा द्वितीय प्रत्याहार सूत्र में. माला का पांचवां वर्ण । 
पठित द्वितीय वर्ण,जो अपने सम्पूर्ण बारह भेदों का महक लूदिक -- !, ।६, 55 
होता है। देखें - पुषादिद्युता० ता. ।६ 55 
ए 
ए - प्रत्याहार सूत्र ता एक - शा, ॥॥. 6 
-- आचार्य पाणिनि द्वारा तृतीयः प्रत्याहार सूत्र में... एक शब्द को (तद्धित तथा उत्तरपद परे रहते हस्व होता. 
पठित प्रथम वर्ण, जो अपने सम्पूर्ण बारह भेदों काआनाहक है)। ह 
होता है। 
एक... -- शा. ।. 65 
-- षाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्ण देखें - एकास्याध्याम्‌ शात. . 65. 
माला का छठा वर्ण । एक: -.४. 93 
श - ]ा. ।६ 79 ह कर है। 
(विद अर्द्‌ लू लिए, लुद शुंद, सेट लोद सका (गोत्र में) एक ही (भप्रत्यय) होता हे | 
के जो आत्मनेपद आदेश -- ते, आताम्‌,झ आदि, उनके. एक + शा. |. 8 


टि भाग को) एकार आदेश हो जाता है | 
श; - हा, ॥. 56 

इवर्णान्त घातुओं से (कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तंथा भाव 
में अच्‌ प्रत्यय होता है)। 
छू -- ॥. ६, 86 ह 

(लोट लकार के जो तिप्‌ आदि आदेश, उनके) इकार 
को (उकार आदेश होता है)। 
ए - श. ६ 67 

(कित्‌, ड्ित्‌ लिडः आर्धधातुक परे रहते घु, मा, स्था, गा. 
पा,हा तथा सा - इन अक्लें को) एकारादेश हो जाता है । 
ए - शा. ५ 82 

(घात्ववयव असंयोगपूर्व अनेकाच्‌) इवर्णान्त अड् को 
(अच्‌ परे रहते यणादेश होता है)। 
एक... -- प्‌, 4. 48 

देखें - पूर्वकालेकसर्वजरत्‌० ॥. 3. 48 
एक... - ५ ॥. 8 

देखें -- एकगोपूर्वात्‌ £ ॥. 8 
एक... - ४ ॥॥. 5 

देखें - सर्वैकान्य० ४ मां. 5 


(पूर्व और पर दोनों के स्थान में) एक आदेश होगा,(यह 
अधिकृत होता है)। | 
एकगोपूर्वात्‌ -- ५ ॥. 8 

एक शब्द जिसके पूर्व में हो, तथा गोशब्द जिसके पूर्व 
में हो; ऐसे प्रातिपदिक से (मत्वर्थ में नित्य ही ठज्‌ प्रत्यय 
होता है)। ः 
एकदिक्‌ -- ॥४ ॥#. ।82 

(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से) समानदिशा अर्थ में (यथा 
विहित प्रत्यय होता हें)। 


एकदेश... - ४ ।६ 87 
देखें -- सर्वैकदेश० ५ 7४. 87 
एकदेशिना - पर, आं, ॥ 


(पूर्व, अपर, अधर,उत्तर - ये सुबन्त शब्द एकद्रव्यवाची) 
एकदेशी - अवयवो (समर्थ सुबन्त) के साथ (विकल्प से 
समास को प्राप्त होते है और वह तंत्पुरुष समास होता है) | 
एकथुरात्‌ - ।५ ४ 79 

(द्वितीयासमर्थ) एकथुर प्रातिपदिक से (ढोता हे' अर्थ में 
ख प्रत्यय तथा उसका लुक होता है)। 
एकम्‌ -- शा, . 9 

(द्वित्व किये हुये) एक शब्द को (बहुब्बीहि के समान कार्य 
हो जाता है) । 


एकस्मिन्‌ 





एकयो: 
एकयो: -- ॥. ५. 22 

देखें -- इतेकयो: . ५. 22 
एकवचन... - ॥. ६ 80 


देखें -- एकव्चनद्विक्वनबहुवचनानि ॥. ६५. 0] 
एकक्चनद्विवतनवहुवचनानि -- . ४ 04 

(उन तिडों के तीन-तीन अर्थात्‌ त्रिक की एक-एक करके 
क्रम से) एकवचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है । 

ने, मं, 6 

हि २० में पुनर्वसु नक्षत्र के द्वित्व अर्थ में विकल्प से) 
एकत्व होता हैं।. .... 
एकक्चनम्‌ - ॥. ॥॥. 49 

(आमन्ितसंज्क प्रथमा विंभक्ति का) एकवचन 
(संबुद्धिसज्ज्ञक होता है)। 
एकक्चनम्‌ -- ह. [४६ 

(द्विगु समास) एकवचनान्त होता है। 
एकक्वनस्थ -- शा. ।. 32 


(युष्मद्‌ “अस्मद्‌ अब्ज से उत्तर प्ममी के) एकबचन के 
स्थान में (भी अत्‌ आदेश होता है)। 


शएककक्‍्वनस्थय - शा... 22... 
(पद से उत्तर अपादादि में वर्तमान) एकवचन वाले 


'(युष्मद्‌, अस्मद्‌ पद) को (क्रमशः ते,मे आदेश होते है ओर 


वे अनुदात्त होते है )। 
एकक्क्‍नात्‌ - ५ ॥४ 43 
देखें - संख्येकक्चनात्‌ ५ ४. 43 
'एकक्चने - ।. ।६ 22 
' देखें -- द्विक्वनैकक्चने ॥. ५, 22 
एकक्वने -- ।ए४ ॥॥. 3 
. एक अर्थ को कहने वाले (युप्पद्‌, अस्मद्‌ शब्दों के स्थान 
'में यथासद्ख्य तवक,ममक आदेश होते हैं, ठस खज्‌ तथा 
अण्‌ प्रत्यय के परे रहते)। 
एकबने -- शा, ॥. 97 
एक अर्थ का कथन करने वाले (युप्मद्‌, अस्मद्‌ अड्ज के 
मपर्यन्त भाग को क्रमशः त्व,म आदेश होते है)। 
एकव्त्‌ -- . ॥. 69 
.._(पुंसकलिड्डे शब्द नपुंसकलिड्रपिन शब्द अर्थात्‌ 
स्रीलिड् पुंल्लिड्र शब्दों के साथ शेष रह जाता हे, तथा 
| खो पुल्लिज्न शब्द हट जाते हैं एवं उस 23208: । 
शब्द को विकल्प से) एकवत्‌ अर्थात्‌ एक के समान 
(भी) हो जाता हे, (यदि उन शब्दों में नपुंसकगुण एवं 


५४: का ही वैशिष्टय हो,शेष प्रकृति आदि समान 
ही हो)! 


एकवत्‌ - . ५ 05 

(परिहास गम्यमान हो रहा हो तो भी, मनन्‍्य हे उपपद 
जिसका, ऐसी धातु से युष्मद्‌ उपपद रहते, समान 
अभिवेय होने पर युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग हो या न हो, 
मध्यम पुरुष हो जाता हे तथा उस मन धातु से उत्तम पुरुष 
हो जाता है और ठस उत्तम पुरुष को) एकवर्त्‌- एकत्व 
(भी) हो जाता है । 
एकवर्जम्‌ - शा. . 52 

(जिस एक पद में उदात्त या स्वरित विधान किया है, 
उसी के) एक अचू को छोड़कर (शेष पद अनुदात्त अच्‌ 
वाला हो जाता है) | 
एकविभक्ति -- ॥. #. 44 

(समास विधीयमान होने पर) नियतविभक्तियाला पद 
(भी उपसर्जन संज्ञक होता है, पूर्वनिपात उपसर्जन कार्य 
को छोड़कर)। 
एकविभक्तो - [. ॥. 64 

एक-- समान विभक्ति के परे रहते (समानरूप वाले 
शब्दों में से एक शेष रह जाता है, अन्य हट जाते हें)। 


एकश: - . ।६ 0/ 


' (उन तिडें के तीन-तीन की) एक एक करके क्रम से 


(एकवचन, द्विववन और बहुवचन संज्ञा होती है)। 
एकशालाया: -- ५ ॥8. 09 ह 
एकशाला प्रातिपदिक से (इवार्थ में विकल्प से ठच्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
एकशेक -- ॥. ॥. 64 

(समान रूप वाले शब्दों में से) एक शेष रह जाता हे 
(अन्य हट जाते है, एक विभक्ति के परे रहते)। 
एकश्रुति -- ।. ॥. 33 

(दूर से बुलाने में वाक्य) एकश्रुति-- एक जेसा स्वर 
वाला हो जाता है। 
एकस्मिन्‌ -- ॥. ।. 20 

एक में (भी आदि के समान और अन्त के समान कार्य 
होते है)। - 
एकस्मिन्‌ -- [. ॥. 58 

(जाति को कहने में) एकत्व अर्थ में (विकल्प करके बहुत्व 
हो जाता है) | 





एकस्य 34 एकादिश: 
एकस्य -- ४ 8. 92 एकाक्त -- शा, ॥. 67 

(किम, यत्‌ तथा तत्त्‌ प्रातिपदिकों से दो में से) एक का (खिदन्त उत्तरपद रहते इजन्त) एकांच्‌ को (अम्‌ आगम 
(पृथक्करण अर्थ में डतरच्‌ प्रत्यय होता है)। होता है, और वह अम्‌ प्रत्यय के समान भी माना जाता 
एकस्य -- ५. 7४ 9 है)। 


एक शब्द के स्थान में (क्रियागणन' अर्थ में सकृत्‌ 
आदेश तथा सुच प्रत्यय होता है) । 
एकस्थ -- शा. मा, 75 

(एक है आदि में जिसके, ऐसे नज्‌ को भी उत्तरपद परे 
रहते भ्रकृतिभाव होता है तथा) एक शब्द को (आदुक्‌ का 
आगमहोता है)) 
एकहलादौ - शा. ॥. 58 

(जिसको पूरा किया जाना चाहिये,तद्वाची)एक > अस- 
हाय हल्‌ है आदि में जिसके, ऐसे शब्द के उत्तरपद रहते 
(विकल्प करके उदक शब्द को उद आदेश होता है) । 

एकहस्मध्ये -- शा, ।६ 20 

(लिट परे रहते जिस अज्ज के आदि को आदेश नहीं हुआ 
है, उसके) असहाय हलों के बीच में वर्तमान (अकार को 
एकारांदेश तथा अभ्यासलोप हो जाता है; कित्‌, डित्‌ लिट्‌ 
परे रहते)। 
एका - . [६ ! 

(कडार: कर्मधारये' ॥. ४. 38 सूत्र तक) एक (संज्ञा 
होती है, यह अधिकार है)। 
एकाच्‌ -- ।. . 4 

(आड़ से भिन्‍न) एक स्वर वाले (निपातसंज्ञक शब्दों की 
प्रगृह्म संज्ञा होती है)। 
एकाच्‌ - शा. ५ 63 

(भसज्ज्ञक) एक अच्‌ वाला अड्डे (प्रकृतिवत्‌ बना रहता 
है; इच्ठन्‌, इमनिच्‌, ईयसुन्‌ परे रहते) | 
एकाच्‌... - शा, 8. 67 

देखें -- एकाजादघसाम्‌ शा, ॥. 67 
एकाच: -- ॥गा, 3, 22 

एक अच्‌ है जिसमें, ऐसी (हलादि का (क्रियासम- 
भिहार या अतिशय अर्थ में यड्‌ प्रत्यय होता है)। 
एकाच: - पा. ।. 

(थम) एक अच ्‌ वाले समुदाय को (द्वित्व हो जाता है) । 
शकाक्त - शा. . 62 

(सप्तमी बहुवचन सु के परे रहते) एक अच्‌ वाले शब्द 
से उत्तर (तृतीया विभक्ति से लेकर आंगे की विभक्तियों 
को ददात्त होता है)। 


एक्राच: -- शा. #. 0 

(उपदेश में) एक अच्‌ वाले (तथा अनुदात्त) धातु से उत्तर 
(इट्‌ का आगम नहीं होता)। 
एकाक्तः - शा, #. 37 

(धातु का अवयव) जो एक अच्‌ वाला (तथा झंषन्त) 
उसके अवयव (बश्‌ के स्थान में भष्‌ आदेश होता है 
झलादि सकार तथा झलादि घ्व शब्द के परे रहते,. पदान्त 
में)।. 
एकाजादधसाम्‌ - शा, 8. 67 हम 

(कृतद्विवचन) एकाच्‌ धातु तथा आकारान्त एवं घस्‌ से 
उत्तर (बसु को इट्‌ आगम होता है)। 

-शा,छव2 । 
एक अच है उत्तरपद में जिस समास के,वहां (पूर्वपद में 
स्थित निमित्त से उत्तर प्रातिपदिकान्त, नुम्‌ तथा विभक्ति 
के नकार को णकार आदेश होता है) । 
एकातू्‌ -- ५ गा, 44 हें 

'एक' प्रातिपदिक से उत्तर (ओ था प्रत्यय, उसके स्थान 
में विकल्प से ध्यमुज्‌ आदेश होता है)। - 
एकात्‌ -- ४ |. 52 

(अकेले अर्थ में वर्तमान) 'एक' प्रातिपदिक से (आकि- 
निच्‌ प्रत्यय तथा कन्‌ और लुक होते है)। 
एकात्‌ -- ५ ॥8. 94 

एक प्रातिपदिक से (भी अपने अपने विषयों में डतरच्‌ 
तथा डतमच्‌ प्रत्यय होते है,प्राचीन आचार्यों के मत में)। 
एकादफ़भ्य - ४ मा: 49 - 

(भाग' अर्थ में वर्तमान पूरण-प्रत्ययान्त) एकादश 
सड़ख्या से पहले पहले जो सड्ख्यावाची शब्द, उनसे 
(स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है, वेद-विषय को छोड़कर) । 
एकादि - शा. ॥8. 75 

एक है आदि में जिसके, ऐसे (नज) को (भी उत्तरपद परे 
रहते प्रकृतिभाव होता है, तथा एक शब्द को आदुक्‌ का 

आमम होता है)। 
एकादेशः -- शा. 8. 5 
रे (उदात्त के साथ हुआ अनुदात्त का) एल्लादेश (उदात्त होता 

) । 5 


एकापिकरणे 


.एत्‌ 





एकाधिकरणे -- प्‌. #, १ 

(पूर्व, अपर, अथर,उत्तर - ये सुबन्त) एकाधिकरणवाची 
>एकद्रव्यवाची (एकदेशी - अवयदी समर्थ सुबन्त) के 
साथ (विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वह तत्पुरुष 
समास होता है)। 


एकान्तरम्‌ - शात, ।. 55 


, (आम से उत्तर) एकपद का व्यवधान है जिसके मध्य में, 


ऐसे (आमन्त्रितसज्ञक) पद को (आमनत्रित अर्थ में अनु- 
दात्त नहीं होता)। 
एकान्याभ्याम्‌ - शा, 3. 65 

(समान अर्थ वाले) एक तथा अन्य शब्दों से युक्त (प्रथम 
तिडन्त को विकल्प से अनुदात्त नहीं होता,वेदविषय में) | 
“एकाध्याम्‌ -- ५६ 9») 

देखें - उत्तमेकाभ्याम्‌ ५ ।६. 90 
एकाल्‌ - |. ह. 47 

एक - असहाय अल वाला (रत्यय अपृक्‍्तसंज्ञक होता 

) | 
एकाहगम: -- ५ ॥. 79 
' (षष्ठीसमर्थ अश्व प्रातिपदिक से) 'एक दिन में जाया जा 
सकने वाला मार्ग” कहना हो तो (खज ्‌ प्रत्यय होता है) | 
शकेवाप्‌ - शत, ॥. 04 

(यजुर्वेद में तकारादि युष्मद्‌, तत्‌ तथा परे रहते 
इंणू तथा कवर्ग से उत्तर सकार को) कुछ के मत में 
(मूर्धन्य आदेश होता है) । 


ज्कैकस्य -- परत, ॥. 86 

(ऋकार को छोड़कर वाक्य के अनन्त्य कक वर्ण 
को) एक-एक करके (तथा अन्त्य के टि) को (भी प्राचीन 
आचार्यों के मत में प्लुत उदात्त होता है) । 
«एड -- ॥.4. 2 

देखें - अदेद . 3. 2 
एइ-प।..74 

३8 के अचों का आदि अचू) एड- ए, ओ 

में से कोई (हो,उसको पूर्वदेश को कहने में वृद्ध संज्ञा होती 


एड... -- श॒. ।. 67 
देखें -- एडहस्वात्‌ शा. ॥. 67 
एड: - शा... 05 
(पदान्त) एड से उत्तर (अकार परे रहते पूर्व पर के स्थान 
में पूर्वरूप एकादेश होता है, संहिता के विषय में)। 


एंडि - शा. 3. 9 

(अवर्णान्त उपसर्ग से उत्तर) एडः आदिवाले (घातु) के 
परे रहते (पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है)। 
एडहुस्वात्‌ - शा, 3. 68 

एडन्त तथा हस्वान्त प्रातिपदिक से उत्तर (हल्‌ का लोप 
होता है, यदि वह हल्‌ सम्बुद्धि का हो तो) | 
एच: -- [. 4. 46 
एच्‌- ए, ओ, ऐ, औ के स्थान में (इस्वादेश करने में इक 
ही हस्व हो)। 
एक - ५. ]. 44 

(उपदेश अवस्था में ) जो एजन्त धातु,उसको (आकारा- 
देश हो जाता है, इत्सज्ज्ञक शकारादि प्रत्यय परे हो तो - 
नहीं होता)। 
एच: - शा 

एच्‌-ए, ओ, ऐ, औ के स्थान में (यथासड्ख्य करके 
अयू, अब, आय, आव्‌ आदेश होते हैं; अच्‌ परे रहते, 
संहिता- विषय में) । 
एच: - शा, #. 407 

(दूर से बुलाने के विषय से भिन्‍न विषय में अभप्रगृद्य- 
सज्ज्ञक) एच्‌ के सर भाग को प्लुत करने के प्रसड्र में 
आकारादेश होता है,तथा उत्तरवाले भाग को इकार उकार 
आदेश होते है)। 
एपि - शा, ।, 85 

(अवर्ण से उत्तर जो एच्‌ तथा) एच्‌ के परे रहते (जो 
अवर्ण - इन दोनों पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश 
होता है)। 
एजन्त: -- ॥, ॥, 38 

देखें - मेजन्तः ।. 7. 38 
एजे: -- !7. ॥. 28 

“एज कम्पने', इस णिजन्त धातु से (कर्म उपपद रहते 
“खज प्रत्यय होता है) | 

.एणीपद... -- ५ ४. 20 

देखें -- सुप्रातसुश्व० ५ ४. 20 
एण्य -- [४ ॥. 77 

(प्रावृष्‌ प्रातिपदिक से) एण्य प्रत्यय होता है | 
एण्या: - ॥ए ॥. 56 

(पष्ठीसमर्थ एणी प्रातिपदिक से (विकार और अवयव 
अर्थों में उज्‌ प्रत्यय होता है) 


.एतू - ॥. ॥. 
देखें - ईदूदेतू ॥. ॥. 


ण्त्‌ ह 36 


तू... - ४ ४. ! 

देखें -- किमेतिइ० ४ ॥६ ॥7 
एतू - शा. ।४६. 9 

(घु सब्जक अज्ज एवं अस्‌ को) एकारादेश (तथा अभ्यास 
का लोप) होता है; (हि, क्डित्‌ परे रहते) 
छत -- शा. ॥. 03 

(अकारान्त अड़् को बहुवचन झलादि सुप्‌ परे रहते) 
एकारादेश होता हे । 
छत... - ४ ॥8. 4 

- एतेतौ ४ ॥8. 4 

एक -- ॥. +६ 90 ह 

(लोट सम्बन्धी) जो एकार,उसे (आम्‌ आदेश होता है)। 
एक - गा, ।६ 93 

(लोट लकार सम्बन्धी उत्तम पुरुष का) जो एकार,उसके 
स्थान में (ऐ! आदेश होता है)। 
छत: - पा. ।६ 96 

(लेट सम्बन्धी) जो एकार, उसके स्थान में (ऐकारादेश 
बिकल्प से होता है, आत ऐ' सूत्र के विषय को छोड़कर) | 
एक - शा, ॥. 8 

(असकारान्त अदस्‌ शब्द के दकार से उत्तर) एकार के 
स्थान में (ईकारादेश भी होता है, एवं दकार को मकार भी 
होता है; बहुत पदार्थों को कहने में)। 
एततू...-- शा. 4. 28 

देखें - एक्‍्तदो: शा. . 28 
एहत्‌... - शा, ॥, 62 

- इदमेततृ० था. ॥. 62 

एक्तदो: - शा. . 28 

(ककार जिनमें नहीं हे तथा जो मज्‌ समास में वर्तमान 
नहीं है; ऐसे) एतत्‌ तथा तत्‌ शब्दों के (सु का लोप हो 
जाता है, हल परे रहते; संहिता के विषय में)। 
एतद: - ॥, ।६ 33 

(अन्वादेश में वर्तमान) एतत्‌ के स्थान में (॥ और तस्‌ 
प्रत्ययों के परे रहते अनुदात्त अश्‌ होता है, तथा त्र और 
तस्‌ भी अनुदात्त हो जाते हैं)। 


एहट: - ४ ॥॥. 5 

(दिक्‍्शब्दे भ्यः सप्तमी० ' ७. 9. 27 सूत्र तक कहे जाने 
वाले प्रत्ययों के परे रहते) एतत्‌ के स्थान में (अन्‌ आदेश 
होता है)। 


क् 


एतयो: -- 7४ ॥॥. 740 

(पष्ठोसमर्थ प्रातिपदिकों से भध्ष्य तथा आच्छादन 
वर्जित) विकार तथा अवयव अर्थों में (लोकिक प्रयोग 
विषय में विकल्प से मयट्‌ प्रत्यय होता हैं) | 
शत्ति... - वा. . 409 

एक्स्तु० पा... 709 

एति -४ ६ 42 

(द्वितीयासमर्थ प्रतिपथ प्रातिपदिक से) जाता है'- अर्थ 
में (उन्‌ तथा ठक्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
शति... -- श॒.।. 86 

एल्येयल्यूदसु श।. 4. 86 

एति - शा. ॥. 99 

(गकार-भिन्‍न इण्‌ तथा कवर्ग से उत्तर सकार को) एकार 
परे रहते (सज्द्वाविषय में मूर्धन्य आदेश होता है)। 
एति - शा, ।४ 

(तास्‌ और अस्‌ के सकार को एकारादेशं होता है), एकार 
परे रहते । 
एतिस्तुशास्वृद्जुष: -- !, 4, 09 । 

इण्‌ ह्रुअ्‌, शासु, वृज्‌, दृड्‌, जुषी - इन धातुओं से (क्यप्‌ 
प्रत्यय होता है) | | 
एव: -- शा. ।४ 4 

(उपसर्ग से उत्तर) 'इण्‌ गतौ” अक्भ को (यकारादि कित्‌, 
डित्‌ लिड परे रहते हस्व होता है) 
एवंतो - ४ ॥. 4 " 

(इृदम्‌ शब्द के स्थान में रेफादि तथा थकारादि प्रत्ययों 

हे परे रहते यथासड्ख्य करके) एत तथा इत्‌ आदेश होते 

। 
.फ्तेभ्य: -- ४ ॥, 39 

देखें - यक्तदेतिध्य: ४. ॥. 39 
एलेभ्य: -- ४ ६. 88 

इन (सद्ख्यावाची, अव्ययवाची तथा सर्व, एकदेशवा- 
चक शब्द सड्ख्यात और पुण्य शब्द) से उत्तर (अहन्‌ शब्द 
के स्थान में अह् आदेश होता है, तत्पुरुष समास में). 
एल्येक्ल्यूदूसु -- शा. 4. 86 

इण्‌ गतौ धातु के एच्‌ से पूर्व तथा एध एवं ऊठ के अच्‌ 
से पूर्व (जो अवर्ण तथा उस अवर्ण से उत्तर जो अचू,उन 
दोनों पूर्व पर के स्थान में संहिता के विषय में वृद्धि 
एकादेश होता है)! ' 
«एदिताम्‌ - शा, ४, $ 

देखें -- हमसक्षण० शा. ॥. 5 





एच. 

एव... -- शा, ६ 29 

देखें -- अवोदेधौ० शा, 4५, 29 
एथति... - शा. 4. 86 

देखें - एल्येथत्यूदसु शा. 3. 86 
एथाच्‌ - ५ |8. +% 


(द्वितथात्रि सम्बन्धी धा प्रत्यय को विकल्प से) एधाच्‌ 
. आदेश (भी) होता है। 
एन: - वा, 0 उ4_ 

(अन्वादेश में वर्तमान इृदम्‌ और एवद्‌ के स्थान में 
द्वितीया, आ और ओस्‌. विभक्ति परे रहते) एन आदेश 
होता है । 
शनप्‌ - ५ ४. 35 

(दिशा, देश और काल अर्थों में वर्तमान पञ्मम्यन्तवर्जित 
सप्तमीप्रथमान्त दिशावाची उत्तर अधर और दक्षिण प्राति 
पदिकों से विकल्प से) एनप्‌ प्रत्यय होता है, (निकटता 
गम्यमान हो तो)। 
एलपा - 7. ॥. 3 

एमप्‌ प्रत्ययान्त के योग में (द्वितीया विभक्ति होती है) | 
एय्‌.. - शा. . 2 न्‍ 

देखें -- आयनेयी० शा. 3. 2 


एलयति - पा. ॥. 5 
देखें -- ऊनयतिध्वनयति० हा. . 5 


एवं - 7.॥. 65 

: (वृद्ध गोत्र प्रत्यवान्त शब्द युवा प्रत्ययान्त के साथ 
शेष रह जाता है, यदि वृद्ध युव प्रत्यय-निमित्तक) ही (भेद 
हो तो)। 
एव -- ।. ६ 8 

(पति शब्द समास में) ही (घिसंजक होता है)। 
एवं -- ग. ४, 20 

(अव्यय के साथ उपपद का यदि समास होता है तो 
वह अमन्त अव्यय के साथ) ही (होता है, अन्य अय्ययों 
के साथ नहीं)। 
एवं - ॥]. ६. 62 

8 अर्थ में वर्तमान तद्राजसंश्क प्रत्यय का लुक्‌ 

होता है, खोलिंग को छोड़कर यदि वह बहुत्व उस तद्राज 
संज्ञक-कृत) ही (हो तो)। 


एवं -- त. . 88 

(तप सन्तापे' धातु के कर्ता को कर्मवद्भाव हो जाता 
है, यदि वह तप धातु तप कर्मवाली) ही हो,(अन्य किसी 
कर्म वाली न हो) । 
शव - पा. ५. 70 

(कृत्यसंज्ञक प्रत्यय, क्‍त और खल्‌ अर्थ बाले प्रत्यय 
भाव ओर कर्म में) ही (होते है)। 
शव - गा. छ वा 

(आकारान्त घातुओं से उत्तर लड़ के स्थान में जो झि 
आदेश उसको जुस्‌ आदेश होता है, शाकटायन आचार्य 
के मत में) ही । 
एवं -॥५ ॥॥. 69 ह 

(पष्ठी तथा सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनाम ऋषिवाची 
प्रातिपंदिकों से भव, व्याख्यान अर्थों में अध्याय गम्बमान 
होने पर) ही (ठज प्रत्यय होता है)। 
एवं - ५ ॥. 58 

(इस प्रकरण में कहे गये अजादि प्रत्यय अर्थात्‌ 
इष्ठन्‌, ईयसुन्‌ गुणवाची प्रातिपदिक से) ही (होते हैं)। 


शव - पा. . 77 


: (यकारादि प्रत्यय-निभित्तक) ही (जो धातु का एच, 


उसको यकारादि भ्रत्यय के परे रहते वकारान्त अर्थात्‌ अबू, 
आवू आदेश होते है, संहिता के विषय में)। 
एवं - शा. ॥. 80 
(शब्दार्थवाली प्रकृति है जिन णिनन्त शब्दों की, उनके 
अंक रहते) ही (उपमानवाची पूर्वपद को आद्युदात होता 
) |. 
एवं - शा. ॥. 48 
(सज्ज्ाविषय में आशीर्वाद गम्यमान हो तो कारक से 
का दत्त तथा श्रुत शब्दों को) ही (अन्त उदात्त होता 
) | 
एवं - शा. ।६. 45 
(अहन्‌ अब्ज के टि भाग का 2 तथा ख तद्धित प्रत्यय 
परे रहते) ही (लोप होता है)। 
एवं -- शाता: ।. 62 
(व तथा ह का लोप होने पर प्रथम तिडन्त को अनुदात्त 
नहीं होता यदि) एव (शब्द वाक्य में अवधाएण अर्थ में 
प्रयुक्त किया गया हो तो)। 


एवं 


ऐज़्वर् 





शव - शा. हा, 6/ 
(अभ्यास के इण्‌ से उत्तर स्तु तथा ण्यन्त धातुओं के 
आदेश सकार को) ही (पत्वभूत सन्‌ परे रहते मूर्धन्य 
आदेश होता है)। 
.>एवम्‌... - गा. ५ 27 
देखें -- अन्यथैवंकथ० ॥. (६ 27 
एवयुक्ते - शा. . 24 
देखें -- चवाहा० शा, ॥, 24 - 
एश्‌... -- गा. ६ 8 
देखें -- एशिरेच्‌ ॥. [६. 8 
एशिरेच्‌ - ]. ४६ 8 
(लिट के स्थान में जो त और झ आदेश, उनको यथा- 
सदख्य करके) एश्‌ और इरेच्‌ आदेश होते है । 
एवा... -- शा, ॥. 4 
देखें -- परख्ेषा) शा, मां, 47 


एबाम्‌ -- ४ ॥. 78 । 

(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से) षष्ठ्यर्थ में (कन्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक ग्राम का 
मुखिया हो तो)। 


एपाम्‌ -- ४ 9. 39 

(दिशा, देश तथा काल अर्थों में वर्तमांन सप्तम्यन्त, 
पञ्मम्यन्त तथा प्रथमान्त दिशावाचो पूर्व, अधर तथा अवर 
प्रातिपदिकों से असि प्रत्यय होता हे और प्रत्यय के साथ: 
साथ) इन शब्दों को (यथासड्ख्य करके पुर, अघ्‌ तथा 
अबू आदेश भी होते हैं)। 
एहि... -- शा, 3. 46 

देखें - एहिमन्ये शा], . 46 


एहिमन्ये - शाप, 3. 46 


एहि तथा भन्ये से युक्त (लूडन्त तिडन्त को प्रहास 
सम्यमान हो तो अनुदात्त नहीं होता)। 


ऐे - प्रत्याहार सूत्र [५ 

-” आचार्य पाणिनि द्वारा अपने चतुर्थ प्रत्याहार सूत्र 
में पठित प्रथम वर्ण, जो अपने सम्पूर्ण बारह भेदों का 
ग्राहक होता है। ह 

-- पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्ण- 
माला का आठवां वर्ण | 
ऐ - 7. ।६ 93 

(लोट लकार-सम्बन्धी उत्तम पुरुष का जो एकार, उसके 
स्थान में/ऐ' आदेश होता है। 
ऐ - ता. ६ 95 

(लेट सम्बन्धी जो आकार उसके स्थान में) ऐकारादेश 
होता है । 
ऐ-- 7४॥. 36 

(अनुपसर्जन पूतक्रतु प्रातिपदिक से ख्रीलिंग में डीप्‌ 
प्रत्यय होता है, तथा) ऐकारान्तादेश (भी) हो जाता है। 
ऐकागारिकट्‌ -- ४. 2 


(प्रयोजनसमानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ एकागार 
आ्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में) ऐकागारिकट्‌' शब्द का निपा- 
तन किया जाता है, (चोर अभिभेय हो तो)। 


ऐश्वाक... -- शा. [६ ।74 . 
देखें -- दाण्डिनायनहास्ति० शा, 4५ ॥74 
ः ऐच्‌ > ,.4व 
आदेचू ।. . 
णेच - शा, ॥#, 3 _ 

(पदान्त यकार तथा वकार से उत्तर जितू, णित्‌, कित्‌ 
तद्धित परे रहते अड़ के अचों में आदि अच्‌ को वृद्धि 
नहीं होती, किन्तु उन यकार बकार से पूर्व तो क्रमश) ऐ, 
औ आमम होता हे | 
ऐच: - शा. ॥, 06 

ऐच्‌ के स्थान में (जब प्लुत का प्रसज् हो तो उस ऐच्‌ 
के अवयवभूत इकार उकार प्लुत होते है)। 
ऐरक्‌ -- ॥५ . 28 

(चटका शब्द से अपत्य अर्थ में) ऐरक्‌ प्रत्यय होता है । 
ऐश्वर्ये -- ५ ॥. 26 

(स्वामिन्‌- यह शब्द आमिन्‌-प्रत्ययान्त मत्वर्थ में 
निपातन किया जाता है), ऐश्वर्य गम्यमान हो तो । 
ऐश्वर्य -- शा. #. 8 

ऐश्वर्यवाची (तत्युरुप समास) में (पति शब्द उत्तरपद 
रहते पूर्वपद को प्रकृतिस्वर हो जाता हे)। 


ऐषमस्‌... - ४ $. 04 

देखें - ऐषमोहा:श्वस: ।४ ॥. 04 
ऐफषमस्‌.. -- ४ #॥. 22 

देखें - सच्यःपरुत० ४ ॥. 22 
ऐचमोहा:श्वस: - ॥ए 7. 404 


ओत 


ऐषम: - इस वर्ष में । 
-“ऐषुकार्यादिभ्य: -- ४ ॥. 53 

देखें -- भौरिक्याश्येषु० ॥५ ॥. 53 
ऐस - शा. . 9 


(अकारान्त अक् से उत्तर भिस्‌ के स्थान में) ऐस्‌ आदेश 


ऐषमस्‌, हास्‌, श्वस्‌ प्रातिपदिकों से (विकल्प से त्यपू. होता है। 


प्रत्यय होता है)। 


ओ - प्रत्याहारसृत्र ता ह 

“-“ आचार्य पाणिनि द्वारा अपने तृतीय प्रत्याहार सूत्र 
में पठित द्वितीय वर्ण,जो अपने सम्पूर्ण बारह भेदों का 
आहक होता है। ह 

-- पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्ण- 
माला का सातवाँ वर्ण । : 
ओ - ४ +४ 708 

(सप्तमीसमर्थ समानोदर प्रातिपदिक से शयन किया 
हुआ' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है, तथा समानोदर शब्द 
के) ओकार को (उदात्त होता हे)। 
ओ; -- ॥॥. 4. 25 

उवर्णान्त धातु से (आवश्यक द्योतित होने पर ण्यत्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
ओ: -वा. कं. 27 - 
देखें - कऋद्दो: ता, हो, 57 
ओ: - ॥५ #. 70 

(प्रथमा; तृतीया तथा षष्ठीसमर्थ) उवर्णान्त प्रातिपदिकों 
से (उपरिकित चारों अर्थों में अज्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
ओ: --।४ #, ॥8 

उवर्णान्त (देशवाची प्रातिपदिकों) से (शैषिक ठज् प्रत्यय 
होता है)। 
ओः -ए का. 36 


(पष्ठीसमर्थ) उवर्णान्त प्रातिपदिक से (विकार और अब- 
यव अर्थों में अज्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
ओ: - शा. ४ 83 

(घातु का अवयव, संयोग पूर्व नहीं है) जिस उवर्ण के, 
कार अड्ड को (अजादि सुप्‌ परे रहते यणादेश 
होता हें)। 


ओ: - श. 4५ 4 

(भसज्ज्ञक) उवर्णान्त अड़ को (गुण होता है, तद्धित परे 
रहतें)। ह 
ओः - शा. ।५ 80 

(अवर्णपरक पवर्ग,यण्‌ तथा जकार पर वाले) उवर्णान्त 
(अभ्यास) को (इकारादेश होता है, सन्‌ परे रहते) | 
ओक: - शा. ॥. 64 . 

(उच समवाये' धातु से क प्रत्यय परे रहते) ओक शब्द 
निपातन किया जाता हे | 
ओजःसहोम्भसा -- [५ ।४ 27 

(तृतीयासमर्थ) ओजस्‌, सहस्‌, अम्भस्‌ प्रातिपदिकों से 
(व्यवहार करता है' अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है) | 


ओजःसहोम्भस्तमस: - शा. ॥, 3 
ओजस्‌, संहस्‌, अम्भस्‌ तथा तमस्‌ शब्दों से उत्तर 
(तृतीया विभक्ति का उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ होता है)। 


ओजस्‌... -- ॥५ ॥४ 27 

देखें -- ओजःसहोम्भसा ॥४ ५, 27 
ओजस.. -- शा. ॥. 3 

देखें - ओजः:सहोप्भस० शा. ॥. 3 
ओजस: - ॥४॥४ 30 


ओजस्‌ प्रातिपदिक से (मत्वर्थ में यत्‌ और ख प्रत्यय 
होते हैं; दिन अभिधेय हो तो, वेद विषय में) । 


ओत्‌ - [. 4. 45 
ओकारान्त (निपात प्रगृह्मसज्ज्ञक होता है) | 
ओतू - शा. का, ॥47 


(ढकार और रेफ का लोप होने पर सह तथा वह घातु 
के अवर्ण को) ओकारादेश होता है । 


ओत: ह ॥का ञौ 


ओत;: - श. 3. 90 .ओवषधि.,, -- [५ ॥. 32 


ओकारान्त से उत्तर (अम्‌ तथा शस्‌ विभक्ति के अचू... देखें -- प्राण्योषयिवृक्षेध्य: [९९ ॥!. 32 
परे रहते पूर्व पर के स्थान में आकार एकादेश होता है, ओषधि... -- शात. ॥५ 6 


संहिता के विषय में)। देखें - ओवधिवनस्पतिभ्य: शा, ४ 6 
ओतठ; - शा. ॥. 7 ओवषधिवनस्पतिभ्य: -- शातरा, ४ 6 

ओकारान्त अड्ज का (श्यन्‌ परे रहते लोप होता है)। 33:08 डे 883 सेल मे 2 अरआ 28 
ओछ - शा. ॥. 20 णकारादेश होता है) 

ओकार से उत्तर (बकार का लोप होता है,गार्ग्य आचार्य ओषधे: - ४ ॥६ 37 
के मत में)। (जाति में वर्तमान न हो तो) ओषधि प्रातिपदिक से 
ओदन... - शा. ॥. 59 (स्वार्थ में अण्‌ प्त्यय होता है) 

-- भनग्चौदन० शा. ॥स. | ओषधे: -- शा, हा. 3 

हा सह का मड (मन्त्र विषय में प्रथमा से भिन्‍न विभक्ति के परे रहते) 

ओदनातू -- ।४ ॥४. 67 ह 
... आणापांसीदगात ४ ६६ € ओषधि शब्द को (भी दीर्घ हो जाता है)। 
देखें 2३००० ..ओष्ठ... -॥४॥, 55 . ह 

ओदित: जशाव, ४, 45 देखें 

ओकार इत्‌ वाले. धातुओं से उत्तर (भी निष्ठा के तुको. बलद... अ दरौपठ० ।ए ।. 55 
नकारादेश होता है)। कद ओष्यप्पूपय है 
..ओश... - ५. ।६ 29 के हु हक ह 

देखें - अवोदैधौ० शा. ६ 29 ह ओष्डय वर्ण पू है जि (का से, तदन्त (धातु) को 
ओम... - श.॥, 92 (उकायदेश शव 

देखें -- ओपमाझे: शा. ।. 92 ओस, -ए।, 2 
ओप्‌ - शा, #, 87 देखें -- स्वौजसमौद० ॥४ . 2 

(आरम्भ में वर्तमान) ओम्‌ शब्द को (प्लुत उदात्त होता. ओसि - शा. ॥. 04 
है)। क परे रहते (भी अकाग़न्त अछ्ल को एकारादेश 
ओमाझे: - शा. . 92 ता 


(अवर्ण से उत्त) ओम्‌ तथा आड़ के परे रहते (भी पूर्व. ...ओस्पु - वा. 0. 34 
कर के स्थान में पररूप एकादेश होता है,संहिता के विषय. देखें - द्वितीयाटौस्सु गा. ६ 34 


औ - प्र सूर [9 बल के औ --ए॥. 38 ह 
-- आचार्य पाणिनि द्वार चतुर्थ प्रत्याहार सूत्र में प रीलिंग 
अ वर्ण, जो अपने सम्पूर्ण बारह भेदों का माहक होता का 3 28207 आज 


-- पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्ण और वह ऐकार ददातत भी होता है)। 
माला का नौवां वर्ण । औ +- शा, ।, 34 
औ... -- ४. 2 (आकारान्त अज्ज से उत्तर णल्‌ के स्थान में) औकारादेश 


देखें - स्वौजसमौद ॥९ ।. 2 हो जाता है। 





औ कक 
'. औ - शा, आ. 307 औतू - शा. ॥. ॥8 
(अदस्‌ अड्गज को) औ आदेश (तथा सु का लोप होता :  (इकारान्त, उकारान्त अड्डे से उत्तर डि को) औकारादेश 
है)। होता है, (तथा घिसज्द्क को अकारादेश होता है) | 
... औक्थिक... -- 7४ ॥. 28 औपम्ययो: -- शा, ४. 3 
देखें - छन्दोगोक्थिक० ॥४ ॥. 28 देखें --. संज्ञौपम्ययो: ७]. ॥. 73 
औक्षम्‌ - श. ६ 73 ओऔपम्ये -- ॥. ।५ 78 
: (अनपत्यार्थक अण्‌ परे रहते) औक्षम्‌ यहाँ टिलोप . (बिका और उपनिषद्‌ शब्दों की) उपमा के विषय में 


निपातन किया जाता हे । 
औड़: - शा. ॥. 8 

(आबन्त अड्ज से उत्तरी औडः 5 औ तथा ओर के 
स्थान में (शी आदेश होता हे) । 


औद्‌.. - ।४ . 2 
-- स्वौजसमोद्‌ ॥४ . 2 
ओऔत्‌ - श 
(दिव अज्ज को सु परे रहते) औकारादेश होता है । 


कू +- प्रत्याहारसूत्र 
““ भगवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने द्वितीय प्रत्याहार सूत्र 
में इत्सज्ज्ार्थ पठित वर्ण | 
इससे तीन प्रत्याहार बनते हैं - अक्‌, इक्‌ और उक्‌ । 
«क -- .. 5 
देखें - किडिति [. ।. 5 
क्‌... - शा. ।६ 5 
देखें -- विड़ति शा, ।४. 5 
क्‌... - शा. ।४ 24 
' देखें -- विद्धति शा, ॥४ 24 
- क्‌... - शा. ।६ 63 
देखें - क्डिति शा, ६. 63 
क्‌... - श. ६ 98 
देखें -- विडति शा. ५६ 98 
क्‌... - शा. ६ 22 
. देखें - बिछति शा. ६. 22 
इक... - शा. #. 37 
देखें - : क 5 पौ शा, का. 37 
ध्कप्पो- शा, मा, 37 
(कवर्ग तथा पवर्ग परे रहते विसर्जनीय को यथासडंख्य 
करके) > क अर्थात्‌ जिह्वामूलीय तथा -प अर्थात्‌ 


(कृत के योग में नित्य गति और निपात संज्ञा होती है)। 
औपम्ये - ॥५ +. 69 


(उछ शब्द उत्तरपद वाले प्रातिपदिकों से) ओपम्य गम्य- 
मान होने पर (स््रीलिंग में ऊड़ प्रत्थय होता है)। 


औश्‌ -- शा. ;. 2 
(आत्व किये हुये अष्ट शब्द से उत्तर जस्‌ और शस्‌ के 


स्थान में) औश्‌ आदेश होता है । 


उपध्यानीय आदेश होते है, (तथा चकार से विसर्जनीय 
भी होता है) । 
(>क- जिह्मामूलीय, -प- उपध्मानीय) ! 
क - प्रत्याहारसूत्र हता. 
-- आचार्य पाणिनि द्वारा अपने बारहवें प्रत्याहार सूत्र 
में पठित प्रथम वर्ण । 
-- पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्ण- 
माला का अड़तीसवां वर्ण । 
- वा... 77 
(सोपसर्ग या निरुपसर्ग स्था धातु से सुबन्त उपपद रहते) 
क्‌ (तथा क्चपू) प्रत्यय होता है। 
क - ॥॥. ॥. 83 
(स्तम्ब शब्द उपपद रहते हुए करण कारक में हन्‌ धातु 
से) क प्रत्यय (तथा अप्‌ प्रत्यय भी होता है और अप्‌ 
प्रत्यय परे रहने पर हन को घन आदेश भी हो जाता है)। 
...क... -- ॥७ ॥. 79 
देखें - वुष्छण्कठ० [५ ४. 79 
_- [५ ॥ं, 39 
(राजन्‌ शब्द से शेषिक छ प्रत्यय होता है, तथा उसको) 
क अन्तादेश (भी) होता हे । 
.क - शा, ॥, 9 
देखें - तितुत्र० धरा. ॥. 9 





कंशम्भ्याप्‌ 
कंशम्भ्याम्‌ हद शए ॥. 38 कक्‌... - ॥४॥४ 2] ह 
कम्‌ तथा शम्‌ प्रातिपदिकों से (मत्त्वर्थ में ब,भ,युस,ति,.. देखें -- ककक्‍्कनौ ॥ए ॥४. 2 
: तु,त तथा यस्‌ प्रत्यय होते हैं) कक्‍्कनौ --॥४ ६ 2 
: -- पा. 3. 35 


(इक्‌ उपधावाली धातुओं से तथा ज्ञा,प्री तथा कृ धातु 
से) क प्रत्यय होता है । 


कः - पा. 3. [44 
(गेह वाच्य होने पर ग्रह घातु से) क प्रत्यय होता है | 
-ा.॥. 3 


(अनुपसर्ग आकारान्त धातु से कर्म उपपद रहते) क 
प्रत्यय होता है । 
कः - पा, ॥ंं, बा 

(निवास, चिति 5चयन, शरीर तथा उपसमांधान 
> राशि अर्थों में चिज्‌ घातु से छज्‌ प्रत्यय होता है तथा 
चिज्‌ के आदि चकार को) ककारदेश हो जाता है,(कर्त 
भिन्‍न कारक संज्ञाविषय तथा भाव में)। 
क; - ५ ॥#. 70 

(इवे प्रतिकृतो' ७ ;म. 70 सूत्र से पहले पहले) क 
प्रत्यय अधिकृत होता है 
क; -- ५६ 28 

(अवि प्रातिपदिक से स्वार्थ में ) क प्रत्यय होता है। 
कः - शा, ॥. 03 

(किम्‌ अड्भ को विभक्ति परे रहते) क आदेश होता है । 
कः - शा. कं. 8 ह 

(इसन्त, उसन्त, उगन्त तथा तकारान्त अड्ज से उत्तर ठ के 
स्थान में) क आदेश होठा है । 
कः - शा, क, वा 

(पकार तथा ढकार के स्थान में) क आदेश होता है, 
(सकार परे रहते)। 
कः - शा, |. 5 

(शुष्‌ शोषणे' धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को) कका- 
रादेश होता है। 


कः - शा, #. 50 
देखें - कःकरत० शा, मो. 50 
कःकरत्करतिकृधिकृतेषु - शा, ॥. 50 
करते, कृधि, कृत - इनके परे रहते (अदिति 
को छोड़कर जो विसर्जनीय उसको सकारादेश होता हे 
वेद-विषय में)। 
कक्‌... - ॥४ ॥. 79 


देखें -- युत्छण्कठ0 ॥५ ॥. 79 


(तृतीयासमर्थ अपमित्य और याचित प्रातिपदिकों से 
निर्दुत्त अर्थ में यथासड्ख्य करके) कक और कन्‌ प्रत्यय- 
होते हें 
ककुदस्य -- ५ ४ 46 

(बहुद्रीहि समास में) ककुद शब्दान्त का (समासान्त . 
लोप होता है, अवस्था गम्यमान होने पर)। 
कक्षीक्त्‌ - शा, #. 42 गे 

कक्षीवत्‌ शब्द का निपातन किया जाता है। 

कच्चितू - शा. $. 30 

देखें -- यद्यदि० शात्ता, . 30 
कच्छ,.. -- ४ ॥, 25 

देखें - कच्छाग्निवक्त्र० 7ए 8. 25 
कच्छामिवक्त्गर्तोत्तरपदातू -४ ॥. 25.._ 

(देश में वर्तमान) कच्छ, अग्नि, वक्त्र, गर्त -- ये उत्त- 
रपद में हे जिनके, ऐसे (वृद्धसंज्ञक तथा अवृद्धसंज्के) 
प्रातिपदिकों से (शेषिक वुज्‌ प्रत्यय होता है) | 
कच्छादिभ्यः - एड, 32 *. 

(देशविशेषवाची) कच्छादि प्रातिपदिकों से (भी शैषिक . 
अण्‌ प्रत्यय होता है)। 
कज्जलम्‌ - शा. क्र. 9' 

देखें - भूताधिक० शा. ॥. 9 - 
कज्‌ -॥]. 9. 60 

(अनालोचन अर्थ में वर्तमान 'दृश्‌' घातु से त्यदादि 
शब्द उपपद रहते) कज्‌ प्रत्यय होता है,(तथा चकार से 
विवन्‌ भी होता हे)। 


कज्‌... - ॥४ ३. ॥5 
देखें - टिड्ढाणज० ॥५ ६. 5 
कटच्‌ - ५३, 29 


(सम्‌, प्र, उत्‌ तथा वि - इन उपसर्ग प्रातिपदिकों से) 
कटच्‌ प्रत्यय होता है। 
कठादे: -- ॥४ ॥#. 38 

कट शब्द आदि में हे जिनके, ऐसे (प्राग्देशवाची) प्राति- 
पदिकों से (शेषिक छ प्रत्यय होता हैं)। 





»कटुक... - शा. ॥. 26 

देखें - चेलखेट० शा. ॥. 26 
>»कदयच: - ॥४ ॥. 50 

देखें - इन्त्रिकट्यच: ॥४ ॥. 50 

. --ए ॥. ॥07 

. देखें -- कठचरकात्‌ए शा, 307 
कठचरकात्‌ -- ए४ ॥॥. ॥07 

कठ और चरक शब्द से उत्पन (प्रोक्‍्त प्रत्यय का छन्द- 
विषय में लुक्‌ होता है)। 
कठिनानत... -- ॥9 ॥६ 72 

देखें - कठिनान्तप्रस्तार० ॥४ ४ 72 
कठिनानप्रस्तारसंस्थानेषु -- ॥४ ॥४ 72 

(सप्तमीसमर्थ) कठिन शब्द अन्तवाले, प्रस्तार तथा 
संस्थान प्रातिपदिकों से (व्यवहार करता है' अर्थ में ठक्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
कहर... ५0.68 -: 

देखें -- कडडुरदक्षिणात्‌ ५. ।. 68 
कड्डरदध्षिणात्‌ - ५।. 68 

.(द्वितीयासमर्थ) और दक्षिणा प्रातिपदिकों से (छ 
ओर यदत्‌ प्रत्यय समर्थ हे' अर्थ में)। 


कडारा; - ॥. ॥, 38 


कडारादि शब्द (कर्मधारय समास में पूर्व प्रयुक्त होते. 


है,विकल्प से)। 
कडारात्‌ू -- ॥. ४ ॥ 


कडाराः कर्मधारये' ता. ४. 38 सूत्र (तक एक संज्ञा है, 


यह अधिकार हे)। 
कड़ारात्‌ - त.. 3 

“कडाराः कर्म घारये' [[. 5. 38 से (पहले पहले समास 
सज्ज्ञा का अधिकार जायेगा)। 
कणे... -- ॥. ल्‍४ 65 

देखें - कणेमनसी ॥. ।४. 65 
कणेमनसी - [. (४५. 65 

कणे और मनस्‌ शब्द (क्रियायोग में गति और निपात 
संज्जक होते है, श्रद्धा के प्रतीघात अर्थ में)। 


- शा. ॥. ॥4 
देखें - कण्ठपृष्ठ० शा, हर. [44 


कण्ठपृष्ठप्रीवाजजुम्‌ -- शा, ॥. 4 

(सज्ह्ा तथा औपम्य विषय में वर्तमान बहुव्रीहिं समास 
में) कण्ठ, पृष्ठ, मीवा, जह्ञा “ इन उत्तरपद शब्दों को (भी 
आदुदात्त होता है)। 
कण्ड्वादिध्य: - गा. ॥. 27 

कण्डूज्‌ आदि- कण्ड्वादिगणपठित धातुओं से (यक्‌ 
प्रत्यय होता है)। 

कण्व.. - गा. +, 77 

देखें -- शब्दवैरकलहा० पा, 3. 7 
कण्वादिभ्य: - ॥४ 8. 0 

कण्वादि प्रातिपदिकों से (गोत्र में विहित जो भ्रत्यय, 
तदन्त प्रातिपदिक से शेषिक अणु अत्यय होता है) । 
कत्‌ - शा. ॥. 400 

(कु को तत्पुरुष समास में अजादि शब्द उत्तरपद हो तो) 
कत्‌ आदेश होता है। 
.कत... -- ४१. 20 

देखें -- अच्तुरमड्ूल० ५ . 20 
.कतन्तेभ्य: -- ॥ए ॥, 8 


देखें - लोहितादिकतन्तेभ्य: ।५ . 8 


. >कतमौ -- ॥]. . 62 

: देखें -- कतरकतमोौ ॥]. . 62 
कतमौ - शा. #॥. 57 

देखें -- कतरकतमो छत. ४. 57 
कतर... - ], +, 62 

देखें - कतरकतमो ॥. 3. 62 


कतर... - ५. ४. 57 

देखें -- कतरकतमो शा. ४. 57 
कतरकतमौ - ]॥. 4. 62 

(जाति के विषय में विविध प्रश्न में बर्तमान) कतर,कतम 
शब्द (समानाधिकरण समर्थ सुबन्त के साथ तत्पुरुष 
समास को प्राप्त होते हैं)। 
कतरकतमो -- शा, #. 57 

कतर तथा कतम पूर्वषद को (कर्मधारय समास में 
विकल्प से प्रकृतिस्वर होता है)। 
कि... - ४ ॥. 58 

देखें -- पदकति० ४ ॥. 5 
--कतिपय... -- . . 32 

देखें -- प्रथमचरमतयास्पार्थकतिपयनेमा: ॥. 4. 32 


कन्‌ 
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.कतिपय... -- |, 4. 64 


पोटायुवतिस्तोक० वा. |. 64 

...कतिपय... -- ५ ॥. 8 

देखें -- फटकति० ४ म. 5 

.कतिपयस्थ -- ॥. 0. 33 

देखें -- स्तोकाल्पकृच्छु० ॥, ॥. 33 

कत्थ,.. -- ॥. ॥. 43 

देखें -- कंषलस० [गा. ॥. 43 
कत्यादिभ्य: - ए ॥ 

कत्रयादि प्रातिपदिकों से (शैषिक अर्थों में ढकज्‌ प्रत्यय 
होता है)! 


कत्थ... + वा. मं. 43... 
देखें -- कष...सम्भ: ता. ॥. 43 
कथम्‌... - गा. ६ 27 


देखें -- अन्यथैवंकथ० ॥. ।४५. 27 
कथमि - ॥. ॥9. 43 

(गर्हा गम्यमान हो तो) कथम्‌ शब्द उपपद रहते (विकल्प 
करके लिड प्रत्यय होता है,तथा चकार से लट्‌ प्रत्यय भी 
होता है)। 
कथादिध्य: - ५४ 

(सप्तमीसमर्थ) कथादि प्रातिपदिकों से (साधु अर्थ में 
उकहोताहै)। 


.कथि... - गा. को. 05 
देखें -- चिन्तिपूजि० ॥. ॥. 05 
कंदा... -- वा. #. 5 


देखें -- कदाकहों: हा, #ा. 5 
कदाकझ्ों: -- ता. ॥8. 5 

कंदा और कहिं उपपद रहने पर (भविष्यत्‌ काल में धातु 
से विकल्प से लट्‌ प्रत्यय होता है)। 
कह... “एव 

देखें - कट्ठुकमण्डल्यो: ॥४ ३. 7 
कद्रुकमण्डल्वो: ॥9३, 7 

कद्दु और कमण्डलु शब्दों से (वेद-विषय में स््ीलिग में 
ऊद प्रत्यय होता है) | 


...कथ्यै... -- ता. ।७ 9 
देखें -- सेसेनसे० शा, ॥६ 9 
»कथ्यैन्‌... - ॥., ५. 9 


देखें -- सेसेनसे० ॥. ५. 9 


कन्‌ - ६ ॥. 30 

(देशविशेषवाची मद्र वृजि शब्दों से शेषिकं) कन्‌ प्रत्यय 
होता है 
कन्‌ -- ४ 9. 32 

(सप्तमीसमर्थ सिन्धु तथा अपकर शब्दों से जातार्थ में) 
कन्‌ प्रत्यय होता है ध 
कन्‌ - 9 ॥. 65 

(सप्तमीसमर्थ कर्ण तथा ललाट शब्दों से भव अर्थ में 
आभूषण अभिधेय हो तो) कन्‌ प्रत्थय होता है । 
कन्‌ -॥४ ॥. 44 " 

(धष्ठीसमर्थ पिष्ट प्रातिपदिक से संज्ञाविषय में विकार 
अर्थ कहना हो तो) कन्‌ प्रत्यय होता है। 
कन्‌ - ५. 

(सड़ख्यावाची प्रातिपदिक से “तद्ईति'पर्यन्त कथित 
अर्थों में) कन्‌ अत्यय होता है, (यदि वह सडख्यावाची 
प्रातिपदिक तिशब्दान्त तथा शतशब्दान्त न हो तो)। 


कन्‌... - शा, #. 25 
देखें - श्रज्यावम० शा, #. 25 
कन्‌ >- ४ ॥, 64 


(सप्तमीसमर्थ आकर्षादि प्रातिपदिकी से 'कुशल' अर्थ - 
में) कन्‌ प्रत्यय होता है। 


कन्‌... - ४ 7. 5 ः 
देखें -- कब्लुको ४५ ॥. 5 
कन्‌ -- ५ ॥ 


(युव और अल्प शब्दों. के स्थान में विकल्प से) कन 
आदेश होता है,(अजादि अर्थात्‌ इष्ठन,ईयसुन्‌ अत्यय परे 
रहते) | 
कन्‌ - ४ 

(निन्दित' अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में) कन्‌ 
प्रत्यय होता है, (संज्ञा गम्थमान होने पर) | 
कन्‌ -+ # 7. है[ 

(मनुष्यनामधेय जातिवाची प्रातिपदिक से) कन्‌ भ्रत्यय 
होता है,(नीति तथा अनुकम्पा गम्बमान हो तो)। 
कन्‌ -- ४. 87 

(छोटा' अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से सउ्छ्ा गम्यमान 
हो तो) कन्‌ प्रत्यय होता है । 
कन्‌ - ५ #. 95 

(अवक्षेपण' अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से) कन्‌ अत्यय 
होता है। हे 


कन्‌ 


कन्‌ -- ६ ६. 3 
सथूलादि प्रातिपदिकों से प्रकारदचन गम्यमान हो तो) 
कन्‌ प्रत्यय होता है । 
कन्‌ - ४ ४ 29 
(यावादि प्रातिपदिकों से स्वार्थ में) कन्‌ प्रत्यय होता है । 
कनिक्रदत्‌ - शा, ४६ 65 
रे कनिक्रदत्‌ शब्द (वेद-विषय में) निपातन किया जाता 
। | 


कनीन -- 7४ . 6 

(कन्या शब्द से अपत्य अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है तथा 
अण्‌ परे रहते कन्या शब्द को) कनीन आदेश (भी) हो 
जाता है | ह । 
कनीयसी -- शो, #. 89 

देखें - अप्रधानकनीयसी शा, ॥, 489 
.कनो -- 9 3४६ 2] 


' देखें - ककक्‍कनो ॥४ ॥४. 2 
कनौ -- ४॥. 50 

देखें - ठन्कनो ४. 4. 50 
कन्धा -- ॥, 3६. 20 


' ऋन्धान्त (तत्पुरुष संज्ञा विषय में नपुंसक लिग में होता 
है, यदि वह कन्था उशीनर जनपद-सम्बन्धी हो तो)। 

“कन्या... -- ४ ४. 4] 

देखें -- कन्थापलद० ॥४ #. [4] 
कनधा -- शक. 24. 

(नपुंसक लिंग) कन्धान्त ( तत्पुरुष समास में भी उत्तरपद 
को आध्युदात्त होता है)। 
कन्थापलदनगरग्रामहुदोत्तरपदातू -- ॥ए ॥. 34] 

.. कन्या, पलद, नगर, ग्राम तथा हृद शब्द उत्तरपद में हैं 
जिनके, ऐसे (वृद्धसंज्ञक देशवाची) प्रातिपदिकों से (छ 
प्रत्यय होता है)... 
काया: - ॥५ ॥, 0 

.. कन्या प्रातिपदिक से (शैषिक ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
कन्याया; - ४ 3. 46 
कन्या शब्द से (अपत्य अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है तथा 

अण्‌ परे रहने पर) कन्या शब्द को (कनीन आदेश भो हो 

जाता हैं) 

कलुको -- ४ ॥8, 5 

(भान -माप का पश्चड़ अर्थात्‌ पशु का अंग रूपी षष्ठ 
और अष्टम शब्दों से यथासंख्य करके) कन्‌ तथा लुक्‌ 

* प्रत्यय होते है, (भाग अभिधेय हो तो)। 
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कप्‌- हा. 0. 70... 

सुबन्त उपपद रहते 'दुह' घातु से कप्‌ प्रत्यय होता है 
(तथा अन्त्य हकार को घकारादेश होता है)। 
कप - ४ ५ 5 

(उरस्‌ इत्यादि अन्तवाले शब्दों से बहुप्रीहि समास में) 
कप्‌ प्रत्यय होता है ! 
--कपाटयों: - पा, ॥, 54 

देखें -- हस्तिकपाटयो: व, ॥. 54 
.कपाल... - शा. ॥. 29 

देखें -- इगन्तकाल० शा. #. 29 
कपि... - ॥५. 07 

देखें -- कप्थोधात्‌ ॥४ ३. 07 
कपि... - ४ . 26 

देखें -- कपिज्ञात्यो: ५ . 26 
कपि - शा. ॥. 773 

(नज्‌ तथा सु से उत्तर उत्तरपद के) कप्‌ के परे रहते 
(उससे पूर्व को उदात्त होता है)। 
कपि - शा. ॥. 426 

कप्‌ परे रहते (चिति शब्द को दीर्घ हो जाता है, संहिता 
विषय में)। 
कपि -- शा, ६ 4 

कप्‌ प्रत्यय परे रहते (अण्‌ - अ, इ, उ की हस्त नहीं 
होता है)। 
कपिज्ञात्यो: -- ५३१. 426 

(षष्ठीसमर्थ) कपि तथा ज्ञाति प्रातिपदिकों से (भाव और 
कर्म अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है)। 
कपिवोधात्‌ -- ५.॥. 07 

कपि तथा बोध प्रातिपदिकों से (आज्विरस गोत्र कहना 
हो तो यज ्‌प्रत्यय होता है)। 
कपिष्ठल: - शा, ४. 9 

(कंपिष्ठल में मूर्धन्य आदेश निपातन है, गोत्र विषय 
को कहने में)। 
.-कपूर्वाया: - शा, ॥र. 46 

देखें -- यकपूर्वाया: शा, ॥. 46 
...कबरात्‌ -- ॥५ ३. 42 

देखें -- जानप्दकुण्ड० ।४ 4. 42 
कम्‌... - ५ #, 38 

देखें - कंशंभ्याम्‌ ५ ॥. 38 


कम... -- ॥. ॥, 84 

देखें -- लष्पतपद० व, ॥. 454 

कम... -वा.॥, 6 

देखें -- नमिकाम्पि० गा, ॥. 67 
--कमष्डल्वों: - ॥ए ३, 7 

देखें - कद्रुकमण्डल्वो: [ए +, या 
कामि... -- शा, ॥. 46 

देखें - कृकमि० शात, शा. 4 
कमि... - शा, 4५ 33 | 

देखें - भाभूपृ० शा॥, ॥४ 33 
कमपिता - ४ ॥. 74 ह 

'इच्छा करने वाला' अर्थ में पु ,अभिक तथा अभीक 
शब्दों को निपातन किया जाता हैं)। 


कमुलो - पा. ५ 2 
देखें - णमुल्कमुलौ ॥, ।६. 2 


>कमे: - पा, 4. 30 
कान्तयर्थक कमु घातु से (णिड़ प्रत्यय होता है) 
काप्पि.. - गा. ॥. /67 
देखें -- नमिकम्पि० ता. ॥. 67 
कम्बलात्‌ - ४. 3 
'कम्बल' - इस प्रातिपदिक से (भी क्रीत अर्थ से पहले 
कहे गये अर्थों में यत्‌ प्रत्यय होता है,सज्हा-विषय के होने 
पर)। | 
...कम्बल्येध्य: -- ॥५ . 22 
देखें -- अपरिमाणबिस्ता० ।ए ॥, 22 
कभ्बोजात्‌ -- [५ 3. 73 
(क्षत्रियाभिघायी जनपदवाची) जो कम्बोज शब्द, उससे 
(अपत्यार्थ में विहित तद्गाज-संज्ञक प्रत्यय का लुक्‌ हो 
जाता है)। 
करण... --॥ा. 8४, 45 
देखें -- करणभावयो: ॥ा, ॥. 45 
करण... -- गा. ॥ ॥7 
देखें -- करणाधिकरणयो: पा. ॥6. 77 
करण... -- ए ॥६ » 
देखें -- करणजस्पकर्षेषु १५ ४ 97 
करणजल्पकर्षेषु -- ५ ५६ 97 
(पष्ठीसमर्थ मत, जन, हल प्रातिपदिकों से यथासड्ख्य 
३७ करण, जल्प,कर्ष - इन अर्थों में (यत्‌ प्रत्यय होता 
)। 


करणे 


-५.]. 50 
करण कारक पूर्व वाले (क्रीत-शब्दान्तं अनुपसर्जन) 
प्रातिपदिक से (र्ीलिंग में डीप्‌ प्रत्यय होता है) । 
करणभावयो: - वा. 8. 45... 

(आशिव सुबन्त उपपद रहते भू घातु से) करण और , 
भाव में (खच्‌ प्रत्यय होता है)। ४ 
करणम्‌ - ], ॥६. 42 

(क्रियां की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक, उस 
कारक कौ) करणसंज्ञा होंती है । 

- वा. ।. 02 
पा कर में (वह घातु से यत्‌ प्रत्यय करके 'वहाम्‌ 
शब्द का निपातन होता है)। 
करणम्‌ -- शा... 9%6 ह 

करणवाची (जय शब्द आचुदात्त होता है)। 
करणयो: -वा, क. 8 । 

देखें - करईकरणयो: ॥. ॥॥. 8 
-करणयो: - शा. ४9. 27 

देखें - भावकरणयो: भा. ४ 27 
करणयो: - शा, ।५ 0 

देखें -- भावकरणयो: शागर, ६ 0 
करणाधिकरणयो: - हा. ॥: ॥7 

(धातु से) करण और अधिकरण कारक में (भी ल्युट्‌ 
प्रत्यय होता है)। 

करणे - वा. 3. 3 

देखें - कर्तुकरणे ॥, . 3 
करणे - वा. ॥. 33 

करण कारक में (असत्ववाची स्तोक, अल्प कृच्छ और 
कतिपय - इन शब्दों से विकल्प से तृतीया और पश्चमी 


विभक्ति होती है)। . 
करणे - वा. हा, 5 

(अविदर्थक 'ज्ञा' धातु के) करण कारक में (शेष विवक्षित 
होने पर षष्ठी विभक्ति होती है)। 
करणे - ॥. ॥॥, 63 

(यज्‌ के) करण कारक में (बेद-विषय में बहुल करके 
यष्ठी विभक्ति होती हैं)। 
करणे - पा, ॥. ।7 

करण अर्थात्‌ करने अर्थ में (कर्मवाची शब्द, वैर, कलह, 
अभ्र, कण्व और मेघ शब्दों से क्‍्यडू प्रत्यय होता हैं)। 

विशेष - यहाँ करण शब्द क्रिया का वाचक है; पारिभा- 
पिक “साधकतमं करणम्‌' वाला करण नहीं । 


करणे 





करणे -- ]]. ॥. 56 
(च्वर्थ में वर्तमान, अच्चिप्रत्ययान्त आदूय, सुभग, 
स्थूल,पलित, नग्न, अन्ध तथा प्रिय कर्म उपपद रहते कृञ्‌ 
धातु से) करण कारक में (ख्युन्‌ प्रत्यय होता है) | 
करणें -- वा, ॥, 85 
करण कारक उपपद रहते (यज्‌ धातु से 'णिनि' प्रत्यय 
होता है, भूतकाल में)। 
करणे -- गा. #. 482 
(दाप्‌, णीज्‌, शसु, यु, युज्‌, छुज्‌, तुद्‌, षिज्‌, पिचिर्‌, मिह, 
पत्लू, दंश, णहू - इन धातुओं से) करण कारक में (ष्ट्रन्‌ 
प्रत्यय होता है) | 
करणे - ]]ा. ॥. 82 
(अयस्‌, वि तथा द्रु उपपद रहते हन्‌ धातु से) करण 
कारक में (अप्‌ प्रत्यय होता है तथा हन्‌ के स्थान में 
घनादेश भी होता है)। 
करणे -- गा. ।६ 37 
करण कारक उर्पपद हो तो (हन्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
करत्‌... - शा, ॥8. 50 
देखें -- क: करत्करति० शात, ॥, 50 
>“करति... - शा. ॥॥. 50 
देखें -- कः करत्करति० शाता, ॥9. 50 
करभे -- ५ ॥. 79 
(्रथमासमर्थ शूह्डुल प्रातिपदिक से पष्ठ्यर्थ में कन्‌ 
, प्रत्यय होता है; यदि वह प्रथमासमर्थ बन्धन बन रहा हो, 
तथा) जो षष्ठी से निर्दिष्ट हो वह करभ- ऊंट का छोटा 
बच्चा हो तो । 
करिक्रत्‌ -- शा, 4६ 65 
करिक्रत्‌ शब्द (वेद-विषय में) निपातन किया जाता है ! 
करीषेषु - ता. #. 42. 
देखें - सर्वकूलाभ्र० ता. ॥. 42 
. करे + 7ए ६ 843 
(पष्ठीसमर्थ शिव, शम्‌ और अरिष्ट प्रातिपदिकों से) 
'करने वाला' अर्थ में (स्वार्थ में तातिल्‌ प्रत्यय होता है) | 
करोति -- ४ ।६ 34 
(ट्वितीयासमर्थ शब्द और दर्दर प्रातिपदिकों से) 'करता 
, है अर्थ में (ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 


करोते: - शा. ॥६ 08 

(व॒कारादि अथवा मकारादि पत्यय परे रहते) कू अड्डे से 
उत्तर (उकार पत्यय का नित्य ही लोप हो जाता हैं) । 
करोतो - ४. 32 

( शुबण अर्थ में सम्‌ तथा परि उपसर्ग से उत्तरो कृ धातु 
के परे रहते (ककार से पूर्व सुट्‌ का आगम होता है, संहिता 
के विषय में)। 
कर्कलोहितात्‌ - ५ ॥9. 40 

कर्क तथा लोहित प्रातिपदिकों से (इवार्थ में ईकक्‌ प्रत्यय 
होता है)। 


...कर्ण... - ५३. 55 

देखें - भासिकोदरौष्ठ० ॥५ 3. 55 
कर्ण... --॥ए 3. 64 

देखें - पाककर्णपर्ण० [९ ६, 64 
कर्ण... -- ।५ 8. 79 

देखें - अरीहणकृशाश्व० ५ #. 79 
कर्ण... -।ए का. 65. 

देखें -- कर्णललाटात्‌ ॥५ #ा. 65 
कर्ण: - शा. पं. १2 

(बहुवीहि समास में वर्णवाची तथा लक्षणवाची से परे 
उत्तरपद) कर्ण शब्द को (आइ्युदात्त होता है) | 
--कर्णयो: -- गा, ॥., 33 

देखें - स्तम्बकर्णयो: ॥, 8, 43 
कर्णललाटातू - ॥५ ॥. 65 


(सप्तमीसमर्थ) कर्ण तथा ललाट शब्दों से (भव अर्थ में 
आभूषण अभिधेय हो तो कन्‌ प्रत्यय होता है)। 
...कर्णादिभ्यः: - ए #. 24 ह 

देखें -- पील्वादिकर्णादिभ्य: ए ॥. 24 
कर्णीषु - शा, ॥. 46 

देखें -- कृकमि० शा. ॥. 46 
करण - श. फ. [4 

कर्ण शब्द उत्तरपद रहते (विष्ट, अष्टन, पञ्चन्‌,मणि,भिन्न, 
छिनन, छिद्र, खुब, स्वस्तिक - इन शब्दों को छोड़कर 
लक्षणवाची शब्दों के अण्‌ को दीर्घ होता है, संहिता के 
विषय में)। 
कर्त्तरि -- ॥. ॥8. 4 

(क्रिया के व्यतिहार अर्थात्‌ अदल बदल करने अर्थ में) 
कर्त॒वाच्य में (धातु से आत्मनेपद होता है)। 


करत्तेरि 


कई... 





कर्त्तरि -- !. ॥. 78 

(जिन धातुओं से, जिस विशेषण द्वारा आत्मनेपद का 
विधान किया है,उनसे अवशिष्ट धातुओं से) कर्तृवाच्य में 
(परस्मैपद होता है)। 
कर्तरिं -- . ॥. ॥5 

कर्ता में (जो तृच्‌ और अक प्रत्ययान्त सुबन्त,उनके साथ 
कर्म में जो षष्ठी, वह समास को प्राप्त नहीं होती)। 
कर्तरि -- ॥. ॥.6 

कर्ता में (जो षष्ठी, वह भी अक प्रत्ययान्त सुबन्त के 
साथ समास को प्राप्त नहीं होती)। 
कर््तरि - वा. ॥. 7[ हु 

(कृत्य प्रत्य्यों के योग में) कर्त्‌ कारक में (विकल्प से 
पषष्ठी विभक्ति होतो है,न कि कर्म में)। 
कर्त्तरि -- ॥॥. |. 48 

कर्तवाचो (लुड॒) परे रहते (णिजन्तों से तथा श्रि, रु और 
खु से उत्तर च्लि को चड़ होता हैं) 
करत्तरि -- ॥. ।. 68 

कर्तवाची (सार्वघातुक) परे रहते (धातु से शप्‌ प्रत्यय 
होता हे)। 
कर्त्तरि -- गा. ॥. 9 

कर्त्वाची (पूर्व शब्द) उपपद रहते (सृ' घातु से ८ 
प्रत्यय होता है)। 
कत्तिरि - शा, #. 57 ह 

(च्च्यर्थ में वर्तमान अच्च्यन्त आढ्य,सुभग,स्थुल,पलित, 
नग्न, अन्ध, प्रिय - ये सुबन्त उपपद हों तो) कर्तू कारक 
में (भू धातु से खिष्णुच्‌ तथा खुकजू्‌ प्रत्यय रत रे )। 
कर्त्तरि --]ता. ॥. 79 

(उपमानवाची) कर्त्ता के उपपद रहते (घातुमात्र से णिनि 
प्रत्यथ होता है)! ह 
कर््तरि -- गत. श. 86 

(पूज्‌ धातु से ऋषिवादी करण तथा देवतावाची) कर्त्ता 
में (इत्र प्रत्यय होता है, वर्तमान काल में)! 
कत्तरि -- गा. [६ 67 


(इस घातुं के अधिकार में सामान्य विहित कृत्‌ संज्ञक 
प्रत्यय) कर्च कारक में (होते हैं)। 
करत्तिरि - हा. ६ 7 

(क्रिया के आरम्भ के आदि क्षण में विहित जो कत 
प्रत्यय, वह) कर्ता में (होता है तथा चकार से भावकर्म में 
भी होता है)। 


कर्त्ता --, पर. 67 
(अण्यन्तावस्था में जो कर्म, वही यदि ण्यन्तावस्था में) 
कर्ता बन रहा हो वो (ऐसी ण्यन्त धातु से आत्मनेपद होता 
है, आध्यान > उत्कण्ठापूर्वक स्मरण अर्थ में)। 
कर्ता -- 3. ॥४. 40 | 
(प्रति एवं आड़ पूर्वक श्रु धातु के प्रयोग में पूर्व का) _ 
जो कर्ता, वह (कारक सम्भ्रदान संज्ञक होता है)। 
कर्त्ताा-7.7४ 52... 
(गत्यर्थक,बुद्ध्यर्थक, भोजनार्थक ठथा शब्द कर्म वाली. 
और अकर्मक धातुओं का) जो (अण्यन्तावस्था में) कर्ता, 
वह (ण्यन्तावस्था में कर्मसंज्ञक हो जाता है)। | 


 कर्त्तो - ।, ६ 54 


(क्रिया की सिद्धि में स्वतन्त्र रूप से विवक्षित कारक 
की) कर्त संज्ञा होती है| | ह 
कर्ता - शा, 3. 20॥ ः 
कर्त॒दाची (आशित शब्द को आदुदात्त होता है)। 


कर्तु -- [. 9. 49 ै 
कर्त्ता को (अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यन्त ईप्सिप्त हो, - 
उस कारक को कर्म संज्ञा होती हैं)। | 


कर्तु: -- गा. 4. [ 235 
(उपमानवाची सुदबन्‍्त) कर्त्ता से (विकल्प से क्यड़ू प्रत्यय 
होता है, और विकल्प से ही सकार का लोप भी)। 
कर्तु: - गा. कर. 46 
(जिस कर्म के संस्पर्श से) कर्त्ता को (शरीर का सुख 
उत्पन्म हो, ऐसे कर्म के उपपद रहते भी धातु से ल्युट्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
कर... -- ह, 4. 3 
देखें -- कर्तुकरणे ॥. 4. 3॥ 
कर्व... -- ]. ॥. 8 
देखें -- कर्दुकरणयो: ता. ॥#. 8 
करत... -- ता. ॥. 65 
देखें - कर्त॒कर्मणो: ॥. ॥॥. 65 
करत... -- #. ॥. 2] 
देखें -- दिवाविभा० ता. ॥. 2 
करत... - ]. ॥. 27 


देखें -- कर्वकर्मणोः गा, ॥. 27 


कर्तृकरणयो: 





कतृकरणयो: -- ह. ॥. 8 
(अनभिहित) कर्त्ता और करण कारक में (तृतीया 
विभक्ति होती है)। 


कर्तुकरणे -- ॥, ६, 3 

कर्त्ता और करण कारक में (जो तृतीया, तदन्त सुबन्त 
का समर्थ कृदन्त सुबन्त के साथ बहुल करके समास होता 
है, और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है)। 
कर्तुकर्मणों: -- ॥. 6. 65 ह 

(अनभिहिंत) कर्त्ता और कर्म कारक में (कृत्‌ प्रत्यय के 
प्रयुक्त होने पर षष्ठी विभक्ति होती है)। 
कर्दृकर्मणो: -- ता. ॥. 27 

(भू तथा कृत धातु से यथासडख्य करके) कर्ता एवं 
कर्म उपपद रहते, (चकार से कृच्छू तथा अकृच्छ अर्थ में 
वर्तमान, ईषद्‌, दुस्‌ अथवा सु उपपद हों तो भी खल्‌ 
प्रत्यय होता है)। 


कर्तुयकि + पा. 7. 789 
कर्ता में विहित यक्‌ प्रत्यय के परे रहते (उपदेश में 
३ घातुओं के आदि स्वर विकल्प से उदात्त हो जाते 
) 
कर्दृवेदनायाम्‌ - ॥], ।, 8 
कर्ता-सम्बन्धी अनुभव अर्थ में (सुख आदि कर्म 
वाचकों से क्‍्यड प्रत्यय होता है)। 


ह कर्तृस्थे -- ।. पं, 37 
कर्ता में स्थित (शरीरभिन्न कर्म के) होने पर (भी णौजू 
धातु से आत्मनेपद होता हे)। 
कर्त्रप्रिप्राये -- . 49. 72 
(स्वरितेत्‌ तथा जित्‌ धातुओं से आत्मनेपद होता है,यदि 
क्रिया का फल) कर्ता को मिलता हो तो ) 
कत्रों: - ॥. 4४ 45 
कर्तृवाची (जोव तथा पुरुष) शब्द उपपद हों तो 
(यथासडख्य करके नश्‌ तथा वह धातुओं से णमुल्‌ प्रत्यय 
' होता है)| 
कर्म -. ।. ॥8. 67 
(अण्यन्तावस्था में जो) कर्म, (वही यदि ण्यन्तावस्था में 


कर्ता बन रहा हो, वो ऐसी ण्यन्त धातु से आत्मनेपद होता 
है; आध्यान- उत्कण्ठापूर्वक स्मरण अर्थ को छोड़कर) | 


कर्म - . ५. 38 

(उपसर्ग से युक्त क्रृध्‌ तथा द्वुह धातु के प्रयोग में जिसके 
या क्रोध किया जाये, उस कारक को) कर्म संज्ञा होती 

। 
कर्म -- . ६ 43 

(दिव्‌ धातु का जो साधकतम कारक, उसकी) कर्म (और 
करण) संज्ञा होती है। 
कर्म --.49४ 46 : 

(अधिपूर्वक शीड्‌, स्था और आस का आधार जो 
कारक, उसकी) कर्म संज्ञा होती है| 
कर्म -- . 4४. 49 

(कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो अत्यन्त ईप्सित हो, 
उस कारक की) कर्म संज्ञा होती है। 

कर्म... - ॥॥!. 3. 89 

देखें -- सुकर्म० ॥, ॥, 89 
कर्म --॥५ ॥४ 53 

(अध्ययन में वर्तमान) कर्म (समानाधिकरणवाची प्रथ- 
मासमर्थ) प्रातिपदिक से (ष्ठ्यर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है) | 
कर्म... - ५ ३. 99 

देखें - कर्मवेषात्‌ ५ 3. 99 
कर्म... -- ५ है. 7 

देखें - पथ्यडु० ५). 7 
कर्मकर्त्तरि - ॥॥. 4. 62 

कर्मकर्तुवाची (लुडः में त शब्द) परे रहते (अजन्त धातु 
से उत्तर घिल को 'चिण्‌' आदेश होता हे, विकल्प से)। 
कर्मण: - ॥]त. 4. 7 

(इच्छा क्रिया के) कर्म का (अवयवद समानकर्त॒क धातु 
से इच्छा अर्थ में विकल्प करके सन्‌ प्रत्यय होता है)। 
क्र्मण: - ह. ।. 45 

कर्मकारकस्थ (रोमन्‍्थ और तपस्‌) शब्द से (आचरण 
अर्थ में विकल्प से क्यड़ प्रत्यय होता है)। 
कर्मण: - ४ 3. 02 

(चतुर्थीसमर्थ) कर्मन्‌ प्रातिपदिक से (शक्तत हे' अर्थ में 
उकज्‌ भ्रत्यय होता है) | 
कर्मण: -- ५ 4४६ 36 

(सन्देश सुनकर किये गये कार्य के प्रतिपादक) कर्मन्‌ 
प्रातिपदिक से (स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है) | 


कर्मणा 80 





कर्मणा -- ॥. ५. 32 


(करण भूत) कर्म के द्वारा (जिसको अभिप्रेत किया जाये, 


वह कारक सम्पदान संज्ञक होता है)। 
कर्मणा वा. 8... 

कर्मस्थ क्रिया से (तुल्य क्रिया वाला कर्त्ता कर्मवत्‌ हो 
जाता है) । 
कर्मणि -- ॥. करा. 37 

(कर्ता में स्थित शरीर-भिन्न) कर्म के होने पर (भी णीज्‌ 
घातु से आत्मनेषद होता है)। 
कर्मणि -- ॥, #. 44 

कर्म कारक में (विहित जो षष्ठो, वह भी समर्थ सुबन्त 
के साथ समास को प्राप्त नहीं होती)। 
कर्मणिं -- ता. ॥0. 2 

(अनभिहित) कर्म कारक में (द्वितीया विभक्ति होती है) | 
कर्मणि - ध. मरा, 44 


(क्रियार्थ क्रिया उपपद में हे जिस घातु के, उस -अप्रयु- 
ज्यमान घातु के अनभिहित) कर्म कारक में (चतुर्थी 
विभक्ति होती है)। 
कर्मणि -- ॥, ॥. 22 

(सम्‌ पूर्वक ज्ञा धातु के अनभिहित) कर्मकारक में 
(विकल्प से तृत्तीया विभक्ति होती है)। 
कर्मणि - ।. ॥. 52 


(स्मरण अर्थवाली धातु, दय्‌ तथा ईश्‌ धातु के) कर्म 
कारक में (शेष षष्ठी विभक्ति होती है)। 
कर्मणि -- रा, ॥8, 66 

(जहाँ कर्त्ता और कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति हो, वहाँ) 
कर्म कारक में (ही षष्ठी विभक्ति होती है) | 
कर्मणि - प्रा. ॥. । 

कर्म उपपद रहते (धातु मात्र से अण्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
कर्माण -- ॥॥. #. 22 

कर्म शब्द उपपद रहते (कृ' घातु से 'ट' प्रत्यय होता 
है, भृूति- वेतन गम्यमान होने पर) | 
कर्मण - ]ग. ॥. 86 

कर्म उपपद रहते (हन्‌' धातु से भूतकाल में 'णिनि' 
प्रत्यय होता है) । 


कर्मण - गा. ॥. 92 

कर्म उपपद रहते (कर्म कारक के अभिधानार्थ ही 'चिज्‌ 
घातु से भी क्तिष्‌ प्रत्यय होता है, अग्नि की आख्या 
अभिधेय हो तो)। । 
कर्मणि -- ॥॥. ॥. 93 ह 

कर्मत्वविशिष्ट सुबन्त के उपपद होने पर (विपूर्वक क्री 
धातु से इनि प्रत्यय होता है)। 
कर्मणि -- 7. ॥, 00 

कर्म उपपद रहते (अनु पूर्वक जन्‌ धातु से 'ड' प्रत्यय 
होता है, भूतकाल में)। 
कर्मणि -- ॥, ॥॥. 42 | 

(क्रियार्थ क्रिया और) कर्म उपपद रहनें पर (धातु से . - 
भविष्यत्काल में अण्‌ प्रत्यय होता है)। . 
कर्मणि -- ॥॥. ॥. 93 ः 

कर्म उपपद रहने पर (अधिकरण कारक में भी घु-संज्ञक 
धातुओं से कि प्रत्यय होता है)। | 
कर्मणि -- वा. ॥. 6 

(जिस कर्म के संस्पर्श से कर्त्ता को शरीर का सुख उत्पन्न 
हो, ऐसे) कर्म के उपपद रहते (भी धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय 
होता हैं) । 
कर्मण - ]गा, ॥. 89 

(घा धातु से) कर्मकांरक में (द्रन्‌ प्रत्यय होता है, वर्तमान 
काल में)। 
कर्मणि - गा. ६. 25 

कर्म उपपद रहते (आक्रोश गम्यमान हो तो समानकर्तुक 
पूर्वकालिक कृज्‌ धातु से खमुज्‌ प्रत्यय होता है) | 
कर्मण -व.।६ 29 

(सम्पूर्णताविशिष्ट) कर्म उपपद हो तो (दृशिर तथा विद्‌ 
धातुओं से णमुल्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
कर्मणि - ], ।४. 45 

(उपमानवाची) कर्म उपपद रहते (और कर्ता भी उपपद 
रहते धातुमात्र से णमुल्‌ प्रत्यय होता है) | 
कर्मणि -- ], ।६ 69 

(सकर्मक धातुओं से लकार) रर्म कारक में (होते हैं, 
चकार से कर्ता में भी होते है और अकर्मक धातुओं से 
भाव में होते हैं तथा चकार से कर्ता में भी होते हे)। 


कर्मणि 


कर्मव्यतिहारे 





कर्मणि -- ४५ ॥. 23 

(पष्ठीसमर्थ गुणबचन ब्राह्मणादि प्रातिपदिकों से) कर्म 
के अभिधेय होने पर (तथा भाव में ष्यज्‌ प्रत्यय होता है) | 
कर्मणि - ४ ॥. 35 

सप्तमीसमर्थ कर्मन्‌ प्रातिपदिक से (चेष्टा करनेवाला' 
अर्थ में अठच्‌ प्रत्यय होता है) । 
कर्मण - (५. 9. 48 

कर्मवाची (क्वान्त) उत्तरपद रहते (तृतीयान्त पूर्वपद को 
प्रकृतिस्वर हो जाता हें) 


.कर्मणी -- ॥४५ ५. 720 

देखें -- भागकर्मणी ए ५. 20 
«कर्मणो: - ॥. ॥#. 3 

देखें भावकैर्मणो: ।. ॥9. 3 
कर्मणो; -- 3. ॥. 65 ह 
देखें -- कर्वकर्मणों: ॥, ॥॥. 65 
कर्मणो: - वा, $, 66 

देखें -- भ गा. . 66 
.कर्मणों: -> हा. ॥. 427 

देखें -- कर्ईकर्मणो: ता. ॥. 27 
»कर्मणों: -- शा. ॥४. 62 

देखें -- भावकर्मणों: ७]. ४. 62 
»कर्मणो: -- ४॥. ।५. 68 


देखें -- अभावकर्मणो: शा. ५. 468 
कर्मधारय... -- शा. का. 4 

देखें... कंरमंधारयजातीय० शा. ॥. 4] 
कर्मधारद: -- ॥, ॥. 42 

(समान है अधिकरण जिनका, ऐसे पदों वाले तत्पुरुष 
की) कर्म घारय संज्ञा होती है | 
कर्मधारयजातीयदेशीयेषु -- श॒. ॥. 4 

कर्मधारय समास में तथा जातीय एवं देशीय प्रत्ययों 
के परे रहते (ऊड्वर्जित भाषितपुंस्क स्लीशब्द को पुंवद्‌- 
भाव हो जाता है)। 
कर्मधारयवत्‌ -- शा. 3. 4ा 
: (यहाँ से आगे द्विवचन करने में) कर्मधारय समास के 
समान कार्य होते है,(ऐसा जानना चाहिये)। 
कर्मधारये -- . ॥. 38 

कर्मघारय समास में (कडारादियों का पूर्व प्रयोग 
विकल्प से होता है)। 


कर्मधारये -- शा. 8. 25 

(अ,ज्य,अवम,कम्‌ तथा पापवान्‌ शब्द के उत्तरपद रहते) 
कर्मघारय समास में (भाववाची पूर्वपद को प्रकृतिस्वर 
होता है) 
कर्मधारये -- ५१. #. 46 

(क्तान्त शब्द उत्तरपद रहते) कर्म धारय समास में (अनि- 
घ्ठान्त पूर्वपद को प्रकृतिस्वर हो जाता हैं)। 
कर्मधारये - शा. #. 57 

(कतर तथा कतम पूर्वपद को) कर्मधारय समास में 
(विकल्प से प्रकृति-स्वर होता है)। 
कर्मच्द... -ए हर. ॥ 

देखें - कर्मन्दकृशाश्वात्‌ ।५ ॥॥. ॥[7 
कर्मनदकृशाश्वात्‌ -- ॥९ ॥- ॥॥ ह 

(तृतीयासमर्थ) कर्मन्द तथा कृशाश्व प्रातिपदिकों से 
(यथासड्ख्य भिक्षुसूत्र तथा नटसूत्र का प्रोक्त विषय 
अभिधेय हो तो इनि प्रत्यय होता है) । 
कर्मप्रवचनीययुक्ते - ॥. ॥. 8 

कर्मप्रवचनीय-संज्ञक शब्दों के योग में (द्वितीया 
विभक्ति होती है)। 
कर्मप्रवचनीया: - ॥. ॥५, 82 

यह अधिकार हे, आगे ॥, ५. 96 तक कर्मप्रवचनीय 
संज्ञा का विधान किया जायेगा । 
..कर्मबचन: -- शा. ॥, $0 

देखें -- भावकर्मक्वन: शा. ॥. ५0 
कर्मवत्‌ -- ॥॥. ।. 87 

(जिस कर्म के कर्त्ता हो जाने पर भी क्रिया वैसी ही 
लक्षित हो,जेसी कर्मावस्था में थी, उस कर्म के साथ तुल्य 
क्रिया वाले कर्ता को) कर्मवदभाव होता है | 
कर्मवेधातू- ५. . 99 

(तृतीयासमर्थ) कर्मन्‌ तथा देष प्रातिपदिकों से (शोभित 
किया' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)! 
कर्मव्यतिहारे - !. ॥. 8 

कर्मव्यतिहार - क्रिया के अदल बदल करने अर्थ में 
(धातु से आत्मनेपद होता है) | 
कर्मव्यतिहारे -- ॥, ॥#. 43 

क्रिया का अदल बदल गम्यमान हो तो (स््रीलिंग में धातु 
से कर्तृभिन्न कारक संज्ञानिषय तथा भाव में णच्‌ प्रत्यय 
होता है)। 


क्र्मव्यतिहारे 
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कवि... 
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कर्मव्यतिहारे- ५ ४ 27 

कर्मव्यतिहार - क्रिया के अदल बदल करने के अर्थ 
में (जो नहुब्रीहि समास, तदन्त से समासान्त इच्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
कर्मव्यतिहारे - शा. #. 6 

कर्मव्यतिहार > क्रिया के अदल बदल करने अर्थ में 
(पूर्वसूत्र से जो कुछ कहा है, वह नहीं होता)। 
कर्ष... - शा. ।. 53 

देखें -- कर्षालत शा. 3. 53 
,«कर्ष: -- ॥. ॥५. 50 । 

देखें-- उपपीडरुधकर्ष: हा, ।४, 50 
कर्षा: - शा. ४. 29 

देखें -- कूलसूद० शा, म. 29 | 
कर्षा।त - ५. . 453 

कृष्‌ विलेखने धातु तथा आकारवान्‌ (घजन्त) शब्द के 
(अन्त को उदात्त होता है)। 
कर्षेषु -- [५ ४ 97 

देखें - करणजह्प० ५ ६ 97 
कहां: -- त. ॥. 5 

देखें - कदाकहों: प्रा. ॥. 5 
कल... - ॥. 4. 2! 

देखें -- मुण्डमिश्र० ता, ।. 2! 
कलकूट... -- ।ए६॥, ॥7 

देखें - साल्यावयवप्रत्थवभथ० ।४. 7 
-कलशि... -- [४ ॥. 56 

देखें - दृतिकुक्षिकलशि० ॥५॥. 56 
कलह... -- ॥. 4. 30 

- पूर्वसद्शसमो० वा, ।, 30 

...कलह... “वा. .77 

देखें -- शब्दवैरकलहा० ॥॥. ॥. 47 
कलह... - ता. ॥. 23: 

- शब्दश्लोक० ता. ॥. 23 

कलहम्‌ - शा. ॥. 53 

देखें- उनार्थथलहम शा. ॥, 53 
कलापि... - 7४ ॥॥, 48 

देखें -- कलाप्यश्वत्थ० 7५ ॥॥. 48 
कलापि... - ६ ॥॥. 04 

देखें - कलापिवैशम्पाय० ।५. छा. 304 


कलापिक - हा. 08 

'(तृतौयासमर्थ) कलापिन्‌ प्रातिपदिक से (इन्द्र विषय में 
प्रोक्त अर्थ कहना हो तो अण्‌ भ्रत्यय होता हैं)। 
कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्य: - ४ ॥. 04 

(तृतीयासमर्थ) कलापी के अन्तेवासी तथा वैशम्पायन 
के अन्तेवासी के वाचक प्रातिपदिकों से (प्रोक्तार्थ में णिनि 
प्रत्यय होता है, इन्द्र विषय में)। ' 
कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्‌ -- ५ ॥. 48. ह 

(सप्तमीसमर्थ कालवाची) कलापि, अश्वत्थ, यव, बुस| 
शब्दों से (वुन्‌ प्रत्यय होता है, देयमृणे” विषय में) 


कलिडू:.. -- ।५ ॥. 68 
देखें- हृयत्मगध० ॥ए 4. 468 
कस्क... -- हा. 4. व7 


देखें -- मुझकल्क० वा. ॥.]॥7 . 
कल्य... - शा. ॥. 42 


देखें - घछप० शा. ॥. 42 


कल्पप्‌... - ४ ४. 67 
देखें- कल्पल्देश्य० ५ था. 67 
कल्पव्देश्यदेशीयर:-- ५ ॥ 67 | 5; 
(किद्नित्‌ न्यून' अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से) कल्पप्‌, 
देश्य तथा देशीयर प्रत्यय होता हे |. 


कस्पेषु -- ।५ ॥. 305 

देखें- ब्राह्मणकल्पेषु [५ ॥. 05 
कल्याण्यादीनाम्‌ -- ५. 26 

कल्याणी आदि शब्दों से (अपत्य अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
होता है) तथा कल्याण्यादियों को (इनडः आदेश भी हो 
जाता है) 
कवचिन: - ४ ॥. 40 : 

(पष्ठीसमर्थ) कवचिन्‌ शब्द से (समूह अर्थ में ठञ््‌ 

प्रत्यय भी होता है)। 
कवते: - शा. ५ 63 

कुड अड़ के (अभ्यास को यड्‌ परे रहते चवर्गदिश नहीं 
होता)। 
कवपम्‌ - शा. करो. 407 

(उष्ण शब्द उत्तरपद रहते कु शब्द को) कव आदेश (भी) 
होता है,(शवं घिकल्प से का आदेश भी)। 
कवि... -- शा, ४. 39 

रेखें-- कव्यक्वर० शा, ।४६ 39 हि 
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कंसीय... 





कव्य... -- ता. ॥. 65 

देखें -- कव्यपुरीष० धरा. ।4. 65 
कव्यध्वरपृतनस्य - शा. ६. 39 

कवि, अध्वर, पृतना - इन अड्ों का (क्यच्‌ परे रहते 
लोप होता है, पादबद्ध मन्त्र के विषय में)। 
कव्यपुरीषपुरीष्येषु- त]. #. 65 
: कव्य, पुरीष, पुरीष्य - ये (सुबन्त) उपपद हों, तो (वेद 
विषय में वह धातु से उ्युट प्रत्यय होता है)। 
कशेः - शा, . 44% 

(प्रतिष्कश शब्द में प्रति पूर्वक) कश्‌ धातु को (सुट्‌ 
आगम तथा उसी सुट्‌ के सकार को षत्व निपातन किया 
जाता है)। | 
रष... -- वा, ॥. 443 

देखें - कषलस०» ॥]. ४. 43 
कष -- ॥॥. ॥. 42 

कष्‌ धातु से (सर्व, कूल, अभ्र और करीष कर्म उपपद 
रहते “खच्‌' प्रत्यय होता है)। 
कक: -- वा, ।४ 34 

(निमूल तथा समूल कर्म उपपद रहते) कष्‌ धातु से 
(णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 
कष: - शा. 6, 22 

(दुख तथा गंभीर अर्थ में) कष्‌ हिंसायाम्‌ धातु को 
(निष्ठा परे रहते इट्‌ आगमभ नहीं होता )। 
कक्लसकत्थसम्भ: -- गा. ॥. 43 
: (विपूर्वक) कष्‌, लस्‌, क॒त्य, स्रम्भ्‌ - इन धातुओं से 
(तच्छीलादि कर्ता हो, तो वर्तमान काल में घिनुण्‌ प्रत्यय 
होता हैं)। 
कक्षदिषु-- ]], ५. 46 

कषादि धातुओं में (यथाविधि अनुप्रयोग होता है, 
अर्थात्‌ जिस धातु से णमुल्‌ का विधान करेंगे, उसका ही 
पश्चात्‌ प्रयोग होगा) । 
कवाययो: -- शा. ॥. 0 

देखें - अध्यर्युकषाययो: (श. #. 0 
कष्टाय -- ॥. 3. 4 

चतुर्थी समर्थ कष्ट शब्द से (कुटिल अर्थ में क्यड्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
कस... -- शा, ॥४ 84 

देखें - वच्चुस्ंसु० शा. ७ 84 


कस: -- पा. ॥. 75 
देखें -- स्थेशभास० हा. ॥. 75 
..कसल्तेभ्यं: -- ]. . 40 
देखें - ज्वलितिकसन्तेभ्यः ॥ा, . 440 
कसुन्‌ - गा. $४ 7 
(आवलक्षण में वर्तमान सूृपि तथा तुद्‌ धातुओं से तुमर्थ 
में) कसुन्‌ प्रत्यय होता है, (वेद-विषय में)। 
कसुम: -- ।. 4. 39 
देखें - क्लातोसुन्कसुनः ॥.. 39 
.-कसुनौ - गा, ४६ ॥3 
देखें- तोसुन्कसुनौ [ए. ।५ 3 
कसेन्‌... - ता. ।५ 9 
देखें - सेसेनसे० ॥!. ६. 9 
कस्कादिषवु - शात. ॥8. 48 
कस्कादि-गणपठित शब्दों के (विसर्जनीय को भी यथा- 
योग सकार अथवा षकार आदेश होता है; कवर्ग,पवर्ग 
परे रहते)। 
कस्य- ॥ए ॥. 24 
“क' देवतावाची प्रातिपदिक से (पष्ठयर्थ में अण्‌ प्रत्यय 


होता है) तथा 'क' को (अत्यय के साथ साथ इकारान्तादेश 


भी होता है)। 
कस्थ-- ४ ॥. 72 

ककारान्त अव्यय को (अकच्‌ प्रत्यय के साथ साथ 
दकारादेश भी होता है) । 
कंस... - शा, ॥. 422 

देखें-- केंसफ्थ० शा. ॥, 22 
... कंस... - शा. ॥0. 46 

देखें - कृकमि० शा, हां, 46 
कंसमन्थशूपपाय्यकाण्डप्‌ - शा, /22 

कंस, मन्थ, शूर्प,पाय्य, काण्ड - इन उत्तरपद शब्दों को 
(द्विगु समास में आद्युदात्त होता है)। 
कंसात्‌ -- ५ . 25 

कंस भ्रातिप्रदिक से (तदर्हति'पर्यन्त कथित अथों में 
टिठन्‌ प्रत्यय होता है)। 
कंसीय... - ॥४ |, 65 

देखें - कंसीयपरशव्ययो: ॥४ ॥. 65 


कंसीयपरणशव्ययो: .. ॥54 





कंसीयपरशव्ययो: -- ४. ॥. 65 

(वष्ठी समर्थ कंसीय तथा परशव्य प्रातिपदिकों से विकार 
अर्थ में यथासड्ख्य करके यज्‌ और अजू प्रत्यय होते है, 
तथा प्रत्यय के साथ साथ) कंसीय ओर परशव्य का (लुक्‌ 
भी होता है)। 
काकुदस्य -- ५ ।४६ 48 

(उत्‌ तथा वि से उत्तर) काकुद शब्द को (समासान्त लोप 
होता है, नहुग्रीहि समास में)। 
काठके - शा, 4४ 38 

(देव तथा सुम्न अड़ को क्यच्‌ परे रहते आकारादेश 
होता है, यजुर्वेद की) काठक शाखां में | 
.काणाम्‌ -- शा. ॥. 44 

देखें -- थाथघज० शा. ॥. ।44 
काण्ठेविद्धिप्य: -- ।५ 3. 8] 

देखें -- दैवयज्ञिशौचिवृक्षिण ॥४॥., 8॥ 
काण्ड... -- ए ॥. 

देखें -- काण्डाण्डात्‌ ५ . [[7 
«काण्डम्‌ - ५, ॥. 22 

देखें -- कंसमन्थ० ए], ॥. 22 
काण्डम्‌ -- शा. ॥. 26 

देखें - चेलखेट० शा, ॥. 426 
कांण्डाप्डातू-- ए ॥. ॥] 

काण्ड तथा अण्ड प्रातिपदिकों से (यथासड्ख्य करके 
ईरन्‌ और ईरच्‌ प्रत्यय होते है, मत्वर्थ' में)। 
काण्डादीनि -- ए. ॥. 535 

(अप्राणिवाची पष्ठयन्त शब्द से उत्तर पूर्वोक्त छ) 
काण्डादि उत्तरपद को (भी आधुदात्त होता है)। 
काण्डालात्‌ -- 7४. 3. 23 

काण्ड शब्दान्त (अनुपसर्जन द्विगु-संज्ञक) प्रातिपदिक से 
(तद्धित का लुक्‌ ही जाने पर स््ीलिंग में डीप्‌ प्रत्यय नहीं 
होता, क्षेत्र बाच्य होने पर)। 
कात्‌ - शा. 4. 3 

ककार से (पूर्व सुट का आगम होता हैं), यह अधिकार 

] 
कात्‌ - शा. #. 44 

(त्यय में स्थित) ककार से (पूर्व अकार के स्थान में 
इकारादेश होता है, आप्‌ परे रहते; यदि वह आप्‌ सुप्‌ से 
उत्तर न हो तो)। 


कान्‌ - शा, ॥।. 2 ह 

कान्‌ शब्द के (नकार को रु होता है, आप्रेडित परे 
रहते)। ह 
कान्त्‌ - !ग. ॥. 06 ह ह 

(वेद-विषय में भूतकाल में विहित लिट के स्थान 
विकल्प से) कानच्‌ आदेश होता है। 
कापिश्या: - 7४ ४. 98 

कापिशी शब्द से (शैषिक ष्फक्‌ प्रत्यय होता है)। 
काम... -- ५. ॥. 98 | 

देखें -- कामबले ४ ४. 98 
कामफ्रवेदने - |. ॥8. 53 ह ह 

अपने अभिप्राय का प्रकाशन करना गम्यमान हो (और : ' 
कच्चित्‌ शब्द उपपद में न हो तो घातु से लिड प्रत्यय 
होता है) । ः 
कामबले - ५ ४, 98 ह 

(वत्स और अंस प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में यथासड्ख्य 
करके) कामवान्‌ - प्रेमयुक्त और बलवान्‌ अर्थ गम्यमान 
हो तो (लच्‌ प्रत्यय होता है)। - ह 
,कामुक... -- ४.+. 42 

देखें - जानफ्दकुण्डड ॥४॥. 42 ' 
कामे - ५. ॥. 65 

(सप्तमीसमर्थ घन ओर हिरण्य प्रातिपदिकों से) 'इच्छा' 
अर्थ में (कन्‌ प्रत्यय होता है)। 


काम्यच्‌ - !. ॥. 9 श 
(आत्मसम्बन्धी सुबन्त कर्म से इच्छा अर्थ में विकल्प 
से) 'काम्यच्‌' प्रत्यय (भी) होता है । 
..कार... --॥, ॥. 2 
देखें -- दिवाविभा० वा. 6, 2 
...कारक... - शा, ॥. 439 
देखें -- गतिकारको० शा. ॥. 439 
कारक... - शा. ॥. 98 
देखें -- आशीराशास्था० शा. ॥. 98 
कारकम्‌ - शा. . 5 
(गत्यर्थक धातुओं के लोट लकार से युक्त लूडन्त 
तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता, यदि) कारक (सारा अन्य 
न हो तो)। 


शा 


कार्कातू 





कारकात्‌ -- ४ ।४ 42 

(बहुत तथा थोड़ा अर्थ वाले) कारकाभिधायी प्रातिप- 
दिकों से (विकल्प से शस्‌ प्रत्यय होता है) । 
कारकंमथ्ये -- ॥. ॥. 7 

दो कारकों के बीच में (जो काल और अध्व-वाचक 

, शब्द, उनसे सप्तमी और पश्चमी विभक्ति होती है)। 
कारकात्‌ - शा. #. 48 

(सज्ल्ला विषय में आशीर्वाद गम्यमान हो तो) कारक से 
उत्तर (क्तान्त दत्त तथा श्रुत शब्दों का ही अन्त वर्ण उदात्त 
होता है)। | 
कारके -- . ।६ 23 

कारके - यह अधिकार सूत्र है । 
कारके - पा. कं. 49 

(कर्तृभिन्‍न) कारक में (भी धातु से संज्ञाविषय में घञ्‌ 
प्रत्यय होता हे)। 
कारनाम्नि - शा, कं. 9... 

(प्राच्यदेशों के) जो करों के नाम वाले शब्द, उनमें (भी 
हलादि शब्द के परे रहते हलन्त तथा अदन्त शब्दों से 
उत्तर सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ होता है)। 
कारिणि-- ९ ॥. 72 ॥ 

(द्वितीयासमर्थ शीत तथा उष्ण प्रातिपदिकों से) करने 
वाला' अभिषधेय हो तो (कन्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
...कारिभ्य: - ५9, 52 

देखें -- सेनान्तलक्षण० [५ $, 52 
कारें -- ५. ॥. 69 

कार शब्द उत्तरपद रहते (सत्य तथा अगद शब्द को 
मुम्‌ आगम हो जाता है)। 
कार्त्तकौजपादय: -- शा. ॥, 37 

कार्त्तकौजपादि जो इन्द्रसमास वाले शब्द, उनके पूर्वपद 

को (भी प्रकृति स्वर हो जाता है)। 
. »«कार्तिकी... --४ ॥. 23 
देखें-- फाल्गुनीश्रवणा० ।६ ॥. 23 
काह्न्ये- ४ ।६ 52 
: (कू, भू तथा अस्‌ धातु के योग में सम्‌ पूर्वक पद्‌ घातु 
के कर्ता में वर्तमान प्रातिपदिक से) 'सम्पूर्णता' गम्थमान 
हो तो (विकल्प से साति प्रत्यय होता है)। 


कार्म: -- ५7]. 5. 72 

'कार्म' - इस शब्द में ताच्छील्यार्थक ण परे रहते 
टिलोप का निपातन किया जाता है । 
..कार्मार्या भ्याम्‌ -- ॥४ . 55 

देखें - कौसल्यकार्मावाभ्याम्‌ ५६, 55 
कार्य... -- ५. 92 

देखें -- परिजय्यलभ्य० ५. 7. 92 
कार्दम्‌ -- ।. ६. 2 

(विप्रतिषेध - तुल्य बल विरोध होने पर परसूत्र-कथित) 
कार्य होता है । 
कार्यम- ४. 95 

(सप्तमीसमर्थ कालवांची प्रातिपदिकों से 'दियां जाता 
है' और) 'कार्य' - काम (अर्थों में भव अर्थ के समान ही 
प्रत्यय हो जाते हैं)। 
कार्षापण... -- ४. 29 

देखें -- कार्षापणसहस्राभ्याम्‌ ५.३. 29 
कार्षापणसहल्याभ्याम्‌ - ४ 3. 29 

(अध्यर्द शब्द पूर्व में हे जिसके, ऐसे तथा द्विगुसब्हुक) 


- कार्षापण एवं सहस्र-शब्दान्त प्रातिपदिक से (तदर्हति 


पर्यन्त कथित अर्थों में उत्पन प्रत्यम का विकल्प से लुक्‌ 
होता है)। 
...कार्ष्द... - शा, ।६ 5 

देखें - प्रनिरन्‍तः० शा. ।६ 5 


काल... -- , ॥. 57 

देखें - कालोपसर्जने ॥. #. 57 
काल... -. #. 5 

देखें - कालाध्वनों: वा, ॥. 5 
काल... - पा. का. 67 

देखें -- कालसमयवेलासु ता. ॥. 67 
काल... - ४ 3. 42 

देखें -- जानपदकुण्ड० ॥५४ 4. 42 
काल... - ४ व, 8 

देखें - कालप्रयोजनात्‌ ५ ॥. 8] 
काल... -- शा, ॥. 29 


देखें -- इगलकाल० शा. ॥. 29 
»काल... - शा, ॥. 70 
देखें -- जातिकाल० शा, मर. 70 


हे 





...कॉल,.. - भा, को. 4 
देखें - प्रावद्शरत्‌० शा, प, 4 
«काल... - शा, को. 6 | 
देखें - धकालतनेषु शा. ॥. 6 
काल: -ए 8. 3 
(नक्षत्रविशेषवाची तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से उन 
नक्षत्रों से युक्त) काल अर्थ को कहने में) (यथाविहित 
- आंण्‌ प्रत्यय होता है)। 
काजनामन: -- शव. ॥. 46 
काल के नामवाची शब्दों से उत्तर(सप्तमी का घसज्ज्ञक 


प्रत्यम, काल शब्द तथा तनप्रत्यय॑ के उत्तरपद रहते 
विकल्प करके अलुक्‌ होता है)। ' 


कालप्रयोजनात्‌ -- ४ #. 8 

कालवाची तथा प्रयोजनवाची प्रातिपदिकों से (रोग! 
अभिषधेय हो तो कन्‌ प्रत्यय होता है)। 
.कालयो: -- हा. 4. 48 

देखें -- त्रीहिकालयों: ॥. ॥. 48 
कालविभागे - वा, ॥. 37 

कालकृतमर्यादा में (अवरभाग को कहना हो तो भी 
भविष्यत्काल में घातु से अमद्यतन के समान प्रत्ययविधि 
नहीं होती, यदि वह काल का मर्यादाविभाग दिन-रात- 
सम्बन्धी न हो)। 
कालसमयवैलासु -- [ए. 0. 67 

काले, समय, वेला - ये शब्द उपपद रहते (धातु से 
तुमुन्‌ प्रत्यय होता है)। ॥॒ 
काला: - ]. . 27 

कालवाधक (द्वितीयान्त) शब्द (क्तान्त समर्थ सुबन्त के 
साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और वह 
तत्पुरुष समास होता हें)। 
काला: - ता. ॥. 5 

(परिमाणवाची) काल शब्द (परिमाणीवाची सुबन्त के 
साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते है, और वह तत्पुरुष 
समास होता है)। 
कालातू - ॥४ ॥. ॥॥ 

कालविशेषवाची प्रातिपदिकों से (शैषिक ठज्‌ प्रत्थय 
होता है) । 


न 


कालातू - ५ ॥॥., 43 

कालवाची (सप्तमीसमर्थ) प्रातिपदिकों से (साधु 
पुष्प्यत्‌, पच्यमान अरथों में यथाविहित प्रत्यय होता है)। 

साधु 5 उचित, उपयोगी | 

पुष्यत्‌ > खिलता हुआ। 

पच्यमान - परिपक्व होता हुआ। 
>कालात्‌ “वश 77... 

देखें - अदेशकालातू [४४7] . 
कालातू -- ५३. 77 

(यहाँ से आगे ५. ;. 9 तक के कहे हुए प्रत्यंय) काल 
वाची प्रातिपदिकों से (हुआ करेंगे, ऐसा जानें)। 
कालातू - ५. 06 

(प्रथमासमर्थ) काल प्रातिपंदिक से (धष्ठयर्थ में यत्‌ 
प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ काल प्रातिपदिक 
प्राप्त समानाधिकरण वाला हो ठो)। 
कालातू -- ४ 5 33 

(अनित्य वर्ण में तथा (गा हुआ' अर्थ में वर्तमान) काल 
प्रातिपदिक से (भौ कन्‌ प्रत्यय होता है)। 
कालाध्यनो: -- ता. ऐ. 5 

काल के अर्थ वाले शब्दों में तथा अध्व - मार्गवाची 
शब्दों में (द्वितीया विभक्ति होती है, अत्यन्तसंयोग गम्य 
मान होने पर)। 
काले -- ॥. ही, 64 - 

काल (अधिकरण) होने पर (कुलसुच अर्थ वाले प्रत्ययों 
४८ प्रयोग में षष्ठी विभक्ति होती ई शेषत्व की विवक्षा 

) | 
काले - ५ ४. 5 

(सप्तम्यन्त सर्व, एक, अन्य, किम्‌, यत्‌ तथा तत्‌ प्राति- 
पदिकों से) काल अर्थ में (दा प्रत्यय होता है)। 
कालेभ्य: -- ४ ह#. 33 

कालविशेषवाची प्रातिपदिकों से (सास्य देवता' विषय 
में 'भव' अधिकार के समान प्रत्यय होते हें )। 
कालेषु - !ा, ५ 57 

(क्रिया के व्यवधान में वर्तमान असु तथा तृष्‌ धातुओं 
से) कालवाची (द्वितीयान्त) शब्द उपपद रहते (णमुल्‌ 
प्रत्यय होता है)। 





कालेषु - ४ ॥. 27 

देखें - दिग्देशकालेषु ५ ॥. 27 
कालोपसजने -- . 8. 57 ह 

काल तथा उपसर्जन - गौण (भी अशिष्य होते हैं, तुल्य 
हेतु होने से अर्थात्‌ पूर्वसूत्रोक्त लोकाधीनता के हेतु होने 
से)। 
काल्या - ]7, 4. 04 

(प्रथम गर्भ के ग्रहण का) समय हो गया है - इस अर्थ 
में (उपसर्या शब्द निपातन किया जाता है) । 

क्राश,., -- ४ ॥. 79 

देखें -- अरीहणकृशाश्व० ॥५ 9. 79 

काश... - शा, $, 82 

देखें - दीर्घकाश० ५. ॥. 82 
काशे - शाह, 22.... 

(इगन्त उपसर्ग को) काश शब्द उत्तरपद रहते (दीर्घ होता 
है, संहिता के विषय में)! 
काश्यप... -- ।५ ॥. 03 

देखें -- काश्यपकोशिकाभ्याम्‌ ॥५ ॥. 03 
काशएयप... - शात्रा, (५. 66 

देखें - अगार्ग्यकाश्यप० शत, 4४. 66 
काश्यपकौशिका भ्याप्‌ -- ॥५ ॥. 03 

(तृतीयासमर्थ ऋषिवाची) काश्यप और कौशिक प्राति 
पदिकों से (प्रोक्‍्त अर्थ में णिनि प्रंत्यय होता है)। 
काशंयपरथ -- ।. ॥. 25 

काश्यप आचार्य के मत में (ठृष्‌, मृष्‌. कृश्‌ > इन धातु- 
ओं से परे सेट क्त्वा कित्‌ नहीं होता हैं) । 
काशयपे - ॥४ 4. 24 

(विकर्ण तथा कुषीतक शब्दों से) काश्यप अपत्य विशेष 
को कहना हो (तो ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
काश्यादिध्य: -- ।ए ॥. 5 


काशी आदि प्रातिपदिकों से (शेषिक ठज्‌ तथा जिठ्‌ 


प्रत्यय होते हैं) । 
काषि,, - शा, . 53 


-: हिमकाषिहतिषु शा. ॥. 53 
कास्‌... - हा, , 35 


-- कास्फ्त्थयात्‌ वा. 4. 35 


काम... - ४ ॥. 9 

देखें - कासूगोणीभ्याप्‌ ४ ॥. 90 
कासूगोणीभ्याम्‌ - ५ 0. 90 

(छोटा' अर्थ गम्थमान हो तो) कासू तथा गोणी प्राति- 


पदिकों से (रच्‌ प्रत्यय होता है)। 
कासू 5-5 शक्ति नामक अख्तर । 
गोणी 5 बोरी। 


कास्तीर... - शा, ।. 80 

देखें - कास्तीराजस्तुद्दे शा... 750 
कास्तीराजस्तुददे -- शा, ।. 50 

कास्तीर तथा अजस्तुन्द शब्दों में सुट का निपातन किया 
जाता है, लगर अभिषेय हो तो)। 


' कांस्परत्थयात्‌ - गा, . 35 


'कास शब्दकुत्सायाम्‌' धातु से तथा प्रत्ययान्त धातुओं 
से (लट्‌ लकार परे रहते आम्‌ प्रत्यय होता है, यदि मन्त्र- 
विषयक प्रयोग न हो तो)। 
कि... -वा. ॥. 

देखें - किकिनो ता. के. ॥7 
कि; -- ता. 0. 92 

(उपसर्ग उपपद रहने पर धुक्ल॑ज्ञक धातुओं से कर्तृभिन्न 
कारक संज्ञा तथा भाव में) कि प्रत्यय होता है । 
किकिनौ - गा. ॥. 69 

(आत्‌ - आकारान्त, ऋ -ऋकारान्त तथा गम्‌, हन्‌, 
जन्‌ धातुओं से तच्छीलादि कर्ता हो तो वेदविषय में वर्त 
मानकाल में) कि तथा किन्‌ प्रत्यय होते है, (और उन कि 
किन्‌ प्रत्ययों को लिट्बत्‌ कार्य होता है)। 
किड्िल... -- ता. ॥. 46 

देखें -- किड्डिलास्त्य० गा, #. 46 
किड्डिलास्त्यथेंषु - ॥त. ॥॥. ।46 

(अनवक्लृप्ति तथा अमर्ष मम्यमान न हो तो) किड्डिल 
तथा अस्ति अर्थ वाले पदों के उपपद रहते (धातु से लूट 
प्रत्यय होता है)। 
कित्‌ - ॥., #. 5 

(असेयोगान्त घातु से परे अपित्‌ लिट्‌ प्रत्यय) कित्‌ के 
समान होता है | 


कित्‌ 





कित्‌ - ता. +४५ 704 


(आशीर्वाद में विहित परस्मैपद-संज्ञक लिड को यासुट्‌ 


आगम होता है), तथा वह कित्‌ (और उदात्त) होता है | 
कित: + शा. +. 59 

(तद्धितसजञ्जुक) कित्‌ प्रत्यय को (अन्तोदात्त होता है)। 
-फितवादिभ्य: -- !, 7५. 68 

देखें -- तिककितवादिभ्य: वा. ॥६ 68 
किति -- वा. ६ 36 

(अद्‌ को जग्ध्‌ आदेश होता है, ल्यप्‌ तंथा तकारादि) 
कित्‌ (आर्धधातुक) परे रहते। 
किति - श. . 5 

(वच्‌, जिष्वप्‌ तथा यज्ञादि धातुओं को) कित्‌ प्रत्यय 
के परे रहते (सम्प्रसारण हो जाता है)। 
किति -- शा, . 38 

(इस वय्‌ के यकार को) कित्‌ (लिट) प्रत्यय के परे रहते 
(विकल्प करके वकारादेश भी हो जाता है)। 
किति -- शा, 8. 4! 

(श्रि तथा उगन्त धातुओं को) कित्‌ प्रत्यय परे रहते (इट्‌ 
आगम नहीं होता) | 
किति - शा, ॥. ग्रह 

(तद्धित) कित्‌ परे रहते (भी अड्जग के अर्चों में आदि अचू 
को वृद्धि होती है)। 
किति - शा, ।६ 40 

(दो, षो, मा तथा स्था अड्रों को तकारादि) कित्‌ प्रत्यय 
के परे रहते (इकारादेश होता हे)। 
किति - शा). ॥५ 69 

(इण्‌ अड़ के अभ्यास को) कित्‌ (लिट) परे रहते (दीर्घ 
होता है)! 
कितौ -- ॥. 4. 45 

देखें -- टकितो ॥. . 45 
»किद्भ्य -- गा. 4. 5 

देखें - गुप्तिज्किदभ्यः ता, ।, 5 


.-किनौ - वा. #. ॥7 
देखें - किकिनौ ता. ॥. 47 


किम्‌ - हा. 3. 63 

किम्‌ शब्द (निन्दा गम्यमान होने पर समानाधिकरण 
समर्थ सुबन्त के साथ विकल्प से सम्रास को प्राप्त होता 
है, और वह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है) | 
किम्र्‌... - गा. ॥#. 2 . 

देखें -- दिवाविभा० व. $. 2 
किम्‌... - ४५ ४. + 

देखें -- किमिदम्भ्याम्‌ ४ ॥. 40 
किम्‌.. - ६ ॥. 2 

देखें -- किसर्वनाम० ए ॥॥. 2 

किम्‌.. -- ४, 78.. 

देखें -- सर्वेकान्य० ४ ॥॥, 5 
किम्‌... - ४ ॥. 92 

देखें - कियतद: ४ ॥ा. 92. 
किम्‌... - ५ ।६ 

देखें -- किमेत्तिडा ० ४५ 5 ॥4 
किम्‌ - शा. 7. 44 ह 

(क्रिया के प्रश्न में वर्तमान) किम्‌ शब्द से युक्त (उपसर्ग : 
से रहित तथा प्रतिषेधरहित तिडन्त को अनुदात्त नहीं हो 
ता)। 
किम - एज, 4... 

(सडख्या के परिमाण अर्थ में वर्तमान प्रथमासमर्थ) 
किम्‌ प्रातिपदिक से (षष्ठयर्थ में डति तथा वतुप्‌ प्रत्यय 
होते हैं, और उस वतुप्‌ प्रत्यय के बकार के स्थान में घकार 
आदेश होता है)। 
किफ - ४ ॥ा. 42 - 

(सप्तम्यन्त) किम प्रातिपदिक से (अत्‌ प्रत्यय होता है)। 
किम: -- ४ ॥. 25 | 

(प्रकारवचन में वर्तमान) किम्‌ प्रातिपदिक से (भी थमु 
प्रत्यय होता है)। 
किम: -- ५ ६ 70 

(निन्दा” अर्थ में वर्तमान) किमू आतिपदिक से (समा- 
सान्त प्रत्यय नहीं होते)। 
किम: - शा. ॥. ॥03 
के अब्ज को (विभक्ति परे रहते 'क' आदेश होता 

)। 





किमिदम्ध्याम्‌ 59 कु... 
४७५३० १ ए ॥. 40 किरतो - शा. ।. 35 
(प्रथमासमर्थ परिमाण समानाधिकरणवाची) किम्‌ तथा 
77805 
और वतुप्‌ के वकार को घकार आदेश हो जाता है)। संहिता ! 
के से कप के विषय में)। 
किम्‌, एकारान्त, तिडन्त तथा अव्ययों से जो घ अर्थात्‌ किकराविम्क २ हट 6 35 


'तरप्‌ तथा तमप्‌ प्रत्यय, तदन्त से (आमु प्रत्यय होता है, 


द्रव्य का प्रकर्ष न कहना हो तो)। 
>किमो: - शा. ॥. 89 
देखें - इृदइिकमों: शा, ॥, 89 
कियतद: -- ४ ॥॥. 92 | 
किम्‌, यत्‌ तथा तत्‌ प्रातिपदिकों से (दो में से एक का 
पृथक्करण' अर्थ में डतरच्‌ प्रत्यय होता है) 


किंक्तम्‌ - शा, ।. 48 
'. (जिससे उत्तर चित्‌ है तथा जिससे पूर्व कोई शब्द नहीं 
है, ऐसे) किंवृत्त शब्द से युक्त (तिडन्त को भी अनुदात्त 
नहीं होता)। 
किवृते - ता. ॥. 6 
(लिप्सा अर्थात्‌ लेने की इच्छा गम्यमान होने पर) 
किंवृत्त - क्या, कौन, किसे आदि से सम्बद्ध प्रश्न उपपद 


होने पर (भविष्यत्काल में धातुं से विकल्प से लट्‌ प्रत्यय 
होता है)। 


- किक्ते -- ]. ॥. 44 


। किंवृत्त उपपद हो तो (गर्हा गम्बमान होने पर धातु से 
लिड तथा लूट प्रत्यय होते हैं) । 


किशुलकादीनाम्‌ - शा. ॥. 76 

देखें -- कोटरकिंशुलकादीनाम्‌ शा, ॥, 6 
किंसर्वनामबहुध्य. - ४ ॥, 2 

(यहाँ से आगे 'दिक्शब्देभ्य: सप्तमीपश्चममी० ' ५. ॥॥ 
27 तक जितने प्रत्यय कहे हैं, वे सब) किम्‌,सर्वनाम तथा 
बहु शब्दों से ही होते हैं,(द्वि आदि शब्दों को छोड़कर) ! 
-किरः - वा, $, 35 

देखें - डगुपबज्ञा० ॥. . 35 
किर: - शा. ॥. 75 
” क इत्यादि (पाँच) धातुओं से उत्तर (भी सन्‌ को इद्‌ 
आगम होता है)। 


(प्रथमासमर्थ) किशरादि प्रातिपदिकों से (इसका 
बेचना' अर्थ में ष्ठन्‌ प्रत्यय होता है) | 

किशर -- सुगन्धिविशेष | 
की - शा. ।. 2 

(चाथू धातु को यद् प्रत्यय के परे रहते) की आदेश 
होता है । 
की - शा. 4. 34 

(चाय धातु को वेदविषय में बहुल करके) की' आदेश 
होजताहे।.... 
«की - शा. ॥. 89 

देखें -- ईश्की शा. ॥॥. 89 
कीर्त्तेय - ह. ॥. 97 


: देखें - ऊतियूति० पा, 0. 97 


देखें - लशकु० ।. ॥॥. 8 
कु... “वा. ॥. 8 


देखें - कुगतिप्रादय: ॥. ४. 8 


कु... - ५।६ 05 


देखें -- कुमहदभ्याम्‌ ५ ॥५. 05 
कु... - शा. . 36 


देखें -- कुक्परे शा. ।, 46 
कु... - भा, ॥॥. 32 
देखें - तुनुध० शा. ॥. 32 
कु - शा. ॥. 04 
(तकारादि तथा हकारादि विभक्तियों के परे रहते किम्‌ 
को) कु आदेश होता है । 
कु... - शा. ।४६ 62 
देखें -- कुडों: शा. ।६ 62 
कु... - शा. ॥. 37 
: देखें -- कुष्वो: शात. ॥#. 37 


"कु... । 60 





«कु... - शा, ॥॥, 9 

देखें -- विकुशमि० शात्र, ॥, 9 
कु... - शा. #. | 

देखें -- अम्याग्यज शा, ॥. 97 
«कु... - शात, ६2 

देखें - अटकुष्वाइ० शा, ।६ 2 
कु: - शा. ४. 52 

(चकार तथा जकार के स्थान में) कवर्ग आदेश होता 
है, (घित्‌ तथा ण्यत्‌ प्रत्यय परे रहते)। 
कु: - शा।. ॥. 30 

(चवर्ग के स्थान में) कवर्ग आदेश होता है, (झल्‌ परे 
रहते या पदान्त में)। 
कु: - शा. ॥. 62 

(क्विन्‌ प्रत्यय हुआ है जिस घातु से,उस पद को) कवर्ग 
(अन्त) आदेश होता है| 
कुकू -४4, 58 

(गोत्रभिन्न, वृद्धसंज्ञक वाकिनादि प्रातिपदिकों से उदीच्य 
आचार्यों के मत में अपत्यार्थ में फिज्‌ प्रत्यय तथा कुक्‌ 
का आगम होता है)। 
कुक्‌ू -7४ ॥., 90 

(नडादि शब्दों को चातुरधिक छ प्रत्यय तथा) कुक्‌ का 
आगम होता है। 
कुक - ४ ॥. 29 

(वात तथा अतीसार प्रातिपदिकों से 'मत्वर्थ' में इनि 
प्रत्यय होता है, तथा इन शब्दों को) कुक आगम भी होता 
है। 
कुक्‌... -- शाह, ॥. 28- 

देखें - कुक्टुक्‌ शात्रा, ॥. 28 

कुक्कुदयौ -- 7५ ।६ 46 

देखें -- ललाटकुक्कुटयौ ।४ ६ 46 
कुक्दुक्‌ू -- शत, ॥. 26 

(पदान्त डकार तथा णकार को यथासड्ख्य करके 
विकल्प से) कुक्‌ तथा टुक्‌ आगम होते हैं,(शर्‌ प्रत्याहार 
परे रहते)। 


«कुँक्षि.. - 7४ ॥. 95 ह 

देखें - कुलकुष्षि० 7४. ॥. 95 
“कुक... -- ६ ॥. 56 | 

देखें - दृतिकुक्षिकलशि० ॥४ ॥॥. 56 
-कैकि... - शा. ४. 87 

देखें - स्फिग्पूत० शा. ॥. 87 
कुगतिप्रादय - वा, ॥, 8 

कु 5 निन्दार्थक अव्यय, गतिसज्ज्चक और प्रादि शब्द 
(समर्थ सुबन्त के साथ नित्य ही समास को प्राप्त होते है 
और वह तत्पुरुष समास होता हैं)। 
कुझ्रै: -- ]. 4. 6 

देखें -- वृन्दारकनाग० वा, 3. 6 
कुझदिध्य: -४4. 98 

(गोत्रापत्य में) षष्ठीसमर्थ कुझ्ञादि प्रातिपदिकों से (च्फज्‌ 
प्रत्यय होता है) | 

कुरादिध्य -- ॥. ॥. | 

देखें -- गाइकुटादिभ्य: ॥. 9. 
कुटारच्‌ -- ४ ॥. 30 

(अब उपसर्ग प्रातिपदिक से) कुशरच्‌ (तथा कटच) 
प्रत्यय (होते हैं)। - 


कुटिलिकाया: - ॥ए ४ 88 
(तृतीयासमर्थ) कुटिलिका प्रातिपदिक से (हरति'अर्थ 


में अण्‌ प्रत्यय होता है) | 


कुंटिलिका ८ टेढ़ी मति, लोहकारों का उपकरण 
कुटी... > एथो. & 
-- कुटीशमी० ४. ॥. 88 
कुटीशमीशुण्डाभ्य: -- ५ |. 88 
(छोटा' अर्थ गम्थमान हो तो) कुटी, शमी और शुण्डा 
प्रातिपदिकों से (२ प्रत्यय होता है) | 
शमी > वृक्षविशेष, शुण्डा - सूंड 
--कुट्ट.. - गा. ॥. 455 
देखें -- जल्पभिक्क० ता. ॥, 55 
कुणप्‌.. - ५ #. 24 
- कुफआाहचो ५ ४. 24 





कुणब्जाहयौ -- ५ ॥. 24 कुर्सने - 7५॥. 47 
(बष्ठीसमर्थ पील्चादि तथा कर्णादि प्रातिपदिकों से. (गोत्र में वर्तमान जो ख्री,तद्वाची प्रातिपदिक से) निन्‍्दा 


यथासक्षुग करके पाक' तथा 'मूल' अर्थ अभिभेय हों तो) 
कुणप्‌ तथा जाहच्‌ प्रत्यय होते हें | 
कुण्ड... -- ॥४॥. 42 

देखें -- जानपदकुण्ड० ॥५ ॥. 42 
कुण्डम्‌ -- एश॒. ॥. 36 

(वनवाची उत्तरपद) कुण्ड शब्द को (तत्पुरुष समास में 
आधुदात्त होता है)। . 
कुण्ड्पाय्य... > पर. 70 |, 

देखें -- कुण्डपाय्यसंचाय्यौं गा. ॥. 330 
कुण्डपाय्यसंचाय्यो -- ॥. 4. 30 

(क्रतु अभिधेय हो तो) कुण्डपाय्य तथा संचाय्य शब्द 
निपातन किये जाते हैं। 


.«कुण्डिनच्‌ - ॥. ।६ 70 ह 
देखें -- अगस्विकुण्डिनच्‌ ॥. ।६ 70 


कुत्वा -- ५ ॥६. 89 

(छोटा अर्थ गम्यमान हो तो) कुतू प्रातिपदिक से (डुपच्‌ 
प्रत्यय होता हें)। 

कुतू ८ तेल रखने की चमड़े की बोतल या कुष्पी 
कुत्स... -॥. ।६ 65 

देखें -- अभिभगुकुत्स» वा. (६ 65 
कुत्सन... - ५॥. 27 

देखें - कुत्सनप्रावीण्य्यो: ।ए ॥. 27 
कुत्सन... - शा. . 8 

देखें - असूयासप्मति० शा, ।. 8 
कुर्सन... -- शा।, ।. 27 

देखें - कुत्सनाभीक्षययों: शा. ॥. 27 
कुत्सनप्रावीण्ययो: -- ॥५ ॥. 727 

: निन्‍्दा तथा नैपुण्य अभिधेय हो तो (नगर प्रातिपदिक 

से शैषिक तुज॒ प्रत्यय होता है)। 
कुर्सनाधी श्णययो: - शा. ।. 27 

(तिडन्त पद से उत्तर) निनदा तथा पौनथुन्य अर्थ में 
वर्तमान (मोज्रादिगण-पठित पदों को अनुदात्त होता हैं)। 


गम्यमान होने पर (अपत्य अर्थ में ण प्रत्यय होता है, और 
ठक्‌ भी)। 
कुसने - शा. ।. 69 

(मोत्रादिगण-पठित शब्दों को छोड़कर) निन्दावाची 
सुबन्त के परे रहते (भी सगतिक एवं अगतिक दोनों 
तिडन्तों को अनुदात्त होता हैं)। 
कुत्सनेषु - शात, ॥, 03 


देखें -- असूयासम्पति० शात. ॥. 03 
कुत्सनै: - ॥. ।. 52 

कुत्सन- निन्दावाची (समानाधिकरण सुबन्त) शब्दों के 
साथ (कुत्सित-निन्दितवाची सुबन्त शब्द विकल्प से 
के को प्राप्त होते हैं, और वह तत्पुरुष समास होता 

) | ह 
कुत्सितानि -- ॥. 3, 52 

कुत्सितवाची + निन्द्ववाची (सुबन्ते) शब्द (कुत्सन- 
वाची- निन्दावाची समानाधिकरण सुबन्तों के साथ 
विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं, और वह समास 
तत्पुरुषसंज्ञक होता है)। 
कुत्सिति -- ५ ॥6. 74 

“निन्दित अर्थ में वर्तमान (आतिपदिक तथा तिडन्त से 
यथाविहित प्रत्यय होते हें)। 
कुत्सिते: - |. . 53 

(कुतस्सनवाची पाप और  अणक शब्द) 
कुत्सित- निन्दितवाची (सुबन्तों) के साथ (विकल्प से 
समास को प्राप्त होते हैं, ओर वह तत्पुरुष समास होता 
है)। 

अंगक -घृणित 
कुक्परे - शा. 4. 6 

(यजुर्वेद-विषय में) कवर्ग तथा धकारपरक (अनुदात्त 
अकारी के परे रहते (भी एड को प्रकृतिभाव होता है)। 


कुन्ति... -- ।ए , 474 
देखें -- अवन्तिकुन्ति० एए ॥, 74 


कुष्व... -- ॥रा. 4. 44 


देखें - राजसूयसूर्य० वा, 4, 4 


कुष्वोः ह 362 


कुणो: - शा, ॥. 37 

कवर्ग तथा पवर्ग परे रहते (विसर्जनीय को यथासड्ख्य 
करके +क अर्थात्‌ जिह्वामूलीय तथा न्‍प अर्थात्‌ उपध्मानीय 
आदेश होते है, तथा चकार से विसर्जनीय भी होता है)। 


कुमति - शातरा, ६ 3 

(पूर्वपद में स्थित निमित्त से उत्तर) कवर्गवान्‌ शब्द उत्त- 
रपद रहते (भी प्रातिपदिकाम्त,नुम्‌ तथा विभक्ति के नकार 
को णकारादेश होता है)। 
कुमहद्भ्याम्‌ - ४ ५६ 0$ 

कु तथा महत्‌ शब्द से परे (जो ब्रह्म शब्द, तदन्त तत्पुरुष 
से विकल्प से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है)। 
कुमार... -॥]ा. ॥. 5 

देखें -- कुमारशीर्षयों: ॥ा. 8. 5 
कुमार -ा. ।, 69 

कुमार शब्द (समानाधिकरण श्रमण आदि समर्थ सुबन्त 
शब्दों के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, और 
वह समास तत्युरुवसंज्ञक होता है) 
कुमार - शा, #. 26 

(पूर्वपद स्थित) कुमार शब्द को (भी कर्मधारय समास 
में प्रकृतिस्वर होता है) | 
कुमारयों: -- शा. ॥. 87 

देखें - ब्राह्मणकुमारयो: शा. ॥. 57 
कुमारशीर्षयो: -- 8. ॥. 5 

कुमार तथा शीर्ष (कर्म) के उपपद रहते (हन्‌ धातु से 
णिनि प्रत्यय होता है) | 
कुमार्यामू - शा, ॥, 95 

(अवस्था गम्यमान हो तो).कुमारी शब्द उपपद रहते 
(पूर्वपद को अन्तोदात्त होता है)। 
» कुँमुद ... +- ॥५ ॥. 79 
देखें -- अरीहणकृशाश्व० ॥४ #. 79 
कुमुद... - ४ ॥, 86 

देखें - कुमुदनइवेतसेभ्यः ॥४ ॥. 86 
कुपुदनइवेतसेभ्य: -- ९ ॥, 86 ु 

कुमुद, नड और वेतस प्रातिपदिकों से (चातुर्थिक 
डमतुप्‌ प्रत्यय होता है)। 


कुरुयुगनराध्याम्‌ 


कुमुदादिध्य' - ए ॥. 79 ह 
देखें -- अरीहणकृशाश्च० ।४ ॥, 79 
»कुम्बि... -- ॥. ॥. 05 


देखें -- चित्तिपूजि० ॥. ॥॥. 05 


«कुम्भ... -- शा. ॥. 02 


देखें - कुसूलकृप० था. ॥. 02 
कुप्भ... - शा. ॥. 46 


देखें -- कृकमि० शा, ॥. 46 
कुम्मपदीषु -- ५ ॥५. 439 | 
कुम्भपदी आदि शब्द (भी) कृतसमासान्तलोप॑ साधु 
समझने चाहिये | 
कुम्भपदी - हाथी के सिर के समान पैर वाला । 
कुर्‌... - शा, ॥, 79 । 


देखें - भकुर्तुराम्‌ शत. ॥. 79 - 
कुरच्‌ - ॥. ॥, 62 

(विद, भिदिर, छिदिर - इन धातुओं से तच्छीलादि 
कर्ता हो तो वर्तमान काल में) कुरच्‌ प्रत्यय होता है। 
कुरु... -॥ए , 70 

देखें - कुरनादिध्य ॥४4. 70 , 
कुरु.. -ए ॥. 29. 

देखें - कुरुयुगन्धराभ्याम एए 8, 29 
कुरुगाईफत - शा. ॥. 42... 

'कुरगाईपत' इस समा किये हुये शब्द के पूर्वपद को 
(भ्रकृतिस्वर होता. है) । 
कुस्नादिध्य -ए॥. 70. 

(क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची) कुक तथा नकार आदि 
९३ प्रातिपदिकों से (अपत्य अर्थ में ण्य प्रत्यय होता 

। 

»कुरुध्य - [४ ॥. 4 

देखें - ऋष्य-धकवृष्णि० [५ ॥, !4 
कुरुष्य: -- ।ए।, 74 

देखें - अवन्तिकुन्तिकुरुभ्य: [ए॥, 74 
कुरुयुगन्धराध्याम्‌ -- ॥ए ॥, 29 

कुरु तथा युगन्धर जनपदवाची शब्दों से (विकल्प से 
शैषिक वुज्‌ प्रत्यय होता है) 





कक कर कुसीददशैकादजात्‌ 
कुर्वादिध्य. -ए ॥. ॥8 कुश... -- [४ ॥. 42 
कुरु आदि प्रातिपदिकों से (अपत्यार्थ में प्य प्रत्यय होता. देखें -- जानपदकुण्ड० ॥४ . 42 
है)। कुशल... - ], ॥, 73 
कुल... “४ #. % देखें -- आयुष्यमद्रभद्र० ता. ॥॥. 73 
- कुलकुकि० कुशल... -- शा, ॥. 30 
ह पक हे के गा के देखें - शुचीश्वर० शा. ॥. 30 


कुल, कुक्षि तथा भीवा शब्दों से (बथासद्ख्य श्वा, 


असि -खड्ग तथा अलंकरण अभिधेय होने पर जात 
अर्थात्‌ उत्पन्न आदि अर्थों में ढकज्‌ प्रत्यय होता है)। 


कुलराया - ६.।. 27 

कुलटा शंब्द से (अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है) 
तथा उस कुलटा को (विकल्प से इनद आदेश भी होता 
है)। 
कुलत्थ.. -।५॥७04 

देखें -- कुलत्थकोपयात्‌ ५. ६ 4 
कुलत्थकोपधात्‌ - [४ |४ 4 

(तृतीयासमर्थ) कुलत्थ तथा ककार उपधावाले भ्राति- 
पदिकों से (संस्कृतम्‌'अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है) | 
कुलात्‌ -- ४! 39 
* कुल शब्द तथा कुलशब्दान्त प्रातिपदिक से (भी 
अपत्य अर्थ में ख प्रत्यय होता हैं) 
कुलालादिध्य: --४ ॥. 7 

. (तृत्रीयासमर्थ) कुलालादि आतिपदिकों से (संज्ञा गम्य- 

मान होने पर कृत अर्थ में सु प्रत्यय होता है)। 
कुलिजात्‌ - ५ ।. 54 

(द्वितीयासमर्थ द्विगुसज्षक) कुलिजशब्दान्त प्रातिपदिक 
से (सम्भव है''ले आता है” तथा 'पकाता है' अर्थों में 
प्रत्यय का लुक्‌, ख प्रत्यय तथा ष्ठन्‌ प्रत्यय होते हैं)। 

कुल्पावातू - ४ ॥. 83 
:.. (प्रथमासमर्थ) कुस्माष प्रातिपदिक से (सप्तम्यर्थ में अज्‌ 
'श्रत्यय होता है, यदि उक्त प्रथमासमर्थ बहुल करके सज्डा- 
विषय में अन्नविषयक हो तो)। 


..कुक्त्‌... - शा. 4. ३0 
देखें -- यद्यदि० भ्रात्रा, ।, 30 


कुशल: - ४ ॥. 63 
(सप्तमीसमर्थ पधिन्‌ प्रातिपदिक से) 'कुशल' अर्थ में 
(बुन्‌ प्रत्यय होता है)। 
कुशलाः - ॥४ ॥8. 38 
देखें -- कृतलब्यक्रीत० ॥ए ॥॥. 38 
कुशलाध्याम्‌ - ॥]. ॥. 40 


देखें -- आयुक्तकुशलाध्याम्‌ ॥. ॥. 40 
.कुशा... - शा।, ४. 46 


देखें -- कृकमि० शा. ॥. 46 
कुशाप्रात्‌ - ५ ॥. 03 

कुशाम् प्रातिपदिक से (हवार्थ में छ प्रत्यय होता है) । 
कुष... --।.॥. 7 

देखें - मृड़मृदगुषकृुषक्लिशवदवस: ॥. ॥. 7 
कुष - शा. ॥, 46 ला 

(निरपूर्वक) कुष्‌ अब्ज से उत्तर (बलादि आर्धधातुक को 
विकल्प से इट्‌ आगम होता है)। 
कुषि... -- ता, ।. ऋ्र 

देखें - कुषिरजों: ता. ॥. 90 


कुविरजो: - हा, ।. 90 


कुष्‌ और रज्‌ धातु से (कर्मवद्भाव में श्यन्‌ प्रत्यय और 
परस्मैपद होता है,प्राचीन आचारयों के मत में)। 


--कुषीतकात्‌ -- ४ 3. ।24 

देखें - विकर्णकुषीतकातू 7४. 24.. 
-कुँसित... -- ॥४ . 37 

देखें - वृषाकप्यम्तित [ए3, 37... 
कुसीद... >- ४ ४ 34 

देखें - कुसीददशैकादशात्‌ ॥ए ।६ 3 


कुसीददशैकादशात्‌ - ४ ।६ 3 

(ट्वेतीयासमर्थ) कुसीद तथा दशेकादश प्रातिपदिकों से 
(निन्दित वस्तु को देता है! -- अर्थ में यधासद्ख्य करके 
घ्ठन्‌ और ष्ठच्‌ प्रत्यय होते हैं)। 





कुसीदानाम्‌ 64 कृष्छ 
कुसीद - ब्याज कूलम्‌ - ॥५.।६ 28 

..कुसीदानाम्‌ -- 7४५॥, 37 देखें - ईफ्लोमकूलम्‌ 7९ ६ 28 
देखें - वृषाकप्पम्ति० [५.॥, 37 कूलसूदस्थलकर्षा: -- शा. ॥. 29 

कुसूल... - शा. ॥. 02 (सज्ज्ञाविषय में) कूल, सूद, स्थल, कर्ष - इन उत्तरपद 


देखें - कुसूलकूप० पा. ॥. 02 
कुसूलकूपकुम्भशालम्‌ - शा. ४. 02 

बिल शब्द उत्तरपद रहते कुसूल, कूप, कुम्भ, शाला - 
इन पूर्वपदस्थित शब्दों को (अन्तोदात्त होता है)। 


कुसूल ८ अन्न रखने का पात्र, कुठला 


कुस्तुप्बुरूणि -- शा. . 38 ह 
कुस्तुम्बुर शब्द में (तकार से पूर्व सुद्‌ आगम निपातन 
किया जाता है, यदि वह जाति अर्थ वाला हो तो)। 
कुस्तुम्बुर 55 ओषधि विशेष 
कुह... -- शा. . 20 
देखें -- त्यागतग० श॒, ।, 20 
कुहो: -- शा. ।६ 62 
(अभ्यास के) कवर्ग तथा हकार को (चवर्ग आदेश होता 
है)। 
»कृषवारात -ए शा. 4. 
देखें - तुद्दीशलातुरु ॥ए ॥॥. 94 


.-कृप... -- श॒. ॥, 02 
देखे - कुसूलकूप० शा. ॥. 02 
कृपेबु --४ ॥, 72 
(बहुत अच्‌ वाले प्रातिपदिकों से) कुएँ को कहना हो 
(तो चातुरधिक अजू प्रत्यय होता है)। 
कूल... -- रा, ॥, 42 


देखें - सर्वकूलाध्र० हा. ॥: 42 


कूल... - शा, ॥. 2 

देखें -- कूलतीर० शा, ॥. 72 
कूल... - शा. ॥. 29 

देखें - कूलसूद० शा, ॥. 29 
कूलतीरतूलमूलशालाक्षसमम्‌ - शा. ॥. 2 

कूल, तीर, तूल, मूल, शाला, अक्ष, सम - इन उत्तरपद 
शब्दों को (अव्ययीभाव समास में आधुदात्त होता हैं)। 


शब्दों को (तत्पुरुष समास में आध्युदात्त होता हैं) । 
कूले - हा. ॥. 3 ह 
“कूल' कर्म उपपद रहते (उत्‌ पूर्वक रुज्‌ और वह घातु 
से खश' प्रत्यय होता है)। 
के... ++ ॥ा, ॥६ 80 
देखें - घसद्डरणश० वा. ६. 80: 
कृ... - ॥. 3. 59 
देखें - कृमृदृ० ॥. . 59 
क्‌... -- !॥, 4, 20 
देखें - कृवृषो: ॥. ।. 20 
क्‌... - गा. ।६ 6 


देखें -- कृष्वो: ता, (६ 6 
कू... > ४ ४ $0 


देखे -- कृष्वस्ति० ए।६ ॥ . 


...कू... - ५. ६ 02 

देखें - श्रुवणु० शा. ।६ 02 
क्‌... - शा, ॥, 43 

देखें - कृयभृ० पता, ॥. 43 
कृ... - शा. ॥. 46 

देखें - कृकमि० शा, ॥. 46 
कृकर्ण... -- ॥४ ॥, 44 ह 

देखें - कृकर्णपर्णात्‌ ॥४ ॥. 44 
कृकर्णपर्णात्‌ -४ ॥. ]44: 

(आरद्वाज देश में वर्तमान) जो कृकर्ण तथा पर्ण प्राति- 
पदिक, उनसे (शैषिक छ प्रत्यय होता है)। 
कृकमिर्कसकृम्भपात्रकुशाकर्णीवु - शा, का. 4. 

(अकार से उत्तर समास में जो अनुत्तरपदस्थ अनव्यय 
का विसर्जनीय उसको नित्य ही सकारादेश होता है); कृ, 
कमि, कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा, कर्णी - इन शब्दों के परे 
रहते। 

.कच्छू... - गा. ॥, 33 


देखें - स्तोकाल्पकृष्छ० ॥. ॥॥, 33 





कृच्छू- कष्ट तथा अकृच्छु>सुख अर्थवाले (ईषद्‌, 
दुस्‌ तथा से) उपपद हों तो (घातु से खल्‌ प्रत्यय होता 
है)। 
कृष्छाणि -- ], ।. 38 

देखें - स्तोकान्तिकदूरार्थ० वा. . 38 


कृप्‌ -म्र.7.4 

(आम्पत्यय के पश्चात्‌) कृज्‌ भ्रत्याहार- कृ, भू, अस्‌ 
का (भी अनुप्रयोग होता है, लिट्‌ परे रहते)। 
कृञ्‌... -- ी, ६ 6 


: देखे - स्थेण्कूआ० ॥॥. ५. 6 


,-कृष्‌... -- ता. ६. 36 
देखें -- हन्कृआहः: हा. ॥६ 36 
कृछ: -- 7. ॥. 32 


:. (गन्धन, अवश्षेपण, सेवन, साहसिक्य, प्रतियल, प्रकथन 
तथा उपयोग अर्थ में वर्तमान) कृज्‌ धातु से (आत्मनेपद 
: होता है)। 
कृछ - 7. ॥. 63 

(जिस धातु से आम्‌ प्रत्यय किया गया है, उसके समान 
ही पश्चात्‌ प्रयोग की गई) कृ धातु से (आत्मनेषद हो 
जाता है)। 
कृछ -]. ॥॥, 7 

(मिथ्या शब्द उपपद वाले ण्यन्त) 'कृज्‌' धातु से (आत्म- 
नेषद होता है, अभ्यास अर्थ में)। ह 
 कृअऊ: -- 7. ॥8. 79 

(अनु और परा उपसर्ग से उत्तर) 'कृज' धातु से (पर- 
स्मैपद होता है)। 


कृच्छु. 65 कृओः 
कृष्छु... - ॥. ॥. 26 कृत: -- वा. की. 53 

देखें - कृष्छाकृष्छा्वेंदु ।. ॥॥. 26 “कृ' धातु के (कर्म कारक में शेषत्व से विवश्षित प्रति- 
कृच्छु.. - शा. ॥. 22 यल गम्यमान होने पर पष्ठो विभक्ति होती है)। 

देखें - कक हक #. 22 कृऊ -॥. ॥. 20 
कृष्छगहनयो: - शा. ॥. , (कर्म उपपद रहते) कृज्‌ धातु से (हैतु, ताच्छील्य अथवा 

; 532९5 0800 4006 40 घातु को आनुलोम्य गम्यमान हो तो ट प्रत्यय होता है)! 
हर हा कृफ - ता. ॥, 43 
जम _ विरकृष्फयो ही पा (मेष, ऋति और भय कर्म उपपद रहते) कृञ्‌ थातु से 
कृष्छाकृष्छावेंदु - !॥. ॥. 26 (बच पत्यय होता है) 
कृक: -- वा, ॥. 56 


(च्वयर्थ में वर्तमान अच्चिप्रत्ययान्त आदय, सुभग, 
स्थूल, पलित, नग्न, अन्ध, प्रिय कर्म उपपद रहते) कृज्‌ 
धातु से (करण कारक में ख्युन्‌ प्रत्यय होता है) | 
कृ+& - ॥7. ॥. 89 

“कु' घातु से (सु,कर्म, पाप, मन्त्र और पुण्य कर्म उपपद 
रहते क्यिप्‌ प्रत्यम होता हे, भूतकाल में) | 
कृष: -- गा. ॥. % 

देखे -- युधिकृं5£ ह, ॥. 96 


कृत: -- वा, ॥. 00 


कृज्‌ धातु से (ख््ीलिंग में कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा 
भाव में श॒ तथा क्‍्यप्‌ प्रत्यय भी होता है)। 
कृ+ - व. ६ 25 

(कर्म उपपद रहते आक्रोश गम्यमान हो तो समानक- 


* हुक) कृज्‌ थातु से (खमुज्‌ प्रत्यय होता है) | 


कृ# - ]. ६ 59 
(इष्ट का कथन जैसा होना चाहिये वैसा न होना गम्य- 
मान हो तो अव्यय शब्द उपपद रहते) कृज्‌ धातु से (क्त्वा 
और णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
कूऊ: «० ४ ४. 58 ह 
(द्वितीय, तृतीय, शम्ब तथा बीज प्रातिपदिकों से कृषि' 
अभिषेय हो तो) कृज्‌ धातु के योग में (डाच्‌ प्रत्यय होता 
है! ! 
कृजों: -)ा. ॥0. 727 
देखें - भूकूओ: का, 0. 27 


कृष्ष्य - ॥. ॥. 79 
देखें -- तनादिकृष्भ्य: वा. 4. 79 
कृष्थ्यो: - ॥!. ।. 80 ' 
देखें -- थिन्विकृष्य्यों: ॥!, ॥, 80 


कृत्‌ -- . ।. 38 
कृत्‌, (जो मकाराम्त तथा एजन्त, तदन्त शब्दरूप की 
अव्यय संज्ञा होती है)। 


कृत्‌... -.॥. 46 
देखें - कृत्तखितिसमासा: !. ॥. 46 
कृत्‌ - ता. ॥. 93 


(धांतोः सूत्र के अधिकार में कहे तिड से भिन्न प्रत्ययों 
की) कृत्‌ संह्ा होती है। 
कृत्‌ - ता. ।४ 67 

(इस धातु के अधिकार में सामान्य विहित) कृत्संज्ञक 
प्रत्यय (कर्त कारक में होते हैं) 
कृतू - ए. ॥. 39 
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(गति, कारक तथा उपपद से उत्तर) कृदन्त उत्तरपद को 


(तत्पुरुष समास में प्रकृतिस्वर होता हे)। 
कृत... -- !.4. 2! ह 

देखें -- मुण्डमिश्र० वा, ॥. 27 
कृत... “५ ॥. 38 

-- कृतलच्यक्रीत० ॥५ ॥. 38 

कृत... -- शा. ॥. 57 

देखें -- कृतचृत० शा, ॥. 57 
कृत - ४५ ६, 5 

(तृतीयासमर्थ सर्वचर्मन्‌ प्रातिपदिक से) “किया हुआ' 
अर्थ में (व तथा खज्‌ प्रत्यय होते हैं)। 

' कृत्वृक्शदव्दतृतः - पा. ॥. 57 

कृती, चूती, उच्छृदिर, उतृदिर, नृती - इन षातुओं से 
उत्तर (सिज्मिन सकारादि आर्धधातुक को विकल्प से हट 
का आगम होता है)। 
कृतम्‌ - ४ ४ 33 

(तृतीयासमर्थ पूर्व प्रातिपदिक से) किया हुआ' अर्थ में 
(इन और य प्रत्यय होते हैं)। 


कृति 


कृतम्‌ -- शा, ॥, 449 ह 

(इस प्रकार को प्राप्त हुये के द्वार) (किया गया' - इस 
अर्थ में (जो समास, वहाँ भी क्तान्त उत्तरपद को कारक 
से परे अन्तोदात्त होता है) | 
कृतलब्यक्रीतकुशला: -- ।४ ॥. 38 

(सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से) किया हुआ, पाया हुआ, 
खरीदा हुआ तथा कुशल अर्थों में (यथाविहित प्रत्यय 
होते हैं)। ह 
कृता -- ॥. . 3॥ 

(समर्थ) कृदन्त (सुबन्त) के साथ (कर्ता और करंणवाची _ 
तृतीयान्तों का बहुल करके तत्पुरुष समास होता है) । 
कृतादिकि - ॥7.॥. 58 कर 

(श्रेणि आदि सुबन्त शब्द) कृत आदि (समानाधिकरण 
सुबन्त) शब्दों के साथ (विकंल्प से समास को प्राप्त होते 
हैं और वह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है)। 
कृति -- ॥.. ॥. 65 

कृत्‌ प्रत्यय का प्रयोग होने पर (अनभिहित कर्त्ता और 
कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है) | 
कृति -- शा. 4. 69 

(हस्वान्त घातु को पित्‌ तथा) कृत्‌ ग्रत्यय के परे रहते 
(तुकू का आगम होता है)। 
कृति - शा. 8. 50 

(तु शब्द को छोड़कर तकारादि एवं जकार इत्सज्ज्क) 
कृत्‌ प्रत्यय के परे रहते (भी अव्यवहित पूर्वपद गति की 
प्रकृतिस्वर होता है)। 
कृति - शा. ॥. 3 

(तत्पुरुष समास में) कृदनत शब्द उत्तरपद रहते (बहुल 
करके सप्तमी का अलुक्‌ होता है) | 
कृति -- शा. ॥. 7] 

कृदन्त उत्तरपद रहते (रात्रि शब्द को विकल्प करके मुम्‌ 
आमम होता है)। 
कृति - शा. ॥. 8 
का कृत्‌ प्रत्यय के परे रहते (इट्‌ का आगम नहीं 

ता)। 





कृति कृत्योकेष्णुच्चार्वादयः 
कृति - शा. #. 2 कृत्यतृच्ट -- !. ॥॥. 69 

(सुन्‌विधि, स्वरविधि, संज्ञाविध तथा) कृत विवयक (योग्य कर्त्ता वाच्य अथवा गम्यमान हो तो धातु से) 
(तुक्‌ की विधि करने में नकार का लोप असिद्ध होता. कैत्यसंज्क तथा तृच्‌ प्रत्यय हो जाते हैं, (वथा चकार से 
है)। लिड्‌ भी होता है) । 
कृति - शा, ।६ 28 कृत्थल्युट: -- प्रा, ॥, 3 

(अचू से उत्तर) कृत्‌ में स्थित (जो नकार,उसको उपसर्ग_ ऊकयसंञ्ञक प्रत्यय तथा ल्युट्‌ अत्यय (बहुल अर्थों में 
में स्थित नि्मित्त से उत्तर णकारादेश होता है)। होते हैं)। मा 
कृते - ॥५ ॥॥. 87 कृत्था: - ]. 4. 95 

(द्वितोयासमर्थ प्रातिपदिक से 'उसको अधिकृत विषय, मेंकार सूत्र होने से इसके अधिकार में विहित प्रत्यय 
बनाकर) किया गया' अर्थ में (यथाविहित प्रत्यय होता है, . न संजक होते हैं। 
लक्ष्य करके बनाया गया यदि ग्रन्थ हो तो)। कृत्या: - गा. ॥॥. 463 


कृते - ।६ मा. 76 

(वृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से म्रन्थ) बनाने अर्थ में (यथा- 
विहित प्रत्यय होता है)। 
कृतेषु - शा. ॥॥. 50 

देखें - कः:करत७ शाता, ॥:. 50 


«कृतों: -- शा. ॥. 33 
- देखें ञ- खिष्कृतों: शा, ॥, 33 
कृत्य... -- ता. ।. 67 


देखें - कृर्यतुल्याख्या ॥. , 67 
कृत्य... - ता, ॥. 3 

देखें- कृत्यल्युटः ता, ॥. 3 
कृत्य... - प्रा, ॥. 69 

देखें -- कृत्यतृतः वा, ॥. 69 
कृत्य... - गा, (६ 70 

देखें -- कृत्यक्तखलर्था: ॥, (६. 70 
कृत्य... - शा. ॥, 60 ह 

-- कृत्योकेष्णु० शा, त. 60 

कृत्यक्तखलर्था: -- गा. ।५ 70 

कृत्यसंज्ञक प्रत्यय, क्‍त और खल्‌ अर्थ वाले प्रत्यय 
(भाव और कर्म में ही होते हैं)। 
. कृत्यतुल्याख्या -- ॥. ॥. 67 

कृत्य तथा तुल्य के पर्यायवाची (सुबन्त) शब्द (अजा- 
तिवाची समानाधिकरण समर्थ सुबन्तों के साथ विकल्प 
र को भ्राप्त होते हैं, और वह तत्पुरुष समास होता 

। 


रेषण करना, कामचारपूर्वक आज्ञा देना, अवसरप्राप्ति 
अर्थों में धातु से) कृत्यसंज्क प्रत्यय होते हैं, (तथा लोट 
भी होता है) | 
कृत्या: -- हा. था, ॥7 

(आवश्यक और आधमण्ण्यविशिष्ट अर्थ हो तो घातु से) 
कृत्यसंज्ञक प्रत्यय (भी) हो जाते हैं | 
कृत्या: - श॒. ॥. 2 

देखें - तुल्यार्थ० शा, #, 2 
कृत्यानाम्‌ - वा. का, 7 

कृत्य-प्रत्ययान्तों के प्रयोग होने पर (कर्त्‌ कारक में 
विकल्प से षष्ठी विभक्ति होती है, न कि कर्म में) 


कृत्याथें -- ता, ।६ 4 
कृत्या्थ - भाव, कर्म गम्यमान होने पर (वेदविषय 
में धातु से तवै, केन्‌, केन्य तथा त्वन्‌ प्रत्यय होते हैं)। 


कृत्यै: -- ॥. 4. 32 
(समर्थ) कृत्यप्रत्ययान्त (सुबन्तों) के साथ (कर्ता और 


करणवाची तृतीयान्तों का विकल्प से तत्युरुष समास होता 


है, अधिकार्थवचन गम्यमान होने पर)। 
कृत्यै: -- ॥. ॥. 42 
कृत्यप्रत्ययान्त के साथ (सप्तम्थन्त सुबन्त का तत्पुरुष 
समास होता है, ऋण गम्यमान होने पर)। 
कृत्योकेष्णुखावादय: -- शा. ॥, 460 
(जज्‌ से उत्तर) कृत्यसंज्ञक, उक, इष्णुच्‌ प्रत्ययान्त तथा 
कल उत्तरपद शब्दों को (भी अन्तोदात्त होता 
) | 





कृत्वसुच्‌ केकयमिब्रयुप्रलयानाम्‌ 
कृलसुच्‌ - ४ ॥४ ॥7 कृषि... - ५ ४. 42 
(क्रिया के बार-बार गणन अर्थ में वर्तमान सदख्यावाची.. देखें -- रञ्कृष्या० ४ ॥. 2 
प्रातिपदिकों से) कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होता है। कृषे: - शा. [६ 64 
कृल्वोर्थप्रयोगे -- ॥. ॥8. 64 कृष्‌ अब्ज के (अभ्यास को वेद-विषय में यड्ड परे रहते 
कृत्वसुच्‌ प्रत्यय अथवा इसके अर्थ वाले प्रत्ययों के. चवर्गादिश नहीं होता)। 
प्रयोग में (काल अधिकरण होने पर षष्ठी तिभक्ति होती. क्ृषो --. ६ ।६ 58 


है; शेषत्व की विवक्षा में)! 
कृत्वोईरथें -- शा, ॥. 43 

कृलवसुच्‌ के अर्थ में वर्तमान (द्विस, त्रिस तथा चतुर्‌ के 
विसर्जनीय को विकल्प से वकारादेश होता हे; कवर्ग 
अथवा पवर्ग परे रहते)। 

»कृदभ्य - धरा. ।. 76 

देखें - गोश्वन० शा, ।. 76 
कृषि... -- शा. ॥. 50 

देखें -- कःकरत० शा. ॥. 50 
कृए -- शा. ॥. 8 

कृप्‌ धातु के रैफ को लकारादेश होता है) | 
कृष्वस्तियोगे -- ५।६ 50 

कू, भू तथा अस्‌ धातु के योग में (सम्‌ पूर्वक पद धातु 
के कर्ता में वर्तमान प्रातिपदिक से च्चि प्रत्यय होता है)। 
कृष्यो: - ह]. ६ 6] 

(तस्मत्ययान्त स्वाजड्रवाची शब्द उपपद हो तो) कू, भू 
धातुओं से (क्त्वा तथा णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
कृपृदरुहिभ्य: - !7. . 59 
: क्ृ मू. दृ तथा रुह धातु से उत्तर (चिल को छन्द-विषय 
में अड आदेश होता है, कर्तुवाची लुड परे रहते) । 
कृवृषो: -- गा. ।. 420 
कृ तथा वृष्‌ धातुओं से (विकल्प से क्‍्यप्‌ प्रत्यय होता 

)। 
कृश... - शा. ॥. 55 

देखें - फुल्लक्षीब० शा, ॥. 55 
कृशाश्व... - ।५ ॥. 80 

- अरीहणकृशाश्व० ॥५ ॥. &0 
कृशाएवात्‌ -- ।४. ॥. ॥॥7 
- कर्मदकृशाशवात्‌ ॥५ ॥. 


(द्वितीय, तृतीय, शम्ब तथा बीज प्रातिपदिकों से) कृषि 
अभिधेय होने पर (कृज्‌ धातु के योग में डाचू प्रत्यय 
होता हें) । 

कृष्टपच्य... - ]वा. ।. 44 
- राजसूयसूर्य० ता. ॥. 4 
कृसपवस्तुदुसुश्र॒ष् - शा. #. 3. 

कृ, सू, भू, व्‌, स्तु, हु, सु, श्रु- इन अक्लें को (लिए 
प्रत्यय परे रहते इट्‌ आगम नहीं होता)। 
क्‌ -गा. ॥. 30 ' 

(उद्‌ तथा नि पूर्वक) कृ धांतु से (धान्यविषय में घज्‌ 
प्रत्यय होता है, कर्तृभिनन कारक संज्ञा तथा भाव में)। 
क्लूए -- ॥. ॥, 93 ह 

क्लूप्‌ (-कृप) घातु से (लुट्‌ लकार प्रें तथा चकार से 
स्य, सन्‌ होने पर भी विकल्प से परस्मेपद होता है)। 
कलूप - शा. ॥. 60 

'कृपू सामथ्यें' घातु से उत्तर (तास्‌ तथा सकारादि आर्घ- 
घातुक को इंट्‌ आगम नहीं होता, परस्मैपद परे रहते) । 
के - शा. ॥. 64 

(उच समवाये' धातु से) क प्रत्यय परे रहते (ओक शब्द 
निपातन किया जाता है)। 
के - शा, ॥६ 3 
डे क प्रत्यय परे रहते (अण्‌- अ, इ, उ को हस्व होता 

)। 
केकय.. -- भा. ॥. 2 

देखें - केकयम्त्रियु० शा. ॥8. 2 
केकयमित्रयुप्रलयानाम्‌ - शा. ॥. 2 

केकय, मित्रयु तथा श्रलय अज्जों के (यकार आदि वाले 

भाग को इय आदेश होता है; जितू, णितू अथवा कित्‌ 
तद्धित परे रहते)। 


केदारात्‌ 


कोपथधात्‌ 





केदारात्‌ - ॥४. ॥. 39 
(पष्ठीसमर्थ) केदार शब्द से (यज्‌ प्रत्यय होता है, तथा 
बुज्‌ भी)। 
केन्‌.. - गा. [६ 84 
देखें -- तवेकेन्केन्थवनः ह. ।६ 4 
केन्य... -- !॥. 4४ ॥4 
देखें - तवैकेन्केन्यवन: ॥, 4४, 4 
केवल... -।५ |. 30 


देखें -- केक्‍लमामक० ॥५४ , 30 


- हे, 30 


केवल, मामक, भागधेय, पाप, अपर, समान, आर्यकृंत, 


सुमक़ल तथा भेषज शब्दों से (संज्ञा तथा छन्द-विषय में 
खीलिज में डीप प्रत्यय होता है); (अन्यत्र लौकिक प्रयोग- 
विषय में इन शब्दों से टाप्‌ ही होगा)। 
केवलस्थ - शा. ॥. 5 

केवल (न्यग्रोध शब्द) के (अ्चों में आदि अच्‌ को वृद्धि 
नहीं होती, किन्तु उसके य्‌ से पूर्व को ऐकार आगम तो 
. होता है)। 
>केकला: -]।.. 48. 

देखें - पूर्वकालैकसर्दजरतू० ॥. ।. 48 
केकलात्‌ -- ५. ५. 24 

केवल पूर्वपद से परे (जो धर्म शब्द, तदन्त नहुद्रीहि से 
अनिच्‌ प्रत्यय होता है)। 
केक्लाध्याम्‌ -- शा. ।. 68 

केवल (सु तथा दुर उपसगों) से उत्तर (लभ्‌ धातु को 
खज्‌ तथा घजू्‌ प्रत्यय परे रहते नुम्‌ आगम नहीं होता है) | 
केश... -ए ॥. 47 

देखें - केशाश्वाध्याप्‌ 7४ ॥. 4 
केशवेशेषु - [४॥, 42 

देखें - वृत्यमत्रावपना० ॥४. ।, 42 
केशात्‌ -- ४ ॥. 09 

केश प्रातिपदिक से (मत्वर्थ में विकल्प से व प्रत्यय 
होता है)। 


केशाश्वाध्याम्‌ - [४ #. 47 
(पष्ठीसमर्य) केश तथा अश्व प्रातिपदिकों से (समूहार्थ 
में यथासड्ख्य यज्‌ तथा छ प्रत्यय होते हैं; विकल्प से; 


'पक्ष'में ठक)। 


केशि... - शा. ।५ 65 

देखें -- गाथिविदधि० शा, ५. 765 
को: - श॒. ॥. !00 

कु को (तत्पुरुष समास में अजादि शब्द उत्तरपद हो तो 
कत्‌ आदेश होता है)। 
को: - शा. #. 29 

देखें - स्को: शात्रा, #. 29 
«को: - शा. ॥. 57 

देखें - इण्को: शा, ॥. 57 
कोटर... - श., ॥, 46 

देखें - कोटरकिशुलकादीनाम्‌ शा. ॥. 6 
कोटरकिशुलकादीनाप्‌ -- शा, ॥#. 6 

(वन तथा गिरि शब्द उत्तरपद रहते यथासंख्य करके) 
कोटरादि एवं किंशुलकादि शर््दों को (सज्ज्ञाविषय में दीर्ध 
होता है)। 
कोटरा... -- शागर, [४ 4 

देखें - पुरगामिश्रका० शात, ॥६ 4 
कोप... - शा. 3. 8 

देखें -- असूयासम्मति० शात, ।. 8 
कोप... -- शा. ॥. 03 

देखें -- असूयासम्मति० शा, ॥. 03 
कोफ - 7. ॥५. 37 

(क्रुधू, द्रुह, ईर्ष्य तथा असूय अर्थों वाली धातुओं के 
भ्रयोग में जिसके ऊपरी क्रोध व्यक्त किया जाये, (उस 
कारक की सम्पदान संज्ञा होती है) | 
कोपधात्‌ - ॥४ ॥. 64 

(द्वितीयासमर्थ) ककार उपधावाले (सूत्रवाची) प्रातिप- 
दिकों से (भी 'तदघीते तद्वेद' अर्थ में उत्पन प्रत्यय का 
लुक होता है)। 
कोपधात्‌ -- ॥४ ॥. 78 

ककार उपधावाले प्रातिपदिक से (भी चातुररथिक अण्‌ 
प्रत्यय होता है) । 





कोपधात्‌ ु 70 
कोपधात्‌ -- ५ ॥. 06 कौरव्य.. - 7४ . 9 | 
देखें - प्रस्थोत्तरपदपलधा० ॥ए ॥. 306 देखें-कौरव्यमाण्डूकाभ्याम्‌ ४: 4. 9 
कोपयातू - ६ ॥. 3 कौरव्यमाण्डुकाध्यामू -।४॥. 9 
(देशवाची) ककार उपधावाले प्रातिपंदिक से (शैषिक (अनुपसर्जन) कौरव्य तथा माण्थटूक प्रतिपदिकों से (भी 
अण्‌ प्रत्यय होता है) | खोलिड़ में प्फ प्रत्यय होता है, और वह तद्धितसंज्ञक होता. 


कोपवात - ४ ॥. 34 
(वृष्ठीसमर्थ) ककार उपधावाले प्रातिपदिक से (भी 

विकार और अवयव अर्थों में अण्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
कोपथात्‌ - ॥४ ६ 4 ह ह 
देखें - कुलत्थकोपधात्‌ ॥४ ६ 4 

कोषधाया: -- ॥४ ॥. 36 


ककार उपधावाले (र्ीशन्द) को (पुंवदुभाव नहीं हो- 
ता)। 
कोशात्‌ - ॥५ ॥॥. 42 

(सप्तमीसमर्थ) कोश ्रातिपदिक से (सम्भव अर्थ में 
ढज्‌ प्रत्यय होता है) । 
.» कोण्णिके -- ४ ॥. 7 

देखें- ब्राहणकोष्णिक ४ ॥. 7] 
... कोसल... -- ॥५ |. 69 

देखें-- वृद्धेक्रोसला० ।४ ॥. 69 
«की - शा. ॥. 57 

देखें-अच्कौ ५]. ॥. 57 
कौटाभ्याम्‌ -- ४ ॥४६ 95 

देखें - ग्रामकौटाभ्याम्‌ ५ ४ 95 
कौटिल्ये -- ॥. 4. 23 

(गत्यर्थक धातुओं से नित्य) कुटिलता-युक्त (गति) 
शम्यमान होने पर (ही यड्‌ प्रत्यय होता हे)। 
...कौण्डिन्ययो: -- ॥. 7४ 70 

देखें- आगस्थकौण्डिन्ययों: ॥. ६ 70 
कोौपीने -- ५ ॥. 20 

देखें-- शालीनकौपीने ४ ॥. 20 
कौमार - ४ ॥, 2 

कौमार शब्द (अपूर्ववचन च्योतित हो रहा हो तो) अण्‌- 
प्रत्ययान्त निपातन किया जाता है । 


है) 
कौजले - शा. ॥, 89 
(नि तथा नदी शब्द से उत्तर 'वणा शौचे' धातु के सकार 
को) कुशलता गम्यमान हो तो (मूर्घन्य आदेश होता है)। .- 
कौशिकयों: -५ ॥. 06 ह 
देखें-- ग्राह्मणकोशिकयो: ॥ए ॥. 06 
कौशिकाभ्याम्‌ू -४ ॥. ॥03... 
देखें-काश्यपकौशिकाध्याम्‌ ।४ ॥. 63 
कौसल्य.. -7५].55... 
देखें--कौसल्यकार्मायांभ्याम्‌ ॥४ ।, 55 
कौसल्यकार्माय्याभ्याग्‌ - ।४ 4. 55 | 
कौसल्य तथा कार्मार्य शब्दों से (भी अपत्य अर्थ में 
फिज्‌ प्रत्यय होता है)। 
विड़ति - .), 5. के 
कित्‌ गित्‌, डितू को निमित्त मानकर (भी इक्‌ के स्थान 
में जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं, वे न हों)! 
विद्धति - भा, (४६ 85 
(अनुनासिकान्त अज्ज की उपधा को दीर्घ होता है, क्वि 
तथा झलादि) कित्‌ डिंतू प्रत्यय परे रहते | 
विडिति - श., ६ 24 
(इकार जिनका इत्सउ्ज्ञक नहीं हैं, ऐसे हलन्त अक्षग की 
उपधा के नकार का लोप होता है), कित्‌ डित्‌ प्रत्ययों के 
परे रहते । ह 
विद़ति -- श. (६ 37 
(अनुदात्तोपदेश और जो अनुनासिकान्त-उनका तथा 
बन्‌ एवं तनोति आदि अब्जें के अनुनासिक का लोप होता 
है, झलादि) कित्‌ डित्‌ प्रत्ययों के परे रहते । 
विदति - श 
(अजादि) कित्‌ डित्‌ प्रत्ययों के परे रहते (दीढ भातु से 
उत्तर युट्‌ का आगम होता 





बतः - वा. ॥. [4 

(नपुंसकलिड् भाव में घातुमात्र से) कत प्रत्यय होता है । 
कक - वा. ६. 7 

(क्रिया के आरम्भ के आदि क्षण में विहित जो) कत 
प्रत्यय, (वह कर्ता तथा चकार से भावकर्म में भी होता 
है)। 
कक - वा. ।६ 76 

(स्थित्यर्थक अकर्मक, गत्यर्थक तथा प्रत्यवसानार्थक 
धातुओं से विहित) जो क्त प्रत्यय, वह (अधिकरण कारक 
में होता है; तथा चकार से भाव, कर्म और कर्त्ता में भी 
होता हैं) | 
कक - शा. ॥. 45 


(सु तंथा उपमानवाची से उत्तर) क्तान्त उत्तपद को 
(अन्तोदात्त होता हैं)। 
कत - शा. ४. 770 

(आच्छादनवाची शब्द को छोड़कर जो जातिवाची 
कालवाची एवं सुखादि शब्द, उनसे उत्तर उत्तरपद) क्तान्त 
शब्द को (कृत, मित तथा प्रतिपन्‍न शब्दों को छोड़कर 
अन्तोदात्त होता है, बहुव्रीहि समास में)। 


विडिति ।80॥। क्‍्ते 
विड्वति -- ५]. ।५. 98 जो क्तकतू -- ।. 3. 25 
(गम, हन, जन, खन, घस्‌- इन अड्गों की उपधा का 3 ५ 
लोप हो जाता है, अड्वर्जित अजादि) कित्‌, डित्‌ प्रत्यय दें बा 36 आल 
परे हो तो क्तक्तवतू -- ॥.. 25 
विद्धति - शा. ।६ 22 क्त और क्‍्तवतु प्रत्यय (निष्ठासंज्ैक होते हैं)। 
(यकारादि) किए हित प्रत्यय परे रहते (शीड्‌ अड़् को. सस्ये : गो. गो. 67 
'अयड्‌ आदेश हद ४ 'क्त' प्रत्यय के (योग में भी षष्ठी विभक्ति होती हे, 
क्त... --।.!. 25 उसके वर्त्तमानकाल मेंविहित होने पर)। 
क्तात्‌ -- ४ 4. 5 
-- वतक्‍तवतू ॥. ॥. 25 
के _. ता. ६ 70 (करणपूर्व अनुपसर्जन) क्तान्त प्रातिपदिक से (थोड़े की 
देखें. जि कमबतकालंबो पं: हे आख्या गम्यमान हो तो ख्रीलिब्न में डीए्‌ प्रत्यय होता है) । 
पं मे रढेंद 20005 क्तातू - ४ ।४ 4 
देखें ० क्तप्रत्यय अन्त वाले प्रातिपदिकों से (निरन्तर सम्बन्ध 
हे! 2 अ नमड गम्यमान न हो तो कन्‌ प्रत्यय होता है) | 
-- वा. ॥. 86 
५ ह क्तितू... -- वा, को. 74 
कर हे,ऐसी धातु से वर्त्तमानकाल में) . रहें... क्तच्कतौ ॥. ॥0. 74 
000०४ क्तिचि - ५]. ५ 39 


क्ठिचू परे रहते (अनुदात्तोपदेश, वनति तथा तनोति 
आदि अडगों के अनुनासिक का लोप तथा दीर्घ नहीं 


होता है)! 


क्तिचि - शा, ।६ 45 

क्तिच्‌ प्रत्यय परे रहते (सन्‌ अड्ग को आकारादेश 
होता है तथा विकल्प से इसका लोप भी होता है) 
क्तिच्क्तो - व. #ं, 774 

(आशीर्वाद. विषय में धातु से) क्तिच्‌ ओर क्त प्रत्यय 
(भी) होते हें, (यदि समुदाय से संज्ञा प्रतीत हो तो)। 
क्तिनू - वा. पा. 94 

(धातुमात् से स््ीलिड़ में कर्तृ भिन्‍न कारक संज्ञा तथा भाव 
में) क्तिन्‌ प्रत्यय होता है । 


क्तिन्‌... - शा. ॥. 48 
देखें- मन्क्तिनू० शा. मर. ॥57 


क्ते - शा. #. 45 

क्तान्द शब्द उत्तरपद रहते (भी चतुर्थ्यन्त पूर्वपद को 
प्रकृतिस्वर हो जाता है) 
क्ते - श. #., 6 

क्तान्त उत्तरपद रहते (नित्य अर्थ है जिसका, ऐसे समास 
में विकल्प से पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है) | 


क्तेन 





क्तेन -- वा, ।. 24 

(स्वयम्‌- इस अवयव कः क्तप्रत्ययान्त (समर्थ सुबन्त) 
के साथ (विकल्प से समास होता है; और वह समास 
तत्पुरुषसंज्ञक होता हे)। 
क्तेन -- ]. 4. 38 

(स्तोक, अन्तिक और दूर अर्थ वाले पद्नम्यन्त सुबन्त, 
तथा पश्चम्यन्त कृच्छ शब्द जो सुबन्त, उनका समर्थ) 
क्तान्त (सुबन्त) के साथ (विकल्प से समास होता है, और 
वह तत्पुरुषसंश्ञक होता है)। । 
क्तेन -वा. 4. 44 

(दिन के अवयवबाची और रात्रि के अवयववाची संप्त- 
म्यन्त सुबन्तों का) क्तान्त (समर्थ सुबन्त) के साथ (विकल्प 
से तत्युरुष समास होता है)। 
क्तेन - ॥. , 59 

(अनज्‌ क्तान्त सुबन्त शब्द नज्‌-विशिष्ट - जिस शब्द 
में नजू ही विशेष हो अन्य सब प्रकृति प्रत्यय आदि 
द्वितोयपद के तुल्य हों) समानाधिकरण क्तान्त (सुबन्त) 
के साथ (विकल्प से तत्पुरुष समास को प्राप्त होता है)! 
क्तेन - ता. ॥. 2 

(पूजा अर्थ में विहित) जो कत प्रत्यय, तदन्त शब्द के 
साथ (भी पष्ठयन्त सुबन्त समास को अ्राप्त नहीं होता)। 
«क्ती - हद. ॥॥. 774 

देखें-क्तिच्कतो रा, ॥. 74 
क्त्छ - शा... 37 

(नज्‌ से भिन्न पूर्व अवयव है जिसमें, ऐसे समास में) 
क्त्वा के स्थान में (ल्यप्‌ आदेश होता है)। 
कत्त - शा. . 47 

(वेद-विषय में) कत्वा को (यक्र आगम होता है)। 
क्त्वा... - .4. 39 

देखें - करवातोसुन्‍्कसुनः ॥.॥. 39 
कया - ।. ॥. 7 

(पृड, मृद, गुध, कुष, क्लिश, वद, वस्‌- इन घातुओं से 
परे) क्त्वा प्रत्यय (किद्ठत्‌ होता हैं)। 
करा - ]. ॥. 8 

(सेट) कत्वा प्रत्यय (कित्‌ नहीं होता है) | 


कया -- ।. ॥, 22 

(पूद्ट धातु से परे सेट्‌ निष्ठा तथा सेट) कत्वा प्रत्यय (भी 
कित्‌ नहीं होता है)। 

- 3. #॥. 22 

क्त्वा-प्रत्ययान्त के साथ (भी तृतीयाप्रभृतिं उपपद 
विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और वह तत्पुरुष 
समास होता है)। 
क्ता - गा. ६ 8 ह 

(तिषेघवाची अल॑ तथा खलु शब्द उपपद रहते प्राचीन 
आचार्यों के मत में घातु से) कत्वा प्रत्यय होता है | 
कला... - [. ।६ 59 * 

देखें-- कत्वाणमुलौ व्रा।. ।६. 59 

- शा, 4, 38 

(अनग्यूर्व वाले समास में कत्वा के स्थान में) कत्वा 
आदेश होता है, (तथा ल्यप्‌ आदेश भी वेद-विषय में होता « ' 
है)। 
कला... - शा. ॥. $0 

देखें- क्यानिष्ठयो: शा, ॥. झ) 
कत्वाणमुलौ - ॥. ६ 59 

(इृष्ट का कथन जैसा होना चाहिये वैसा न होना गम्य- 
मान हो तो अव्यय शब्द उपपद रहते कृज्‌ धातु से) कत्वा 
और णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं । 
क्त्वातोसुन्कसुन -- 3. 4. 39 

क्त्वान्त, तोसुलंन्त और कसुलन्त शब्द (अव्ययसंइ्क 
होते हैं)। 
क्लानिष्ठयो: - शा. ॥. 50 

(क्लिश धातु से उत्तर) कत्वा तथा निष्ठा को (इट्‌ आगम 
विकल्प से होता है)। 
क्ति -- शा, (६ 38 

(क्रम्‌ अड्र की उपधा को भी झलादि) कत्वा प्रत्यय परे 
रहते (विकल्प से दीर्ध होता है)। 
क्खि - धा. ४. 3 

(स्कन्द तथा स्थन्द के नकार का लोप) क्त्वा प्रत्यय परे 
रहते (नहीं होता)। 





च्स्वि ॥73 क्यस्य 
' क्तवि- शा. ॥. 55 क्यच्‌ - ॥॥. 3. 8 
(ज्‌ वयोहानौ' तथा “ओब्रश्चू छेदने' घातु के) क्चा.. (इच्छा क्रिया का कर्म जो कर्त्ता का आत्मसम्बन्धी 
प्रत्यय को (इट आगम होता है)। सुबन्त, उससे इच्छा अर्थ में विकल्प से) क्यच्‌ प्रत्यय 
विस - शा, ६ 43 होता है) । 


(ओहाक्‌ त््यागे' अडग को भी) क्त्वा प्रत्यय परे रहते 
(हि आदेश होता है) । 
किक्र -- ता, मा. 88 

(डु इत्संज्रक हे जिन धातुओं का,उनसे कर्तृ भिन्‍न कारक 
संज्ञा तथा भाव में) किलर अत्यय होता हे । 
क्ये: -- 7४ ॥४. 20 ह 

(तृतीयासमर्थ) क्ल्र प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से (निर्वत्त 
अर्थ में नित्य ही मप्‌ प्रत्यय होता है)। 
कनु; - ता, ॥. 39 ह 

(जसि, गृधि, धृषि तथा क्षिप्‌ धातुओं से तच्छीलादि कर्त्ता 
हो, तो वर्त्तमानकाल में) कनु प्रत्यय होता है । 
कनूयी... शा. ॥. 36 

देखें -- अर्तिही० शा. ॥. 36 
कनोपे: - ]ता, ।५ 33 

(चेलवाची कर्म उपपद हो तो वर्षा का प्रमाण गम्यमान 
होने पर) ण्यन्त क्नूयी धातु से (णमुल्‌ प्रत्यय होता है) | 


क्मरच्‌ - ]. ॥. 60 


( सू, घसि, अद- इन धातुओं से तच्छीलादि कर्त्ता हो, 


तो वर्त्तमानकाल में) क्मरच्‌ प्रत्यय होता है | 


. क्यह - ता. 3. ] 

-_ (उपमानवाची सुबन्त कर्त्ता से आचार अर्थ में विकल्प 
से) क्यड प्रत्यय होता है, (तथा विकल्प से सकार का 
लोप भी हो जाता है)। 
क्यद्‌... - शा. ॥. 35 

देखें -- क्यदमानिनो: शा, ॥8, 35 
: बयमानिनो: -- शा. ॥. 35 
क्यड तथा मानिन्‌ परे रहते (भी अड्वर्जित भाषितपुंस्क 
खीशब्द को पुंवद्भाव हो जाता है) 
क्य्‌.. -- श॒. ।६ 52 


देखें- क्यचव्यो: शा, ६ 52 


क्यच्‌ - प्रा. 3. 9 

(करोति के अर्थ में नमस्‌, वरिवस्‌ और चित्रद्ध कर्मों से) 
क्यच्‌ प्रत्यय होता हे |. 
क्यचि - शा. 3, $ 

(अश्व, क्षीर, वृष, लवण-- इन अडरगों को) क्यच्‌ परे 
रहते (आत्मा की प्रीति विषय में असुक्‌ आगम होता है)। 
क्यचि - शा. 4५ 33 

क्यच्‌ परे रहते (भी अवर्णान्त अड्ग को ईकारादेश होता 
है)। 
क्यच्य्यो: - शा, ६ ३52 

(हल्‌ से उत्तर अड्ू के अपत्य-सम्बन्धी यकार का) क्य 
तथा च्व परे रहते (भी लोप होता है)। 
क्यप्‌ - 7. 3. 06 

(उपसर्मरहित वद्‌ धातु से सुबन्त उपपद रहते) क्‍्यप्‌ 
प्रत्यय होता है, (चकार से यत्‌ प्रत्यय भी होता है)। 
क्यप्‌ - हा. ॥. 09 

(इण्‌, शरुज्‌, शासु, वृज्‌, दृड्‌ और जुषी धातुओं से) क्यप्‌ 
प्रत्यय होता है। 
क्यप्‌ -- ता: ॥. 98 

(ब्रज तथा यज्‌ धातुओं से र्बीलिड्डभाव में) क्यप्‌ प्रत्यय 
होता हे, (और वह उदात्त होता है)। 
क्यप्‌ -- ]. 3, 3 

(अच्च्यन्त लोहितादि तथा डाच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों से 
“भवति' अर्थ में) क्‍्यष्‌ प्रत्यय होता है. | 
क्यकः - ॥. ॥. 90 
क्यप्‌-प्रत्ययान्त धातु से (परस्मैपद होता है, विकल्प 
करके)। ' 
क्यस्य -- शा. ६ 50 

(हल्‌ से उत्तर 'क्य' का (विकल्प से लोप होता है, 
आर्धघातुक परे रहते)। 





क्यात्‌ ]74 क्रिया 
वयातू्‌ - ]. ॥. 70 क्रम - ।. ॥. 38 | 
क्यप्रत्ययान्त धातुओं से (तच्छीलादि कर्ता हो,वो वर्त-.. (वृत्ति, सर्ग और वायन अर्थों में वर्तमान) क्रम्‌ धातु से 
मानकाल में वेदविषय में 3 प्रत्यय होता है)। (आत्मनेपद होता है)। 
क्ये -- !. ।४. 5 क् नर हह के भी पेज का करे रहो 
क्यच्‌, क्यड और क्यप्‌ परे रहते (नकारान्त शब्दरूप मे अब को (पधा को भी झलादि कतवा ः 
की पद संज्ञा होती हैं)। कर हक है)। 
-- 76 
क्रतु... - ।४ ॥. 59 
जज निकल सा को (परस्मैपदपरक शित्‌ के परे रहते दीर्ष 
क्रतु ... ॥६. ॥. 68 क्रफणे - वा. . 4 
देखें - क्रतुक्‍शेभ्य: ।४ ॥ा. 68. कुटिलता अर्थ में (चतुर्थी-समर्थ कष्ट शब्द-से 'क्यद्‌' 
क्रतृक्थादिसूत्रान्तात्‌ - ।४: ॥. 59 प्रत्यय होता है) | ' 
(द्वितीयासमर्थ) क्रतु विशेषवाची , उक्थादि तथा सूत्रान्त क्रमादिध्य -- एए.॥. 60 
प्रातिपदिकों से (अध्ययन तथा जानने का कर्ता अभिषेय (द्वितीयासमर्थ) क्रमादि प्रातिपदिकों से (अध्ययन तथा 
हो तो ठक्‌ प्रत्यय होता है)। ु जानने का कर्ता अभिधेय होने पर दुन्‌ प्रत्यय होता है)। 
क्रतु ८ यज्ञ | ..क्रमु... - !, 4, 70 
उकथ +- साम का लक्षण प्रन्थ देखें - भ्राशभ्लाश० !. . 70 
क्रतुयज्ेभ्य: -- ४ ॥. 68 क्रमो: - शा, #. 36 
क्रतुवाची और यज्ञवाची (व्याख्यातव्यनाम षष्ठी तथा. "देखें-- लुक्कमो: शा, #. 36 
सप्तमीसमर्थ) प्रातिपदिकों से (भी व्याख्यान और भव काड _.[ए ६ 83 
अर्थों में ठज्‌ प्रत्यय होता है)। देखें-कलक्रयविक्रियात्‌ ॥४ ।६ 3 
क्तौ - ॥. ।. 30 क्रव्य - भरा. ।. 79 ० 
क्रतु 5 यज्ञविशेष की संज्ञा अभिधेय हो तो (कुष्ड... द्रव्य शब्द का निपातन किया जाता है, (उसी अर्थ में 
पाय्य और संचाय्य शब्द निपातन किये जाते हैं)। अर्थात्‌ क्रयार्थ अभिषेय होने परी। .. 
क्रतो - शा. ॥. 97 क्रव्ये - ता. ॥, 69 


क्रतुवाची समास में (द्विगु उत्तपद रहते पूर्वपद को 
अन्तोदात्त होता है)। 
क्रचादय - शा. ॥. 78 

(सु से उत्तर) क्रत्वादि शब्दों को (पी आध्युदात्त होता 
है)। 
... क्रथानाम्‌ - शा. . 20 

देखें - व्यागराग० शा, ।, 20 

क्रम ... ह, ॥. 67 

देखें - जनसन... हा. ॥. 67 


क्रष्य (सुबन्त) उपपद रहते (भी अद्‌ धातु से विट्‌ प्रत्यय 
होता हैं)। 

क्राथ ... ॥. ॥. 56 

देखें-आसिनिप्रहण० ॥. ॥8. 56 
क्रियः -- ॥. ॥॥, 8 

(परि, वि तथा अब उपसर्ग पूर्वक) 'डुक्रीज' धातु से 
(आत्मनेपद होता है)। 
क्रिया - ए ॥. 57 

(प्रथमासमर्थ) क्रियावाची (घजन्त प्रातिपदिक से सप्त- 
म्यर्थ में अ प्रत्यय होता है)। 





क्रिया ]75 द्रीड: 
क्रिया - ए ।, ॥4 क्रियायाम्‌ - हा. ॥॥. ॥ 

(दृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से समान' अर्थ में वति (क्रिया के निमित्त यदि) क्रिया उपपद में हो (तो धातु 
प्रत्यय होता है, यदि वह समानता) क्रिया की हो तो। .. से भविष्यत्‌ काल में तुमुन्‌ तथा ण्वुल्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
क्रियागणने -- शा. ॥. 62 क्रियायोगे -- ]. ।४. 58 

(बहुत्रीहि समास में इृदम, एतत्‌, तद्‌ से उत्तर क्रिया के. (प्रादिगणपठित शब्द निपात-सब्ह्लक होते है, तथा) 


गणन में वर्तमान (थम तथा पूरण प्रत्ययान्त शब्दों को 
अन्तोदात्त होता है)। 
द्रियातिफ्तौ - ह. ॥. 39 

(भविष्यत्काल में लिझ का निमित्त होने पर) क्रिया का 
उल्लंघन अथवा सिद्ध न होना गम्यमान हो तो (धातु से 
लृड्‌ प्त्यय होता है)। 
क्रियान्तरे - हा. ।५ 57 

क्रिया के व्यवधान में वर्तमान (असु तथा तृष्‌ 
धातुओं से कालवाची द्वितीयान्त शब्द उपपद रहते णमुल्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
क्रियाप्रबन्ध ... ॥. ॥, 435 . 

देखें- क्रियाप्रबन्धसामीप्ययो: ॥ा. ॥॥. 35 
क्रियाप्रबन-धसामीष्ययो: -- ता, ॥॥, 25 

क्रियाप्रबन्ध तथा सामीप्य गम्यमान हो तो (धातु से 
' अनद्यतन के समान प्रत्ययविधि नहीं होती हे)। 
क्रियाप्रश्ने - शा, 4, 44 

क्रिया के प्रश्न में वर्तमान (किम्‌ शब्द से युक्त उप- 
सर्ग-रहित तथा प्रतिषेधरहित तिडन्त को अनुदात्त नहीं 
होता 
क्रियाफले -- ॥. ॥8, 72 

(स्वरितेत्‌ तथा जित्‌ धातुओं से आत्मनेपद होता हे, 
यदि) क्रिया का फल (कर्ता को मिलता हो तो)। 
क्रियाष्यावृत्तिषणने -- ४ ॥६ 7 

क्रिया के बारबार गणन' अर्थ में वर्तमान 
(सड्ख्यावाची प्रातिपदिकों से स्वार्थ में कृत्वसुच्‌ प्रत्यय 
होता है)। - 
क्रियाया: - ता. ॥. 26 

क्रिया के (लक्षण तथा हेतु अर्थ में वर्तमान धातु से लट्‌ 
के स्थान में शत्‌, शानच्‌ आदेश होते हैं) । 


क्रिया के साथ प्रयुक्त होने पर (वे उपसर्गसज्ज्ञक होते 
हैं)। हि 
क्रियार्थायाम्‌ - ]ग, ध. 0 

एक क्रिया के लिये (यदि दूसरी क्रिया उपपद में हो तो 
धातु से भविष्यत्‌ काल में तुमुन्‌ तथा ण्वुल्‌ प्रत्यय होते 
हैं)। 


क्रियार्थोफ्पदस्थ - ]. ॥#. 4 

*क्रिया के लिये क्रिया उपपद में जिसके, ऐसी (अग्रयु- 
ज्यमान) घातु के (अनभिहित कर्मकारक में भी चतुर्थी 
विभक्त होती है)। 
क्रियासमभिहारे - !]7, 3. 22 

क्रिया के बार-बार होने या अतिशयता अर्थ में (एकाच्‌, 
हलादि धातु से 'यड्‌ प्रत्यय होता है)। 
क्रियासमभिहारे - ता. ।५. 2 

क्रिया का पौनथुन्य गम्यमान हो तो (घातु से धात्वर्थ 
सम्बन्ध होने पर सब कालों में लोट प्रत्यय हो जाता है, 
और उस लोट के स्थान में सब पुरुषों तथा वचनों में हि 
और स्व आदेश नित्य होते हैं, तथा त ध्वम्‌ भावी लोट्‌ 
के स्थान में विकल्प से हि, स्व आदेश होते है)। 
क्रियासातत्थे - शा, ।, 38 

क्रिया का निरन्तर होना गम्यमान हो तो (अपरस्परा:शब्द 
में सुट्‌ आगम निपातन किया जाता हैं)। 
क्री... शा. ।. 47 

देखें- क्रीदजीनाम्‌ शा. ॥. 47 
क्रीडजीनाम्‌ - शा. 4. 47 

'डुक्रीज्‌ करणे', इड अध्ययने' तथा 'जि जये' घातुओं 
के (एच के स्थान में णिच्‌ प्रत्यय के परे रहते आकारादेश 
हो जाता है)। 
क्रीड: -- ॥. था, 2 

(अनु, सम, परि और आइयूर्वक) क्रीड्‌ धातु से 
(आत्मनेपद होता है)। 


क्रोडादिवडत .. 





क्ीड्ा... 
क्रीडा...-- [, ॥, (7 क़ुक्लुकनौ - ता. ॥. 74 
देखें - क्रीडाजीविकयो: ॥ा, ॥. 7 (भी धातु से तच्छीलादि कर्त्ता हो, वो वर्दमानकाल में) 
क्रीडाजीविकयों: - ]. ॥. 7 क्रु तथा क्लुकन्‌ प्रत्यय हो जाते हैं। 
क्रीडा और जीविका अर्थ में (पष्ठ्यन्त सुबन्त अक अन्त॒ “कु... +- शा, . 76 ह 
वाले सुबन्त के साथ नित्य ही समास को प्राप्त होता है, . देखें - गोश्वनू० शा. ॥. 76 
और वह तत्पुरुष समास होता है)। कुज्चाम्‌ -- गा. ॥. 59 
क्रीडायामू - ।ए ॥. % देखें - ऋत्िंगू० ॥॥. #. 59 
(थमासमर्थ प्रहरण समानाधिकरण वाले आ्रतिपदिकों. क्रुध...-- ॥, 4५ 37 ; ह 
से सप्तम्यर्थ में ण प्रत्यय होता है,यूदि 'अस्यां से) निर्दिष्ट. देखें-क्रुबहुहेष्यासूयार्थानाम्‌ ।.॥४% 37... 
क्रीडा हो | क्रुथ...-- 3. 7५. 38 
क्रीडायाम्‌ - शा, ॥. 74 देखें - क्रुधदुहो: ॥. ।६ 38 
(आग्देश-निवासियों को) जो क्रीडा, तदवाची समास में. कुँध... - पा. आ. ॥57 


(अकप्रत्ययान्त शब्द के उत्तरपद रहते पूर्वपद को आध्यु- 
दात्त होता है)। 
क्रीत....- ॥९ ॥. 38 

देखें-- कृतलख्यक्रीत> ॥५. 48. 38 
क्रीतमं -- ४ ।. 36 

(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से) खरीदा गया अर्थ में 
(यथाविहित प्रत्यय होते हैं)। 
क़ीतवत्‌ -- ॥ए ॥॥. 53. 

(पष्ठीसमर्थ परिमाणवाची प्रातिपदिकों से) क्रीतार्थ में 
के गये प्रत्यय (विकार तथा अवयव अर्थों में भी होते 

| 
क्रीतात्‌ - 7५ ॥. 50 

(करणकारक पूर्व वाले) क्रीत-शब्दान्त अनुपसर्जन 
प्रातिपदिक से (स्व्रीलिज्न में डीष्‌ प्रत्यय होता है)। 
क्रीतातू -- ४ ३, । 

(यहाँ से आगे) तेन क्रीतम” इस सूत्र से पहले पहले 
के कहे हुये अर्थों में (छ' प्रत्यय अधिकृत होता है)। 
क्रीता: -- शा, #, ॥5 

- मन्कतिक० श, ॥. 57 
कु... ]. #. 74 


देखें -- क़ुक्लुकनो हरा, ॥. 774 


देखें - क्रुधमण्डार्थेभ्य: प्रा, 8. 5 
क्रुधदुहे्ष्यासूवार्थानामू -- . 4५. 37 

क्रुध, दुह, ईर्ष्या, असूया- इन अर्थों वाली धातुओं के 
(प्रयोग में जिसके ऊपर कोप किया जाये, उस कारक की 
सम्मदान संज्ञा होती है) । 
क्रुघदुहों: - 3. ६ 38 

(उपसर्म से युक्त) क्रुध तथा द्वुह्न घातु के प्रयोग में 


(जिसके प्रति कोप किया जाय, उस कारक की कर्म संज्ञा 


होती है)। 
क्रुधमण्डार्थेभ्य: -- वा. ॥#. 45 

क्रोधार्थक और मण्डार्थक धातुओं से (भी तच्छीलादि 
कर्ता हो, तो वर्तमान काल में युच्‌ प्रत्यय होता हैं) | 
.- क्रुशों: - गा. ॥. 447 

देखें- देविक़ुशो: ॥. ॥. 47 
.« क्रो: - . ॥५ 53 > 

देखें - हक्रों: .४ 53 
क्रोडादि..-- ॥५ 3. 56 

देखें -- क्रोडादिबल्लचः ५ . 56 
क्रोडादिबहच:-- [५. 3. 56 

क्रोडादि (स्वाड्रबाची उपसर्जन तथा) अनेक अच्‌ वाले 
(अदन्त स्वाड्रवाची उपसर्जन जिनके अन्त में हैं, उन) 
प्रातिपदिकों से (ख्रीलिड्न में डीप्‌ प्रत्यय नहीं होता है) 





क्रो: ।58॥ व्क्प्‌ 
* क्रोड - गोद। «« क्वनिप्‌... -- ]ता. ॥. 74 
क्रोष्ट: - शा, ।. 95 देखें -- मनिन्‍कवनिपू० ता, ॥, 74 

(सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान परे रहते तुन्‌ प्रत्ययान्त)  क्वनिष्‌ -- ]. ॥. 94 
क्रोह्ु शब्द (तृज्वत्‌ हो जाता हैं) (दृश्‌ धातु से कर्म उपपद रहते) भूतकाल में क्वनरिप्‌ 
क्रौद्यादि:६-- ॥9१।. हल प्रत्यय होता है। 

(गोत्र में वर्त्तमान) क्रोड्यादि प्रातिपदिकों से (भी पा ; 

ू क्वस्पू- गा. 8. 63 
हज में ध्यड्‌ प्त्यय होता है) । (इण्‌, णश्‌, जि, सू - इन धातुओं से तच्छीलादि कर्ता 
ड्या - क्रुड कौ पुत्री हो तो वर्तमानकाल में) क्‍्वरप्‌ प्रत्यय होता है 

क्रयादिभ्य: - पा. . 8 . »«क्वरफ - ॥४ 4. 5 

डुक्कीज्‌ आदि धातुओं से (श्ना' प्रत्यय होता है; कर्त- - टिड्काणयू० 
वाचक सार्वधातुक परे रहने पर)। हक ५288 
हैक कह पक क्वसु: - . ॥. 06 

शेख आलण्जाजर ।त है के (वेदविषय में लिट के स्थान में) क्वसु आदेश (भी) 
क्लपु..- शा, का. 75... होता है, (विकल्प से)। 

देखें - ष्ठिवुक्लमुचमाम्‌ शा, ॥8. 75 क्वादे: -- शा, ॥. 59 


क्लिश...--. .॥. 7 ः 

देखें - मृडमृदगुधकृषक्लिशक्दवसः [. ॥. 7 
'क्लिश... -- ]], ४. 46 

देखें-- निनदेहिंस> ता. मे. 46 
फ्लिएछः - शा. ॥. 50 

क्लिश्‌ घातु से उत्तर (क्त्वा तथा निष्ठा को विकल्प से 
इट्‌ आगम होता हैं)।. 
क्लुकनो -- वा. ॥. ॥74 

देखें - कुक्लुकनौ ॥॥. ॥. 74 
बलेश...-- ]. ॥, 50 

देखें -- क्लेशतमसो: ता. ॥. 50 
क्लेशतमसो: -- ]. ॥, 50 

क्लेश तथा तमस्‌ (कर्म) के उपपद रहते (अपपूर्वक हन्‌ 
धातु से ड प्रत्यय होता हैं)। 
क्‍्व - शा. ॥. 705 

(अत्‌ विभक्ति के परे रहते किम्‌ अड॒ग को) क्व आदेश 
होता है। 
क्वण: -- हा. ह. 65 
. (निपूर्वक, अनुपसर्ग तथा वीणा विषय होने पर भी) 
क्वण्‌ धातु से (कर्तू भिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प 
से अप्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष में घज)। 


क॒वर्ग आदि वाले धातु के (चकार तथा जकार के स्थान 
में कवर्गादेश नहीं होता)। 
क्वि.. -- शा, ।४६ 5 

देखें - क्विहालो: शा. ।४ 35 
क्विन्‌ -- हा, ४. 58 

(ठदकभिन्न सुबन्त उपपद रहते 'स्पृश्‌' धातु से) क्विन्‌ 
प्रत्यय होता है। 
विवश्ञत्ययस्य -- शा, ॥. 66 

क्वन्‌ प्रत्यय हुआ है जिस धातु से,उस पद को (कव- 
गदिश होता है)। , 


क्विज्ञलो; - शा. ६ 5 


(अनुनासिकान्त अब्ज की उपथा को दीर्घ होता है); कवि 
तथा झलादि (कित्‌, डित्त्‌) प्रत्यय परे रहते । 


क्विप्‌ - ता. ॥. 6 
(सद्‌, सू, द्विष, द्रुह, दुह, युज, विद, भिद, छिद, जि, नी, 
राजृ- इन घातुओं से,सोपसर्ग हों तो भी ठथा निरुपसर्ग 
हों तो भी, सुबन्त उंपपद रहते) क्विप्‌ प्रत्यय होता है । 

क्विप्‌ -- हा. ॥. 76 


(सब घातुओं से सोपपद हो चाहें मिरुपपद) क्विप्‌ 
प्रत्यय (भी) होता है। 


क्ियः * 





विविप्‌ 
क्विप्‌ - ता, ॥. 87 क्षत्रियात्‌ - ५ |. 66 

(ब्रह्म, भ्रूण और वृत्र - ये ही कर्म उपपद रहते 'हन! (जनपद को कहने वाले) क्षत्रिय अभिधायक प्रातिपदिक 
धातु से भूतकाल में) क्यिप्‌ प्रत्यय होता है । से (अपत्य अर्थ में अजू प्रत्यय होता हें)। 
क्क्ष्‌ -- गा, 8. 66 ; क्षमिति - शा. ॥. 34 

(आजू, भासु, घुर्वी, ऊर्ज, पृ , जु, ग्रावपूर्वक हुजु-इन.. शमिति शब्द (वेदविषय में) इडागमयुक्त निपातित है।. 
धातुओं से तच्छीलादि कर्त्ता हो तो वर्तमानकाल में) क्विपू. क्षय - शा. ।. 795 । 
प्रत्यय होता है । क्षय शब्द (आध्ुदात्त होता है, निवास अभिषेय होने 
.-किववु- पा. ।६ 97 पर 

देखें- इस्मनू० शा. ६ 97 क्ष्प्य ... - शा, 4. 78 
क्वेः-- []. ॥. 38 देखें -- क्षब्यजय्यो शा. . 78 

(प्राजभास० पा. मर. 66 इस सूत्र से विहिंत) क्विप्‌... िव्यजप्यौ - शा. . 78 
प्रत्यय (पर्यन्त जितने प्रत्यय कहे हैं; वे सब तच्छील, . क्रै्य और जब्य शब्द निपातन किये जाते हैं, (शक्य , . 
तद्ध्म तथा तत्साधुकारी कर्ता अर्थों में जानने चाहिए)। मैं में)। 
क्वौ-- ए]. ॥. /5 आर... शा. 88. 5 | 

(नहि, वृति, वृषि, व्यधि, रुचि, सहि, तनि - इन) विष. देखें -- वर्षक्षशरवरात्‌ शा, ॥/. 5 
त्ययान्त शब्दों के उत्तरपद रहते (पूर्व अण्‌ को दीर्घ हो. श्षरिति - शा. ॥. 34 
जाता है) । क्षरिति शब्द वेदविषय में इडागमयुक्त निपातित है| 
क्यौ- शा. ६ 40 क्षाय - शा, #. 53... 
का के परे रहते (गम्‌ के अनुनासिक का लोप होता मे कषै धातु से उत्तर (निष्ठा के तकार को मकारादेश होता 

| )। 

क्वौ-- शात, ॥. 25 कि..-- गा, ॥. 457 


सम्‌ के मकार को मकारादेश होता है, क्विप्‌ प्रत्ययान्त 
राजू घातु के परे रहते | 
» कण... -॥. ॥. 5 

देखें - हम्प-तक्षण० शा. ॥. 5 
.«क्षत्‌...-. शा, (६ ॥ 

देखें -- अपृतच० शा. ४६ 7 
क्रात्‌ू ७ ।ए४7.38 

क्षत्र शब्द से (अपत्य अर्थ में घ प्रत्यय होता है) | 
...कँग्रिय... -- ]]. ।५. 58 

देखें -- ण्यक्षत्रियार्षअिक वा.६ 58 
,तत्रिवास्थेभ्य-- ॥५ ॥, 99 

देखें - गोत्रव्षत्नियाओ्ओभ्य 7ए ॥. 99 


देखें -- जिदृक्षि० गा. ॥. 357 
क्िफ - ], #. 80 

(अभि, प्रति तथा अठि पूर्वक) 'छ्षिप्‌' धातु से (परस्मैपद 
होता है)। 
.क्षिपे: - वा. ॥. 440 

देखें - त्रसिगृधि० ता, ॥. 440 
.«श्वित्र.-- शा. ६ 56 | 

देखें -- स्थूलदूर० शा. ॥६ 56 
घिफ़्वचने - ता. ॥8. 33 

शीघ्रवाची शब्द उपपद हो तो (आशंसा गम्यमान होने 
पर धातु से लूद प्रत्यय होता हैं)। 
क्षिय -- शा. ५ 59 

क्षि क्षये' अथवा 'क्षि निवासगत्योः घातु को (दीर्ष 
होता है, ल्यप्‌ परे रहते)। 


क्ष्यि 


ब्विए - शात, ॥. 46 

(दीर्घ) क्षि धातु से उत्तर (निष्ठा के तकार को नकारादेश 
होता है) | 
क्षिया...-- शात, ॥. 704 

देखें - श्षियाशी: शात, ॥. 04 
क्षियायाम्‌ - शा]. ।, 60 

(ह इससे युक्त प्रथम तिडन्त विभक्ति को) धर्मोल्लंघन 
गम्यमान होने पर (अनुदात्त नहीं होता)। 
क्ियाशी:प्रैषेषु -- श।. ॥. 704 

क्षिया- आचारोल्लंघन, आशीः तथा प्रैष +- 
शाब्दप्रेरणा गम्ममान हो तो (साकाड्क्ष तिड़न्त को टि को 
स्वरित प्लुत होता हैं)। 
-» क्ीज... - शा. ॥. 55 

देखें - फुल्लश्षीब० शञाता,॥, 55 
» कीर.. >जा.।. 8 

देखें -- अश्वक्षीर० ५]. ॥. 5 
क्षीरत्‌ - [४ ॥. ॥9 

(सप्तमीसमर्थ) क्षीर प्रातिपदिक से (संस्कृत भश्षा:' अर्थ 
में ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 
हु... -- ता, ता. 25 
. देखें - बुशुक ता. ॥, 25 
शुद़जराक -- ता, ।६ 8 

शुद्रजन्तु « नेवले से लेकर सूक्ष्म जीव, तद्बाची शब्दों 
का (इन्द्र एकवद होता है)। 
बुत... ।ए ॥॥, 8 

देखें - बरुद्राप्रमरवटर० [४ ॥. 8 
बुद्राप्रमरवटरपादपात्‌ -- 7४ ॥॥, 8 

(तृतीयासमर्थ) थ्रुद्रा, भ्रमर, वटर, पादप प्रातिपदिकों से 
(कृते' अर्थ में संज्ञाविषय गम्यमान होने पर अजू प्रत्यय 
होता है)। 

झुद्रा 5 छोटी मक्खी 

वटर -+ पामार, शठ 
»बुद्राणाम्‌ -- शा, [६ 56 

देखें -- स्थूल्टूर० धरा. ।६ 56 


79 क्षेत्र 


झुद्राभ्य: - ४ +. 3॥ 
क्षुद्रावाची प्रकृतियों से (अपत्य अर्थ में विकल्प से दृक्‌ 
प्रत्यय होता है) | 
बुधो: - शा. ४. 52 
देखें - वसतिश्लुथोः शा. ॥. 52 
छुष्ध...-- शा. ॥. 8 
देखें - थ्ुब्यस्वात्० शा, पर. 8 
छुभ्नादिषु - शा. ।६ 38 
क्षु्नादिगण में पठित शब्दों के (नकार को भी णका 
रादेश नहीं होता)। 
शुष्यस्वान्तध्वानतलगग्लिष्टविरिव्यफाष्टआादानि - 
शगा. ॥. 8 
क्षुब्ध, स्वान्त, ध्वान्त, लग्न, म्लिष्ट, विरिब्ध, फाण्ट, बाढ़ 
-- ये शब्द (निष्ठा परे रहते यथासड्ख्य करके मन्ध, 
मनस्‌, तमस्‌, शक्‍्ते, अविस्पष्ट, स्वर, अनायास॑, भूश-- 
इन अर्थों में निपातन किये जाते हैं)। 
ब्रुल्लक: - शा आ, 3.... 
. (वैश्वदेव शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपदस्थित) क्षुल्लक 
शब्द (तथा महान्‌ शब्द को प्रकृतिस्वर होता है)। 
क्षुल्लक 5 छोटा, शुद्र 
बुश्नुक -- वा. ॥. 25 
(विपूर्वक) क्षु तथा श्रु घातुओं से ( कर्तृभिन्‍्न कारक 
संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है) । 
...क्षेत्र...-- ता, ॥. 2 
देखें - दिवाविभा० वा. ॥. 27 
... क्र... भगा, ॥॥. 30 
देखें - शुचीश्वर० शा. ॥॥. 30 
क्षेत्रियव्‌ - ५ ॥. 92 ु 
'क्षेत्रियच्‌' शब्द को निपातन किया जाता है, (दूसरे 
शरीर में चिकित्सा किये जाने योग्य' अर्थ में)। 
क्षेत्र -- 7४ 3. 23 
(काण्डशब्दान्त अनुपसर्जन द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से 
तद्धित का लुक्‌ हो जाने पर खीलिंड में) क्षेत्र वाच्य होने 
पर (डीप्‌ प्रत्यय नहीं होता हैं) । 


के 


8) 


ख 





क्षेत्रे -- ए॥, । 

(पष्ठीसमर्थ धान्यविशेषवाची प्रातिपदिकों से 'उत्पत्ति- 
स्थान! अभिषेय हो तो खज प्रत्यय होता है) , यदि वह 
(उत्पत्तिस्थान) खेत हो तो । 
क्षपे -- ॥. ।. 25 

निन्‍्दा गम्यमान होने पर (क्तान्त समर्थ सुबन्त के साथ 
द्वितीयान्त खट्वा सुबन्त का समास होता हे, और वह 
समास तत्पुरुषसंज्क होता है)। 
कैपे - ]. ॥, 4 ह 

(समस्त पद से) निन्‍्दा गम्यमान होने पर (ध्वाडक्ष - 
काकवाची समर्थ सुबन्त के साथ सप्तम्यन्त सुबन्त का 
विकल्प से समास होता है, ओर वह तत्पुरुष समास होता 
है)। 
शषपे- ॥. 4. 46 

निन्‍्दा भम्यमान होने पर (सप्तम्यन्त सुबन्त का क्तान्त 
समर्थ सुबन्त के साथ तत्पुरुष समास होता है)। 
कैपे-- वा. . 63 

निन्‍्दा गम्यमान होने पर ((किम्‌' शब्द का समानाधिक- 
रण समर्थ के साथ विकल्प से समास होता है, और वह 
समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है)। 
क्षेपे-- ५ ६ 70 ह 

“निन्दा' अर्थ में वर्त्तमान (किंम्‌ प्रातिपदिक से समासान्त 
प्रत्थय नहीं होते)। 
क्षेपे -- शा. ॥. 69 

निन्दावाची समास में (गोत्रवाची, अन्तेवासिवाची तथा 
माणव एवं ब्राह्मण शब्दों के उत्तरपद रहते पूर्वपद को 
आधुदात्त होता है) | 
क्षेपे -- शा. ॥. 08 

निन्दा गम्यमान होने पर (उदर, अश्व, इषु उत्तरपद रहते 


ख- प्रत्याहारसूत्र ऋ 
भगवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने ग्यारहवें प्रत्याहारसूतर में 
पठित प्रथम वर्ण । 
पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित दर्णमाला 
का तीसवां वर्ण । 


बहुव्ीहि समास में सज्ज्ञाविषय में पूर्वपद को अन्तोदात्त 
होता है) 


० क्षेपेषु - हैं. ४ 46 


देखें -- अतिप्रहाव्यधन० ५ ४ 46 


: श्लेम...- गत. ॥. 44 


देखें - क्षेमप्रियमद्रे ता, ॥. 44 
क्षे्रप्रियमद्रे - हात. ॥. 44 

क्षेम, प्रिय, मद्र “इन (कर्मों) के उपपद रहते (कृज्‌ घातु 
से अण्‌ प्रत्यय होता है, तथा चकार से खच्‌ भी होता है) 


हणुक...-- ।. ॥॥. 65 
(सम्‌ उपसर्ग से उत्तर) 'ध्ष्णु तेजने' धातु से (आत्मनेपद 
होता है) | 
,» अमायी... - शा. ॥. 36 ; 
देखें -- अर्तिही० शा, ॥॥. 36 
-ध्विदि...-- ]. ॥. 9 
देखें -- शीशस्विदिमिदिध्विदिधृष: [. ॥. 9 


- पा. ). 45 

(शलन्त और इगुपघ जो अनिट्‌ धातु, उससे लुद्धू परे 
रहते च्ल के स्थान में ) कस आदेश होता है । 
क्सस्य - शा, #. 7 

कस का (अजादि अत्यय परे रहते लोप होता हे)। 
.क्से ... - ता. ।४५ 9 

देखें -- सेसेनसे० ॥ता, ॥४ 9 
कसनु: -- ह, ॥. 39 


(ला, जि, स्था तथा चकार से भू धातु से भी) कस्‍्नु 
प्रत्यय (वर्त्मानकाल में होता है, तच्छीलादि कर्ता हो तो)। 
क्सनु में गकार चर्व्वभूत निर्दिष्ट है। 


ख- ॥५ ।४६ 32 

(वेशस्‌,यशस्‌ आदि वाले भगान्त प्रातिपदिक से मत्वर्थ 
में) ख प्रत्यय (भी) होता है, (वेद-विषय में)। 
ख-४।, 9 

(द्वितीयासमर्थ सम्‌ तथा परि पूर्व वाले वत्सर शब्दान्त 


ख.. 


प्रातिपदिक से 'सत्कारपूर्वक व्यापार', खरीदा हुआ', हो 
चुका' तथा 'होने वाला- इन अर्थों में) ख प्रत्यय (तथा 
छ प्रत्यय) होता है । 

ख.. - ५ ॥. 5 

देखें -- खखजो ४ ॥. 5 
«ख... - शा. . 2 

देखें - फडख० शा..2 
ख॑ - ५ |, 39 

(कुल शब्द अन्त वाले ब्था केवल कुल प्रातिपदिक से 
भी अपत्य अर्थ में) ख प्रत्यय होता है । 
रक >ए ६ 78 

(द्वितीयासमर्थ सर्वधुर प्रातिपदिक से 'ढोता हे' अर्थ 
में) ख प्रत्यय होता है । 

ख-५।. 9. 

(चतुर्थीसमर्थ आत्मन्‌, विश्वजन तथा भोगशब्द उत्तर- 
पदवाले प्रातिपदिकों से 'हित' अर्थ में) ख प्रत्यय होता 
है। 
रक - ४ ।, 32 

(अध्यर्द्ध शब्द पूर्ववाले तथा द्विगुसब्जॉक विंशतिक 
' शब्दान्त प्रातिपदिक से 'तदर्हति'पर्यन्त कथित अर्थों में) 
ख प्रत्यय होता है | 
'खः- ४३. 52 

(द्वितीयासमर्थ आढक, आचित तथा पात्र प्रातिपदिक से 
'संभव हे. (अवहरण करता है' तथा 'पकाता है” अर्थों 
में विकल्प से) ख प्रत्यय होता हे । 
 ख-६५।. 84 

(द्वितीयासमर्थ समा आ्रातिपदिक से 'सत्कारपूर्वक 
व्यापार, खरीदा हुआ','हो चुका' तथा होने वाला इन 
अर्थ में) ख पत्यय होता है | 
सक्र-झएता, 6 

(पष्ठीसमर्थ यथामुख तथा सम्मुख प्रातिपदिकों से 
'दर्शन' - ,शौशा अर्थ में) ख प्रत्यय होता है।..* 
सके -४५।६7 

(अपडक्ष, आशितंगु, अलंकर्म, अलंपुरुष शब्दों से तथा 
अधि शब्द उत्तरपद वाले प्रातिपदिकों से स्वार्थ में) ख 
प्रत्यय होता है । 


8॥ खजञो 


खखनओ - ५ ॥. 5 

(तृतीयासमर्थ सर्वचर्मन्‌ प्रातिपदिक से 'किया हुआ 
अर्थ में) ख तथा खज्‌ प्रत्यय होते हें । 
खच्‌ - गा, ॥. 32 

(प्रिय ओर वश कर्म उपपद रहते वद्‌ धातु से) खच्‌ 
प्रत्यय होता है । 
खचि - शा, 7६ 94 
मु खचूपरक (णि परे रहते अड्ज की उपधा को हस्व होता 

) 
खज््‌ -- एस, ] 

(युष्पद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दों से) खज्‌ (तथा चकार से छ) 
प्रत्यय (विकल्प से होते हैं,पक्ष में औत्सगिक अण्‌ होता 
है)। - 
खप्त -- ॥५ ६ 99 

(सप्तमीसमर्थ प्रतिजनादि प्रातिपदिकों से साधु अर्थ में) 
खज भ्रत्यय होता है। 
खजब्‌ - ४॥. ॥ 

“(चतुर्थीसमर्थ माणव तथा चरक प्रातिपदिकों से 'हित' 
अर्थ में) खज्‌ प्रत्यय होता हे | 
खज्‌ - ४५ ॥. 2 

(पष्ठीसमर्थ धान्यविशेषवाची प्रातिपदिकों से “उत्पत्ति- 
स्थान' अभिधेय हो तो) खज्‌ भ्रत्यय होता है, (यदि वह 
उत्पत्तिस्थान खेत हो तो) | 
खज्‌ - ५ ॥. 8 

(भूतपर्व' अर्थ में घर्त्तमान गोष्ठ प्रातिपदिक से) खज्‌ 
प्रत्यय होता हे । 
खजो -ए . ।4] 

देखें - अच्खन ॥ए 7, ॥4ा 
खज्नो -- ॥५ ऐ. 93 

देखें - यतखओ ॥ए 8. 93 
खओऔ - ५ ।. 70 

देखें -- घखओ ५.. 70 
«खओ <-- ५. 80 

देखें -- यतखजौ ४. 80 





खन्ो - ५॥. 5 .खमुज्‌ -+ ]. ६. 25 
देखें - खखबौ ४॥. 5 (कर्म उपपद रहते आक्रोश गम्यमान हो तो समानकर्त॒क 
खददा -- .3, 25 पूर्वकालिक कृज्‌ धातु से) खमुज्‌ प्रत्यय होता है। 
(दिंतीयान्त) खय - जा. ६ 6 
पर यह है दिल व सो (शर॒ प्रत्याहार का कोई वर्ण पूर्व में हे जिस खयू प्रत्याहार 
पर)। के, ऐसे अभ्यास का) खय्‌ शेष रहता है। 
जदिकों: < गए के जा खयि - शात, ॥. 7 
हे |! 0 (अम्‌ परे हे जिससे, ऐसे) खय के परे रहते (पुम्‌ को रु 
+ तिशिरिवरतन्तु० ॥ए ॥, 302 - होता है, संहिता में)। 
खण्डिकादिध्य: - ४ ॥. 44 है खर्‌ - शा, कं. 45 
. (वष्ठीसमर्थ) खण्डिकादि प्रातिपदिकों से (भी समूहार्थ. देखें - खरवसानयो: शा. ॥. ॥5 
को कहने में अजू प्रत्यय होता है) | खरवसानयों: - शा।, ॥, 5 
खदिर...-- शात, [६ 5 पैफान्त पद को) खर्‌ परे रहते तथा अवसांन में (विस: 
देखें -. प्रनिस्‍्तः... शत, ।६ 5 जनीय आदेश होता है, संहिता में)। 
खन... -- हा. ॥, 67 खरशालात्‌ - 7५ ॥. 35 
देखें -- जनसन० ॥॥. ॥. 67 देखें - स्थानान्तगोशांल० ॥४ ॥॥, 35 
खन...-- ता. ॥. 84 खरि - शा।. ।६ 54 । 
_. अर्रिलूधू०.. ता, ॥. 84 खर्‌ परे रहते (भी झलों को चर्‌ आदेश होता है)। 
८ खल्‌ - वा. ॥॥. 26. | 
ररमक मल ४ कक (कृच्छू अर्थवाले तथा अकृच्छू अर्थवाले ईषद्‌,दुस्‌ तथा 
े 30% सु उपपद हों तो धातु से) खल्‌ प्रत्यय होता है । 
खान --॥ गा. |. ॥ खल्‌... - शा.।. 67 
खन्‌ धातु से (क्यप्‌' प्रत्यय होता है, और अन्य अलू.. देखें -- खत्यओों: शा. ।. 67 
के स्थान में ईकार आदेश भी होता है)। खत. -६॥ + 
खन: - ॥. #, 25 देखें -- खलगोरथाव्‌ ४ 8. 49 
खन्‌ धातु से (पुल्लिड्र करणाधिकरण कारक संज्ञा मेंघप. खल... - ५॥, 7 
भ्रत्यय होता है, तथा चकार से घज्‌ भी होता है)। . देखें - खलयवमावतिल० ४।. 7 
खनति - ।४५ ६ 2 मु खलगोरथात्‌ -3५४॥. 49... 
-(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से 'खेलता है), 'खोदता है',. पष्ठीसमर्थ) खल, गो तथा रथ ग्रातिपदिकों से (समूह 
(जीतता है', 'जीवा हुआ- अर्थों में ठक्‌ प्रत्यय होता. रथ को कहने में य प्रत्यय होता है) । 
है) खलति... - ]. ॥, 66 


खनाम्‌ - पा, ।६ 42 


देखें -- जनसनखनाम्‌ भा. ६ 42 
.खन्‍्य... - ता. . 723 


देखें - निश्कर्यदेकय गा. ॥, 23 


देखें -- खलत्पिलितवलिन० ॥, ।. 66 
खलतिपलितवलिग्जरतीभि: - !. ।. 66 

(युवन्‌ शब्द) खलति, पलित, वलिन, जरती- इन (समा- 
नाधिकरण सुबन्त) शब्दों के साथ (विकल्प से समास को 
आप्त होता है, और वह तत्युकुष समास होता हैं)। 


खलति -- गंजा पुरुष । 

पलित 5 सफेद बालों वाला ! 

वलिम ८ झुर्री वाला। 

जरती 5 वृद्धा। 
खलयवमावतिलयृष्द्रह्मण: -४३+.7 

(चतुर्थीसमर्थ) खल, यव, माष, तिल, वृष, ब्रह्मन्‌ प्राति- 
पदिकों से (भी 'हित' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
खलर्थ... - . ॥. 69 

देखें - लोकाव्ययनिष्ठा० ता. ॥॥. 69 
ख़लर्था: - ॥॥५ 70 ह 

देखें - कृत्यक्तखलर्था: हरा, [६ 70 
खत्यप्रो: -- शा. . 67 

खल्‌ तथा धज्‌ प्रत्यर्यों के परे रहते (उपसर्ग से उत्तर 
लभ्‌ अड्ग को नुम्‌ आगम होता है) । 
खत्खों: -- ता. ।५. 8 

देखें -- अलइखत्यो: ॥॥. ।५. 8 
खज़्‌ -- गा. ॥. 28 द 

(णिजन्त एज धातु से कर्म उपपद रहते) खश्‌ प्रत्यय 
होता है। ह 

- खश्‌ - हा, ॥. 83 
(आत्ममान अर्थ में विद्यमान मन्‌” धातु से सुबन्त ठप- 


पद.रहते) खश्‌ प्रत्यय होता है, चकार से णिनि भी होठा 
है। 


खाद... -- ॥. ॥. 46 
देखें -- निम्दहिंस० ॥. ॥. 46 
रत्रादौ -- शा], ।६ 8 


देखें -- अकखादौ शा, (५ 8 
खान्य... - ता. ।. 23 

देखें -- निहकर्यदेवाहूथ० वा. ।. 23 
खार्या: - ४ ।. 33 


(अध्यर्द्धशब्द पूर्ववाले तथा द्विगुसज्ज्ञक) खारीशब्दान्त 
प्रातिपदिक से (तदर्हति पर्यन्द) कथित अर्थों में ईकन्‌ 
अ्त्यय होता है) । 


॥85 खो 


खार्या: -- ए ॥४६ 0 

खारी शब्दान्त (द्विगु सज्ज्ञक तत्पुरुष) से (तथा अर्धशब्द 
से उत्तर जो खारी शब्द, तदन्त से समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
होता है, प्राचीन आचार्यों के मत में)। 
खिति - शा. ॥. 65 

ख्‌ इत्सज्जञक है जिसका, ऐसे शब्द के उत्तरपद रहते 
(अव्ययभिन शब्द को हस्व हो जाता है)। 
खिदे: -- शा. 3. 5 

'खिद्‌ देन्ये” धातु के (एच्‌ के स्थान में वेदविषय में 
विकल्प से आत्व हो जाता है) | 
खि्णुच्‌...-- ]॥, ॥. 57 

देखें -- खिष्णुच्खुकऔ वा. ४. 57 
खिध्णुच्खुकओ - ]]. मर. 57 

(च्व्यर्थ में वर्तमान अच्च्यन्त आदूय, सुभग, स्थूल, 
पलित, नग्न, अन्ध, प्रिय-ये सुबन्त उपपद रहते कर्त 
हे में भूधातु से ) खिष्णुच्‌ तथा खुकजू प्रत्यय होते 

| 


>“खुकऔ- ॥7. ४. 57 

देखें- गा. ॥. 57 
खे - शा, ६. 69 

(भसउ्ल्क आत्मन्‌ और अध्वन अझ्ें को) ख प्रत्यय 
परे रहते (्रकृतिभाव होता हे)। 
खेट... -श.॥,726.... 

देखें -- चेलखेट० ५ा. 8. 26 
..खोः -- शा. ॥४ 45 

देखें -- टखो: ५], ।४. 45 
खोपयात्‌ -ए 8, 40 

देखें -- अकेकान्त० ॥५. ॥, 440 
खो - ॥५ ॥. 92 

देखें - घखो ॥५ 8. 92 
खो - एक. 64 

देखें--यत्खो ॥५ ॥. 64 
खो - ५ ।६ 30 

देखें -- ब्खो 7ए ।६30 





खो ]84 शत 
खो - ४ ॥. 54 ख्या... - शा, ॥. 57 
देखें -- लुक्खों £॥. 54 देखें - ध्याख्या० शा, आ. 57 
-खौ- ४ ॥. 6 ख्याप्‌ -- ॥. [६ 54 ह 
देखें-यतखो ए ॥. 6 (चक्षिड्ध के स्थान में, आर्धधातुक के विषय में) ख्याज्‌ 
ख्य... -- श॒. ॥. 08 आदेश होता है। 
देखें - खत्यात्‌ था. ।. 08 -ख्यातिभ्य - गा. ।. 52 
खा - वा. ॥. 7 देखें - अस्यतिवक्ति० वा. $. 52 
(सम्‌ उपंसर्ग पूर्वक) ख्या धातु से (कर्म उपपद रहते. ख्युन्‌ - हा. ॥. 56 ्््ि 
क' प्रत्यय होता है)। €च्व्यर्थ में वर्तमान अच्विप्रत्ययान्त आदूय, सुभग, 
रकत्यात्‌ - शा. ।. 08 स्थूल,पलित, नग्न, अन्ध तथा प्रिय कर्म उपपद रहते कृज्‌ 
ख्यू और त्यू से (परे डसि तथा डस्‌ अकार के स्थान में. भा से करण कारक में) ख्युन्‌ प्रत्यय होता है। . 
उकार आदेश होता है, संहिता के विषय में)। | 
ग 
ग्‌-।.।. 5 गण... - ता. ॥8. 86 
देखें - क्विकति ॥.. 5 देखें - गणप्रशंसयो: ता, ॥॥. 86 
गे - फ्रत्याहारसूत्र ४ . गण... -- ४ ॥. 52 
भगवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने दशम प्रत्याहारसूत्र में देखें -- बहुपूग०. ९ ॥. 52 
पठित तृतीय वर्ण । गण: - शा. ४ » 
पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णणाला. रण थातु के (अभ्यास को ईकाशादेश तथा चकार से 
का सत्ताइसवां वर्ण । ॥ अकारादेश भी होता है चडूपरक णि परे रहते)। 
... ग.. - शा, ॥. 5 गणम्‌-ाध 84. 
देखें - आज्यातिगो> शा, ॥. 5 देखें-घनगणप्‌ ॥४ ॥६ 84 
ग -॥. 3. 46 पा + कि 2 


गै धातु से (थकन' प्रत्यय होता है,शिल्पी कर्त्ता वाच्य 
। 


गति -- ॥५ ॥॥. 85 


(द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से) मच्छतिं क्रिया के (पथ 
के दूत कर्त्ता अभिधेय होने पर यथाविहित प्रत्यय होता 
) 


गर्छति - ५ ॥. 73 


(द्वितीयासमर्थ योजन प्रातिपदिक से) जाता है' अर्थ में 
(यथाविहित ठज् प्रत्यय होता हैं)। 


'गण,.. -- ॥, 4. 22 


देखें -.. बहुगणवतुड़ति ।. ।. 22 


देखें -- अवहुगणात्‌ ५ ६ 73 
गणि... -- (शा. ६ 65 

देखें - गाथिविदथि० शा. ॥५. 65 
गणप्रशंसयों: - गा. ॥8. 86 

(संघ और उद्घ शब्द यथासंख्य करके) गण - समूह 
तथा प्रशंसा - स्तुति गम्यमान होने पर (निपातन किये 
जाते हैं, कर्तृभिनन कारक संज्ञा तथा भाव में)। 
गत... -- ]. 4. 23 

देखें - त्रितातीतपतित० वा, ॥, 23 

- ४ ६ 86 

(द्वितीयासमर्थ वश प्रातिपदिक से) प्राप्त हुआ अर्थ में 

(यत्‌ प्रत्यय होता हे)। 





गति... . 85 गत्वरः 
गति... -- ]. ॥. 5 गतो - शा. 3. 70 
देखें -- गतिहिंसायेंध्य: ॥. ॥. 5 गतिसंइक के परे रहते (गतिसंज्ञक को अनुदात्त होता 
गति... - ६. (४६ 52 है)। 
४। ++ गतिदुश्िसवसाना, _ 2७25 गतौ - शात., ॥. 83 
देखें ह जुजिक जे गति अर्थ में वर्तमान (पिधु गत्याम्‌' धातु के सकार 
आन कद को मूर्धन्य आदेश नहीं होता)। 
देखें -- ध्रौष्यगति० हा. ॥६ 76 गत्यर्थ... -- ।. ६ 68 
गति... -- शा. ]. 39 देखें - गत्यर्थवदेषु ॥, ।५. 68 
देखें -- गतिकारको० शा. ४. 39 गत्यर्थ... - ॥]. ४. 72 


गति - ॥. ।५. 59 ः 
(आदियों की क्रिया के योग में) गति संज्ञा (और उपसर्ग 
संज्ञा भी) होती है। 
गति: - शा. ॥. 49 | 
(कर्मवाची क्तान्त उत्तरपद रहते पूर्वपदस्थ अव्यवहित) 
गति को (प्रकृतिस्व॒र होता है)। 
गकत्ति -- शा. ।. 70 
(गतिसंज्ञक के परे रहते) गतिसंहक को (अनुदात्त होता 
)। 
गतिकारकोपपदात्‌ -- ५. ॥. 39 
गति, कारक तथा उपपद से उत्तर (कृदन्त उत्तरपद को 
तत्पुरुष समास में प्रकृतिस्वर होता हैं)। 
' गतिवुसिप्रत्यवसानार्थशब्धकर्माकर्मकाणाम्‌ --. ५ 52 
गत्यर्थक, भुद्ध्यर्थक, भोजनार्थक, शब्दकर्म और 
अकर्मक घातुओं का (जो अण्यन्तावस्था का कर्त्ता, वह 
ण्यन्तावस्था में कर्मसंशक होता है)। 
गतिहिंसाधें ध्यः -- . ॥8. 45 
गत्यर्थक तथा हिंसार्थक धातुओं से (कर्मव्यतिहार अर्थ 
में आत्मनेपद नहीं होता है)। 
गतौ --]. 4. 23 
गत्यर्थक धातुओं से (कुटिलता गत्यमान होने पर नित्य 
यड़ प्रत्यय होता है, क्रिया-समभिहार में नहीं होता)। 
भतो - शा, ॥8. 63 
गति अर्थ में वर्तमान (वच्चु अड्म को कवर्गदिश नहीं 
' होता)। 


देखें - गत्यथोकर्मक० वा, ।४. 72 
गत्यर्थकर्षणि -- ॥. ॥0. 2 

(चेष्टा क्रिया वाली) गत्यर्थक धातुओं के (मार्गवर्जित 
कर्म में द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है । 
गत्यर्थलोटा - शा. ।. 5. ह 

गति अर्थवाले धातुओं के लोट लकार से युक्त (लूृडन्त 
तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता, यदि कारक सारा अन्य न 
हो तो)। 
गत्यर्थवदेधु -- ।. ५ 98 

गत्यर्थक और वद्‌ धातु के प्रयोग में (अव्यय अच्छ 
शब्द गति और निषाठ संज्ञक होता है)। 
गत्यर्थाकर्मकश्लिवणीड्स्थासवसजनरजीर्यतिभ्य: -- 
हवा. ।५ 72 

गत्यर्थक, अकर्मक, श्लिष, शीड्‌, स्था, आस, वस, जन, 
रुह तथा जू धातुओं से विहित (जो कत प्रत्यय, वह कर्ता 
में होता है; चकार से भाव, कर्म में भी होता है) । 
गव्यर्थेध्य: -- ॥रा ॥, 29 

(वेदविषय में) गत्यर्थक घातुओं से (कृच्छ, अकृच्छू अ- 
था में ईषदादि उपपद हों तो युच्‌ प्रत्यय होता है) । 
गत्यो: - शा. ॥॥. 40 

(नमस्‌ तथा पुरस) गतिसंज्ञक शब्दों के (विसर्जनीय को 
सकारादेश होता है; कवर्ग, पवर्ग परे रहते)। 
गत्वर - व गा. ॥. 64 


गत्वर यह शब्द (पी) क्वरप्‌ प्रत्यवान्त निपातन किया 
जाता है। 


गद.. 


गत्वर -- धुमक्कड़, अनित्य 


गद्‌... - ता. ।. 00 
देखें -- गदमद० ॥, , !00 
शरद... -- ता. शा, 64 


देखें -- गदनद० पा. ॥8. 64 
गर... - शायर. ।४. 77 

देखें - गदनद० शाप, [४६ 77 
गदनदपठस्वन: -- तता. ॥॥. 64 

(नि पूर्वक) गद,नद,पठ तथा स्वन्‌ धातुओं से (विकल्प 
से कर्तृभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में अच्‌ प्रत्यय होता 
है, पक्ष में घन होता हैं) । 


35% २०० मद27१7 ४8०७%५०९०२४०७ - शा, ४ 77 


(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर नि के नकार को णकार 
आदेश होता है) गद,नद, पते, पद, धु्ंश्क, मा, पो, हन्‌, 
या, वा,द्रा, प्सा, वप, वह, शम, चि एवं दिह धातुओं के परे 
रहते (भी)। 
शदमदचरयम: -- ]]. . 00 

(उपसर्गरहित) गद, मद, चर, यम्‌ धातुओं से (भी यत्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
गनव्य... - श॒, ॥. 73 

देखें -- गन्तव्यपण्यम्‌ शा. ॥. 3 
गन्तव्यफ्ण्यम्‌ - शा, #. 3 

(वाणिज शब्द उत्तरपद रहते तत्पुरुष समास में) गन्तव्य- 
वाची - जाने योग्य स्थानवाची तथा पण्यवाची 
क्रयविक्रययोग्य बस्तुवाची पूर्वपद को (अकृतिस्वर हो 
जाता है)। 
गन्धन... -- ॥. ॥8, 32 


- गन्धनावक्षेएणसेव्नसाह० ॥. ॥, 32 


]. (8, 32 

गन्धन > चुंगली करना, अवक्षेपण > घमकाना,सेवन 
- सेवा करना,साहसिक्य - जबरदस्ती करना, प्रतियल 
- किसी गुण को भिन्न गुण में बदलना,प्रकथन - बढ़ा 
चढ़ाकर कहना तथा उपयोग - चर्मादि कार्य में 
लगाना-- इन अर्थों में वर्तमान (कृत धातु से आत्मनेपद 
होता है)। 


गथने -- !. ॥, 5 

गन्धन » चुगली करने अर्थ में वर्तमान (यम्‌ धातु से 
परे सिच्‌ कितृवत्‌ होता है, आत्मनेपदविषय में)। 
गन्यस्थ - ४ ६ 35 


(उत्‌, पूति,सु तथा सुरभि शब्दों से उत्तरी गन्‍्ध शब्द की... 


(बहुब्रोहि समास में समासान्त इकारादेश होता है)। 
गम... - गा. ॥. 454 

देखें - लक्पत० रा. ॥. 84 

गम... - गा, क, 74 ह 

देखें -- आदृगम वा. ॥. 77 


गम... - शा. ।६. 98 
देखें -- गफहनजन० शा, ॥५ 98 
भम... शा, #, 68 
देखें - गमहन० शा, #. 68 
जम -- ], ॥. 43 
'गम्लू गतो' धातु से परे (झलादि लिड्‌,सिच्‌ आत्मनेपद 
विषय में विकल्प से कित्‌वत्‌ होते हैं)। 
गरम - हा. ॥. 46 
(संज्ञा गम्यमान होने पर कर्म उपपद्र रहते) गम्‌ धातु से 
(भी खच्‌ प्रत्यय होता है)। 
गए - वा. ॥. €7 
देखें -- अनसन० वा. ॥. 67 
गम - वा. ॥॥. 58 ेु 
देखें - ऋबद० हा, |. 58. 
गए - शा, १६ की. 
(क्य परे रहते) गम्‌ के (अनुनासिक का लोप होता हें)। 


गमहनजनखनघसाम्‌ - 0. (६ 98 

गम, हन, जन, खन, घस्‌ू- इन अडूगों की (उपधा का 
लोप हो जाता है; अर््भभल अजादि कित्‌, डित्‌ प्रेत्यय 
परे हो तो)। 
गफ्हनविद्विशाम्‌ -- शा. 8. 68 

गम्लू, हन्‌, विदुलू, विश्‌ - इन अड्गों से उत्तर (बसु 
को विकल्प से इंट्‌ का आगम होता है)। 
.गमाम्‌ -- शा, ५. 6 

देखें -- अद्भनगमाम्‌ शा. ६ 6 
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मम... 
गपि... -- ॥. ॥, 29 

देखें - गम्यूष्छिध्याम्‌ ।. ॥॥, 29 
गमि... -- ]. ।६ 80 


देखें -- पसड्डरणश० ह. ६ 80 
गमि... -- शा, ॥. 77 


देखें - इृदगमियमाम्‌ शा. ॥. 77 
«गमि... -- शा, ६ 33 
देखें - भाभूू० शा, ६ 33 
गमि -- ह. ।४६, 46 ः 
(अबोधनार्थक इण्‌ के स्थान में, णिच्‌ परे रहते) गम्‌ 
आदेश होता है। - 
गैमेः - शा. ॥. 58 
गम्लू धातु से उत्तर (सकारादि आर्धधातुक को परस्मैपद 
परे रहते इट का आगम होता है)। . 
गम्बीरातू -- ६ ॥8. 58 
(सप्तमीसमर्थ) गम्भीर प्रातिपदिक से (भव अर्थ में ज्य 
प्रत्यय होता हैं)। . 
गम्यादक: - हा. 8. 3 
 (णादिप्रत्ययान्त) गमी आदि शब्द (भविष्यत्‌ काल के 
अर्थ में, साधु होते हैं)। 
गम्यूच्छिभ्याम्‌ - !. #. 29 
(सम्‌ उपसर्ग से उत्तर अकर्मक) धातुओं से (आत्मनेपद 
, होता है)। ह 
7२... -- शा. ६ 457 
देखें - प्रस्थस्फ० भा. ।५. 57 
गर्गादिभ्य. - ५ 3. 05 
गर्मादि षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से (गोत्रापत्य में यज्‌ 
प्रत्यय होता है) । ह 
गर्तोत्तरपदात्‌ -- ॥४ ॥. 25 
. देखें -- कच्छाम्नि० ॥५ ॥. 25 
गर्तेत्तिरपदात्‌-- ॥५ ॥. 36 
गर्त शब्द उत्तरपदवाले (देशवाची) प्रातिपदिकों से 
(रैषिक छ प्रत्यय होता है) | 
गर्षेषु -- शा, ४५ 34 
' देखें - बुभुश्ञाफ्पिसा० शा. ६. 34 


गर्ध 5 लालच। 
गर्भिण्या - ]. . 70 

(चंतुष्पाद - चार पेर वाले पशु आदि के वाचक सुबन्त 
शब्द समानाधिकरण) गर्मिणी (सुबन्त) शब्द के साथ 
(विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और वह तत्पुरुष 
संज्ञक समास होता है)। ह 
गहाँ... 6. ६95 | 

देखें - पदार्थसम्मावनान्ववसर्ग० ॥. ॥४६ 95 
गहायाम्‌ - ॥7. ॥. 42 

निन्‍्दा गम्यमान हो तो (अपि तथा जातु उपपद रहते 
धातु से लट्‌ प्रत्यय होता हैं)। ह 
गहाँयाम्‌ - ]. ॥. 49 

गर्हा ८ निन्‍्दा गम्यमान हो तो (भी यच्च, यत्र उपपद 
रहते धातु से लिडू प्रत्यय होता है) | 
गहयाम्‌ -- शा. ॥. 27 

(चेल, खेट, कटुक, काण्ड- इन उत्तरपद शब्दों को तत्पु- 
हे समास में) निन्‍दा गम्यमान होने पर (आद्युदात्त होता 

) | 
गई... -- गा. ॥. 70॥ 

देखें -- गहापणितव्य> प्रा. ॥. ॥0 
गह्ापणितय्यानिरोधेषु -- ॥. ।. 0 

(अवद्य,पण्य, वर्य- ये शब्द यथासंख्य करके) गर्डा - 
निन्‍्दनीय, पणितव्य > खरीदने योग्य और अनिरोध ८. 
सेवन करने योग्य आर्थों में (यत्रत्थयान्त निपातन किये 
जाते हैं)।. 
गहाम्‌ - ५ ६ 30 

(द्वितीयासमर्थ भ्रातिपदिक से देता है' अर्थ में ठक्‌ 
प्रत्यय होता है), यदि देय पदार्थ निन्दित हो | 
...गहात्‌ -- ४ ॥. 28 

देखें - इन्होपताप० ७ ॥. 28 
-गवादिभ्य - ४ . 3 

देखें - उगवादिभ्य: ५ . 3 
गवाश्वप्रभूतीनि -- 7. ४. 4 

गवाश्व इत्यादि शब्द (यथापठित > कृतैकवद्भाव 
इन्द्ररूप ही साधु होते हें)। 





गवि... ॥88 
गवि... - शा. ॥॥. 95 गातिस्थाघुपाभूभ्य: - ]. [६ 77 
देखें -- गवियुधिष्याम्‌ शात्रा, शा. 95 गा, स्था, घुसंज्ञषक धातु, पा और भू - इन धांतुओं से 
गवियुधिध्याम्‌ -- शा. 8, 95 . उत्तर (सिच्‌ का लुक्‌ हो जाता है, परस्मैपद परे रहते) | 
शवि तथा युधि से उत्तर (स्थिर शब्द के सकार को. “गाथा... - गा. ॥. 23 
मूर्धन्य आदेश होता है) | देखें -- शब्दश्लोक० पा. ॥. 23 
«» गहनयो: - शा, #. 22 गाथि... -- श. ६ 65 है 
देखें - कृच्छगहनयों: शा. ॥. 22 देखें - गाथिविदधि० शा. [६ 65 
गहादिध्य - ४ ॥, 37 गाधिविदथिकेशिगणिपणिन: -- ४], ६ 65 


गहादि प्रातिपदिकों से (भी शैषिक्त छ प्रत्यय होता है)। . 


- वी. ६ 45 
(इण्‌ के स्थान में लुडः आर्धधातुक रहते) गा आदेश 
होता है । 
गा... -वा, ॥. 8 
देखें - गाषो: प्रा, ॥. 8 
गा... - ता. ॥. 95 
देखें -- स्थॉगापापच: वा, ॥. 95 
गा... - शा. ।६ 66 
देखें - घुमास्था० शा, ।६ 66 
गाड्‌... -- ॥. ॥. 4 
देखें - गाइकुटादिभ्य: ।. ॥. 


गाह -. व. 4५. 49 
(इड्‌ को आर्धधातुक लिट परे रहते) गाढ्ू आदेश होता 
)॥ 
गाइकुटादिभ्य: - ॥. ॥. | 
इझदेश गा तथा कुटादिगणपठित - 'कुट कौटिल्ये' 
से लेकर 'कुड शब्दे' पर्यन्त धातुओं से परे (जित्‌, णित्‌ 
भिन प्रत्यय डितवत्‌ होते हैं)। 
गाण्डी... -- ४ ॥. 0 
देखें - गाण्ड्यजगात्‌ ५ 8. 0 
गाण्दयजगात्‌ -- ५ ॥. 0 


गाण्डी तथा अजग प्रातिपदिकों से (मत्तर्थ में व प्रत्यय 


होता है, संज्ञाविषय में)। 
गाति... -- ता, $४ 77 


देखें - गातिस्थाघुपा० ॥. ॥% 77 


गाथिन्‌, विदथ्थिन्‌, केशिन्‌, गणिन्‌, पणिन्‌- इन अछ्गों 
को (भी अण्‌ परे रहते प्रकृतिभाव हो जाता है) | 
गाय... -- शा. कं. 4 

देखें -- गाधलवणयो: शा. ॥. 4 
गायलवणयो: -- शा. #. 4 

(प्रमाणवाची तत्पुरुष समास में) गाघध तथा लवण शब्दों 
के उत्तरपद रहते (पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है)। 

गाध ८ तल, लिप्सा 

शान्यारिभ्याम्‌ू - ४ ।. 37 

देखें -- सात्येयगान्धारिभ्याम्‌ ॥४॥. 37 
गापो: - पा. 9. 8 

गा तथा पा थातु से (टक्‌' प्रत्यय होता है, कर्म उपपद 
रहने पर)। 
गामी -- ५ ॥. ॥] 

(द्वितीयासमर्थ अवारपार, अत्यन्त तथा अनुकाम श्ति- 
पदिकों से) भविष्य में जाने वाला' अर्थ में (ख प्रत्यय 
होता है)। 
गार्ग्य... - शा. ॥ा. 99 

देखें - भारग्यगालवयो: शा, ॥॥. 99 
गाग्यगालवयो: - शा, ४. 99 ' 

(रुदादि पांच अडगों से उत्तर हलादि अपृक्त सार्वधा- 
तुंक को अद का आगम होता है) गार्ग्य तथा गालव 
अचार्यों के मत में । 
गाग्यस्य - शात, ॥, 20 

(ओकार से उत्तर यकार का लोप होता है), गार्ग्य 
आचार्य के मत में)। 





गाईफएत, 89 गुण: 
गाईफत... - शा. 8. 42 .गुण... --॥ा. मं. वा 
देखें - कुरुगाहपत० शा. ॥. 42 देखें - पूरणगुणसुहितार्थ: वा, ॥. ॥] 
गालव्यो: -- शा. हा. 99 गुण: -- .4. 2 
देखें - गार्ग्यगालवयो: शा. था. 99 (अ, ए, ओ को) गुणसंझ्ञा होतो है। 
गालवस्थ - शा. ॥. 60 गुण: - शा. ।. 84 


(झष्‌ अन्त में नहीं है जिसके, ऐसा जो इक्‌ अन्त वाला 
शब्द, उसको) गालव आचार्य के मत में (विकल्प से हस्व 
होता है, उत्तरपद परे रहते)। 


गालक्त्य - शा, ], 74 . 


(तृतीया विभक्ति से लेकर आगे की अजादि विभ- 


क्तियों के परे रहते भाषितपुंस्क नपुंसकलिडग वाले 
इंगन्त अडंंग को) गालव. आचार्य के मत में (पुंवद्भाव 
हो जाता है) | | 
...गालवानाम्‌ - शा, ।६ 66 

देखें -- अगार्ग्यकाश्यप० शा, ४६ 66 
गहे[ु -- शा. ॥8, 59 

देखें - मन्‍्यौदन० शा. हरा. 59 
गिरि....-- शा. ॥. 94 
: देखें -- गिरिनिकाययो:० . शा. ॥. 94 
गिरिनिकाययो: -- शा. ॥. 94 

गिरिं तथा निकाय शब्दों के परे रहते (संज्ञाविषय में 
पूर्वपद को अन्‍्तोदात्त होता है)। 
गिरे: -- ७ ॥४ ॥2 

(अव्ययी भाव समास में वर्तमान) गिरि शब्दान्त प्राति- 
पदिक से (भी समासान्त टच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है, 
सेनक आचार्य के मत में)। 
>»«मियों: - शा, करा, 6 
: देखें -- वनगियों: शा. ॥. 6 
गुडादिभ्यः. --॥४ 4५ 02 

(संप्तमीसमर्थ) गुडादि प्रातिपदिकों से (साथु अर्थ में 
ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 
गुण... -॥.4. 3 - 

, देखें - गुणवद्धी .4. 3 


(अवर्ण से उत्तर जो अचू तथा अच्‌ परे रहते जो अवर्ण, 
इन दोनों पूर्व पर के स्थान में) गुण (एकादेश) होता है। 
गुण - शा. ।६ 46 

(भसंज्ञक उवर्णान्त अडग को) गुण होता है, (तद्धित परे 
रहते) । 
गुण: - शा, ।६ 56 

(स्थूल, दूर, युव, हस्व, ज्षित्र, क्षुद्र -इन अड्‌गों का पर 
जो यणादि भाग, उसका लोप होता है इष्ठन,इमनिच्‌ तथा 
ईयसुन्‌ परे रहते तथा उस यणादि से पूर्व को) गुण होता 
है। 
गुण: -- शा. ॥#., 82 

(मिद्‌ अड्ग के इक्‌ को शित्‌ भत्यय परे रहते) गुण हो 
जाता है। 
गुण: +- शा, कर. 9 


* (ऊर्गुज्‌ अडय को अपृक्त हल्‌ पित्‌ सार्वधातुक परे 


रहते) गुण होता है । 
गुण - शा, ॥. 08 

(हस्वान्त अडग को सम्नुद्धि परे रहते) गुण होता है। 
गुण: - शा, ४ १0 

(संयोग आदि में हे जिसके, ऐसे ऋकारान्त अडग को 
भी) गुण होता है; (लिट परे रहते)। 
गुण - शा, ६ 6 

(ऋवर्णान्त तथा दृशिर अड्ग को अडः परे रहते) गुण 
होता है। 
गुण: - शा, ६ 2 

(शीड अड्म को सार्वधातुक परे रहते) गुण होता है) । 
गुण: - शा. ।६ 29 

(ऋ% तथा संयोग आदि में हे जिसके, ऐसे ऋकारान्त 
धातु को यक्‌ तथा यकारादि आर्धधातुक लिड परे रहते) 
गुण होता है। 





गुण: गुपृथुपविष्ठिपणिपनिष्य: 
गुण - शा. ।६ 57 गृणक्वनेषु - शा. ॥. 24 

(अकर्मक मुच्लू धातु को विकल्प से) गुण होता है, गुण को कहने वाले शब्दों के उत्तरपद रहते (विस्पष्टादि 
(सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे रहते)। पूर्वपद को तत्पुरुष समास में प्रकृतिस्वर होता है) । 
गुण - शा. ६ 75 गुणवृद्धी - ।.4, 3 

(णिजिर्‌ आदि तीन धातुओं के अभ्यास को श्लु होने. 'ेण हो जाये, वृद्धि हो जाये, ऐसा नाम लेकर जहाँ) . 
पर) गुण होता है। गुण, वृद्धि का विधान किया जाये,(वहाँ वे इक ८ ३, उ, 
गुण: - शवा. ६ 82 ऋ, लू के स्थान में ही हों)। 


(यढ तथा यडूलुक्‌ के परे रहते इगन्त अभ्यास को) गुण 
होता है। 
गुणकात्स्यें -- शा, ॥. 93 

गुण की सम्पूर्त्ति अर्थ में वर्तमान (पूर्वपद सर्व शब्द को 
अन्तोदात्त होता है)। 


शुणप्रतिषेथे -- शा, ॥. 55 

गुण के भ्रतिषेध अर्थ में वर्तमान (नज्‌ से उत्तर संपादि, 
आर, हित, अलम्‌ अर्थ वाले तद्धितप्रत्ययान्त उत्तरपद को 
अन्तोदात्त होता है) 


शुणवचन... - ४५4. 23 
देखें - गुणकचनत्राह्मणा० ५: 4. 23 
गुणवचनत्राह्मणादिभ्य: - ४ . 23 


गुण को जिसने कहा, ऐसे तथा ब्राह्मणादि (पष्ठीसमर्थ) 


प्रातिपदिकों से (कर्म के अभिधेय होने पर तथा भाव में 
ध्यज्‌ प्रत्यय होता है)। 


गुणक्वनस्य - शा्रा, . 2 


(प्रकार अर्थ में वर्तमान) गुणवचन शब्दों को (द्वित्व होता. 


है, और इसे कर्मधारयवत्‌ कार्य भी होता है)। 
गुणक्वनात्‌ -- ए ॥, 44 

(उकांरान्त) गुणवचन अर्थात्‌ गुण को कहने वाले प्राति- 
पदिक से (खीलिडग में विकल्प से डीष्‌ प्रत्यय होता है) | 
गुणवत्तनात्‌ -- ५ |, 58 

( इस प्रकरण में कहे गये अजादि प्रत्यय अर्थात्‌ इष्ठन्‌, 
ईयसुन) गुणवाची प्रातिपदिक से (ही) होते है । 


गुणवचनेन -- !. ।. 29 
(तृतीयान्त सुबन्त तृतीयान्तार्थकृत) गुणवाची शब्द के 


साथ (तथा अर्थ शब्द के साथ समास को प्राप्त होता है, 


और वह तत्पुरुष समास होता है)। 


गुणस्थ - ५ म. 47 

(प्रथमासमर्थ सड्ख्यावाची प्रातिपदिकों से) 'इस भाग 
का (यह मूल्य है' अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय होता है) 
गुणादक - शा, ॥. 76 ह 

(बहु से उत्तर बहुव्रीहि समास में) गुणादिगर्णपठित शब्दों... 
को (अन्तोदात्त नहीं होता)। 

गुणानाम्‌ - शा. ।६ 26 

देखें -- शसदद० शा. ६ 26 
गुणानाया -- ४ ६ 59 

गुण शब्द अन्त वाले (सड्ख्यावाची) प्रातिपदिक से (भी 
के के योग में कृषि अभिधेय हो तो डाच्‌ भक्‍्रत्यय होता 

) | 
गुणे -- ॥. ॥. 25 ५ 

(स्वीलिशग को छोड़कर हेतुवाची) गुणवाचक शब्द में 
(विकल्प से पदश्चमी विभक्ति होती है) | 
गुणे - श,. 94 | 

(अपदान्त अकार से उत्तर गुणसंज्रक्‌ अ,ए, ओ के परे 
रहते (पूर्व, पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है;संहिता 
के विषय में)। 
.गुंथ... -. ॥. 7 

देखें - मृडमृदगुषकुशविलशवदवस: 4. 8. 7 
शुप्‌.. -॥]. ।. $ 

देखें - गृष्तिज्किद्ध्य: प्रा, , 5 


शुपू... - गा. ।. 28 
देखें - गुपृषृपविच्छि० ॥ा, . 28 


गुपूथूषविच्छियणिपनिभ्य: - पा. 4. 28 
गुपू, धूप, विच्छि, पणि, पनि-इन धातुओं से (आय 
प्रत्यय होता है) । 


जे 


गुफे - हा, 3, 50 

गुप्‌ धातु से उत्तर (छन्‍्दविषय में च्लि के स्थान में 
विकल्प से चक््‌ आदेश होता है,कर्त॒वाची लुद्ध परे रहने 
प। 
गुप्तिज्किदृध्द: - ता. ।, 5 

गुप्‌, तिज्‌, कितू- इन धातुओं से (स्वार्थ में सन्‌ प्रत्यय 
होता है)। 

«» गुरु... - शा, ।६ 57 

देखें - प्रियस्थिर० पा, ६ 57 
गुरू - . |६ ॥] 
के के परे रहते हस्व अक्षर की) गुरु संज्ञा होती 

| 
गुरुफत -वा.।. 36... । 

(इजादि) गुरु अश्र आदिवाली धातु से (आम्‌' प्रत्यय 
होता है; लौकिक विषय में,लिट परे रहते, ऋच्छ धातु को 
छोड़कर) । 
गुरगोतभयों: -- ।४ . 78 


(गोत्र में विहित ऋष्यपत्य से भिन्न अण्‌ और इज 


प्रत्यय अन्त वाले) ठपोत्तम गुरुवाले प्रातिपदिकों को 
(जीलिडग में प्यद आदेश होता है)। 

उपोत्तम 5 तौन और तीन से अधिक वर्णों वाले शब्द 
के अन्तिम वर्ण से समीप का वर्ण । 
गुरंपोत्तपात्‌ु - ४॥, 3].. 
. (धष्ठीसमर्थ,यकार उपधा वाले) गुरु है उपोत्तम जिसका 
ऐसे आरतिपदिक से (भाव और कर्म अर्थों में बुज्‌ प्रत्यय 
होता है)! 
गुरो: - वा. ॥. 403 

(हलन्त) जो गुरुमान्‌ धातु, उनसे (भी खीलिडग कर्त- 
. पिन कारक संज्ञा तथा भाव में अ प्रत्यय होता है)। 
गुरो: - शात, #. 86 
_(#कार को छोड़कर वाक्य के अनन्त्य) गुरुसंज्क वर्ण 
को (एक-एक करके तथा अन्त्य के टि को भी प्राचीन 
आचार्यों के मत में प्लुत उदात्त होता है)! 


॥भ्र शृहि... 


गुरी - शा. ॥. 0 

(मध्य शब्द से उत्तर) गुरु शब्द के उत्तरपद रहते (सप्तमी 
विभक्ति का अलुक्‌ होता है)। 
गुहाम्‌ - शात, ॥. 73 

देखें -- दृहदिह० जाग, ॥. 73 
गुही: - शा. ॥. 42 

-- ऋहगुहो: (ता, ॥. 82 

गूर्तानि - शा, ॥. 6 

देखें -- नसत्तनिक्‍ता० शा, ॥, 6 
गुण: -- ॥. [६ 4 


देखें -- अनुप्रतिगृण: ॥.चछ वा 
गृधि... -- ।. ॥. 69 

देखें - गृधिवज्ध्यों: ॥. ॥. 69 
गृधि... - ]. ॥. 40 

देखें -. त्रसिगृधि० ता, ॥. 34) 


गृधि .. -- गा. ॥. 50 
देखें -- जुचइक्रप्यण ॥गा. ॥. 80 
गृथयिवण्य्यो: - ॥. ॥. 69 
(प्यन्त) गृधु और वच्चु धातुओं से (आत्मनेपद होता है, 
उगने अर्थ में)। 
गृष्टि... -- ता. ।. 64 
देखें - पोटायुवतिस्तोक० ॥[. ।. 64 


गृष्टि.. -- शा. ॥. 38 
द्ीह्ापराहण० शा, ॥, 38 

गृष्ट्यादिभ्य: - ॥४ ॥. 36 

गृष्टयादि प्रातिपदिकों से (भी अपत्य अर्थ में उज्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
गृहपतिना -- ।५ :४ 90 

(तृतीयासमर्थ) गृहपति शब्द से (संयुक्त अर्थ में ज्य 
प्रत्यय होता है, संज्ञाविषय में)। 


.गृहमेथात्‌ +- ४ ॥. 3 


देखें - चावापृथिवीशुना० ॥४॥, 3 
जुहि... -- ता. ॥. 58 
देखें - स्पृष्टिगृहि. ॥गा. ॥. 58 





गृहणाति शोतन्तियदम्‌ 
गृहणाति -- [४ ५ 39 गो; - ५ |६ 92 

(पद शब्द उत्तरपद वाले द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से)... गो शब्द अन्तवाले (तत्युदुष समास से समासास्त टच्‌ 
“प्रहण करता है' अर्थ में (ठक्‌ प्रत्यय होता है)। प्रत्यय होता है, यदि वह तत्पुरुष तद्धितलुकू-विषयक न 
.पृध्य: ... - ता. ॥. 24 हर । 

देखें - लुपसदचर० वा, $, 24  - शी. . 488 ह 
गेय.. -- ता, |६ 68 सर्वत्र - छन्‍्द तथा भाषा विषय में गो शब्द के (पदान्त 

अं 5 अवकाफ गा: 72 के का को विकल्प से अकार परे रहते प्रकृतिभाव होता 
की 5], ।. 244 गो: - शा. ।. 57 


गेह - घर वाच्य होने पर (प्रहू घातु से “क' प्रत्यय 
होता है) | 
गो... -- ॥. ॥. 48 

देखें -- गोखियो: ॥. #. 48 
गो... -- ४ #, 49 

देखें -- खलगोरथात्‌ ॥४॥, 49 
गो... -- ॥ए ॥. 35 

देखें - गोयवाग्वीं: ॥४॥. 35 
गो... -।ए ॥, 57 

देखें -- गोपयसो: ॥ए ॥. 57 
गो... - ५ ।. 38 ह 

देखें - गोदव्यकः: ४. 38 
गो... - शा. 3. 776 

देखें -- गोश्वनू० शा. . 76 
गो... - श. ॥. 72 

देखें - गोबिडाल० शा. ॥. 72 
शे... - शा, ४. 78 

देखें -- गोतन्तियवम्‌ शा. ॥. 78 
गो... - श.ह, [68 

देखें- अव्ययदिक्शब्दः शा, ॥. 68 
गो... -- शा, ॥. 9 

देखें - अम्वाम्बन शा, मां. 97 
गो; -- ॥५ ॥, 42 

(पष्ठीसमर्थ) गो प्रातिपदिक से (भी पुरीष ७ मल 
अभिषधेय होने पर मयट प्रत्यय होता है)। 


(वेद-विषय में ऋचा के पाद के अन्त में वर्तमान) गो 
शब्द से उत्तर (आम्‌ को नुट का आगम होता है)। 

गोघ्नो - पा, ६ 73 

देखें - दाशगोष्नौ हा, ।४. 73 
गोचर... -- ता, ॥, 9 

देखें -- गोचरसझ्चर० ॥त. ॥॥. 9 
गोचरसब्चरवहबजव्यआापणनिगमा: - ]गा. 0/. 9 

गोचर, सझर, वह, ब्रज, आपण तथा निगम शब्द (भी 
घप्रत्ययान्त पुंल्लिड्र करण या अधिकरण कारक में निपा- 
तन किये जाते हैं)। 
... गोण... - ४ 4. 42 

देखें - जानपदकुण्ड० ॥ए४॥, 42 

गोणीभ्याम्‌ - ५ शा. »0 

कासूगोणीभ्याम्‌ ५ #. ») 

गोण्या: -- ॥, #. 50 | 

गोणी शब्द को इकारादेश होता हे, (तद्धितलुक्‌ होने 
पर)। 

गोणी ८ बोरी, आवपन! 
गोतकः - शा. 3, 90 

गो शब्द से उत्तर (सर्वनामस्थानविभक्ति णितृवत्‌ होती 
है)। 
गोतन्तियवम्‌ - शा, ॥, 78 

पूर्वपद गो, तन्ति,यव इन शब्दों को (पाल शब्द उत्तरपद 
रहते आश्युदात्त होता है)। 

तन्ति ८ राज्य की गायों का बड़ा झुण्ड |. 





गौतम... 493 | शोत्रे 
गोतम... -- पर. ॥५ 65 गोत्रात्‌ - ४ ॥. 94 

देखें - अन्निभगुकुत्स० ॥. 5६ 65 (युवापत्य की विवक्षा होने पर) गोत्र से ही प्रत्यय हो; 
शोत्र... -- ।५ ॥. 38 (अनन्तरापत्य अथवा प्रथम प्रकृति से नहीं, ख्ी अपत्य 

देखें - गोत्रोक्षेष्रोण ॥५ ॥. 38 को छोड़कर)। 
गोत्र... -7४५ ॥. 99 गोत्रात्‌ -- ए ॥. 80 
: देखें -- गोत्रश्षत्रियास्मेभ्यः ॥ए ॥. 99 (पश्चमीसमर्थ) गोत्रवाची प्रातिपदिकों से (आगत' अर्थ 
गोत्र... - [४५ का. 225 रे में अद्डूबत्‌ प्रत्ययविधि होती हे) ! 

गोत्रादि... - शा. ।. 57 


देखें -- गोत्रचरणात्‌ ॥४ ॥॥. 25 
गोत्र... - ४ ॥.33 

देखें - गोक्रवरणात्‌ ४३. 33 - 
गोत्र... - शा. ॥. 69 

देखें - गोत्रानेवासी ४व, ॥, 69 
गोत्र... - शक. 422... 

देखें - घरूपकल्य० शा, ॥/. 42 
गो... -- शा, ॥8. 84 

देखें - ज्योतिर्जनपद० शा. ॥. 84 
शोत्रक्षत्रियास्थेभ्य: -- ॥४ ॥7, 99 

(प्रंथमासमर्थ भक्तिसमानाधिकरणवाची) गोत्र आख्या- 
वाले तथा क्षत्रिय आख्या वाले प्रातिपदिकों से (बहुल 
करके वुज्‌ प्रत्यय होता है) 
गोक्वरणाद्‌ - ।४ ॥॥. 25 

(पष्ठीसमर्थ) गोजवाची तथा चरणवाची प्रातिपदिकों से 
(इदम्‌' अंर्थ में बुज्‌ प्रत्यय होता है)। 
गोंत्रचरणात्‌ -- ५ ॥. 33 

(पष्ठीसमर्थ) गोत्रवाची तथा चरणवाची प्रातिपदिकों से 
(श्लाघा' -- प्रशंसा करना, 'अत्याकार' -- अपमान 
करना तथा तदवेत” - उससे युक्त होना- इन विषयों 
में भाव तथा कर्म अर्थों में बुज्‌ प्रत्यथ होता है)। 
गोत्रम्‌ -- 7४ 3. 62 
- (पौत्र से लेकर जो सन्तान उसकी) गोतसंज्ञा होती है। 
शोजखिया: -।ए ]47 

गोत्र में वर्तमान जो र्त्री, तद्गाची प्रातिपदिक से (कुत्सन 
गम्यमान होने पर अपत्य अर्थ में ण प्रत्यय होता है, और 
ठक भी)। 


देखें -- चनचिदिव० शा, ॥. 57 
शोत्रादीनि - शा।, ॥. 27 

(तिडन्त पद से उत्तर निन्‍्दा तथा पोनशुन्य अर्थ में वर्त- 
मान) गोत्रादिगणपठित पदों को (अनुदात्त होता है)। 
गोत्ान्तवासिमाणवत्राह्मणेपु -- श]. ॥. 69 

(निन्दावाची समास में) गोज्रवाची, अन्तेवासिवाची तथा 
माणव तथा ब्राह्मण शब्दों के उत्तरपद रहते (पूर्वपद को 
आद्युदात्त होता है) | 
गोत्रावववात्‌ -- [५ ॥. 79 

-गोत्ररूप से लोक में स्वीकृत कुलसंज्ञा रूप से प्रख्यात 
जो -प्रातिपदिक, उनसे (गोत्र में विहित जो अनार्ष अण 
का इज प्रत्यय उनको खोलिक्ज में ष्यद आदेश होता 

)] 
गोत्रे - ।. ।४ 63 

(यस्कादिगणपठित शब्दों से उत्तर गोत्र में विहित 
(खोभिन भ्रत्यय का लुक्‌ होता है, बहुत्व की विवज्षा में; 
यदि वह बहुत्व गो[ठ- प्रत्यय-द्वाय निष्पादित हो तो)। 
गोेत्रे - 7ए 4. 78 

गोत्र में विहित (ऋष्यपत्य से भिन्‍न अण्‌ और इस प्रत्यय 
अन्त वाले उपोत्तम गुरुवाले प्रातिपदिकों को स्ीलिज् में 
धघ्यक्ष आदेश होता है) 
गोत्रे - ॥४ 3. 89 ह 

ध्राग्दीव्यतीय. अजादि प्रत्यय की विवक्षा हो तो) गोत्र 
में उत्पन्न प्रत्यय का (लुक्‌ नहीं होता) । 
गोत्रे - ।ए।. 93 

गोत्र में (एक ही अत्यय होता है) । 





गोत्र 
शोत्रे - ।५;. 98 गोपूर्वात्‌ - ५ 8. ॥8 
गोत्रापत्य में (कुआदि पष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से चफजू. देखें - एकगोपूर्वात्‌ ४ ॥. ॥8 
प्रत्यय होता है)। गोविडालसिहसैन्थवेषु - ए. ॥. 72 - 
गोत्रे -- ।ए५ ६. !0 गो, बिडाल, सिंह, सेन्धव - इन (ठपमानवाची) शब्दों हरि 
(कण्बादि प्रातिपदिकों से) गोत्र में विहित जो अत्यय, . के उेरपद रहते (पूर्वपद को आधुदात्त होता है)। 
(तदन्त प्रातिपदिक से शैषिक अण्‌ प्रत्यय होता है)। गोमिन्‌... -- ४ ॥. 4 
गोत्रे - शा. ॥8. 9 आर ज्योत्नातमिस्रा० ४ ॥. !4 ह 
स्‍ ह -ए ॥, 35 । 
लत में मूर्धन्य निपातन है),गोत्र विषय को कहने तब पलाग अनिवेद हो से वेशकाबी शासक. 
3 अमल न अमल आल शब्द से शैषिक दुज्‌ प्रत्यय होता है|... 
गोत्रो -॥४ गोशाल... - ॥४ ॥॥. 35 ४४३, ? 


॥. 38 


(पष्ठीसमर्थ) गोत्रवाची शब्दों से तथा उश्न्‌, उष्टू , उरध्र, 


राजन, राजन्य, राजपुत्र, वेत्स, मनुष्य तथा अज शब्दों से 
(समूह अर्थ में वुज्‌ प्रत्यय होता है) | 

उक्षन्‌ # बेल। 

उरध्र मेष, भेड़ | 
गोदव्यच् - ५ ।, 38 

(सड्ख्यावाची, परिमाणवाची तथा अश्वादि प्राति- 
पदिकों को छोड़कर षष्ठीसमर्थ) गो तथा दो अचू वाले 
प्रातिपदिकों से (कारण' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है, यदि 
वह कारण संयोग वा उत्पात हो तो)। 
गोधाया: -- ॥४ 4. 29 

गोधा शब्द से (अपत्य अर्थ में ढूक्‌ अ्त्यय होता हे)। 

गोधा ८ गोह। 
गोपयसो: -- ॥४५ ॥॥. 457 

(पष्ठीसमर्थ) गो तथा पमस्‌ शब्दों से (विकार तथा अव- 
यव अर्थों में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
मोपवनादिभ्य: -- ॥. (६ 67 

गोपवन आदि शब्दों से उत्तर (गोज में विहित प्रत्ययों 
का तत्कृत बहुबंचन में लुक्‌ नहीं होता)। 
गोपु्छात्‌ - ए ६ 6 

(तृतीयासमर्थ) गोपुच्छ प्रातिपदिक से (तरति' अर्थ में 
ठज्‌ प्रत्यय होता है) । 


देखें - स्थानाततगोशाल० ॥ए ॥॥, 35 
गोश्वनूसाववर्णराइइद्र्‌इकृदभ्य. - शा. 4. 776 - 

गो, श्वन्‌, सु प्रथमा के एकवचन के परे रहते ओ अव 
र्णान्त शब्द, राट, अड, क्रुंद तथा कृत्‌ से (जो कुछ भी 
स्वरविधान कह आये हैं, वह नहीं होते)। 
गोवदादिभ्य - ए५॥. 62 ॥ 

गोषदादि प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ में 'अध्याय' और 
“अनुवाक' अभिषेय हो तो वुन्‌ प्रत्यय होता है)। 
गोष्छतू - ४ ॥. 8 ु 

(भूतपूर्व अर्थ में वर्तमान) गोष्ठ प्रातिपदिक से (जज्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
गोष्ठश्याः- ५६77... 

देखें - अकहुर० ए।६ 77 
शोष्पदम्‌ - शा. . [+#) 

गोष्पद शब्द में सुट आगम तथा उसको बत्व का निपा- 
तन किया जाता है; (सेवित, असेवित तथा प्रमाण विषय 
में)। 

गोषद & गायों के चरने की जगह 
गोखियो: -- [. ॥. 49 

(उपसर्जन) गो शब्दान्त प्रातिपदिक तथा (उपसर्जन) 
र्ीप्रत्ययान्त प्रातिपदिक को (हस्व हो जाता है)। 
गोहः - शा. ५ 89 

गोह अदग की (उपधा को ऊकारादेश होता है, आदि 
प्रत्यय परे रहते)। 





गौ १98 ग्रहवृदृनिश्चिगम: 
गौ; - शा. ॥. 4 हा... - ता. ॥, 58 
(साद,सादि तथा सारथि शब्दों के उत्तरपद रहते पूर्पएद). देखें - ग्रहवृदू०.., ॥६. 58 
गो शब्द को (प्कृतिस्वर हो जाता है)। ग्रह... -- शा. ६ 62 
भौहपूर्वे - शा. ॥, ॥00 देखें - अश्झन० शा. (६ 62 
देखें - अरिष्टगौइपूर्व शा. ॥. 700 कह... -- शा, ॥. 2 
उमर - 7५४ ॥. 40 देखें -- ऋगुहो: शा, ॥. 2 
देखें - विज्लैरादिध्य: ॥५. 40 गह -वा.4.]43 
ग्पिनि -- ४ 8. 24 


(वाच्‌ प्रातिपदिक से “मत्वर्थ' में) ग्मिनि अत्यय होता 
| 
ह# - ॥. ॥॥. 5 
(आ उपसर्म से उत्तर) “गू निगरणे” धातु से (आत्मनेपद 
होता है)। 
- म. ॥॥. 29 ह 
(ठद्‌, नि उपपद रहते हुए) गृ धातु से (कर्तृभिनन कारक 
संज्वा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है) । 
हक - शा, ॥. 9 
: गृ धातु के ऐैफ को यड परे रहते लत्व होता है) | 
'कजान.. - शा. ॥. 78 
देखें - फ्रणाशाबिके ९!. ॥|. 78 
फ्रखानाधिके -- था. ॥. 78 
अन्‍्ध के अन्त एवं अधिक अर्थ में वर्तमान (सह शब्द 
को- भी उत्तरपद परे रहते स आदेश होता है)। 
फक़्ले -- ॥ए ॥. 87 
(द्वैंतीयासमर्थ प्रातिपदिक से उसकी विषय बनाकर 
बनायां गया अर्थ में यथाविहित भ्रत्यय होता हें), लक्ष्य 
करके बनाया गया यदि ग्रन्थ हो तो । 
हे -- 7५ ॥8. 6 
(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से) प्रन्थ (बनाने) अर्थ में 
(यथाविहित प्रत्यय॑ होता है)। 
असित... - शा, |. 34 
देखें -- प्रसितस्कभित० शा. ॥. 34 
धसितरकभितस्तभितोत्तचितवतविकस्ता: -ञा. ॥. 34 
* मसित, स्कभित, स्तभित, उत्तभित, चत्त, विकस्त -- ये 
शब्द (भी वेदविषय में निपातित हैं)। 


ग्रह धातु से (विकल्प से “ण' प्रत्यय होता हैं)। 
जह: - हा. को, 35 

(उत्‌ पूर्वक) ग्रह धातु से (कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा 
भाव में घज्‌ प्रत्यय होता हे) ! 
ग्रह: -- हा. ॥. 45 

(आक्रोश गम्यमान हो तो अव तथा नि पूर्वक) प्रह धातु 
से (कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता 
है)। 
ग्रह: - प्रा. 3, 5 

(वर्षप्रतिबन्ध अभिधेय होने पर अब पूर्वक) मह घातु 
से (कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प से घज्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
..पह: -- ॥]. [६ 36 

देखें -- हन्कृज्गृह: ॥. 4४ 36 
अह: - शा, ॥. 37 

ग्रह धातु से (लिट्भिन्‍्न वलादि आर्धधातुक परे रहते 
इट्‌ को दीर्घ होता है)। 
अहंगुहो: - शा, ॥. 2 

ग्रह, गुह अक्डें को (तथा उगन्त अड्ों को सन्‌ प्रत्यय परे 
रहते इट आगम नहीं होता)। 
अहणम्‌-- ५ ॥. 77 

ग्रहण क्रिया के समानाधिकरणवाची (पृरणप्रत्ययान्त 
भ्रातिपदिक से स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है, तथा पूरण 
प्रत्यय का विकल्प से लुक्‌ भी हो जाता है)। 
चरहवृदूनिश्चिगफ - तगा. था. 58 

ग्रह, वृ, दृ तथा निर्‌ पूर्वक चि तथा मम्‌ धातुओं से भी 
(कर्तुभिल कारक संझ्ा तथा भाव में अच्‌ प्रत्यय होता 


है)। 





अहि... - ।. ॥. 8 ग्रामकौटाभ्यामू- ५।६ 95... | 
देखें-- रुदक्दिमुषप्रहिस्वपिपचच्छ: ॥. ॥, 8 आम तथा कौट शब्दों से उत्तर (तक्षन्‌ शब्दान्त तत्पुरुष 
; से भी समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है)। 


-«गहि... -- ता. 4. 34 

देखें - नन्दिषरहि० वा. 4. 34 
अ्हि... - श. . 6 

देखें -- ब्रहिज्या शा, . 6 
ग्हिज्यावयिव्यधिवष्टिक्घतिदृश्चतिपृच्छतिभृज्जतीनाम्‌ 
- भा, ). 6 - 

ग्रह, ज्या, वय॑, व्यधू, वश्‌ व्यच्‌, ओवश्च्‌, प्रच्छ, भ्रस्ज्‌- 
इन धातुओं को (सम्प्रसारण हो जाता है, डितू तथा कित्‌ 
प्रत्यय के परे रहते)। | 
ग्रहे: -- ता. . 8 

प्रति और अपि उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से (क्यप्‌ प्रत्यय 
होता है)। 


.जहो; -- ॥. 0. 39 
देखें -- वर्तिआहो: ॥. ५. 39 
- »जअहोः - ]. ।५ 58 


देखें--. आदिशिग्रहो: ता. ६ 58 
आम... -- ॥ए४ ॥. 43 

देखें - ग्रामजनक्सयु० [४ ॥, 43 

ग्राम... -- ४ ॥. ]4ा 

देखें -- कन्वापलद० ॥ए वा. ॥4] 


ग्राम... -५ ॥॥. 7 
देखें-.. ग्रामअनपदैकदेशात्‌ ॥४ ॥. 7 
ग्राम... -- ४. ४ 95 


देखें - ग्रामकौटाभ्याम- ५ 5६ 95 
आम... -- शा, ॥. 03 
देखें -- ग्रामजनपदा० प्र, ॥. 703 


ग्राम - शा. ॥, 34 
देखें -- ग्रामनगराणाम्‌ शा, ॥, 4 
ग्राक - शा. ॥. 62 


(शिल्पीवाची शब्द उत्तरपद रहते) प्राम पूर्वपद को 
(विकल्प से प्रकृतिस्वर होता हैं)। 


कौट 5 कुटी अथवा पर्वत में होने वाला | 
ग्रामजनपदारत्यानचानराटेवु - ५. ॥. 03 


ग्राम, जनपद तथा आख्यानवाची शब्दों के उपपद रहते . 
तथा चानराट शब्द के उपपद रहते (दिशावाची पूर्वपद 
शब्दों को अन्तोदात्त होता है)। ह 
आमजनपदेकदेशात्‌ -।५ ॥॥. 7 
ग्राम के अवयव-वाची तथा जनपद के अवयववाची 
(दिशापूर्वपद वाले अर्धान्त) प्रातिपदिक-से (शेषिक अज्‌ . 
तथा ठज्‌ प्रत्यय होते हें) । 


ग्रामजनवन्युध्य: - ॥ए ॥. 42 

(पष्ठीसमर्थ) प्राम, जन, बन्धु प्रातिपदिकों से (समूह अर्थ 
में तल्‌ प्रत्यय होता है) 
ग्रामणी: -- ४५ #, 78 

(्थमासमर्थ प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में कन्‌ प्रत्यय हौता : 
है); यदि वह प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक ग्राम का मुखिया हो 
तो। फ > 
ग्रामण्यो: -- शा, ॥. 56 

देखें - श्रीग्रामण्यों: शा, |, 56 
ग्रामनगराणाम - शा, ही. !4 

(दिशावाची शब्दों से उत्तर प्राच्य देश में वर्तमान) ग्राम 
तथा नगरवादी शब्दों के (अच्‌ में आदि अच्‌ को तद्धित 
जित्त, णित्‌ तथा कित्‌ प्रत्यय परे रहते वृद्धि होती है)। 
प्रामात्‌ - ॥४ #. 93 

प्राम शब्द से (प और खज ्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
ग्रामत्‌ - ॥ए ॥. 6 ' 

(परि, अनुपूर्वक अव्ययीभावसंज्ञक) ग्रामशब्दान्त (सप्त- 
५0५३४ प्रातिपदिक से (भव अर्थ में ठज्‌ प्रत्यय होता 

गे 
थ्रामे - शा. मर. 84 

ग्राम शब्द उत्तरपद रहते (पूर्वपद को आध्युदात्त होता है 
यदि पूर्वप्द निवास करने वाले को न कहता हो तो)। 





(सप्तमीसमर्थ) ग्रीवा श्रातिपदिक से (भव अर्थ में अण्‌ 
और ठज्‌ प्रत्यय होता है) | 
ग्रीष्म... -।ए ॥॥, 46 ह 

देखें - ग्रीष्मवसन्तात्‌ ॥४ ॥॥. 46 
शीष्य.. -- ।ए॥. 49... 

देखें - प्रीष्मावरसमात्‌ ॥४ ॥. 49 
शरीष्मवसन्तात्‌ -- ।५ ॥. 46 

(सप्तमीसमर्थ) ग्रीष्म तथा वसन्त (कालवाची) 
प्रातिपदिकों से (बोया हुआ अर्थ.में विकल्प से वुज्‌ प्रत्यय 


घ्‌ - प्रत्याहारसूत्र - [४ 
भंगवान्‌ पाणिनि द्वार अपने नवम प्रत्याहार सूत्र में 
पठित प्रथम वर्ण । 
पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का बाईसवां वर्ण । 
घ-।ा. करों. 25 
(खन्‌ धातु से पुल्लिज्र करणाधिकरण कारक संज्ञा में) 
घ प्रत्यय होता है, (तथा चकार से घज्‌ भी होता है)। 
घ.. - ॥ए ॥. 28 
देखें -- घाणो ॥ए ॥. 28 
घ..-- ॥५ ४. 92 ह 
देखें -- घखो ॥५ ॥. 92 
घ.. - ४ ।. 70 
: देखें -- घखजो ५.॥. 70 


जम्यपशुसइसेषु १97 छः 
ग्राम्यपशुसइघेषु - !. 8. 73 होता है)। 
(तरुणों से रहित) मामीण पशुओं के समूह में (ब्ली पशु॒ ग्रीष्मावरसमात्‌ -- ॥ए ॥॥. 49 
शेष रह जाता है, पुमान्‌ हट जाते हैं)। (सप्तमीसमर्थ कालवाची) प्रीष्म और अवरसम प्राति- 
गवस्तुक - ॥ा, #. 77 पदिकों से (देयमृणे' अर्थ में वुज्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
देखें -- भ्राजभास० हा. ह. 777 ग्रुचु... - ॥. ।. 58 
ज्ीवा.. -- ड #. गरव देखें -- जुस्तम्भु० ]. 4. 58 
देखें - कण्ठपृष्ठ० शा. ॥. 4 भ्लह: - ॥गा. ॥, 70 
वाध्य: - [४ ॥. 95 ग्लह शब्द (में अथवा विषय हो तो प्रह घातु से अप्‌ 
देखें - कुलकुश्चि० [४॥. 95 प्रत्यय तथा लत्व निपातन से होता है, कर्तभिन्‍न कारक 
ग्रीवाध्य: - ॥४ ॥. 57 तथा भाव में)। 


गला... - त, #. 39 

देखें -- ग्लाजिस्थ: वा, ॥. 439 
...प्ला... - ]त., ।४. 65. 

देखें -- शकथृषज्ञाग्ला० ॥, ६ 65 
ग्लाजिस्थ: - हा, ॥. 39 

शला, जि, स्था (तथा चकार से भू) धातु से (भी वर्तमान 
काल में करनु प्रत्यय होता हे, तच्छीलादि कर्त्ता हो तो)। 
ग्लुचु... -- ता. 4. 58 

देखें - जृस्तम्भु० गा, . 58 


घ.... -- शा. ॥. 46 

देखें - धकालतनेषु शा. ॥. 6 
च... - शा. भा, 42 

देखें -- घरूप० शा. ॥रा, 42 
घ... -- शो. ॥॥. 432 

देखें -- तुनुधमक्षुण शा. ॥. 32 
घ... - शा. ॥#. 22 


चाहयो: शा. ॥. 22 


-.3. 2 
(तरप्‌ और तमप्‌ की) घ संज्ञा होती है । 
- वा, |. 70 


(सुबन्त॑ं उपपद रहते 'दुहद' धातु से कप्‌ प्रत्यय होता है 
तथा अन्त्य हकार को) घकारादेश होता हे । 


चरञि 





ऋ - वा. ॥. 84 

(परिपूर्वक हन्‌ घातु से करणकारक में अप्‌ प्रत्यय होता 
है, तथा हन्‌ के स्थान में) घ आदेश (भी होता है)। 
७ -॥ा, ॥. 78 

(धातु से कण और अधिकरण कारक में पुल्लिब् में 
प्राय: करके) घ प्रत्यय होता है, (यदि समुदाय से संज्ञा 
प्रतीत होती है) | 
छ - 7५, 438 । 

(क्षत्र शब्द से अपत्य अर्थ में) घ प्रत्यय होता है 
छू -॥ए ४. 26 | 

(अपोनपात्‌, अपानपात्‌ देवतावाची शब्दों से पष्ठयर्थ 
में) घ प्रत्यय होता है, ( और घ प्रत्यय के सन्नियोग 
से इन शब्दों को अपोनप्त्‌ और अपांनप्तृ आदेश भी 
होता है)। 
क्->ाएधव8 ; 

(सप्तमीसमर्थ समुद्र और अभ्न प्रातिपदिकों से वेदवि- 
षयक भवार्थ में) घ प्रत्यय होता हे) | 
छः -- ॥9 ।४६ 35 

(तृतीयासमर्थ सहस्र प्रातिंपदिक से तुल्य अभिषेय हो 
तो) घ प्रत्यय होता हे । 
कल -ए (४ 34 

(नक्षत्र प्रातिपदिक से वेद-विषय में) घ प्रत्यय होता है । 
छः - ४. ॥. 40 

(प्रथमासमर्थ परिमाण समानाधिकरणवाची किम्‌ तथा 


इदम्‌ प्रातिपदिक से पष्ठ॒यर्थ में वतुप्‌ प्रत्यय होता है, तथा 
उस व॒तु के वकार के स्थान में) घकार आदेश होता है । 


के - शा, क, 32 

(दकार आदि वाले धातु के हकार के स्थान में) घकार 
आदेश होता है, (झल्‌ परे रहते या पदान्त में)। 
घकालतनेषु -- धव. #, 46 

(काल के नामवाची शब्दों से उत्तर सप्तमी का) घसज्ल्ञक 
प्रत्यय, काल शब्द तथा तन प्रत्यय के उत्तरपद रहते 
(विकल्प करके अलुक्‌ होता है)। 


घखनओ्रौ - ४ ।. 70 ह ह 

(द्वितीयासमर्थ यज्ञ तथा ऋतिग्‌ प्रातिपदिकों से समर्थ 
है' अर्थ में) यथासड्ख्य करके ध तथा खज्‌ प्रत्यय 
होते हैं। 
घखौ - 7४ ॥. 92 ह 

(राष्टू तथा अवारपार शब्दों से शेषिक जातादि 
अर्थों में ययासड्ख्य) घ और ख प्रत्यय होते हैं । 

फू... - ॥५ ६ 7 

देखें - घक्कौ ॥ए॥४६ 7 
चक्को - [ए५ ।६ 7 

(सप्तमीसमर्थ अम्र प्रातिपदिक से वेदविषयक भवार्थ , 
में) घच्‌ और छ प्रत्यय (भी) होते हैं। 
घर... -।ा. ६ 38. 

देखें - घञ्रपो: त.40 38... 
घन््‌ -- ता. 8. 6 

(पद, रुज्‌, विश और स्पृश्‌ धातुओं से) घज्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
घरन्म्‌ - गा. ॥8. 20 

(अवपूर्वक ठू,स्तृज्‌ धातुओं से कर्ण, अधिकरण कारक 
तथा संज्ञाविषय में प्रायः करके) घज्‌ प्रत्यय होता है। 
.धर्र्‌.. -- शा. ॥. ]44 

देखें - थाधघत० शा. म. 44 
घर --५ ॥. 57 क 

(प्रथमासमर्थ क्रियावाची) घजन्त प्रातिपदिक से (सप्त- 
म्यर्थ में ज प्रत्यय होता है)। 
घन -+ शा, ॥. $3 

(कृष्‌ विलेखने' घातु तथा अकारवान्‌) धजन्त शब्द के 
(अन्त को उदात्त होता है)। ' 
घज्रपो: -- ॥. ।४. 38 

घर और अप (आर्थधातुक) परे रहते (भी अद्‌ को घस्लू 
आदेश होता है)। 
घथ्ि - शा. ।. 46 

(स्फुर तथा स्फुल धातुओं के एच्‌ के स्थान में) धज्‌ 
प्रत्यय के परे रहते (आकारादेश हो जाता है)! 


घञि 





. चघबि - श. का. ।2 

घजन्त उत्तरपद रहते (अमनुष्य अभिधेय होने पर उप- 
सर्म के अण्‌ को बहुल करके दीर्घ होता है) 
घन्नि - श. ६ 27 

(भाववाची तथा करणवाची) घज्‌ के परे रहते (भी रज््‌ 
धातु की ठपधा के नकार का लोप होता है)। 
,» वो: - शा. 3. 67. 

देखें - खल्घओ: शा. 7. 67 

घट... - ह. ४. 65 

देखें - शकथधृषज्ाग्ला० गा, ॥९. 65 
घट: - ४ ॥. 35 

'(सप्तमीसमर्थ कर्मन्‌प्रातिपदिक से) 'चेष्टा करने वाला' 
अर्थ में (अठच्‌ प्रत्यय होता हे)। 
घन्‌ - ४.॥. 25 

(प्रथमासमर्थ- शुक्र शब्द से पष्ठयर्थ में) घन्‌ प्रत्यय होता 
है,(सास्य देवता' अर्थ में)। 
घन्‌ - ४ ।६ 85 

(सप्तमीसमर्थ तुम्न शब्द से वेद-विषयक भवार्थ में) घन्‌ 
प्रत्यय होता है। 
घन्‌ -- ५।. 67 

(द्वितीयासमर्थ पात्र प्रातिंपदिक से 'समर्थ है' अर्थ में) 
घन (और यत्‌) प्रत्यय (होते हें)। 
घन... - ५ ॥. 79 

देखें -- घनिलवचौ ४ ॥8॥. 79 

-वा, ॥. 77 

काठिन्य अभिधेय हो तो हन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय होता 
है, तथा हन को घन आदेश भी हो जाता है। 
घनिलयों -- ४ ॥8. 79 

(बहुत अच्‌ वाले मनुष्यनामधेय प्रातिपदिकों से 'अनु- 
कम्पा से सम्बद्ध नीति' गम्यमान हो तो) घन्‌ और इलच्‌ 
'प्रत्यय होते हैं, (तथा विकल्प से ठच्‌ प्रत्यय होता है) 
घरूपकल्पचेलइलब्ुवगोत्रमतहतेतु - ५]. ॥॥. 42 

(भाषितपुंस्क शब्द से उत्तर उद्चन्त अनेकाच्‌ शब्द को 


हत्व हो जाता है); घ, रूप, कल्प, चेलट्‌, बुव, गोत्र, मत 
तथा हत शब्दों के परे रहते 








घस्‌ -- ४ +. 05 

(वेदविषय में समर्थ ऋतु प्रातिपदिक से षष्ठयर्थ में) 
घस्‌ प्रत्यय होता है, (यदि वह प्रथमासमर्थ ऋतु प्रातिप- 
दिक प्राप्त समानाधिकरण वाला हो तो)। 
घस... -- गा, ५ 80 

देखें - घसह्नरणश० वा, ।४ 80 
घसदह्वरणशवृदहादबृच्कृगभिअनिभ्य: -- ह, ।५. 80 

(मन्त्र विषय में) घस, ह, णश, वृ, दह, आकारान्त, वृज्‌, 
कृ, गमि, जनि - इन धातुओं से (विहित च्लि का लुक्‌ हो 
जाता है) ह 
. घसाम्‌ - शा. ६. 98 

देखें -- गपहनजनखन० शा, ६ 98 . 
घसाम्‌ - ५7. ॥. 69 

देखें -- एकाआदघसाम्‌ शा. ॥. 69 
घसि.. -- ॥ा, ॥. 60 

देखें - सृघस्यद: वा, ॥, 60 
चसि... -- शा. ४. 00 

देखें -- घसिभसो: शा. ५. 00 
घसिभतो: -- श, ।६ 700 

घस्‌ तथा भस्‌ अद्ज की (उपधा का वेदविषय में लोप 
होता है; हलादि तथा अजादि कित्‌, डित्‌ प्रत्यय परे रहते)। 
.»पसीनाम - शा. ॥॥. 60 

देखें - शासिव्सि० शा, ॥. 60 
घत्लू - श. $४ 37 

(अद्‌ को) घस्लू आदेश होता है, लुडः और सन्‌ आर्ध 
धातुक परे रहते)। 
घंस्य - शा. ॥. 37 

(नकारान्त शब्द से उत्तर) घसज्ज्ञक को (वेद-विषय में 
नुद आगम होता है) । 
घाड्डयो: -- शा. ॥. 22 

(परि के रेफ को भी) घ तथा अड्ड शब्द परे रहते (विकल्प 
से लत्व होता है)। 
धाणौं - ।४ #. 28 

(प्रथमासमर्थ देवतावाची महेन्द्र प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ 
में) घ, अण्‌ (तथा छ प्रत्यय भी) होते हें । 





घाम्‌ 200 घोषादिषु 
घाम्‌ - शा. ।. 2 घुरच्‌ -- ]. #. ।6 

देखें - फडखछघाम्‌ शा, ।. 2 (भञ्ञ, भास, मिद्‌ - इन धातुओं से तच्छीलादि कर्ता 
घि-].४६7 हो तो वर्तमानकाल में) घुरच्‌ प्रत्यय होता है.। 

(नदी संज्ञा से अवशिष्ट हस्व इकागान्त, उकारान्त शब्दों. चुषि: - शा. ॥. 23 
की) घि सज्क़ा होती है, (सखि शब्द को छोड़कर | (निष्ठा परे रहते) घुषिर धातु (अविशब्दम अर्थ में अनिद्‌ 
घि-वा.॥.32 होती है)। 


धिसंज्ञक का (पूर्व प्रयोग होवे, इन्द्र समास में)। 
. घित्‌... - शा. हा. 52 
'देखें - घिण्ण्यतो: शा, ॥. 52 ' 
घिण्ण्यतों: - शा, ॥, 52 
(चकार तथा जकार के स्थान में कवर्ग आदेश होता है) 
पघित्‌ तथा ण्यत्‌ प्रत्यय परे रहते । 
घिनुण्‌ - पा. ॥. ॥4 
(शमादि आठ धातुओं से तच्छीलादि कर्त्ता हो तो वर्त- 
मान काल में) घिनुण प्रत्यय होता है। 
घु-.. 8 


(दाप्‌ लवने और देप्‌ शोधने को छोड़कर दा रूप वाली 
चार और था रूप वाली दो धातुओं की) घु संड्ञा (होती 
है)। 


घु... - ६ 77 
-- गातिस्थाघुपा० ॥. ६ 77 

घु... -- शा, ।४ 66 

देखें - धुमास्था० शा. (६ 66 
घु... - श॒, ।६ 9 

देखें - ध्दसोः शा. ॥४६ ॥9 
घु.-शा.६54 . - 

देखें -- भीमाघु० शा. ।६. 54 


.«घु... - शात, ६ ॥7 
देखें -- गदनद० शात्रा, ।६ ॥7 


चुमास्थागापाजहातिसाम्‌ -- ६]. ६. 66 

घुर्सज्ञक, मा, स्था, गा, पा, ओहाक्‌ त्यागे तथा षो अन्त 
कर्मणि - इन अड्डों को (हलादि कित्‌, डित्‌ आर्धधातुक 
के परे रहते ईकारादेश होता है)। 


विशब्दन - शब्दों द्वारा भावों का प्रकाशन | 
थे - शा. ।५ 96 
(जो दो उपसर्गों से युक्त नहीं हैं, ऐसे छादि अज्ज की 
उपधा को) घ प्रत्यय परे रहने पर (हस्व होता है)। 
थे: - शा. को, 44] 
भिसंज्ञक अडग को (डित्‌ सुप्‌ प्रत्यय परें रहते गुण 
होता है)। 
थे: - शा, ॥. 8 
(इकारान्त, उकारान्त अड़ग से उत्तर डि को औकारादेश 
होता है, तथा) घिसंज्क को (अकारादेश भी होता हैं)। 
घो: - पा. ॥. 92 ह 
(उपसर्ग उपपद रहने पर) घुसंइक भातुओं से कि 
प्रत्यय होता है)। । 
घो: - शा. शा. 70 
घुसंज्ञक अड्ज का (लेट परे रहते विकल्प से लोप होता 
है)। - 
घोः - शा, ।४ % 
घुसंज्ञक (दा धातु) के स्थान में (दद्‌ आदेश होता है; 
तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते)। 
घोष... -- शा. ॥. 55 


देखें घोषमिश्रशब्देषु शा. की. 55 
घोषमिश्रशब्देषु -- शा. ॥#. 55 

घोष, मिश्र तथा शब्द के उत्तरपद रहते (पाद शब्द को 
विकल्प करके पद्‌ आदेश होता है)। 
घोवादिषु -- शा. ॥. 85 

घोषादि शब्दों के उत्तरपद रहते (भी पूर्वपद को आधु- - 


*"द्वत्त होता हैं)। 


20 ड्सि 





घ्रा... 
था... -- ॥. 4६ 78 

देखें - ध्राधेट्शास्छास: ॥. ।६. 78 
«था... “- ता. |. 35 


देखें - पाप्राध्मा० गा, 4. 35 
...धा... - शा, ॥. 78 
. देखें - पाप्ताध्या० शा. ॥ 78 
प्रा... - शा. ।६ 3 
देखें - प्राम्मो: शा, ॥४६. 3॥ 
..भ्रा... - शा! #. 56 


देखें - नुदक्दोन्द० शा, #. 56 


-प्राधेट्शाच्छास: - गा. (६ 78 
घा, घेट, शा, छा, सा-इन धातुओं से उत्तर (परस्मैपद 
परे रहते विकल्प करके सिच्‌ का लुक्‌ हो जाता है)। 
प्राध्मो: - शा, ४ 3 
४ प्रा तथा ध्मा अड्ज को (यडः परे रहते ईकारादेश होता 
)। 
घ्सो: - शा. (४ 49 
घुसंज्ञक अड्डे एवं अस्‌ को (एकारादेश तथा अभ्यास 
का लोप होता है; हि, क्डित्‌ परे रहते)। 
प्यो: -- 4. #. 7 
देखें - स्थाप्यो: ॥. 8. ॥7 


ड्‌ - प्रत्याहारसृत्र 

आचार्य पाणिनि द्वारा अपने तृतीय प्रत्याहारसूत्र में 
इत्संज्ञार्थ पठित वर्ण । 
हू... - शा।, ॥8, 28 

देखें - इणो: शाए. ॥8. 28 
ड़ - प्रत्याहारसूत्र शा 

भगवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने सप्तम प्रत्याहारसूत्र में 
पठित तृतीय वर्ण।..._ 
 पाणिनि द्वारा अष्टाघ्यायी के आदि में पठिव वर्णमाला 
का सत्रहवां वर्ण | 
इम: - शात. ॥॥, 32 
 (हस्व पद से उत्तर वर्तमान) ड्मन्त पद से उत्तर (अंच्‌ 
को नित्य ही डमुट्‌ आमम होता है)। 
इम्ुदू - शा, ॥. 32 

(हस्व पद से उत्तर जो डम्‌, तदन्त पद से उत्तर अचू को 
नित्य ही) डमुट्‌ आमम होता है। 
इयि - शा. +, 206 

.. डे विभक्ति परे रहते (भी युष्पद्‌ , अस्मद को आदुदात्त 

होता है) | 
इवि -- शा. ॥. 98 


(युष्मदू, अस्मद्‌ अडग के मपर्यन्त भाग को क्रमशः 


तुभ्य, महय आदेश होते हैं) ; विभक्ति के परे रहते । 


हस्‌.. -।४५ |. 2 
देखें -- स्वौजसमौद ॥४ . 2 

इस: -- शा. ।. 27 * 
(युष्मत्‌ तथा अस्मत्‌ शब्द से उत्तर) डस्‌ के स्थान में 


(अश्‌ आदेश होता है)। 


«ड्साम्‌ - शा, +. ॥2 

देखें -- टाइसिडसाम्‌ शा॥.. 2 
जुसि.. - ४॥. 2 

देखें - स्वोजसमौद० ॥४4. 2 
इसे... -- श. . 06 

देखें -- इसिडसो: ए].. 06 
डस - व, 3. 205 

(युष्पद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दों के आदि को) डस परे रहते 
(उदात्त होता हैं)। 
डस... -- शा. ।. 72 

देखें -- टाइसिहसाम्‌ शा. ।॥. 42 


डसि... -- ५॥॥. ६, 45 


देखें -- इसिहयो: शा. ।. 5 


' इसि - शा. 7. 9 


'(युष्पदू, अस्मद्‌ अड्ष्ग के भपर्यन्त भाग को क्रमशः 
तब तथा मम आदेश होते हैं) ,डस्‌ विभक्ति के परे रहते । 


इसिडसो: 
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इसिहसो: - शा. . 706 

(एड से उत्त) डसि तथा डस्‌ का (अकार हो तो भीं 
पूर्व पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है, संहिता के 
विषय में) 
डसिडसो: -- शा. ।. 45 

(अकारान्त सर्वनाम अड्ग से उत्तर उसि तथा डस्‌ के 
स्थान में (क्रमशः स्मात्‌ तथा स्मिन्‌ आदेश होते हैं)। 
ड्सो: -- शा, . 06 

देखें -- डसिड्सो: शा. . 06 
डि... -५३+, 2 

देखें - स्वोजसमौद० ॥५॥. 2 
डि... -- श. [४. 7%6 

देखें - डिश्यो: शा, ६ 36 
हि- शा. ॥8, 0 

देखें - डिसर्वनामस्थानयो: भरा, ॥. 0 
डिं... -- शात्रा, ॥., 8 

देखें - डिसम्बुदध्यो: शा, ॥. 8 
डित्‌ - ॥.[. 52 

(पष्ठीनिर्दिश का) डकार इत्संज्ञ़क आदेश (भी अन्त्य 
अल्‌ के स्थान में होता है) | 
डित्‌ - ।. #. 

(गाड्‌ एवं कुटादिगणपठित धातुओं से परे जित्‌,णित्‌ 
भिन्‍न प्रत्यय) डितृवत्‌-डित्त्‌ के समान माने जाते हैं । 
डितू- ता. ६ 03 ;ल्‍ ॥ 

(परस्मैपदविषयक लिड्लकार को यासुट्‌ का आगम 
होता है, और वह उदात्त तथा) डिद्वत्‌ भी होता हे । 
डितू -- शा. ॥. 80 

देखें - तास्यनुदात्ते० शा. ।. 80 
डिक्त -- ॥. ॥. 42 

देखें - अनुदासडित्ः ॥. ॥. 42 
ड्िततः -- गा, ।६ 99 

डित्‌-लकारसम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का नित्य 
लोप हो जाता है) ! 
डित्त- शा. कं. 8 

अकारान्त अब्ज से उत्तर डित्‌ सार्वधातुक के अवयव 

“आकार के स्थान में इय्‌ आदेश होता है । 


डिति -- ।, ।. 5 
देखें - किडति ॥. . 5 
डिति - [. [९. 6 कद 
(खीलिबड् के वाचक हस्व इकारान्त, उकारान्त शब्द 


तथा इयड-उवड-स्थानी ईकारान्त, ऊकारान्त स्व्याख्य 


शब्द भी) डिस्‌ प्रत्यय के परे रहते (विकल्प से नदीसंज्क 
होते हैं)। 
डिति-- शा: ।. 6 

(प्र ज्या, वय्‌ व्यघ्‌,वश्‌,व्यच्‌, ओवश्चू प्रच्छ, भ्रस्जू- 
इन धातुओं को सम्प्रसारण हो जाता है) डित्‌ (तथा कित) 
प्रत्यय के परे रहते । 
डिति -- भा, [६ 5 

देखें - विडति ४॥. ६ 5 
डिति -- शा. ४ 24 


' देखें -- विडति शा. [६ 24 


डिति -- शा. ॥४ 63 

देखें - विडति शा. ६ 63 
'डिति -- ५. ४६. 98 

देखें - विदति शा, ॥९ 98 
ड्िति -- भा. ॥. ] 
५ (घिसंज्ञक अब्ज को) डित्‌ सुप्‌ प्रत्यय परे रहते (गुण होता ' 

) 
डिति - शा, ६ 22. 

देखें -- विडतठि शा. ॥४६ 22 
डिससु -- शा. 0. 85 

देखें -- अविचिण० शा. ॥. 85 
डिश्यो: - शा ध्व36. 

डि तथा शी विभक्ति के परे रहते (अन्‌ के अकार का 
लोप विकल्प से होता है)। | 
डिसप्बुस्धों:- शा. ॥. 8 

(प्रातिपदिक पद के अन्त का जो नकार,उसका) डि तथा 
सम्बुद्धि परे रहते (लोप नहीं होता)। 
डिसर्वनामस्थानयो: -- शा. ॥॥. 0 

(ऋकारान्त अड्ड को) डि तथा सार्वधातुक विभक्ि परे. 
रहते (गुण होता है) | मं 


हु 





हि... इुलनिय्‌ 
हि... -।ए॥.] हैः - शा. 4. 3 
देखें -- इयाफातिपदिकात्‌ ॥४, । (अकायन अड्ड से उत्तर) 'हे' के स्थान में (य आदेश 
...ही... - शा. ।. 66 हो जाता है) | 
देखें -- हल्‌इयाकय: ५. . 66 हेः - शा. ॥8. 6 
ही... -- श॒, ॥, 22 (नदीसंज्ञक, आबन्त तथा नी से उत्तर) डि विभक्ति के 
' देखें - इयाफ शा. ॥. 22 स्थान में (आम्‌ आदेश होता है)। 
डीन-- 7ए।, 73 डौ-- श. #, 09 
(अनुपसर्जन जातिवाची शार्ड्रवादि तथा अअन्त प्राति-.. (संख्या,वि तथा साय पूर्व वाले अह्न शब्द को विकल्प 
पदिकों से स्रीलिज्ज में) डीन्‌ प्रत्यय होता है । करके अहन्‌ आदेश होता है), डि परे रहते । 
झीपू- [४ ॥. 5 ह इणो: - शात. #. 28 
(ऋकारान्त तथा नकारान्त प्रातिपदिकों से ख्वीलिम्र में). (पदान्त) डकार तथा णकार को (यथासंख्य करके 
अप पत्यय होता है । विकल्प से कुक्‌ तथा ठुक्‌ आगम होते हैं, शर्‌ प्रत्याहार 
झीपू-- 7४॥, 26 ह ह परेरहते) 
(संख्या आदि वाले तथा अव्यय आदि वाले ऊघस-.. है - शा, 42. 
शब्दान्त बहुब्रीहि समास वाले प्रातिपदिक से) डीप्‌ प्र्यय. (भाषितपुंस्क शब्द से उत्तर) ड्यन्त (अनेकाच्‌) शब्द का 
होता है । (हस्व हो जाता है; घ, रूप, कल्प, चेलट, बुव, गोत्र, मत 
डीपू- ॥४॥, 60 “तथा हत शब्दों के परे रहते) | 
(दिशा पूर्वपद है जिसमें, ऐसे प्रातिपदिक से खीलिग्र. दया: - शा. ।. 72 
में) झऔीप्‌ प्रत्यय होता हे । (वेदविषय में) ड्यन्त शब्द से उत्तर (बहुल करके नाम्‌ 
झीष्‌-- ।9 ।. 25 विभक्ति को उदात्त होता है)। 
(बहुब्रीहि समास में वर्तमान ऊघस्‌-शब्दान्त प्रातिपदिक. इयाप - शा, ॥. 62 
से सीलिज में) डीष्‌ पत्यय होता है । ड्यन्त तथा आबन्त शब्दों को (संज्ञा तथा छन्द-विषय 
झीषृ-- ।ए।, 40 में उत्तरपद परे रहते बहुल करके हस्व होता है) | 
(तोपथ वर्णवाची प्रातिपदिकों से अन्य जो वर्णवाची . ड्याफ्रातिपदिकात्‌ - ॥ए 4. । 
अदन्त अनुदात्तान्त प्रातिपदिक, उनसे जजीलिक़ में) डीप.. यहाँ से आगे कहे हुए सु आदि प्रत्यय) ड्यन्त, आबन्त 
प्रत्यव होता है । तथा प्रातिपदिक से ही हुआ करेंगे। 
“कै... “- ।४ 3. 2 डयो: - शा. 4. 5 
: देखें - स्वौजसमौद० ॥४॥. 2 देखें -- डसिडयो: शा, ।. 5 
है - शा. ।. 28 ड्यनिप्‌ - ता. ॥. 03 
(युप्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अड्ज से उत्तर डे विभक्ति के स्थान (बुञज तथा यज्‌ धातु से भूतकाल में) डूचनिप्‌ प्रत्यय 
में अम्‌ आदेश होता है)। होता है। 





द्‌ 204 च्‌ 
[च] 
स्‌ -- प्रत्याहारसूत्र 7ए | -7., 68 
आचार्य पाणिनि द्वारा अपने चतुर्थ प्रत्याहारसूत्र में इसस-._ (अण्‌ और उदित्‌ अपने स्वरूप का) भी (प्रहण कराते 
ज्लार्थ पठित वर्ण । है, प्रत्यय को छोड़कर) | 
च - प्रत्याहारसूत्र हा च॑--व१. #. 6 
आचार्य पाणिनि द्वारा अपने ग्यारहवें प्रत्याहारसूत्र में. (ईन्थि तथा भू धातु से परे) भी (लिट्‌ प्रत्ययं कित्वत्‌ 
पठित छठा वर्ण । होता है) ! 
-- पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्ण -7.॥. 8 
माला का पैतीसवां वर्ण । (रुद, विद, मुष, ग्रह, स्वप तथा प्रच्छ इन धातुओं से परे 
-].4. 5 न्‍ सन्‌) और (क्त्वा प्रत्यय कित्वत्‌ होते हैं)। 
(कित्‌, गित्‌, ढिसू को निमित्त मानकर) भी (इक्‌ के स्थान. पे 7. 7. 0 
में जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं, वे न हों)। (इक्‌ के समाप जो हल्‌, उससे परे) भी (झलादि सन्‌. 
_. ].॥, 8 कित्वत्‌ होता है)। 
(सप्तमी के अर्थ में वर्तमान ईकारान्त, ऊकारान्त शब्दों... * री. 42 
की) भी (गृह्म संझ होती है)। (ऋवर्णानत धातु से परे) भी (झलादि लिड तथा सिंप्‌ 
_. [. 4, 24 * कित्वत्‌ होते हैं, आत्मनेपदविषय में) । 
(डति प्रत्ययान्त संख्यावाची शब्द की) भी (धट्संज्ञा. 7 मी. 6 
होती है) (स्था तथा घुसज्ज्ञक धातुओं से परे सिच्‌ कित्वत्‌ होता 
-], , 30 है और इकारादेश) भी (हो जाता है)। 
(इम्द्रसमास में) भी (सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं. पे - 7. ग. 22 
होती)। (पूड घातु से परे सेट्‌ निष्ठा तथा सेट कत्वा प्रत्यय) भी 
च-.॥. 32 (कित्‌ नहीं होता है)। 
(22 0: म ४ कक, शब्द, अल्प, अर्धकतिपयथ. व - [.. 24 
की) भी (जस- 
दे वो संझ की को 300७0 (वच्चु, लुझ, ऋत्‌ इन धातुओं से परे) भी (सेट्‌ कत्वा 
को -+ मेक विकल्पकरके कित्‌ नहीं होता है)। 
(जिससे सारी विभक्ति उपन न हो, ऐसे तद्धितअत्य-.. "7 56 
यान्‍्त शब्द की) भी (अव्ययसंज्ञा होती है)। (इकार तथा उकार उपधा वाली रलन्त हलादि धातुओं. 
च-.4. 40 से परे सेट्‌ सन्‌) और (सेट कत्वा प्रत्यय विकल्प से कित्‌ 
अव्ययीभाव समास की) भी (अव्ययसंज्ञा होती है)। .. ँ होते हैं)। 
च- ].3. 52 च-व.व, 28... 
(डिदादेश) भी (अन्त्य अल्‌ के स्थान में होता हैं) | (हस्व हो जाये, दीर्घ हो जाये प्लुत हो जाये, ऐसा नाम 
सच --]. ॥, 63 लेकर जब कहा जाये तो) वह पूर्वोक्त हस्व दीर्घ प्लुत, 


(त्यदादिगणपठित शब्द) भी (वृद्धसंशक होते हैं)। 


(अच्‌ के स्थान में ही हो); 





(सम्बन्ध को वाचक मानकर यदि संज्ञा हो तो) भी (उस 
सम्बन्ध के जाने पर इस संज्ञा का अदर्शन होता है, पर 
वह होता नहीं है)। 
त्ञ- [.॥. 56 

(काल तथा उपसर्जन - गौण) भी (अशिष्य होते हैं,तुल्य 
हेतु होने से अर्थात्‌ पूर्वसूत्रेक्त लोकाधीनत्व हेतु होने 
से)। 


च-]. ॥. 59 
(अस्मदर्थ के एकत्त्व और द्वित्व अर्थ में भी (बहुवचन 
- विकल्प करके होता है)। 
च- ।. ॥. 60 
. (फल्गुनी और प्रोष्ठपद नक्षत्रविषयक द्वित्व अर्थ में) भी 
(बहुत्व अर्थ विकल्प करके होता है)। 
च॑- . 8. 62 
(वेद-विषय में विशाखा नक्षत्र के द्वित्व अर्थ में) भी 
(विकल्प करके एकत्व होता है)। 
च्‌-।., ॥. 66 
: (गोप्रप्रत्ययान्त जो खीलिड्ड शब्द, वह युवप्रत्ययान्त 
शब्द के साथ शेष रह जाता है और उस खीलिड़ गोत्र- 
प्रत्ययान्त शब्द को पुंवत्‌ कार्य) भी (हो जाता है, यदि उन 
दोनों शब्दों में वृद्धयुवप्रत्यंयनिमित्तक ही वेरूप्य हो ओर 
सब समान हों)। 
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च-- ,॥. 44 च -- [. 7. 69 
(समास विधीयमान होने पर नियत विभक्ति वाला पद). (जपुंसकलिज्ञ शब्द उससे भिन्‍न शब्द अर्थात्‌ स्ीलि- 
भी (उपसर्जनसंज्ञक होता है,पूर्वनिपात उपसर्जन कार्य को. लिछ्ड पुंल्लिज्ञ शब्दों के साथ शेष रह जाता है, तथा 
छोड़कर)। ख्रीलिड्र पुंल्लिज़ शब्द हट जाते हैं, एवं उस नपुंसकलिज 
सच. ].॥. 46 शब्द को एकवत्‌ कार्य) भी (विकल्प करके हो जाता हे, 
£ः. (कृतरत्ययान्त, तद्धिवप्रत्ययान्त और समास) भी (आति- यदि उन शब्दों में मपुंसकगुण एवं अनपुंसक गुण का ही 
पदिक संज्ञक होते हैं)। वैशिष्ट्य हो, शेष प्रकृति आदि समान ही हो)। 
च-..॥. 52 च॑-।. मरा. 46 
धत्यय के लुप्‌ होने पर उस लुबर्थ के जो विशेषण, .. स्तरितर तथा अन्योन्य शब्द उपपदवाची धातु से) भी 
उनमें) भी (लिड् और संख्या प्रकृत्यर्थ के समान हो जाते. (काम की अदलाबदली अर्थ में आत्मनेपद नहीं होता)। 
हैं, जाति के प्रयोग से पूर्व ही)। चे-]. ॥. 27 
च-१,॥, 55 (अनु, सम्‌, परि) और (आदपूर्वक क्रोड धातु से आत्म- 


नेपद होता है) | 
च - . ॥. 23 

(अपने भाव के कथन तथा विवाद के निर्णायक को 
कहने अर्थ में) भी (स्था धातु से आत्मनेपद होता है)। 
च-]. ॥. 26 
रे (उपपूर्वक अकर्मक स्था घातु से) भी (आत्मनेपद होता 

).| 
चन्तामा.35 

(विपूर्वक अकर्मक कृज््‌ धातु से उत्तर भी (आत्मनेपद 
होता है)। 
च॑- . ॥. 37 

(कर्ता में स्थित शरीरभिन कर्म के होने पर) भी (णीज्‌ 
धातु से आत्मनेपद होता है)। 
च -- ॥. ऐ, 45 

(अकर्मक झ्ञा धातु से) भी (आत्मनेपद होता है) | 
च॑-।. ॥. 55 

(तृतीया विभक्ति से युक्त सम्‌ पूर्वक्‌ दाण्‌ धातु से) 
भी (आत्मनेपद होता है, यदि वह तृतीया चतुर्थी के अर्थ 
में हो तो)। 
च-]. ॥9. 60 

(सम्मानन, शालीनीकरण) तथां (प्रलम्भन अर्थ में ण्यन्त 
ली धातु से आत्मनेषद होता है)। 


च 
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च-- 7. ॥. 64 
(लुड्‌, लिड लकार में) तथा (शित्‌ विषय में जो “मूड 
प्राणत्यागे' धातु , उससे आत्मनेपद होता है)। 
च-. ॥#. 74 
(णिजन्त धातु से) भी (क्रिया का फल कर्ता को मिलता 
हो तो आत्मनेपद होता है) ! 
च-]. मो. 84 
(उपपूर्वक रम्‌ धातु से) भी (परस्मैपद होता है)। 
च-।, 9. 87 ह 
(निगरणार्थक तथा चलनार्थक ण्यन्त धातुओं से) भी 
(परस्मैपद होता है)। 
बच - ६. ॥. 93 
(लुट्‌ लकार) एवं (स्य और सन्‌ प्रत्ययों के होने पर भी 
कृपू धातु से विकल्प करके परस्मैपद होता है) | 
च-.5४६ 6 | 


(हस्व इकारान्त, उकारान्त स्याख्य शब्द तथा इयड- 
उबड़ स्थानी ईकारान्त, ऊकारान्त स्व्थाख्य शब्द) भी (डित्त्‌ 
प्रत्यय के परे रहते विकल्प से नदीसज्ज्ञक होते हैं)। 


“- , ४. 2 
(दीर्घ अक्षर की) भी (गुरुसंज्ञा होती है)। 
च-॥, ॥४ 6 


(सित्‌ प्रत्यय के परे रहते भी (पूर्व की पदसंज्ञा होती 
है)। 
च--7. था 

(अनु एवं प्रतिपूर्वक गृ धातु के प्रयोग में पूर्व का जो 
. कर्ता, ऐसे कारक की) भी (सम्प्रदान संज्ञा होती है)। 

-+ 4, [६ 43 

(दिव्‌ घातु का जो साधकतम कारक, उसकी कर्म) और 
(करण संज्ञा होती हे)। 
च-.५ 4 


(अभि, नि पूर्वक विश का जो आधार, उस कारक की) 
भी (कर्म संज्ञा होती है)। 


च- ३४ आ 

(जिस प्रकार कर्ता का अत्यन्त ईप्सित कारक क्रिया 
के साथ युक्त होता है, इस प्रकार) ही (कर्ता का न चाहा 
हुआ कारक क्रिया के साथ युक्त हो तो उसकी कर्म 
संज्ञा होती है)। 

+- है, ४. 5 

(अपादानादि कारकों से अनुक्त कारक की) भी (कर्म 
संज्ञा होती है)। व 

++ 3, 8४, 55 है 

(उस स्वतन््र के श्रयोजक कारंक कौ हेतुसंज्ञा) और 
(कर्तुसंज्ञा होती है)। 

- , ॥४, 59 

(रदियों की क्रिया के योग में गतिसंज्ञ) और (उपसर्ग 

संज्ञा भी होती है)। 
+- ., ४ 

(ऊर्यादि शब्द तथा च्व्यन्त और डाजन्त शब्द) भी 
(क्रियायोग में गति और निपांतसंज्ञक भी होते हैं)। | 
च-।.।६6! 

(इति शब्द जिससे परे नहीं है, ऐसा जो अनुकरणवाची 
शब्द, उसकी) भी (क्रियायोग में गति और निपात संझा 
होती है)। 

च--।. ५ 67 ; 

(अस्तं शब्द जो अव्यय, उसकी) भी (क्रिया के योग में 
गति और निपातसंज्ञा होती है)। 
च॑ - ३. (६. 73 

(साक्षात्‌ इत्यादि शब्दों की) भी (कृज्‌ षातु के योग में 
विकल्प से गति और निपात संझक होते हैं)। . 

च - . ६ 75 

(मध्ये, पदे तथा निवंचने शब्द) भी (कृजर्‌ के योग में 
विकल्प से गति और निपात संज्ञा होती है)। 
च॑ - ॥. ॥9. 8 


(वे गति और उपसर्मसंज्ञक शब्द वेद-विषय में 
व्यवधान से) भी (होते हैं)। 
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 च--.,४ 86 

(उप शब्द अधिक) तथा (हीन अर्थ द्योतित होने पर 
कर्मप्रवचनीय और निपातसंज्ञक होता है)। 
च - . ९ 94 

(अति शब्द की उल्लह्नन) और (पूजा अर्थ में कर्मप्रव- 
चनीय तथा निपात संड् होती हैं)। 
स॑ - [, ।५. 03 

(सुपों और तिझें के तीन-तीन की विभक्ति संज्ञा) भी 
(हो जाती है)। 
थ्‌ - ॥. ।५ 05 

(परिहास गम्यमान हो रहा हो तो भी मन्य है उपपद 
जिसका, ऐसी धातु से युष्मद्‌ उपपद रहते, समान अभिधेय 
होने पर युष्मद्‌ शब्द का भ्रयोग हो या न हो तो भी मध्यम 
पुरुष हो जाता है, तथा उस मन्‌ धातु से उत्तम पुरुष हो जाता 
* है और उस उत्तम पुरुष को एकत्व) भी (हो जाता हैं)। 
थे - [. ।५ 05 ह 

(परिहास गम्यमान हो रहा हो तो) भी (मन्य है उपपद 
. जिसका, ऐसी घातु से युष्मद्‌ उपपद रहते समान अभिधेय 
होने पर युष्मद्‌ शब्द का अ्रयोग हो या न हो तो भी मध्यम 
पुरुष हो जाता है तथा उस मन्‌ धातु से उत्तम पुरुष हो जाता 
* है और उस उत्तम पुरुष को एकत्व भी हो जाता है)। 
च॑- हा... 5. 

- (अनु जिसका आयामवाची + दीर्घतावाची है,ऐसे लक्ष- 
णवांची समर्थ सुबन्त के साथ) भी (अनु का विकल्प से 
. समास होता है और वह अव्ययीभाव समास होता है)। 
च-]. |. (6 

(तिष्ठद्गु इत्यादि समुदायरूप शब्दों की) भी (अव्य- 
यीभावसंड्ा निपातन से होती है) | 
च -. . 49 

(सब्ख्यावाची सुबन्तों का नदीवाची समर्थ सुबन्तों के 
साथ) भी (विकल्प से अव्ययीभाव समास होता है)। 

सर - वा. 3. 20 

(अन्यपदार्थ मम्यमान होने पर) भी (संज्ञाविषय में 

. सुबन्त का नदीवाची समर्थ सुबन्त के साथ अव्ययीभाव 

समास होता हैं)। 


च॑- वा... 22 

(द्विगु समास) भी (तत्पुरुष संज्ञक होता है) | 
च-वा.3. 28 - 

(अत्यन्तसंयोग गम्यमान होने पर) भी (कालवाची द्विती- . 
यान्‍्त शब्दों का समर्थ सुबन्तों के साथ विकल्प से समास 
होता है, और वह तत्पुरुष समास होता हे)। 
च॑ -], ॥. 40 

(सिद्ध, शुष्क, पक्व, बन्ध--इन समर्थ सुबन्तों के साथ) 
भी (सप्तम्थन्त सुबन्त का विकल्प से समास होता है और 
वह तत्पुरुष समास होता है)। 
च॑ -.. 47 

(पत्रिसम्मित आदि शब्द) भी (निन्दा गम्यमान होने पर 
समुदायरूप तत्युरुष समासान्त निपातन किये जाते हैं)। 
च-॥. 3. 50 

(वद्धितार्थ का विषय उपस्थित रहने पर,उत्तरपद परे रहते 
तथा समाहार वाच्य होने पर) भी (दिशावाची तथा 
सदख्यावाची सुबन्तों का समर्थ समानाधिकरणवाची 
सुबन्तों के साथ विकल्प से समास होता है और वह 
तत्पुरुष होता हैं)। 
च-वा. 3. 57 

(पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम, 
वीर--इनका विशेषणवाची सुबन्तों के साथ विकल्प से 
तत्पुरुष समास होता है)। 
च॑ -], 3, 65 

(जातिवाची सुबन्त प्रशंसावाची समानाधिकरण समर्थ 
सुबन्तों के साथ) भी (विकल्प से समास को प्राप्त होता 
है, और वह तत्पुरुष समास होता है)। 
चनवा..7 

(मयूरव्यंसकादिगणपठित समुदाय रूप शब्द) भी 
(समानाधिकरण तत्पुरुषसंज्ञक निपातित हैं)। 
च॑-वा.आ. 4 

(आप्त, आपन्न सुबन्त) भी (द्वितीयान्त सुबन्त के साथ 
विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वह तत्पुरुष 
समास होता है)। 
च-वा.॥. 9 

(याजकादि सुबन्तों के साथ) भी (षष्ठयन्त सुबन्त का 
समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है)। 





च॑-॥. ॥. 2 

(पूजा अर्थ में विहित जो कत प्रत्यय, तदन्त शब्द के 
साथ) भी (षष्ठयन्त सुबन्त समास को प्राप्त नहीं होता)। 
च॑ - ह. #. 3 | 

(अधिकरणवाची क्तप्रत्यथान्त सुबन्त के साथ) भी 
(पष्ठयन्त सुबन्त समास को प्राप्त नहीं होता)। 

च -वा. ॥. 4 

(कर्म में जो षष्ठी विहित हे, वह) भी (समर्थ सुबन्त के 
साथ समास को प्राप्त नहीं होती)। - 
च - ॥. ॥. 86 

(कर्ता में जो षष्ठी, वह) भी (अक प्रत्ययान्त सुबन्त के 
साथ समास को प्राप्त नहीं होती) । 
च॑ - वा. ॥. 22 

(तृतीयाप्रभूति जो उपपद, वे कतवा-प्रत्ययान्त शब्दों के 
साथ) भी (विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, और वह 
तत्पुरुष समास होता हें) 
सवा, का, 3 

(वेद-विषय में हु धातु के अनभिहित कर्म में तृतीया) 
और (द्वितीया विभवित होती है)। 
च-वा., ॥, 9 ु 

(जिससे अधिक हो) और (जिसका सामर्थ्य हो, उसमें 
कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है) | 
च+-वा. का. ॥ 

(जिससे प्रतिनिधित्व और जिससे प्रतिदान हो, उससे) 
भी (कर्म-प्रवचनीय के योग में पश्ममी विभक्ति होती है)। 
च- वा, ॥॥. 44 

(क्रिया के लिये क्रिया उपपद हो जिसकी, ऐसी अप्रयु- 
ज्यमान धातु के अनभिहित कर्म कारक में) भी (चतुर्थी 
विभक्ति होती है)। 

च-- व. की. 45 

(तुमन्‌ के समानार्थक भाववचन-प्रत्ययान्त से) भी 
(चतुर्थी विभक्ति होती है)। 
च-]ा. ॥0. 6 

(नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌,वषट्‌ -- इन शब्दों 
के योग में) भी (चतुर्थी विभक्ति होती है) ! 


च॑- ॥ा. ॥. 27 

(हेतु शब्द के प्रयोग में तथा हेतुं के विशेषणवाची सर्व- 
नामसंज्ञक शब्द के प्रयोग में हेतु द्योतित होने पर तृतीया) 
और (पष्ठी विभक्ति होती है)। 
चना. आं. 33... ह 

(स्तोक, अल्प, कृच्छू कतिपय--इन असत्ववाची शब्दों... 
५ करण कारक में तृतीया) और पश्चमी विभक्ति होती ' 

5 | 

- पा. #. 35 
(दूरार्थक तथा अन्तिकार्थक शब्दों से द्वितीया विभक्ति 


- होती है) और चकार से (षष्ठी व पञ्ममी भी)। 


--]]. #. 36 ः 

(अनभिहित अधिकरण कारक में) तथा (दूरान्तिकार्थक 
शब्दों से (भी) सप्तमी विभक्ति होती है) | 
च - ॥ा. ॥9. 37 हर 

(जिसकी क्रिया से क्रियान्तर लक्षित होवे, उसमें) भी 
(सप्तमी विभक्ति होती है)। 
च॑- वा. ॥. 38 ३ 

(जिसकी क्रिया से क्रियान्तर लक्षित हो, उसमें अनादर 
गम्यमान होने पर दष्ठी) तथा (सप्तमी विभक्ति होती है)। 

-- ॥, ॥. 39 

(स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षी, प्रतिभू, प्रसूत 
-- इन शब्दों के योग में) भी (घष्ठी और सप्तमी विभक्ति 
होती है)। 

वी, ए. 40 

(आयुक्त और कुशल शब्दों के योग में) भी (आसेवा 
गम्यमान हो तो षष्ठो और सप्तमी विभक्ति होती है)। 

आसेवा 5 तत्परता। 

न्वा आओ, वा 

(जिससे निर्धारण हो उसमें) भी (पष्ठी ओर सप्तमी 
विभक्ति होती है)। 
च --]।. #. 44 

(प्रसित और उत्सुक शब्दों के योग में तृतीया) और 
(सप्तमी विभक्ति होती है)। 

प्रसित ८ संलग्न, फंसा | 


च॑ - पा. ॥. 45 
(लुबम्त नक्षत्रवाची शब्द में भी तृतीया) और (सप्तमी 
विभक्ति होती है)। 
च-॥ा, ॥. 4 ह 
(सम्बोधन में) भी (प्रथमा विभक्ति होती है)। 
,च - ॥. 8. 63 
(यज्‌ धातु के करण कारक में) भी (वेद-विषय में बहुल 
करके षष्ठी विभक्ति होती है)। 
च- वा. ॥. 67 ॥ 
(वर्तमान काल में विहित क्त ग्रत्यय के प्रयोग में) भी 
(पष्ठी विभक्ति होती हैं)। 
च-वा.!॥. 68 . 
(अधिकरण में विहित क्त-प्रत्ययान्त के योग में) भी 
(पष्ठी विभक्ति होती हे)। 
च॑ - पा. को: 73 


209 


(आशीर्वचन गम्यमान हो तो आयुष्य, मद्र, भद्र, कुशल, 


सुख, अर्थ, हित -- इन शब्दों के योग में शेष विवक्षित 
होने पर विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है)। चकांर से 
पक्ष में षष्ठी भी होती हे । 
चे-]. ६ 2 
(आ्राणी-अड्भवाची, तूर्य - वाद्य अड्रवाची तथा सेनाड्र- 
"वाची शब्दों के इन्द्र को) भी (एकवद्भाव हो जाता है)। 
सच -]. ।६ 9 
(जिन जीवों का सनातन विरोध है, तद्बाची शब्दों का 
इन्द्र) भी (एकवत्‌ होता है)। 
च-वा, 4४ !7 
(गवाश्व इत्यादि शब्द यथापठित- कृतेकवद्भाव 
इन्द्ररूप) ही (साधु होते हैं)। 
च -- व. ।६ 3 
. (परस्पर विरुद्धार्थक अद्रव्यवाची शब्दों का इन्ही) भी 
(विकल्प से एकवद्‌ होता हे)। 
च -- ]. ।६ १5 
(अधिकरण का परिमाण कहने में जो द्वन्द, यह) भी 
(एकवत्‌ नहीं होता है) 


च॑ - वा. $४ 8 

(अव्ययी भाव समास) भी (नपुंसकलिक् होता है)। 
च -+ ह. ॥४ 24 

(शाला अर्थ से भिन्‍न जो सभा,तदन्त नज्कर्म धारयभिन्न 
तत्पुरुष) भी (नपुंसकलिज्न में होता है) | 
च - ॥., ६ 28 

(हैमन्‍्त और शिशिर शब्द) तथा (अहन्‌ और रात्रि शब्दों 
का इन्द्र समास में छन्द-विषय में पूर्ववत्‌ लिड्र होता है)। 
च - ॥. ६ 3 
5७ शब्द पुल्लिड्री और नपुंसकलिड् में होते 

| 


च -॥ ।६ 33 

(अन्वादेश में वर्तमान एतद्‌ के स्थान में अनुदात्त अश्‌ 
आदेश होता है) और (वे त्र, तस्‌ प्रत्यय भी अनुदात्त 
होते हैं)। ह 
से - हा. $५ 38 

(घज्‌ और अप्‌ आर्थधातुक के परे रहते) भी (अद्‌ धातु 
को घस्लू आदेश होता है)। 
च- ॥. ६ 43 

(आर्धधातुक लुद्द परे रहते) भी (हन्‌ को वध आदेश 
हो जाता है)। 
च॑- १. ।६ 47 

(आर्धधातुक सन्‌ प्रत्यय के परे रहते) भी (अबोधनार्थक 
इण्‌ घातु को गंमि आदेश हो जाता है)। 
च -] |६ 48 

(इड धातु को) भी (गम्‌ आदेश होता है, आर्धधातुक 
सन्‌ परे रहते) | 


जत्े-वा, ४६ 5 


(सन्परक, चड्परक णिच्‌ के परे रहते) भी (इडः को 
विकल्प से गाडः आदेश होता है)। 
च - वा. १४६ 59 

(गोत्रवाची पैलादि शब्दों से) भी (युवापत्य में विहित 
प्रत्यय का लुक्‌ होता है)। 
च- ही, ॥४. 64 

(गोत्र में विहित यज और अख् प्रत्ययों का) भी (तत्कृत 
बहुल में लुक्‌ होता है, ्रीलिड्र को छोड़कर) । 


चे -- वा. ।६ 65 
(अत्रि, भगु, कुत्स, वसिष्ठ, गोतम, अब्विसस्‌ -- इन 
शब्दों से तत्कृतबहुत्व गोत्रापत्य में विहित जो प्रत्यय, 
उसका) भी (लुक्‌ हो जाता है) | 
चव - ह. 4४६ 74 
(अच्‌ प्रत्यय के परे रहते यड्‌ का लुक्‌ हो जाता है? 
चकार से बहुल करके अच्‌ परे न हो तो भी लुक्‌ हो 
जाता है। 
जवा, 3. 2 
(जिसकी प्रत्ययसंज्ञा नहीं है) वह, जिस (घातु का प्राति 
पदिक) से (विधान किया जाये, उससे परे होता है 
अधिकार भी पदञ्ममाध्याय की संमाप्तिपर्यन्त जानना 
चाहिये) 
जऊवा. 4.3 
रे (जिसकी प्र॒त्ययसंज्ञा कही है, वह आध्युदात्त) भी (होता 
)। 
च--वा, ।, 6 
(मान्‌, वध, दान्‌ और शान्‌ धातुओं से सन्‌ प्रत्यय होता 
है) तथा (अभ्यास के विकार को अर्थात्‌ सन्यतः शा. ५ 
79 से इत्त्व करने के पश्चात्‌ दीर्घ आदेश हो जाता है)। 
-वा. . 9 
(आत्मसम्बन्धी सुबन्त कर्म से इच्छा अर्थ में विकल्प 
से काम्यच्‌ प्रत्यय) भी (होता है) 
च- वा, ए 
उपमानवाची (सुबन्त कर्ता से आचार अर्थ में क्यडः 
प्रत्यय विकल्प से होता है,तथा सकारान्त शब्दों के सकार 
का लोप) भी (विकल्प से होता है) । 
च-पा.4.472 _ 
. (अच्त्ययान्त भृशादि शब्दों से भू धातु के अर्थ में 
क्यड़ प्रत्यय होता है, और उन भुशादि में विद्यमान हलन्त 
शब्दों के हल्‌ का लोप) भी (होता है)। 
भृश 5८ अधिक। 
च -॥. 3, 26 
(हैतुमान्‌ के अभिभेय होने पर) भी (घातु से णिच्‌ प्रत्यय 
होता है) | 


च- वा. 3. 36 

(इजादि तथ गुरुमान्‌ धातु से आम्‌ प्रत्यय होता है, 
लौकिक विषय में लिट परे रहते, ऋच्छ घातु को छोड़ 
कर)। 

- पा. 4, ७ 

(दय, अय तथा आस्‌ घातुओं से) भी (अमनत्रविषयक 
लिट्‌ लकार परे रहते आम्‌ प्रत्यय हो जाता है)। | 
च -रा. ।. 39 

(भी, ही, भू एवं हु घातुओं से अमन्नविषयक लिट्‌ परे 
रहते विकल्प से आम्‌ प्रत्यय होता है) और (इनको श्लुवत्‌ 
कार्य भी हो जाता है)। 
च- व. . 40 6 

(आम्रत्यय के पश्चात्‌ कृत प्रत्याहार का) भी (अनुप्र 


- योग होता है, लिट परे रहने पर)। 


“वा. ।, 53 

(लिप, सिच तथा ह्वेज्‌ धातुओं से) भी (कर्दवाची लुद्ध 
परे रहने पर च्लि के स्थान में अछ आदेश होता है)। 
च-वा. |. 56 हे 

(सृ, शासु तथा ऋ धातुओं से उत्तर) भी (चल के स्थान 
में अड आदेश होता हे, कर्त॒वाची लुड्ड परस्मैपद परे 
रहते)। . : 
च- ]॥. 4. 58 

(जूप्‌, स्तम्भु, म्रुचु, म्लुचु, मुचु, ग्लुचु, ग्लुञ्ु तथा शिव 
घातुओं से उत्तर च्लि के स्थान में) भी (विकल्प से अडः 
होता है, कर्तृवाची लुद्ध परे रहने पर)। 
च॑- पा. 3. 63 

(दुह धातु से उत्तरी भी (च्लि के स्थान में चिण्‌ आदेश 
विकल्प से होता है, कर्मकर्त्ता में तर के परे रहते)। 

वा, +, 65 

(तप्‌ घातु से उत्तर च्लि के स्थान में चिणू आदेश नहीं 
होता, कर्मकर्त्ता में) तथा (पश्चात्ताप अर्थ में त के परे 
रहने पर)। 
च॑ -]. ;. 72 

(सम्‌ पूर्वक यस्‌ धातु से) भी (कर्त्वाची सार्वघातुक परे 
रहते विकल्प से श्यन्‌ प्रत्यय होता है)। . 


थ - हा. ॥. 74 
'रु धातु से श्नु प्रत्यय होता है, कर्दुवाची सार्वधातुक 

परे रहने पर,साथ ही श्रु धातु को श्र्‌ आदेश) भी होता 

है। 

च- वा, ॥. 80 


' (घिवि, कृवि धातुओं से 3 प्रत्यय) तथा (उनको अकार 
अन्तादेश (भी) हो जाता है, कर्तृवाची सार्वघातुक परे रहने 
परे। 
थ॑- ह. ।. 82 

(स्तम्पु, स्तुम्पु, स्कम्पु, स्कुम्पु तथा स्कुज्‌ धातुओं से 
शनु) तथा (श्नो प्रत्यय होते हैं, कर्दवाची सार्वधातुक परे 
रहने पर)। 

च-]].. 90 । 

(कृष और रख्ज्‌ धातु को कर्मवद्भाव में श्यन्‌ प्रत्यय) 
और (परस्मैपंद होता है, प्राचीन आचार्यों के मत में) । 

'च-वा. |. 99 


डा 


(शक्ल शक्तो और पह मर्षणे धातुओं से ) भी (यत्‌ . 


प्रत्यय होता है)। 
च- गा. . 00 

(गद, मद, चर, यम्‌ -- इन उपसर्गरहित धातुओं से) भी 
(यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
च - 7. ।. 06 
. (उपसर्गरहित व्‌ धातु से सुबन्त उपपद रहते हुए क्यप्‌ 
प्रत्वय होता है, तथा) चकार से (यत्‌ भी होता हे)। 
च्‌-त. ।. 08 ह 

(अनुपसर्ग हन्‌ धातु से सुबन्त उपपद रहते भाव में 
क्यप्‌ होता है, तथा तकार अन्तादेश) भी (होता है)! 
घ- गा... 40 

(ऋकार उपधावाली धातुओं से) भी (क्यप्‌ प्रत्यय होता 
है, क्लूपि और चूति धातुओं को छोड़कर) | 
| च-वा.।. व 

(खन्‌ घातु से क्‍्यप्‌ प्रत्यय होता है तथा अन्त्य अल्‌ 
को ईकारादेश) भी (होता है)। 


च्‌॑ 
च - ता. . व9 
(पद, अस्वैरी, बाह्मा, पक्ष्य -- अर्थों में) भी (परह धातु 
से क्‍्यप्‌ प्रत्यय होता है) | 
च॑ -गा. ॥. 2 
(वाहन अभिधेय हो तो युज्‌ धातु से भी क्यप्‌ प्रत्यय) 


हा (जकार को कुत्व युग्य शब्द में निपातन किया जाता 
। 
च - पा, 4. 26 

(आड्यूर्वक दु, यु, वप्‌, रप्‌, लपू, त्रप्‌ और चम्‌ -- इन 
घातुओं से) भी (ण्यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
च - ]!. 4. 32 

(अग्नि अभिषेय हो तो चित्य तथा अग्निचित्या शब्द) 
भी (निपादन किये जाते हैं)। 
च - 7. 3. 36 

(आकारान्त घातुओं से) भी (उपसर्ग ठपपद रहते क 
प्रत्यय होता है) 
सच -- गा. . 38 

(उपसर्गरहित लिम्प, विद, धारि, पारि,वेदि, उदेजि, चेति, 
साति, और साहि धातुओं से) भी (श प्रत्यय होता है) 
च - वा. |. ॥4 

(श्यैड आ, आकागन्त, व्यध्य, आड़ और सम्‌पूर्वक सु, 
अतिपूर्वक इणू, अवपूर्वक सा, अवपूर्वक ढ, लिह, श्लि, 
श्वस्‌ -- धातुओं से) भी (ण प्रत्यय होता हैं)। 
च - पा. ॥. 447 

(शिल्पी कर्ता वाच्य हो तो गा धातु से युट्‌ प्रत्यय) भी 
(होता है)। 
च - गा. 3. 448 

(ब्रीहि और काल अभिधेय हो, तो हा धातु से) ण्युट्‌ 
प्रत्यय होता है) । 
च - पा. . 50 

(आशीर्वाद अर्थ गम्यमान होने पर) भी (धातुमात्र से 
बुन्‌ प्रत्यय होता है) | 
च- वात. ॥. 2 

. हज, वेज माद -- इन धातुओं से) भी (कर्म उपपद 
रहते अण्‌ प्रत्यय होता है)। 





- वा, ॥. 0 
(आयु गम्यमान हो तो) भी (कर्म उपपद रहते इज धातु 
से अच्‌ प्रत्यय होता है) ! 
वी, कं. व7 
(भिक्षा, सेना, आदाय शब्द उपपद रहते) भी (चर धातु 
से 2 प्रत्यय होता है) | 
>- वा, के, 26 
(फलेग्रहिं) और (आत्मम्भरि शब्द इन्‌ प्रत्ययान्त निपातन 
किये जाते हें) 
वा. ॥. आ 
(नाडी और मुष्टि कर्म उपपद रहते) भी (ध्मा तथा धेट्‌ 
घातुओं से खश्‌ प्रत्यय होता है)। 
च॑ - गा. ॥. 34 
(मित और नख कर्म उपपद हो तो) भी (पच्‌ धातु से 
खज््‌ प्रत्यय होता है)। 
च्‌- १. ॥. 37 
(उम्रम्पश्य, इरम्मद तथा पाणिन्धम ये शब्द) भी (खश्‌ 
प्रत्ययान्त निपात न किये जाते हैं) 
च - वा. |. 44 
(क्षेम, प्रिय, मद्र -- इन कर्मों के उपपद रहते कृज्‌ धातु 
से अण्‌ प्रत्यय होता है) दथा चकार से खच्‌ प्रत्यय भी 
होता है। 
च॑ -]]. ॥. 48 
(संज्ञा गम्यमान होने पर कर्म उपपद रहते गम्‌ घातु से) 
भी (खत प्रत्यय होता है)। 
च- वा, ॥. 53 
(मनुष्यभिन्न कर्ता अर्थ में वर्तमान हन्‌ घातु से) भी 
(कर्म उपपद रहमे पर टक्‌ प्रत्यय होता है)। 
च- ता. ॥. 59 
(ऋत्विकू, दधृकू, खक्‌, दिक्‌, उष्णिकु--ये पाँच शब्द 
. क्चन्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं | अञ्ज, युज्‌ तथा 
कु घातुओं से) भी (क्विन्‌ प्रत्यय होता है)। 
च॑- पा. ॥. 60 
(त्यदादि शब्द उपपद रहते आलोचन - देखना से भिन्‍न 
अर्थ में वर्तमान दृश्‌ धातु से कब और (क्विन्‌ प्रत्यय 
होते है)। 


त्ज्या, वी, 64 
(वह धातु से) भी (वेदविषय में सुबन्त उपपद रहते णिव 
प्रत्यय होता हें) | 
- वा. ॥. 69 
(क्रव्य सुबन्त उपपद रहते) भी (अद्‌ धातु से विद प्रत्यय 
होता है) । 
+- पी, ॥. 70 
(दुह्‌ धातु से सुबन्त उपपद रहते कप्‌ प्रत्यय होता है) 
तथा (अन्त्य हकार को धकारादेश होता हे) । 
च- वा, 3, 74 
(आकारान्त धातुओं से सुबन्त उपपद रहंते मनिन्‌, 
क्वनिप्‌, वनिष्‌) तथा (विच्‌ भत्यय होते हैं)। 
च - ता. ॥. 76 
(सोपपद हों चाहे निरुपपद, लोक तथा वेद में सब. 
धातुओं से क्प्‌ प्रत्यय) भी (होता है)। ' 
च॑-- ता, ॥. 77 
(सुबन्त उपपद रहते सोपसर्ग या निरुपसर्ग स्था धातु 


' से क) तथा (क्विप्‌ प्रत्यय होता है)। 


सच - ता. ॥. 63 

(आत्ममान अर्थात्‌ अपने आप को मानना अर्थ में वर्त- . 
मान मन्‌ धातु से खश्‌ भ्रत्यय होता है), चकार से णिमि 
भी होता है । 
च- व. ॥, 96 

(सह शब्द उपपद रहते) भी (युध्‌ तथा कृत्‌ धातुओं से 
भूतकाल में क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है)। 
च- ह॥. 9. 98 

(उपसर्ग उपपद रहते) भी (संज्ञा विषय-में जन्‌ धातु से 
भूतकाल में ड प्रत्यय होता है) । 
च- व. ॥. 0 

(वेद-विषय में लिट के स्थान में क्वसु आदेश) भी 
(विकल्प से होता है) । 
च- पगा. ॥. 09 

(क्वसु-प्रत्ययान्त उपेयिवान्‌, अनाश्वान्‌, अनूचान शब्द) 
भी (निपातन किये जाते है)। 





च 2॥3 त्त 
च- पा. ॥. 6 च- तगा. ॥. 48 
(ह तथा शश्वत्‌ शब्द उपपद हों तो धातु से अनद्यतन (सोपसर्ग दिव्‌ तथा क्रुश्‌ धातुओं से) भी (तच्छीलादि 
स्‍ हज गे च-- . #. 49 
(समीपकालिक प्रष्टव्य अनच्यतन परोक्ष भूतकाल में सि४334किली: हक की 
वर्तमान धातु से) भी (लड्‌ तथा लिट्‌ प्रत्यय होते हैं)। के के 
च - ॥. ॥. 9 मा की 
(अपरोक्ष अनधतन भूत॒काल में) भी (वर्तमान घातु से. कीधार्थक और मण्डनार्थक धातुओं से) भी (तच्छी- 


सम उपपद रहते लट्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
- 7. आ. 422 
(स्म-शब्द-रहित पुरा शब्द उपपद हो तो अनद्यतन भूत 
काल में धातु से लुड प्रत्यय विकल्प से होता है), और 
चकार से लट भी होता है । 
च॑ -- वा. ॥. 825 ह 
(सम्बोधन विषय में) भी (धातु से लट्‌ के स्थान में शत, 
. शानच्‌ आदेश होते हैं)। 
च््‌ - वा. #. 38 
(भू धातु से) भी (वेद-विषय में तच्छीलादि कर्ता हो तो 
वर्तमान काल में इष्णुच्‌ प्रत्यय होता हे)। 
च॑ - वा. ॥. 39 
(ला, जि, स्था) तथा चकार से भू धातु से भी (वर्तमान- 
काल में कसु प्रत्यय होता है, तच्छीलादि कर्ता हो तो)। 
भू - पा, ॥. 42 
. (समंपूर्वक पूथी, अनुपूर्वक रुधिर, आडसूर्वक यम्‌, 
: आशपूर्वक यसु, परिपूर्वक सू, सम्पूर्वक सृज्‌, परिपूर्वक 
देवृ, सम्पूर्वक ज्वर्‌, परिपूर्वक क्षिप्‌, परिपूर्वक रट, परिपू: 
बैक बद,परिपूर्वक दह,परिपूर्वक मुह, दुष, द्विष,द्वुह, दुह, 
युज्‌, आडयूर्वक क्रीड्‌, विपूर्वक विचिर्‌, त्यज, रक्, भज, 
अतिपूर्वक चर, अपपूर्वक चर, आइपूर्वक मुष, अभि 
आइयूर्वक हन्‌ - इन धातुओं से) भी (तच्छीलादि कर्ता 
हो तो वर्तमानकाल में घिनुण्‌ प्रत्यय होता है)। 
- पा. #, 444 
(अपपूर्वक तथा) चकार से विपूर्वक लष्‌ घातु से भी 
 (घिनुण प्रत्यय होता है)। 


लादि कर्ता हो,तो वर्तमानकाल में युच्‌ प्रत्यय होता है) | 
च - पा. ॥. 53 

(पूद, दीपी, दीक्ष्‌ - इन धातुओं से) भी (तच्छीलादि 
कर्ता हो, तो वर्तमानकाल में युच्‌ प्रत्यय नहीं होता)। 
चन-वा.आ. व 

(जि, दृ््‌, क्षि, विपूर्वक श्रिज्‌, इण्‌, बम, नम्पूर्वक व्यथ, 
अभिपूर्वक अम, परिपूर्वक भू, प्रपूर्वक घू - इन धातुओं 
से) भी (तच्छौलादि कर्ता हो वो वर्तमानकाल में इनि 
प्रत्यय हो जाता हैं)। 
च-]ा. ॥. 64 

(गत्बर शब्द) भी (क्वरप्‌ प्रत्ययान्त निपातन किया 
जाता हैं)। 
च - वा. ॥. ॥7 

(आत्‌ - आकारान्त,ऋ ८ ऋकारान्त तथा गम, हन्‌, 
जन्‌ धातुओं से तच्छीलादि कर्ता हों तो वेद-विषय में 
वर्तमानकाल में कि तथा किन्‌ प्रत्थय होते हैं) और (उन 
कि, किन्‌ प्रत्ययों को लिट्‌ के समान कार्य होता है)। 
च - वा. #. 776 

(यडन्त “या प्रापणे' घातु से) भी (तच्छीलादि कर्ता हो, 
तो वर्तमानकाल में वस्च्‌ प्रत्यय होता है)। 
च- पए, #. 86 

(पूज्‌ धातु से ऋषिवायी करण में) तथा (देवतावाची 
कर्ता में इत्र प्रत्यय होता हे, वर्तमानकाल में)। 
च- ॥ा. ४. 88 

(मत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक तथा पूजार्थक धातुओं से) भी 
(वर्तमानकाल में क्ठत प्रत्यय होता है) | 


च- व, 8. 7 
(चाहे जाते हुये अभी्ट पदार्थ से. सिद्धि गम्यमान हो 
तो) भी (भविष्यत्‌ काल में धातु से विकल्प से लट्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
च-वा. #. 8 
(लोडर्थ लक्षण में वर्तमान घातु से) भी (विष्यत्‌ काल 
में विकल्प से लट्‌ प्रत्यय होता हे)। 
वा, आ, 9 
(मुद्त से ऊपर भविष्यत्काल को कहना हो तो लोडर्थ 
लक्षण में वर्तमान घातु से लिड प्रत्यय भी होता है, और 
लद) भी । 
च- वा. हर. व 
(क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो भविष्यत्काल में धातु से 
भाववाचक प्रत्यय) भी (होते हैं)। 
“वा. मा. ॥2 
(क्रियार्थ क्रिया) तंथा (कर्म उपपद रहते हुए घातु से 
भविष्यत्‌ काल में अण्‌ प्रत्यय होता है)। 
क्ष- हा. ॥. 3 
(धातु से केवल भविष्यत्‌ काल में) तथा चकार से 
क्रियार्थ क्रिया उपपद रहने पर भी (भविष्यत्‌ काल में लूट 
प्रत्यय होता है) 
च॑ - वा. ॥. 9 
(कर्तृप्िन्न कारक में) भी (धातु से संज्ञाविषय में घज्‌ 
अत्यय होता है)। 
च- वा, का, 2 
(इड्ध धातु से) भी (कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में 
घज्‌ प्रत्यय होता है)। 
च॑-व्रा, ॥. 34 
* (विपूर्वक स्तृज्‌ धातु से छन्द का नाम कहना हो तो) 
भी (कर्तुभिनन कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय 
होता हैं)। 
च -]. ॥. 40 
(घोरी से भिन्न, हाथ से ग्रहण करना गम्यमान हो तो) 
3४ ्ा से (कर्तृभिन्न कारक और भाव में घजू प्रत्यय 
ता है)। 


वा, गा. वा 

(निवास,जो चुना जाये, शरीर तथा राशि अर्थों में चिज्‌ 
धातु से भज्‌ प्रत्यय होता हैं) तथा (चिज्‌ के आदि चकार 
को क॒कारादेश हो जाता है, कर्तुभिन कारक संज्ञा तथा . 
भाव में)। ह 
च्‌-- पा. ॥#. 42 

(ऊपर नीचे स्थित न होने वाला संघ वाच्य हो तो) 
भी (चिज्‌ धातु से घज्‌ प्रत्यय होता है, तथा आदि चकार 
को ककारादेश हो जाता है, कर्तृभिन्न कारक-सेज्ञा एवं 


- भाव में)। 


च॑ - ता. ॥. 53 कप । 

(घोड़े की लगाम वाच्य हो तो) भी (अपूर्वक महू धातु 
से कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता 
है,पक्ष में अपहोता है)। ' 
च॑- वा. ॥. 58 

(रह, व, द्‌ तथा निर्‌ पूर्वक चि एवं गम्‌ धातुओं से) भी 
(कर्तृभिन कारक संज्ञा तथा भाव में अप्‌ प्रत्यय होता है) | 
चर -वा, ॥. 60 

(निपूर्वक अद्‌ धातु से कर्तुभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव 
में ण॒ प्रत्यय भी होता है, अप) भी । । 
च॑- पा, ॥. 63 

(सम्‌, उप, नि, वि उपसर्ग पूर्वक तथा निरुपसा) भी 
(यम्‌ धातु से कर्तृभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प 
से अप्‌ प्रत्थय होता है), पक्ष में घज्‌ | 
च- वा. ॥. 65 

(नि-पूर्वक, अनुपसर्ग तथा वीणा विषय होने पर) भी 
(क्वण्‌ घातु से कर्तृभिग्न कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प 
से अप्‌ प्रत्यय होता हे, पक्ष में घजर) | 
च-- वा, ॥., १2 

(नि, अभि, उप तथा वि पूर्वक हेज्‌ धातु से कर्तृभिन्‍्न 
कारक संज्ञा तथा भाव में अप्‌ प्रत्यय होता है, तथा ह्वेज्‌ 
को सम्प्रसारण) भी (होता है)। 
च- ॥. ॥. 76 

(हन्‌ धातु से भाव में अप्‌ प्रत्यय होता है, तथा प्रत्यय 
के) साथ ही (हन्‌ को वध आदश भी हो जाता है)। 





च- वा. ॥॥. 79 
(गृह का एकदेश वाच्य हो तो श्रषण और प्रधाण शब्द 
में प्र-पूर्वक हन्‌ घातु से अप्‌ प्रत्यय) और (हन को घन 
आदेश कर्तृभिन्न कारक में निपातन किये जाते हैं)। 
च॑ - पा. ॥8. 83 
..._ (स्तम्ब शब्द उपपद रहते करण कारक में हन्‌ धातु से 
के तथा अपू प्रत्यंय) भी (होता है, और अपू प्रत्यय परे 
रहमे पर हन को घन आदेश भी हो जाता है)। 
च- वा. ॥. 93 
(कर्म उपपद रहने पर अधिकरण कारक में) भी (धु- 
संज्ञक धातुओं से कि प्रत्यय होता है)। 
च्- ता. का, 9 
(ऊति, यूति, जूति, साति, हेति और कोर्ति शब्द) भी 
(अन्‍्तोदात्त निपातन से सिद्ध होते हैं)। 
स-- वा, का. /0 
(कृज्‌ धातु से ख्रीलिम्र कर्त॒भिन्‍न संज्ञा तथा भाव में 
श प्रत्यय होता है, तथा) चकार से क्यप्‌ भी होता है । 
च - गा. ॥. 03 
(हलन्त, जो गुरुमान्‌ घातु, उनसे) भी ( ख्नीलिड्ग कर्त- 
पभिन्‍न कारक संज्ञा तथा भाव में अ प्रत्यय हो जाता हैं)। 
च- ॥ा. |. 05 
. (चिन्त, पूज, कथ, कुम्ब तथा चर्च धातुओं से) भी 
(खीलिड् कर्त॒भिन कारक संज्ञा तथा भाव में अड प्रत्यय 
होता है)। 
च॑ - वा. ॥. 406 
(उपसर्ग उपपद रहते आकारान्त धातुओं से) भी 
(ोलिड्ग कर्तृभिन्‍न्न कारक संज्ञा तथा भाव में अड 
प्रत्यय होता है)। 
च्‌-- वा, हा. 0 
(उत्तर तथा परिष्रश्न गम्यमान होने पर धातु से ख्ीलिज 
कर्तृभिन कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प से इज प्रत्यय 
होता है, तथा) चकार से ण्वुल्‌ भी होता है । 
थे - हा. ॥॥. 5 
प (नपुंसकलिदग भाव में घातु से ल्युट्‌ प्रत्ययं) भी (होता 
)। 


च- गा. #, 76 

(जिस कर्म के संस्पर्श से कर्ता के शरीर में सुख उत्पन्न 
हो, ऐसे कर्म के उपपद रहते) भी (धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय 
होता है) । 
से - वा, की. ॥7 

(धातु से करण और अधिकरण कारक में) भी (ल्युट्‌ 
प्रत्यय होता है) | ह 
च- वा. ॥. 9 

(गोचर, सज्चर, वह, ब्रज, व्यज, आपण और निगम 

शब्द) भी (प्र-प्रत्ययान्त पुंल्लिड्र करण या अधिकरण 
कारक में संज्ञा विषय में निपातन किये जाते हैं) | 
चे -- वा. ॥. ॥2 

(हलन्त धातुओं से) भी (संड्राविषय होने पर करण तथा 
अधिकरण कारक में प्रायः करके घज्‌ प्रत्यय होता है, 
पुंल्लिक्वमे)॥ |. डे 
च - पा. ॥8. 722 

(अध्याय, न्याय,उद्याव तथा संहार - ये घजन्त शब्द) 
भी (पुंल्लिड्र करण तथा अधिकरण कारक. संज्ञा में निपा- 


. तन किये जाते हैं)। 


: उद्याव 5८ सबके एकत्र होने का स्थान | 
च - पा. शा. 25 

(खन्‌ धातु से पुंल्लिड्र करणाधिकरण कारक संज्ञा में 
ध प्रत्यय होता है, तथा) चकार से घज्‌ भी होता है। 
च-]]. ॥॥. 27 

(भू तथा कृत धातु से यथासद्ख्य करके कर्ता एवं 
कर्म उपपद रहते चकार से दुःख अथवा सुख अर्थ में 
वर्तमान ईषद्‌,दुस्‌ तथा सु उपपद हों तो) भी (खल्‌ प्रत्यय 
होता हैं)। 
च॑ -॥. ॥#. 32 

(आशंसा गम्यमान होने पर धातु से भूतकाल के समान 
तथा वर्तमानकाल के समान) भी (विकल्प से प्रत्यय हो 
जाते हैं) । 
च - वा. ॥. 37 

(कालकृत मर्यादा में अवर भाग को कहना हो तो) भी 
(भ्रविष्यत्‌ काल में धातु से अनद्यतनवत्‌ प्रत्ययविधि नहीं 
बे , यदि वह काल का मर्यादा-विभांग दिनरातसम्बन्धी 
न हो)। 





स॑- गा. ॥. ।40 
(लिड का निमित्त हेतुहेतुमत्‌ आदि हो तो क्रियातिपत्ति 
होने पर भूतकाल में) भी (धातु से लड़ प्रत्यय होता हैं) । 
च - गा. ॥. 443 
(गा गम्यमान हो तो कथम्‌ शब्द उपपद रहते 
विकल्प से लिड प्रत्यय होता है), तथा चकार से लट्‌ 
प्रत्यय भी होता है । 
च- वा. मा. 49 ु 
(ग्हा गम्यमान हो तो) भी (यच्च और यत्र उपपद रहते 
धातु से लिड प्रत्यय होता है)। 
च- गा. ॥. 50 
(आश्चर्य गम्यमान हो तो) भी (यच्च और यत्र उपपद 
रहने पर धातु से लिड्ड प्रत्यय होता है) | 
- 7. ॥. 459 
(समानकर्तृक इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहते धातु 
से लिड प्रत्यय) भी (होता है)। 
थे - ता, ॥. 62 
(विधि, निमन्रण, आमन््रण, सम्प्रश्न, प्रार्थना अर्थों में 
लोद प्रत्यय) भी होता है। 
थे --॥], ॥॥, 63 ह 
(प्रषण करना, कामचार पूर्वक आज्ञा देना, समय आ 
जाना - इन अर्थों में धातु से कृत्य संज्ञक प्रत्यय होते हैं, 
तथा) चकार से लोट भी होता है। 
च -ा. ॥!. ।64 
(पैष, अतिसर्ग, तथा प्राप्तकाल अर्थ गम्यमान हों तो 
मुहूर्त से ऊपर के काल को कहने में घातु से लिड़ प्रत्यय 
होता है, तथा) चकार से यथाप्राप्त कृत्यसंज्ञक एवं लोट 
प्रत्यय होते हैं । 
थ -- वा, ॥, 466 
(सत्कार गम्यमान हो तो) भी (स्म शंब्द उपपद रहते 
धातु से लोट प्रत्यय होता हैं)। 
च- व]. ह. 69 
(योग्य कर्ता वाच्य हो या गम्यमान हो तो धातु से 
कृत्यसंड़क तथा तृच्‌ प्रत्यय हो जाते हैं) तथा चकार से 
लिड भी होता है। 


नया, की. ए। 
(आवश्यक और आधमर्ण्य विशिष्ट अर्थ हों तो घातु से 
कृत्यसंज्ञक प्रत्यय) भी (हो जाते हैं)। 
च -- ता. ॥. 72 
(शक्यार्थ गम्यमान हो तो धातु से लिडू प्रत्यय होता है, 
तथा) चकार से कृत्यसंज्ञक प्रत्यय भी होते हैं| 
च॑ -- वा. #, 74 ह 
(आशीर्वाद विषय में धातु से क्तिच्‌ ओर क्त प्रत्यय) 
भी (होते हैं, यदि समुदाय से संझ्ञा प्रतीत हो)। 
च - गा. ॥9. 776 
(माड्‌ शब्द के साथ सम शब्द भी उपपद रहते धातु 
से लड़ तथा) चकारसे लुड प्रत्यय होता है | 
-वा, ।६ 2 
(क्रिया का पौनगुन्य गम्यमान हो तो धातु से धात्वर्थ 
सम्बन्ध होने पर सब कालों में लोट प्रत्यय हो जाता है, 
और उस लोट के स्थान में नित्य हि और स्व आदेश होते 
हैं), तथा (त, ध्वम्‌ भावी लोट के स्थान में विकल्प से हि, 
स्व आदेश होते हैं)। 
-- वा. |६ $ 
(उपसंबाद तथा आशंका गम्यमान हो तो) भी (घातु से 
वेद-विषय में लेट प्रत्यय होता हैं)। 
च-वा. ४६ ॥ 
(दृशे तथा विख्ये शब्द) भी ( वेदविषय में तुमुन्‌ के 
अर्थ में के प्रत्ययान्त निपातन किये जाते'हैं) | 
च - ता. ६ 5 
(कृत्यार्थ अभिधेय हो, तो वेद-विषय में अब-पूर्वक 
चक्षिढ्ध धातु से शेन्‌ प्रत्ययान्त अवचक्षे शब्द) भी (निपा 
तन किया जाता है)। 
वा. ९ 20 
(जब पर का अवर के साथ या पूर्व का पर के साथ योग 
गम्यमान हो,तो) भी (धातु से क्त्वा प्रत्यय होता है) | 
--॥. 45 22 


(पौनपुन्य अर्थ में समानकर्तक दो धातुओं में जो 
पूर्वकालिक घातु,उससे णमुल्‌ प्रत्यय होता है), चकार से 
क्त्वा भी होता हे। 





च --. ५ 32 

(वर्षा का प्रमाण गम्यमान हो तो कर्म उपपद रहते 
ण्यन्त पूरी धातु से णमुल प्रत्यय होता है), तथा (इस पूरी 
धातु के ऊकार का लोप विकल्प से होता हैं)। 
च -, [४ 45 

: (उपमानवाची कर्म) और कर्ता भी उपपद रहते (घातु- 

मात्र से णमुल्‌ प्रत्यय-होता है) ! 
च्‌- पा, ६. 48 

(अनुप्रयुक्त धातु के साथ समान कर्मवाली हिंसार्थक 
धातुओं से) भी (वृतीयान्त उपपद रहते णमुल्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
च - वा. ६. 49 


(तृतीयान्त तथा सप्तम्यन्त उपपद हो तो उपपूर्वक पीड, 


* रुध तथा कई धातुओं से) भी (णमुल्‌  प्रत्यय होता है) 
च-ा, [६ 8 ह 
(आयाम - लम्बाई गम्यमान हो तो) भी (सप्तम्यम्त तथा 
. तृतीयान्त उपपद रहते धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता हैं)! 
'च -- वा, ४ 53 
(द्वेतीयान्त उपपद रहते) भी (शीघ्रता गम्यमान हो तो 
. धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है) । 
च॑-पा. ।६ 55 
(चारों ओर से क्लेश को प्राप्त स्वाज्भवाची द्वितीयान्त 
शब्द उपपद हो वो) भी (धातु से णमुल प्रत्यय होता है)। 
-- है।. (६ 69 


(सकर्मक धातुओं से लकार कर्मकारक में होते हैं, 


चकार से कर्ता में भी होते हैं, और अकर्मक धातुओं से 
भाव में होते हैं, तथा) चकार से कर्ता में भी होते हैं । 

- वा. ६. 69 

(सकर्मक धातुओं से लकार कर्मकारक में होते हैं, 
चकार से कर्ता में भी होते हैं, और अकर्मक घातुओं से 
भाव में होते हैं, तथा) चकार से कर्ता में भी होते हैं । 
व - वा. छा 

(क्रिया के आरम्म के आदि क्षण में विहित जो क्‍्त 
“ प्रत्यय, वह कर्ता में होता है, तथा) चकार से भावकर्म में 
भी होता है। 


च॑ -- गा, ।६. 72 

(गत्यर्थक, अकर्मक, श्लिष, शीड, स्था, आस, वस, जन, 
रुह तथा जू धातुओं से विहित जो क्‍्त प्रत्यय, वह कर्ता 
में होता है) चकार से भाव, कर्म में भी होता है 
च - . |४५. 76 

(स्थित्यर्थक - अकर्मक, गत्यर्थक तथा प्रत्यवसानार्थक 
धातुओं से विहित जो क्त प्रत्यय, वह अधिकरण कारक 
में होता है, तथा) चकार से यथाप्राप्त कर्म, कर्ता में भी 
होता है। 
च - पा. ॥४ 87 

(लोडादेश, जो सिप्‌, उसके स्थान में हि आदेश होता 
है, और वह अपित) भी (होता है)। 
च॑ - गा. 3५ 92 

(लोट-सम्बन्धी उत्तमपुरुष को आट का आगम हो जाता 


, है, और वह उत्तम पुरुष पित्‌) भी (मांना जाता है)। 


च-- गा. ६ 9» 

(परस्मैपदविषय में लेट-लकार-सम्बन्धी इकार का) भी 
(विकल्प से लोप हो जाता है)। 
च - वा, ४५ 00 

(डित्‌-लकार-सम्बन्धी इकार क) भी (नित्य ही लोप हो 
जाता है) 
च॑ - वा. ॥६ 03 

(परस्मैपद के लिड लकार को यासुट्‌ का आगम होता 
है, और वह उदात्त तथा डित्‌ के समान) भी (होता है)। 
च॑ - ॥7. ।६ 09 

(सिच्‌ से उत्तर, अभ्यस्त-संज्ञक से उत्तर तथा विद्‌ धातु 
से उत्तर भी (झि को जुस्‌ आदेश होता है)। 
च - ए. ।६, 2 

(द्विष्‌ धातु से परे) भी (लझदेश झि के स्थान में जुस्‌ 
आदेश होता है, शाकटायन आचार्य के ही मत में)। 
च॑ -- गा. ।६ 5 

(लिडादेश जो तिबादि, उनकी) भी (आर्धधातुक-संज्ञा 
होती है)... 

५१, 6 

(उगिदन्त प्रातिपदिक से) भी (रीलिब् में डीपू प्रत्यय 

होता है)। 


च-४॥.7 

(वननन्त प्रातिपदिकों से स्नीलिज्ज में डीप्‌ प्रत्यय होता है 
तथा उस वन्नन्त्र प्रातिपदिक को रेफ अन्तादेश) भी (हो 
जाता है)। 
च-४॥. 6 

(अनुपसर्जन यजन्त प्रातिपदिक से) भी (स््नौलिड़ में ठीप्‌ 
प्रत्यय होता हे)। 
च-- ॥५ +, 9 ह 

(कौरव्य तथा माण्डूक अनुपसर्जन प्रातिपदिकों से) भी 
(स्रीलिक़ में ष्फ प्रत्यय होता है, और वह तद्धित-संज्ञक 
होता है) | 

- ५३. 27 

(संख्या आदि वाले दाम और हायन शब्दान्त बहुव्ीहि 
प्रातिपदिक से) भी (स््रीलिड्ज में डीप प्रत्यय होता है)। 
च--१५+. 30 

(केवल, मामक आदि शब्दों से) भी (संज्जा तथा छन्द 
विषय में र्रीलिब् में डीप्‌ प्रत्यय होता है) । 
च-५३.3 

(रात्रि शब्द से) भो (स्बीलिड्र विवक्षित होने पर जस्‌ 
विषय से अन्यत्र, संज्ञा तथा छन्द-विषय में डीप्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
च॑-५॥. 36 

(अनुपसर्जन पूतक्रतु प्रातिपदिक से ख्रीलिब्ें में डीप्‌ 
प्रत्यय होता है, तथा ऐकार अस्तादेश) भी हो जाता है । 
च-४॥. 4 

(पित्‌ प्रातिपदिकों तथा गोरादि प्रातिपदिकों से) भी 
(र्रीलिब् में डौप्‌ प्रत्यय होता है) | 
च॑ - ॥५ ३. 45 रु 

(बहु आदि प्रातिपदिकों से) भी (स्लीलिड़ में विकल्प से 
झ ीष्‌ प्रत्यय होता है) । 

-॥४. 47 

(वेद-विषय में अनुपसर्जन भू-शब्दान्त प्रातिपदिकों से) 
भी (स्ीलिज्ज में नित्य ही डीष्‌ प्रत्यय होता है) | 
च- 9४. 52 

(बहुब्रीहि समास में) भी (जो क्तान्त अन्तोदात्त प्राति- 
पदिक, उनसे र्बोलिब्ज में डीष्‌ प्रत्यय होता है) | 


[ए।, 54 
(स्वाज़्वाची जो उपसर्जन, असंयोग उपधावाले अदन्त 
प्रातिपदिक, उनसे) भी (खबीलिड् में विकल्प से डीष्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
- ४. 55 ह 
(नासिका, उदर इत्यादि जो स्वाज्बवाची उपसर्जन, तदन्त . 
प्रातिपदिकों से) भी (र्बीलिज्ज में विकल्प से झीष्‌ अत्यय 
होता है,पक्ष में टाप्‌ भी होता है) । ह 
-५4, $7 
(सह, नज्‌, विध्वमान - ये शब्द पूर्व में हों और स्वाड- 
वाची उपसर्जन अन्त में हो जिनके, उन प्रातिपदिकों से) 
भी (स्रीलिब् में डीष्‌ प्रत्यय नहीं होता)। - 
+ ५ 4, 59 
(वेद-विषय में डीपू-प्रत्ययान्त दीर्धजिद्ढी शब्द) भी 


- (निपातन होता है)। 


च-ए।. 64 

(पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल, वाल - शब्द 
उत्तरपद में हो तो) भी (जातिवाची प्रातिपदिक से ख्ीलिम् 
में झीष्‌ प्रत्यय होता हैं) । 
च-५. 68 

(पडु शब्द से) भी (स्रीलिब्न में ऊद् प्रत्यय होता है)। 

-॥५॥. 70 

(संहित,शफ,लक्षण,वाम आदि वाले ऊरूत्तरपद प्राति- 
पदिकों से) भी (रूीलिज्ज में ऊड प्रत्यय होता हैं)। 
च -॥५४4, 75 

(अनुपसर्जन आवट्य शब्द से) भी (ल्लीलिज् में चाप्‌ 
प्रत्यय होता है) 

- ५॥. 80 

(गोत्र में वर्तमान क्रौड्यादि प्रातिपदिकों से) भी (ब्बीलिड् 
में ध्यड्‌ प्रत्यय होता है)। 
च॑-ए३, 84 

(अश्वपति आदि समर्थ प्रातिपदिकों से) भी (प्राग्दीव्य- 
तीय अर्थों में अण्‌ प्रत्यय होता है) | 

-६४ ६. 96 

(बाहु आदि प्रातिपदिकों से) भी (तस्यापत्यम्‌' अर्थ में 
इज्‌ प्रत्यय होता है)। 





.. (शुप्रादि प्रातिपदिकों से) भी (अपत्य अर्थ में ढक्‌ 

प्रत्यय होता है) | 

-ए , 425 

(भ्रू प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है, 
तथा भू को वुक्‌ का आयम) भी (होता है)। 
च -ए. 34 
 (पितृष्वसृ प्रातिपदिक को जो कुछ कहा है,वह मातृष्वस्‌ 
शब्द को) भी (होता है) | 
च॑ - ६ +. 36 

(गृष्टयादि प्रातिपदिकों से) भी (अपत्य अर्थ में ढज्‌ 
प्रत्यम होता हैं)। 


न 2]9 त् 
च-४।. 9 च --पए7, 44 ह 
(सुधातृ शब्द से 'तस्यापत्यम्‌' अर्थ में इज्‌ श्रत्यय होता. (भ्रातृ शब्द से अपत्य अर्थ में व्यतू) तथा चकार से छ 
है, तथा सुधातृ शब्द को अकड्‌ आदेश) भी (होता है)। . प्रत्यय होता है। 
च- ॥९४॥. ॥0 च॑ -४. 747 ४ 
(गोत्र में विहित जो यज्‌ और इज्‌ प्रत्यय, तदन्त से) मी. लोत्र में वर्तमान जो स्त्री, तद्वाची प्रातिपदिक से कुत्सन 
(तस्पापत्यम्‌' अर्थ में फक्‌ प्रत्यय होता है)। गम्यमान होने पर अपत्य अर्थ में ण प्रत्यय होता है), और 
च- ४. 098 (ठक्‌ भी होता है) | 
(वतण्ड शब्द से) भी (आब्रिसस गोत्र को कहना हो तो. ज्ञ -.. [ए॥. 49 
यज्‌ प्रत्यय होता हैं)। (फिजन्त वृद्ध-संज्ञक सौवीर भोत्रापत्य प्रातिपदिक से 
थे -४ 3. 84 कुत्सित युवापत्य के कहने में छ) तथा चकार से ठक्‌ 
(ऋषिवाची तथा अन्धक वृष्णि और कुरु वंश वाले .प्रत्यय (बहुल करके होता है)। 
समर्थ प्रातिपदिकों से) भी (अपत्य अर्थ में अण्‌ प्रत्यय क्ञ _ ए, 52 
होता है)। (सेना अन्त वाले प्रातिपदिकों से, लक्षण शब्द से तथा 
धघ-४. व6 शिल्पीवाची प्रातिपदिकों से) भी (अपत्यार्थ में ण्य प्रत्यय 
(कन्या शब्द से अपत्य अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है, होता है) | 
तथा अण्‌ परे रहने पर कन्या शब्द को कमीन आदेश) ज्ञ..ए॥.5 
भी (हो जाता है)। (कौसल्य तथा कार्मार्य शब्दों से) भी (अपत्य अर्थ में 
 चनाए।ा. 79 फिज्‌ प्रत्यय होता है)। 
(मण्डूक प्रातिपदिक से ढक्‌ प्रत्यय होता है तथा विकल्प च॑ - ॥ए४ . 58 
से अण) भी (होता है) | (गोत्रभिन वृद्ध-संज्ञक वाकिनादि प्रातिपदिकों से 
थे -- ९ |, 22 उदीच्य आचार्यों के मत में अपत्यार्थ में फिज्‌ प्रत्यय) 
(हइकारान्त अनिजन्त द्वब॑च्‌ प्रातिपदिकों से) भी (अपत्य.. तथा (कुकू का आगम होता है)। 
'में ढक्‌ प्रत्यय होता है)। च॑ -४ 3. 86 
+॥४॥, 23 (ममु शब्द से जाति को कहना हो तो अज्‌ तथा यत्‌ 


प्रत्यय होते हैं, तथा मनु शब्द को षुक्‌ आगम) भी (हो 
जाताहै) 
च-- ४ |. 64 

(बड़े भाई के जीवित रहते पौत्रप्रभूति का जो अपत्य 
छोटा भाई, उसकी) भी (युवा संज्ञा हो जाती हे)। 
च - 7४॥. 467 

(जनपदवाची क्षत्रियाभिधायी साल्वेय तथा गान्धारि 
शब्दों से) भी (अपत्य अर्थ में अजू प्रत्यय होता हैं) | 
च॑ --ए3. 774 

(क्षत्रियाभिधायी, जनपदवाची जो अवन्ति, कुन्ति तथा 
कुरु शब्द, उनसे) भी (उत्पन्न जो तद्राज-संज्ञक प्रत्यय 
उनका स््नौलिज्र अभिभेय हो तो लुक्‌ हो जाता है)। 





सच 220 सर 
थे -- ए ।. 75 च-५ ॥. 69 | 
(खीलिड़ अभिधेय हो, तो तद्राज-संज्ञक अकार प्रत्यय. (बष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से निकट होने के अर्थ में) भी 
का) भी (लुक्‌ हो जाता है)। (यथाविहित प्रत्यय होते हैं)। 
थे -ए ४. 27 “शक, 7 
(अथमासमर्थ देवतावाची अपोनप्त तथा अपांनप्तृ शन्दों. (जिस मतुप्‌ के परे रहते बहुत अच्‌ वाला अड्ड हो,उस - 
से छ प्रत्यय) भी (होता है)। मत्वन्त प्रातिपदिक से) भी (अज्‌ प्रत्यय होता है)। 
सच -- ९ ॥. 28 सेजआआ | है 
(थमासमर्थ देवतावाची महेन्द्र प्रातिपदिक से षष्ठ्र्थ ३३, के किनारे कि दे हैं, उनके अभिधेय 
में घ, अण) तथा (छ प्रत्यय भी होते हैं)। पे भी (अनू जत्यव होता ह। 
- एक, 74 
च-ए ॥. 3 ह 
(प्रथमासमर्थ देवतावाची द्यावापृथिवी, शुमासीर, मरु 8 कक प्रातिपदिकों से) भी (चातुर्िक अन्‌ प्रत्यय ॥ 
त्वत्‌, अग्नीषोम, वास्तोष्पति तथा गृहमेध प्रातिपदिकों से गा 
तथा (यत्‌ प्रत्यय होता है)। 2 
बल क (ककार उपधा वाले प्रतिपदिक से) भी (चातुरथिक अण्‌ 
+॥ए ॥, 39 
प्रत्यय होता है) | 
(षष्ठीसमर्थ केदार शब्द से यज्‌) तथा (चकार से बुज्‌॒ _ _ एक, 8 
परत्यय होता हैं) (वरणादि प्रातिपदिकों से विहित जो चातुरभिक प्रत्यय, 
का उसका) भी (लुप्‌ होता है)। 
(धष्ठीसमर्थ कवचिन्‌ शब्द से समूह अर्थ में ठज्‌ प्रत्यय)॑ उ _[ए ॥. 83 
भी (होता है)। (शर्करा शब्द से चातुर्॒भिक ठक्‌ क्या छ प्रत्यय) भी 
- 7 ॥. 44 (होते हैं)। 
(ष्ठीसमर्थ खण्डिकादि प्रादिपदिकों से) भी (समूहार्थ च -.ए ॥. 85 
को कहने में अज्‌ प्रत्यय होता है)। (मधु आदि प्रातिपदिकों से) भी (चातुरथथिक मतुप्‌ प्रत्यय 
च-।ए ॥. 50 ... होता है)। 
(पष्ठीसमर्थ खल, गो, रथ प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में -।ए आ. |) 
यथासड्ख्य इनि,त्र तथा कट्यच्‌ प्रत्यय) भी (होते है)। .. (नडादि शब्दों को चातुरथिंक छ प्रत्यय) तथा (कुक्‌ का 
सं  ह। आगम होता है)। 
(द्वितीयासमर्थ ककार उपथावाले सूत्रवाची प्रातिपदिकों कप फ 8! हक अभिवेय न हो मे अ्े ओर 
से) भी (तदधीते तद्वेद' अर्थ में उत्पन प्रत्यय का लुक्‌ 33: के ७2000 225 073: 
हो जाता हैं) । आओ 


च-॥ए॥. 65 

(प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्‍द और ब्राह्मणवांची शब्द) भी 
(अध्येतृ, वेदितृ-प्रत्यय-विषयक होते हैं, अन्य प्रोक्‍्तप्र- 
त्यमान्त शब्दों का केवल प्रोक्‍्त अर्थमात्र में हो प्रयोग 
होता है)। 


(अन्तोदात्त बहुत अच्‌ वाले उत्तर दिशा में होने वाले 
ग्रामवाची प्रातिपदिकों से) भी (अजू्‌ प्रत्यय होता है) | 
एव 
(गोत्रप्रत्ययान्त इजन्त प्रातिपदिकों से) भी (अण्‌ प्रत्यय 
होता है)। 





च्‌ 22] न 
च॑ - ॥५ भर. 776 च-ए॥)ा, 6 

(वाहीक देश के जो ग्राम, तद्गाची वृद्ध-संज्ञक प्रातिप- (दिशावाची पूर्वपद वाले अर्घ प्रातिपदिक से शैषिक 
दिक से) भी (शैषिक ठज्‌ तथा त्रिठ्‌ प्रत्यय होते है)। .. ठज) और (यत्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
च्‌-॥५॥, 42 च-॥ए ॥ 4 


(परस्थ, पुर, वह अन्त वाले जो देशवाची वृद्ध-संज्ञक 
प्रातिपदिक, उनसे) भी (शैषिक वुज्‌ प्रत्यय होता है) | 
' क्ञ-ए आ. 23 
(जनपद तथा जनपद अवधि को कहने वाले वृद्ध-संज्ञक 
प्रातिपदिकों से) भी (शैषिक दुज्‌ प्रत्यय होता है)। 

थे - [४ ॥. 26 

(देशविशेषवाची धूमादिगणपठित प्रातिपदिकों से) भी 

(शैषिक वुज्‌ प्रत्यय होता हैं)। 

च॑--हए ह. 32 

(देशविशेषवाची कच्छादि प्रातिपदिकों से) भी (शेषिक 
अण्‌ प्रत्यय होता है)... 

चू --ए ॥ः 435 ; 

(गो तथा यवागू अभिधेय हों तो) भी (देशवाची साल्व 
शब्द से शैषिक वुज़्‌ प्रत्यय होता है)। 

च- ५ ॥. 37 

के प्रातिपदिकों से) भी (शैषिक छ प्रत्यय होता 

] 

क्ञ - ॥४.॥, 39 
 _ (राजन्‌ शब्द से शैषिक छ प्रत्यय होता है, तथा उसको 
क अन्तादेश) भी (होता है)। 
सच --॥ए ॥. 42 

(पर्वत शब्द से) भी (शेषिक छ प्रत्यय होता है)। 
च-॥५ ॥. 

(युप्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दों से खज्‌ तथा) चकार से 
छ प्रत्यय (विकल्प से होते हैं, पक्ष में औत्सगिक अण्‌ 
होता हैं)। 

च-।६॥, 2 

(उस अण) तथा (खज्‌ प्रत्यय के परे रहते युष्मद्‌, अस्मद्‌ 
के स्थान में क्रमशः युष्माक, अस्माक आदेश होते हैं)। 
च-ए#, 5 

(पर, अवर, अधम, उत्तम - ये शब्द पूर्व में हे जिनके, 
ऐसे अर्ध शब्द से) भी (शैषिक यत्‌ प्रत्यय होता है)। 


(निशा, प्रदोष कालविशेषवादी शब्दों से) भी (विकल्प 
से ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 
च- ४ 8, 5 

(कालविशेषवाची श्वस्‌ प्रातिपदिक से विकल्प से ठज्‌ 
प्रत्यय होता है, तथा उस प्रत्यय को तुट का आगम) भी 
(होता है) | 
च-॥४ |. 20 

(कालवाची वसन्त प्रातिपदिक से) भी (वेदविषय में ठज््‌ 
प्रत्यय होता हैं) 
च-४ ॥. 2 

(कालवाची हेमन्त शब्द से) भी (वेद-विषय में ठज्‌ 
प्रत्यय होता हैं)। 
च-ाएएशो. 22 

(हैमन्त प्रातिपदिक से वैदिक तथा लौकिक प्रयोग में 
अण) तथा (ठज्‌ प्रत्यय होते हैं, तथा उस अण्‌ के परे रहते 
हेमन्त शब्द के तकार का लोप भी होता है) | 
च-॥५४ |. 23 

(कालबाची सायं, चिरं, प्राढ्े, प्रगे तथा अव्यय प्रातिप- 
दिकों से ट्यु तथा ट्युल्‌ प्रत्यय होते हैं, और इन प्रत्ययों 
को तुद्‌ आगम) भो (होता है) | 
च-४॥ 29 

(सप्तमीसमर्थ पथिन्‌ प्रातिपदिक से 'जात' अर्थ में वुम्‌ 
प्रत्यय होता है, तथा प्रत्यय के साथ-साथ पथिन्‌ को पन्थ 
आदेश) भी (होता हैं)। 
च॑--४ |. 3] 

(अमावास्या प्रातिपदिक से 'जात' अर्थ में अ प्रत्यय) 
भी (होता है)। 
च -॥४ 9, 33 

(सिन्धु और अपकर शब्दों से यथाक्रम अगू और अज्‌ 
प्रत्यय) भी (होते हैं)। 
च-॥ए शा. 35 

(स्थान शब्द अन्त वाले, गोशाल तथा खरशाल प्रातिप- 
दिकों से) भी (जातार्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक्‌ होता है)। 
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-ए झा, 44 च-ए का. 704 | | 
(सप्तमीसमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से 'बोया हुआ. (तृतीयासमर्थ कलापी के अन्तेवासी तथा वैशम्पायन 
अर्थ में) भी (यथाविहित प्रत्यय होता है)। के अन्तेवासी-वाचक प्रातिपदिकों से) भी 'ओक्तार्थ में 
एए 8. 50 णिनि प्रत्यय होता है, छन्दविषय में) . 
(सप्तमीसमर्थ कालवाची संवत्सर तथा आग्रहायणी च॑ - ॥ए ॥. ॥3 


प्रातिपदिकों से ठज) तथा (चुज्‌ प्रत्यय होता है)। 
- एक, 55 
(सप्तमीसमर्थ शरीर के अवयववाची प्रातिपदिकों से) 
भी (भव' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
च- ५ कं, 57 | 
(सप्तमीसमर्थ ग्रीवा प्रातिपदिक से भव अर्थ में अण) 
और (दज्‌ प्रत्यय होता है)। 
-- ५ कं, 59 
(संप्तमीसमर्थ अव्ययीभाव-संज्ञक प्रातिपदिक से) भी 
(भ्रव' अर्थ में ज्य प्रत्यय होता है) | 
-॥ए ॥. 63 
(सप्तमीसमर्थ वर्ग अन्त वाले प्रातिपदिक से) भी (भव 
अर्थ में छ प्रत्यय होता है)। 
च-॥ए का. 66 


(षष्ठीसमर्थ व्याख्यान किये जाने योग्य जो प्रातिपदिक, 


उनसे व्याख्यान अभिधेय होने पर यथाविहित प्रत्यय हो- 
ता है), तथा (सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनामवाची शब्दों से 
“अ्रव” अर्थ में भी यथाविहित प्रत्यय होता है)। 

-॥ए ॥. 68 

(क्रतुवाची और यज्ञवाची व्याख्यातव्यनाम षष्ठी तथा 
सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से) भी (व्याख्यान और 'भव 
अर्थों में ठज्‌ प्रत्यय होता है) । 
थे -॥४ ॥॥. 79 

(पञ्ममीसमर्थ पित्‌ प्रातिषदिक से 'आगत' अर्थ में यत्‌ 
प्रत्यय होता है) तथा (चकार से उज्‌ प्रत्यय होता है)। 
च॑-॥ए का. 82 

(पम्ममीसमर्थ हेतु तथा मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से 
'“आगत' अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय) भी (होता है)। 

-ए का. 90 

(रथमासमर्थ प्रातिपदिक से 'इसका अभिजन हे” अर्थ 
में) भी (यथाविहित प्रत्यय होते हैं)। 


(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से 'एकदिक्‌” विषय में तसि 
भ्रत्यय) भी (होता है)। | 
च-ा्म्ात4व 

(तृतीयासमर्थ उरस्‌ शब्द से 'एकदिक्‌' अर्थ में यत्‌ 
प्रत्यय) तथा (चकार से तसि प्रत्यय भी होता हे)। 

-- ६ ॥, ॥22 

(पष्ठीसमर्थ पत्र, अध्यर्यु तथा परिषद्‌ प्रातिपदिकों से) ' 
भी (इदम्‌' अर्थ में अज्‌ प्रत्यय होता है)। 
च-४४.332 - 


(पष्ठीसमर्थ प्राणिवांचि, ओषधिवाची तथा वृक्षवाची 
प्रातिपदिकों से अवयव) तथा विकार अर्थों में (यथाविहित 
प्रत्यय होता है) | 


च--]ए मा. 34 गो 
(पष्ठीसमर्थ ककार उपंथा वाले प्रातिपदिक से) भी 
(विकार और अवयव अर्थों में अण्‌ प्रत्यय होता है)। 
- ९६ ॥. 37 
(पष्ठीसमर्थ अनुदात्तादि प्रातिपदिकों से) भी (विकार 
और अवयव अर्थों में अज्‌ प्रत्यय होता है)। 
च - ए ॥. 42 


(ष्ठीसमर्थ गो प्रातिपदिक से) भी (भल अभिषधेय होने 
पर मयदट प्रत्यय होता हैं)। 
चे - ४ हा. 43 

(पष्ठीसमर्थ पिष्ट प्रातिपदिक से) भी (विकार अर्थ में 
मय प्रत्यय होता हैं)। 
च्-॥५॥. 452 

विकार और अवयव अर्थों में विहित जो जित्‌ प्रत्यय, 


'तदन्त पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से) भी (विकार और अव- 


यद अर्थों में ही अज्‌ प्रत्यय होता है)। 





स-॥ए ॥. 58 

(वष्ठीसमर्थ द्वु प्रातिपदिक से) भी (विकार और अवयव 
अर्थों में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
च॑ --४ ॥॥, 63 

(षष्ठीसमर्थ जम्बू प्रातिपदिक से फल अभिधेय होने पर 
विकारावयव अर्थों में विहित प्रत्यय का विकल्प से लुप्‌) 
' भी (होता हैं)। 
च॑-॥ए प्वा. [64 

(बष्ठीैसमर्थ हरीतकी आदि प्रातिपदिकों से विकार 
अवयव अर्थों में विहित प्रत्यय का फल अभिधेय होने पर) 
भी (लुप होता हैं)। 

“५. ॥. 65 

(धष्ठीसमर्थ कंसीय, परशव्य प्रातिपदिकों से विकार 
अर्थ में यथासड्ख्य करके यज्‌ और अज्‌ प्रत्यय होते हैं 
तथा प्रत्यय के साथ-साथ कंसीय और परशव्य का लुक) 
भी (होता है) 

- ५ ।४ ] 

(दृतीयासमर्थ श्वगण प्रातिपदिक से ठजू) तथा (ष्ठन्‌ 
प्रत्यय होते हैं)। . 
थे - ४ ४ 4 

(तृतीयासमर्थ आयुध प्रातिपदिक से छ) तथा (ठन्‌ प्रत्यय 
होते हैं) 


सच. ॥५7४. 7 

(सप्तमीसमर्थ अग्र प्रातिपदिक से वेद-विषथक भवार्थ 
में.घ और छ प्रत्यय) भी (होते हैं) 
च-परे ॥६ 29 

(द्वितीयासमर्थ परिमुख प्रातिपदिक से) भी (वर्तते'-अर्थ 
में ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
च-।ए१६३6 . 

(ट्वैतीयासमर्थ परिपन्थ प्रातिपदिक से 'बेठता हे) तथा 
(मारता हे'अर्थों में ठक्‌ प्रत्यय होता है) 
च -9 ६ 38 

(ट्वितीयासमर्थ आक्रन्द प्रातिपदिक से 'दौड़ता है'- 
अर्थ में ठज्‌) तथा (ठक्‌ प्रत्यय होते हैं)। 

थे -।५ |६ 40 

.._्वितीयासमर्थ प्रतिकण्ठ, अर्थ, ललाम प्रातिपदिकों से) 

भरी (प्रहण करता है- अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता हे)। 


च॑ - ४ ६ 42 
द्वितीयासमर्थ प्रतिपंथ ग्रातिपदिक से जाता हे'- अर्थ 


- में उन) तथा (ठक प्रत्यय होते हैं)। 


च -ए ।६ 58 

(प्रहदहण समानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ परद्चध 
प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में ठज्‌ प्रत्यय होता है,) चकार 
से ठक भी | 

-ए ।६ 79 

(द्वितीयासमर्थ एकघुर प्रातिपदिक से 'ढोता है' अर्थ में 
ख प्रत्यय) तथा (उसका लोप होता है)। 
से - ५४ 94 

(तृतीयासमर्थ ठरस्‌ प्रातिपदिक से 'बनाथा हुआ' अर्थ 
में अण) और (यत्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
च-ए।ा।४६ कर्क 

(पष्ठीसमर्थ दृदय शब्द से बन्धन अर्थ में) भी (वेद 
अभिषधेय होने पर यत्‌ प्रत्यय होता है)। 

- ९ 4६ 08 

(सप्तमीसमर्थ समानोदर प्रातिपदिक से शयन किया 
हुआ' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है) तथा (समानोदर शब्द 
के ओकार को उदात्त होता है)। 
च - ४ ६ 28 

(उपधान मन्त्र समानाधिकरण प्रथमासमर्थ मतुबन्त 
प्रातिपदिक से वष्ठयर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है, यदि 
चष्ठयर्थ में निर्दिष्ट ईटें ही हों) तथा (मतुप्‌ का लुक्‌ भी 
हो जाता है, वेद-विषय में)। 

- एं ६. 29 

(थमासमर्थ मधु प्रातिपदिक से मत्वर्थ में मास और तनू 
प्रत्ययार्थ विशेषण हों तो ज) और (यत्‌ प्रत्यय होते हैं)। ' 
चे - ॥४ ५६ 32 


(वेशस्‌,यशस्‌ आदि वाले भगान्त प्रातिपदिक से मत्वर्थ 
में ख प्रत्यय) भी (होता हे, वेद-विषय में) | 

++ ४ 7४ 33 

(तृतीयासमर्थ पूर्व प्रातिपदिक से 'किया हुआ' अर्थ में 
इन और य प्रत्थय होते हैं, चकार से ख भी होता है । 





न 224 च्॑ 
च -ए ६ 36 'लाभ' « मूल द्रव्य के अतिरिक्त प्राप्य द्रव्य, शुल्क 
(थमासमर्थ सहस्न प्रातिपदिक से मत्वर्थ में) भी (ध राजा का भाग तथा “उपदा' - घूस -- ये दिया जाता 
प्रत्यय होता है, वेद-विषय में) है' क्रिया के कर्म वाच्य हों तो)। 
च -- ६, 49. 38 चज-रएछार, 5 
(सोम शब्द से मयट्‌ के अर्थ में) भी (य प्रत्यय होता हैं)। (सम्पद्ते के कर्ता में वर्तमान अरुसू, मनस्‌, चश्षुस्‌,. 
च॑ - ४. ६. 40 चेतस्‌, रहस्‌ तथा रजस्‌ शब्दों के अन्त्य का लोप) भी (कू, 


(वसु प्रातिपदिक से समूह) तथा (मयट्‌ के अर्थ में यत्‌ 
प्रत्यय होता है) 

_ 8 [44 

(पष्ठीसमर्थ शिव,शम्‌,और अरिएट प्रातिपदिकों से करने 
वाला विषय में भाव अर्थ में) भी (तातिल्‌ प्रत्यय होता है)। 
च-४३,३ ह 

(कम्बल प्रातिपदिक से) भी (क्रीत' अर्थ से पहले-पहले 
पठित अर्थों में यत्‌ प्रत्यय होता है, संज्द्वा- विषय के होने 
पर)। 
च-४६३,१7 

(चतुर्थीसमर्थ खल, यवर, माष, तिल, वृष. बह्यन्‌ 
प्रातिपदिकों से) भी (हित अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है) । 
च-४।. 2 

(शत प्रातिपदिक से) भी (अर्हीय अर्थों में उन्‌ और यत्‌ 
प्रत्यय होते हैं, यदि सौ अभिधेय न हों तो)। 
च-- ४.३. 3 

(द्वि तथा त्रिशब्द पूर्व वाले बिस्त शब्दान्त द्विगुसज्ज्ञक 
प्रातिपदिक से) भी (तदर्हति'-पर्यन्त कथित अर्थों में 
उत्पन प्रत्यय का विकल्प से लुक्‌ होता है)। 
च- ५३. 39 

(पष्ठीसमर्थ पुत्र शब्द से छ) और (यत्‌ प्रत्यय होते हैं 
संयोग अथवा उत्पातरूपी निमित्त अर्थ में)। 
च-- ९. 42 ह 

(सप्तमीसमर्थ सर्वभूमि तथा पृथिवी प्रातिपदिकों से 
प्रसिद्ध 'अर्थ में) भी (यथासड्ख्य करके अण्‌ और अज्‌ 
प्रत्यय होते हें)। 
च- 9५३. 48 

(प्रथमासमर्थ भाग प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ में यत्‌) तथा 
(ठन्‌ प्रत्यय होते हैं, यदि वृद्धि! - व्याज के रूप में 
दिया जाने वाला द्रव्य, आय' - जमींदारों का भाग, 


भू तथा अस्ति के योग में होता है, तथा च्विभ्रत्यय भी 
होता है)। 
च॑- ४ १. 53 ह 

(द्विगु-सब्हक द्वितीयासमर्थ आढक, आचित- तथः पात्र 
प्रातिपदिक से “सम्भव है', 'अवहरण करता है' तथा 
'पकाता है' अर्थों में ष्ठन्‌ प्रत्ययं) भी (होता हैं)। 
चे- ४. ३, 54 मे 

(द्वितीयासमर्थ द्विगु-सब्झक कुलिज शब्दान्त 
प्रातिपदिक से 'सम्भव है', 'अवहरण करता है” तथा 
पकाता है' अर्थों में प्रत्यय का लुक्‌,ख प्रत्यय) तथा (ष्ठन्‌ 
प्रत्यय होते हैं)। 

. . 64 

(द्वितीयासमर्थ शीर्षच्छेद प्रातिपदिक से “नित्य ही योग्य 
है' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय) भी (होता है, यंथाविहित ठक्‌ भी) | 
च- ६४, 66 ह 

(द्वितायासमर्थ प्रातिपदिक मात्र से वेद-विषय में) भी 
(समर्थ है' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
च- ४९. 67 

(द्वितीयासमर्थ पात्र प्रातिपदिक से “समर्थ है” अर्थ में 
घन) और (यत्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
च- ६. 68 5 

(ट्वितीयासमर्थ कडड्डर ओर दक्षिणा प्रातिपदिकों से छ) 
और (यत्‌ प्रत्यय होते हैं, समर्थ है” अर्थ में)। 
च॑-- ४१. 76 

(तृतीयासमर्थ उत्तरपथ प्रातिपदिक से “लाया हुआ' अर्थ 
में) तथा “जाता है” अर्थ में यथाविहित उपज प्रत्यय हो 
जाता हैं)। 
च-9५+, 82 

षण्मास प्रातिपदिक से अवस्था अभिधेय हो तो हो 
चुका” अर्थ में ण्यत्‌ और यपू प्रत्यय होते हैं, तथा 
ओत्सर्गिक ठज्‌ भी | 


च 
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च- ४।. 83 

(पण्मास प्रातिपदिक से अवस्था अभिधेय न हो तो ठज) 
तथा (“्यत्‌ प्रत्यय होता है 'हो चुका' अर्थ में)। 
च-५।.86 

द्वितीयासमर्थ रात्रिशब्दान्त, अहः शब्दान्त तथा संव॒त्सर 
शब्दान्त द्विगु-सज्झक प्रातिपदिकों से) भी (सत्कारपूर्वक 
व्यापार, खरीदा हुआ', हो चुका” तथा होने वाला' अर्थों 
में विकल्प से रद प्रत्यय होता हैं) | 
च- ४१. 87 

(द्वितीयासमर्थ वर्ष-शब्दान्त द्विगु-सज्ज्ञक प्रातिपदिकों 
से 'सत्कासपूर्वक व्यापार, खरीदा गया', हो चुका' तथा 
होने वाला' अर्थों में विकल्प करके ख प्रत्यय) तथा 
(विकलप से प्रत्यय का लुक्‌ होता है)। 
च-६५३, 9 
 (द्वितीयासमर्थ सम्‌ तथा परि पूर्ववाले वत्सरशब्दान्त 
प्रातिपदिक से 'सत्कारपूर्वक व्यापार, खरीदा हुआ', हो 
चुका' तथा “होने घाला' अर्थों में ख भ्रत्यय) तथा (छ 
प्रत्यय होते है)। 

* स-४६।. 94 ह 
(पष्ठीसमर्थ यज्ञ की आख्यावाले भ्रातिपदिकों से) भी 
, (दक्षिणा' अर्थ में यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय होता हैं)। 


च-४५१. 95 | 

(सप्तमीसमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से (दिया जाता 
है) ओर (कार्य' अथों में भव अर्थ के समान ही भ्रत्यय 
* हो जाते हैं)। हे 
च-४।. 07 

(चतुर्थीसमर्थ योग प्रातिपदिक से “शप्त है' अर्थ में यत्‌) 
तथा (ठज्‌ प्रत्यय होते हैं)। 


च॑- ५ ।. 9 ह 
यहाँ से लेकर (ब्रह्मणस्त्व: ५. 3. 35 के त्वपर्यन्त त्वे, 
'हल्‌ प्रत्यय होते हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिए)। 
- थ -- ५३, 22 
(पष्ठौसमर्थ वर्णवाची तथा दृढादि प्रातिपदिकों से 
'भ्राव' अर्थ में ध्यज) तथा (इमनिच्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
थे - ४३. 23 
- (गुण को जिसने कहा, ऐसे तथा ब्राह्मणादि षष्ठीसमर्थ 
प्रातिपदिकों से कर्म के अभिधेय होने पर) तथा (भाव में 
* ध्यज्‌ प्रत्यय होता है) | ह 


च- ए।. 24 

(पष्ठीसमर्थ स्तेन प्रातिपदिक से भाव और कर्म अर्थ 
में यत्‌ प्रत्यय होता है, तथा स्तेन शब्द के न का लोप) 
भी (हो जाता है)। 
च- ५३, 430 

(पष्ठौसमर्थ लघु - हस्व अक्षर पूर्व में जिसके, ऐसे 
इक्‌ - इ,उ, ऋ, लू अन्तवाले प्रातिपदिक से) भी (भाव 
और कर्म अर्थों में अण्‌ प्रत्यय होता हैं) | 
च्व- ए ३). 32 


(पष्ठीसमर्थ इन्द्र-सउ्ज्ञक तथा मनोज्ञादि प्रातिपदिकों 
से) भी (भाव और कर्म अर्थों में वुज्‌ प्रत्यय होता है) | 
च- ५३, 77 

(द्वितीयासमर्थ अभ्यमित्र भ्रातिपदिक से पर्याप्त जाता 
है' अर्थ में छ प्रत्यय) तथा (यत्‌ और ख प्रत्यय होते हैं) । 
च-५॥. 30 

(अव उपसर्ग प्रातिपदिक से कुटारच) तथा (कटच्‌ 
प्रत्यय होते हैं)। 

च - 9 9. 33- 

(नासिका का झुकाव अभिधेय हो तो नि उपसर्ग 
प्रातिपदिक से इनच्‌ तथा पिटच्‌ प्रत्यय होते हें, 
सज्ज्ञाविषय में तथा नि शब्द को यथासड्ख्य करके प्रत्यय 
के साथ-साथ चिक तथा थि आदेश) भी (होते हैं)। 
च-एछ॥आ. 38. 

(प्रथमासमर्थ प्रमाण समानाधिकरणवाची पुरुष तथा 
हस्तिन्‌ प्रातिपदिकों से षष्ठयर्थ में अणु) तथा (दृयसच्‌, 
दघ्नच्‌ और मात्रच्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
च--एछ), 44 । 

(सडख्या के परिणाम अर्थ में वर्तमान किम्‌ शब्द से 
षष्ठ्‌यर्थ में डति प्रत्यय) तथा (वतुप्‌ प्रत्यय होते हैं,तथा उस 
वतुप्‌ के वकार के स्थान में घकार आदेश हो जाता है) । 
च-ए.क... | 

(अधिक समानाधिकरणवाची शत्‌ शब्द अन्त में है 
जिसके, ऐसे तथा विंशति प्रातिपदिक से) भी (सप्तम्बर्थ 
में ड प्रत्यय होता है)। 





च-9४॥. 50 


(सड्ख्या आदि में न हो जिसके ऐसे षष्ठीसमर्थ 
सद्ख्यावाची नकारान्त प्रातिपदिक से पूरण अर्थ में 


विहित डट्‌ प्रत्यय को थद) तथा (मट्‌ आगम होता है), 


वेद-विषय में । 
थ- ए॥, 55 
(बष्ठीसमर्थ त्रि प्रातिपदिक से 'पूरण' अर्थ में तीय 
प्रत्यय होता है, तथा (प्रत्यय के साथ साथ त्रि को 
: सम्मसाणण भी हो जाता है)। 
च-ए). 57 | 


(पष्ठीसमर्थ शतादि प्रातिपदिकों से) तथा (मास, 


अर्द्मास और संवत्सर प्रातिपदिकों से 'पूरण' अर्थ में 
विहित डट्‌ प्रत्यय को तमट्‌ का आगम नित्य ही हो जाता 
है) 

च--ए॥. $8 

(पष्ठीसमर्थ 'सडख्या आदि में न हो जिसके, ऐसे 
संड्ख्यावाची षष्टि आदि प्रातिपदिकों से) भी (पूरण' 
| में विहित डट्‌ प्रत्यय को नित्य ही तमट आगम होता 

)। 
च-ए॥हा . 

(विद्यमान है पूर्व में कोई शब्द जिस प्रातिपदिक के, ऐसे 
प्रथमासमर्थ पूर्व शब्द से) भी (इसके द्वारा' अर्थ में इंनि 
प्रत्यय होता है)। 

च- ४), 88 

प्रथमासमर्थ इश्टदि प्रातिपदिकों से) भी (इसके द्वारा' 
अर्थ में इनि प्रत्यय होता है) । 
च-ए५॥. 95 

धथमासमर्थ रसादि प्रातिपदिकों से) भी (मत्वर्थ' में 
मतुप्‌ प्रत्यय होता है)। 
च्- ५४. 97 


(सिध्यादि प्रातिपदिकों से) भी (मत्वर्थ' में विकल्प से 
लच्‌ अत्यय होता है)। 
च-६॥. 99 

(फेन प्रांतिपदिक से 'मत्वर्थ' में इलच) तथा (लच्‌ प्रत्यय 
होते हैं, विकल्प से)। 


च-१॥, 03 ह 

(तपस्‌ तथा सहस्र भातिपदिकों से 'मत्वर्थ' में अण्‌ 
्रत्यय) भी (होता हैं)। 
च-ए॥, 04 


(सिकता तथा शर्करा प्रातिपदिकों से) भी (मत्वर्थ में... 


अण प्रत्यय होता है)। 
च-५ ४. 05 

(सिकता तथा शर्करा प्रातिपदिकों से देश” अभिधेय 
हो तो लुप्‌ और इलचू) तथा (अण्‌ प्रत्यय विकल्प से होते 
हे 'मत्वर्थ' में)। 


च+- ए #, 6 


(ब्रीह्मादि प्रातिपदिकों से) भी (मत्वर्थ' में इमि तथा ठन्‌. 
प्रत्यय होते हैं, विकल्प से)। 
च-एकआ,वाा 

(तुन्दादि प्रातिपदिकों से 'मत्वर्थ' में इलच) तथा (इनि 
और 5 प्रत्यय होते हैं)। 
च.-- ४ ॥, 9 

(शत शब्द अन्तवाले तथा सहस्र शब्द अन्तवाले निष्क 
आतिपदिक से) भी (मत्वर्थ' में ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 
च-४॥. 29 ह 

(वात और अतीसार प्रातिपदिकों से “मत्वर्थ' में इनि 
प्रत्यय होता है, तथा इन शब्दों को कुक आगम) भी 
(होता है) | 
च-४ए॥. ॥3 

(सुखादि प्रातिपदिकों से) भी (मत्वर्थ' में इनि प्रत्यय 
होता है)। 
च - ४ ॥. 32 

(धर्म शब्द अन्तवाले, शील शब्द अन्तवाले तथा 
वर्णशब्द अन्तवाले प्रातिपदिकों से) भी (मत्वर्थ' में इनि 
प्रत्थय होता है) | 
च-४५१॥ग. 8 

(किम, सर्वनाम तथा बहु से उत्तर जो तसि, उस तसि 
के स्थान में) भी (वसिल्‌ आदेश होता है) । 

- ५ ॥. 9 

(परि तथा अभि शब्दों से) भी (तसिल्‌प्रत्यम होता है) । 





थ्- ४ ता. 33 
(वैद-विषय में सप्तम्यन्त किम्‌ शब्द से विकल्प से ह 
प्रत्यय) भी (होता है)। 

च-४ए ॥. 8 


(सप्तम्यन्त इृदम्‌ प्रातिपदिक से दानीम्‌ प्रत्यय) भी (होता 


है)! 
च-४।॥8.49 
(काल अर्थ में वर्त्तमान सप्तम्यन्त तत्‌ श्रातिपदिक से दा 
प्रत्यय) तथा (दानीम्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
च-४॥, 20 | 
उन सप्तम्यन्त इदम्‌ और तत्‌ प्रातिपदिकों से वेदविषय 
में यथासछख्य करके दा ओर हिल प्रत्यय होते हैं) तथा 
(यथाप्राप्त दानीम्‌ प्रत्यय भी होता है)। 
च- ५॥४॥. 25 
(प्रकारवचन में वर्च््मान किम्‌ प्रातिपदिक से) भी (थमु 
प्रत्यय होता है)। 
थ - ४ ॥॥8. 26 
हैतु अर्थ में वर्त्तमान) तथा (प्रकारवचन अर्थ में वर्त्तमान 
किम्‌ प्रारतिपदिक से था प्रत्यय होता है, वेदविषय में)। 
च--ए॥. 33 
(पश्च तथा पश्चा शंब्द) भी (वेदविषय में निपातन किये 
' जाते हैं, अस्ताति के अर्थ में)। 
, है - पं ॥. 37 
'... (दिशा,देश तंथा काल अर्थों में वर्त्तमान पम्नम्यन्तवर्जित 
... सप्तमीप्रथमान्त दिशावाची दक्षिण प्रातिपदिक से आहि) 
तथा (आच प्रत्यय होते हैं , दूरी” वाच्य हो तो)। 
'च- ४ ॥, 38 
.._(दिशा,देश तथा काल अर्थों में वर्तमान पञ्मम्यन्तवर्जित 
सप्तमीअथमान्त दिशावाची उत्तरशन्द से) भी (आहि तथा 
आचू्‌ प्रत्यय होते है, दूरी वाच्य हो तो)।...- 
थे -ए॥, 39 


(दिशा, देश तथा काल अर्थों में वर्तमान सप्तम्यन्त, 


पद्मम्यन्त तथा प्रथमान्त दिशावाची पूर्व, अधर तथा अवर 
प्रातिपदिकों से असि प्रत्यय होता है), और धत्यय के 
_ साथ-साथ इन शब्दों को यथासंख्य करके पुर, अध्‌ तथा 


अव्‌ आदेश होते है)। 
च-ए॥॥, 40 

(सप्तमी, पञ्ममी, प्रथमान्त पूर्व, अधर तथा अवर शब्दों 
को अस्तात्‌ प्रत्यय परे रहते) भी (यथासंख्य करके पुर, 
अध्‌ तथा अब्‌ आदेश होते है। 
च-ए ॥. 45 > 

(द्रव्य का अनेक सदख्याओं में बदलना' अर्थ गम्य- 
मान हो तो) भी (सड्ख्यावाची प्रातिपदिकों से था प्रत्यय 
होता है) | 
च-ए 8. 45 

(द्वि तथा त्रि सम्बन्धी धां प्रत्यय को) भी (विकल्प से 
घमुज्‌ आदेश होता है)। 

- ५ #, 46 

(द्वि तथा त्रि शब्द सम्बन्धी धा प्रत्यय को विकल्प से 
एधाच्‌ आदेश) भी (दोता है)। 

च-४श आओ. 50 

(भाग' अर्थ में वर्तमान षष्ठ और अष्टम शब्दों से ज 
प्रत्यय) तथा (अन्‌ भत्यय होते हैं, वेदविषय को छोड़कर) | 

च-ए 8, $ 

(मान तथा पशु का अज्ज रूपी षष्ठ और अष्टम प्राति- 
पदिकों से यथासड्ख्य करके कन्‌ प्रत्यप तथा प्रत्यवलुक्‌ 
होते हैं) तथा (यथाप्राप्त अन्‌ और ज प्रत्यय भी होते हैं)। 
च- ४ ।४, 52 

(अकेले' अर्थ में वर्तमान एक प्रातिपदिक से आकि- 
निच्‌ प्रत्यय) तथा (कन्‌ और लुक होते हैं)। 
च-४ए ४, 54 

( भूतपूर्व” अर्थ में षष्ठीविभक्त्यन्त प्रातिपदिक से रूप्य) 
और (चरट्‌ प्रत्यय होते हैं) | 
च- ५ ॥, 56 

(अत्यन्त प्रकर्ष' अर्थ में तिडन्त से) भी (तमप्‌ भ्रत्यय 
होता है)। 
चन-एप्मा,6ा 

(अशस्य शब्द के स्थान में अजादि अर्थात्‌ इष्ठन्‌,ईयसुन्‌ 
अ्रत्यय परे रहते ज्य आदेश) भी (होता है)। 


चच्‌ हे 228 
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च-४॥, 62 

(वृद्ध शब्द के स्थान में) भी (अजादि अर्थात्‌ इष्ठन्‌, 
ईयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते ज्य आदेश होता हैं)। 
च-५॥॥, 72 

(ककारान्त अव्यय को अकच्‌ प्रत्यय के साथ साथ 

_ दकारादेश) भी (होता है)। 
च-श्ता, 7. 

(नीति' गम्यमान हो तो) भी (उस अनुकम्पा से सम्बद्ध 
प्रातिपदिक से तथा तिडन्त से यथाविहित प्रत्यय होते हैं) । 
क्ञ- ९५8. 79 ह 

(बहुत अच्‌ वाले मनुष्यनामधेय प्रातिपदिकों से 'अमु- 
कम्पा से युक्त नीति' गम्यमान हो तो घन्‌ और इलच्‌ 
प्रत्यय होते हैं), तथा (विकल्प से ठच्‌ प्रत्यय होता है)। 
च-ए॥. 80 

(उपशब्द आदि वाले बह्नच्‌ मनुष्यनामधेय प्रातिपदिक 
से नीति और अनुकम्पा गम्यमान होने पर अडच्‌, बुच) 
तथा (घन्‌, इलच्‌ और ठच्‌ प्रत्यय विकल्प से होते हें, 
प्राग्देशीय आचार्यों के मत में)। 

च-ए पा, 82 

(अजिन शब्द अन्तवाले मनुष्यनामधेय प्रातिपदिक से 
'अनुमान' गम्यमान होने पर कन्‌ प्रत्यय होता हे और उस 
-अजिनान्त शंब्द के उत्तरपद का लोप) भी (हो जाता है)। 

' च॑- ४ ॥॥. 94 ु 

(एक प्रातिपदिक से) भी (अपने अपने विषयों में डतरच्‌ 
तथा डतमचू्‌ प्रत्यय होते हैं,प्राचीन आचार्यों के मत में)। 
च॑-ए५॥४, 97 

(इवार्थ गम्यमान हो तो संज्ञा विषय में) भी (कन्‌ प्रत्यय 
होता है)। > । 
' च-५ ॥. 99 

(जीविकोपार्जन के लिये जो न बेचने योग्य मनुष्य की 
प्रतिकृति, उसके अभिधेय होने पर) भी (कन्‌ प्रत्यय का 
लुप्‌ होता है) | 
च-एता, 00 

टदेवपथादि प्रातिपदिकों से) भी (इवार्थ प्रकृति अभिधेय 
होने पर उत्पन प्रत्यय का लुप्‌ हो जाता है) । 


च 


च॑- ५ ॥. 04 ह ह 

(दर शब्द से) भी (पात्रत्व अभिधेय होने पर यत्‌ प्रत्यय 
निपातन किया जाता है) । 
च-ए ए#. 06 

(वह इवार्थ विषय है जिसका, ऐसे समास में वर्त्तमान 
प्रातिपदिक से) भी (छ प्रत्यय होता है)। 
च्च-१५.४३7 

(सड़ख्या आदि में है जिसके, ऐसे पाद और शत शब्द 
अन्तवाले प्रातिपदिकों से वीप्सा. गम्यमान हो तो वुन्‌ . 
प्रत्यय होता है, तथा प्रत्यय के साथ साथ पाद और शत: 
के अन्त का लोप) भी (हो जाता है) | ं 
च-9॥४. 2 हे ३ 

(दण्ड तथा दान गम्यमान हो तो,पाद तथा शत शब्दान्त 
सडख्या आदि वाले प्रातिपदिकों से) भी (वुन्‌ प्रत्यय होता 
है,तथा पाद और शत के अन्त का लोप भी हो जाता है)। 
च-9॥४5 - 

(अरुस, मनस्‌, चक्षुस, चेतस्‌, रहस्‌ और रजस्‌ शब्दों से 
चिव प्रत्यय भी होता है, और इन प्रकृतियों का अन्तलोप) 
भी! ' 
च-१५४[४६(१2 

(किम्‌, एकारान्त, तिडन्त तथा अतव्ययों से उत्पल जो 
तरप प्रत्यय, तदन्त से वेदविषय में अमु) तथा (आमु प्रत्यय 
होते हैं, द्रव्य का प्रकरष न कहना हो तो)। 
च- ९४ ४ 9 

(एक शब्द के स्थान में सकृत्‌ आदेश होता हे) , तथा 
(सुच्‌ प्रत्यय होता है, 'क्रिया-गणन' अर्थ में)। 
च-एशाछ022..... 

बहुत” अर्थ को कहने में प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से 
“तस्य समूह: [७ ॥४,३६ के अधिकार में कहे हुए प्रत्ययों 
के समान प्रत्यय होते हैं),तथा (मयद्‌ प्रत्यय भी होता है) | 
च॑ -- ४ ।४ 25 

(पाद और अर्घ प्रातिपदिकों से) भी (उसके लिये यह' 
अर्थ में य॒त्‌ भत्यय होता है) | 
च- ५ ६ 3 

(नित्यधर्मरहित वर्ण अर्थ में वर्तमान लोहित प्रातिपदिक 
से) भी (स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है)। - 





च््‌ च 
च-एा४033 उ- ४ ६ 59 
(अनित्य वर्ण में तथा रडग हुआ अर्थ में वर्तमान काल (गुण शब्द अन्त वाले सड्ख्यावाची प्रातिपदिकों से) 
प्रातिपदिक से) भी (कन्‌ प्रत्यय होता हैं)। भी (कृज्‌ के योग में कृषि अभिधेय हो तो डाच्‌ प्रत्यय 
च- ५ ।४ 38 होता है) 
(ज्ञादि प्रातिपदिकों से) भी (स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय होता. 7 7 ४ ४४ थी 
* है) ४ (बिताना' अर्थ गम्यमान हो तो समय प्रातिपदिक से) 
बे: हक भी (डाच्‌ प्रत्यय होता हे, कृज्‌ के योग में)। 
च- ४४६ 87 


(प्रशंसाविशिष्ट' अर्थ में वर्तमान वृक तथा ज्येष्ठ 


प्रातिपदिकों से यथासड्ख्य करके तिल तथा तातिल्‌ 
प्रत्यय) भी (होते हैं, वेदविषय में)। 
च- ४ [६४३ 

(सड्ख्यावाची प्रातिपरदिकों से तथा एक अर्थ को कहने 
वाले प्रातिपदिकों से) भी (विकल्प से शस्‌ प्रत्यय होता 
है, वीप्सा द्योतित हो रही हो तो)। 
च्े -- 9 ॥६.-45 

(अपादान कारक में) भी (जो पद्ममी, तदन्‍्त से विकल्प 
से तसि प्रत्यय होता है, यदि वह अपादान कारक हीय 
और रुह सम्बन्धी न हो तो)। 
च-५॥।४ 47 

(हीयमान तथा पाप शब्द के साथ सम्बन्ध है जिन शब्दों 
का, तदन्त शब्दों से परे) भी (जो तृतीयाविभक्ति, तदन्त 
सें विकल्प से तसि प्रत्यय होता है, यदि वह तृतीया कर्ता 
में न हुई हो तो)। 
च-- ए ।६ 49 
: (चिकित्सा गम्यमान हो तो रोगवाची शब्द से परे) भी 
(जो षष्ठी विभक्ति, तदन्त प्रातिपदिक से विकल्प से तसि 
प्रत्यय होंता है) । 
च- ४५४६ 53 

(अधिव्याप्ति' गम्यमान हो तो कृ, भू तथा अस्‌ धातु 
के योग में तथा सम्‌-पूर्वक पद्‌ घातु के योग में) भी 

. (विकल्प से साति प्रत्यय होता है)। 

च- ४ ।४ 55 

.दिने योग्य वस्तु तदधीनवचन वाच्य हो तो कृ, भू तथा 
अस्‌ के योग में तथा सम्‌-पूर्वक पद्‌ के योग में त्रा) तथा 
(साति प्रत्यय होते हैं)। 


(अहर्‌, सर्व, एकदेशवांचक शब्द, सडख्यात तथा पुण्य 
शब्दों से उत्तर तथा सड्ख्या और अव्यय से उत्तर) भी 
(जो रात्रिशब्द, तदन्त तत्पुरुष से समासान्त अचू्‌ प्रत्यय 
होता है) 

च-५॥४६ 90 

(उत्तम और एक शब्दों से परे) भी (तत्पुरुष समास में 
अहन्‌ शब्द को अद्न आदेश नहीं होता)। 
च-५॥।४ 95 

(ग्राम तथा कौट शब्दों से उत्तर तक्षन्‌ शब्दान्त तत्पुरुष 
से) भी (समासान्त टर्चू प्रत्यय होता हे) | 
च- ४ ४ 98 

उत्तर, मृग और पूर्व से उत्तर क्या उपमानवाची शब्दों 
से उत्तर) भी (जो सक्थि शब्द, तदन्त तत्पुरुष से समासान्त 
टच्‌ प्रत्यय होता है)। ह 
च-- ५४ 00 हथ 

(अर्ध शब्द से उत्तर) भी (जो नो शब्द, तदन्त तत्पुरुष 
से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है) | । 
च-- ५ ।४६ 08 


(अव्ययीभाव समास में वर्त्तमान अन्न प्रातिपदिक से) 
भी (समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है)। 
सच - ५ ४ 82 

(अव्ययी भाव समास में वर्त्तमान गिरि शब्दान्त प्रातिप- 
दिक से) भी (समासान्त टच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है, 
सेनक आइर्य के मत में)। 

से - ए ॥४. 7 

(अन्तर तथा बहिस्‌ शब्दों से उत्तर) भी (जो लोमन्‌ शब्द, 

तदन्त बहुद्बीहि से समासान्त अप्‌ प्रत्यय होता है)। 





(अग्रशब्दान्त तथा शुद्ध, शुभ्र, वृष और वराह शब्दों से 
उत्तर) भी (दन्त शब्द को विकल्प से समासान्‍्त दतु आदेश 
होता है, बहुब्रीहि समास में)। 
च॑ - ४ ५. 53 

(बहुब्रीहि समास में नदीसज्ज्क तथा ऋकारान्त शब्दों 

-से) भी (समासान्त कप्‌ प्रत्यय होता है)। 
च - ४ 4४. 486 

(बनहुत्रीहि समास में ईयसुन्‌ अन्त वाले शब्दों से) भी 
(कप्‌ प्रत्यय नहीं होता)। 

च- ४ ६ 60 

(निम्मवाणि शब्द में) भी (कप्‌ का अभाव निपातन किया 
जाता है) | 


च् 230 । 
च- ५४ |६ 8 च॑ - शा. . 22 
(नासिका-शब्दान्त बहुत्नोहि से समासान्त अच्‌ प्रत्यय॒ (दाश्वान, साहवान) तथा (मौद्वान्‌ शब्दों का छन्‍्द तथा 
मो पक भाषा में सामान्य करके निपातन किया जाता है)। 
के च- शा. . 46 
थे का गे तो)। (यह, ज्या, वय्‌ व्यध्‌, वश्‌, व्यच, आए प्रच्छ, प्रस्त्‌॒ 
(उपसर्ग से उत्तर) भी (नासिका-शब्दान्त बहुब्रीहि से कक 4३० के जात है। कि तथा 
समासान्त अचू्‌ प्रत्यय होता है, तथा नासिका को नस कं थे 5 ५ 
अल अत है)। (अति से उत्तर) भी (श्यैड़ धातु को सम्मसारण हो जाता 
(द्विदण्डि आदि शब्द) भी (इच्मत्ययान्त गण में जेसे है, निष्ठा के परे रहते)। ु 
पठित हैं, वैसे ही साधु समझने चाहिये)। च - शा. . 29 ह 
च - ४ ।६ 32 ह (लिट तथा यड़ के परे रहते) भी (ओप्यायी धातु को , 
(घनुष्‌ शब्दान्त बहुब्बीहे को) भी (समासान्त अनड. पी आदेश होता है) । 
आदेश होता है)। , च- शा, !, 3 
च- ४ ५६ 437 (सन्‌ परे हो या चड़ परे हो जिस णिच्‌ के, ऐसे णि के 
(उपमानवाची शब्दों से उत्तर) भी (धन्ध शब्द को समा- परे रहते) भी (दओशिव धातु को विकल्प से सम्प्रसारण हो . . 
सान्त इकारादेश हो जाता है)। जाता है)। 
च्‌ - ५ ५ 39 जे श. . 38 
(सन्परक, चड्परक णि के परे रहते द्वेज्‌ धातु को सम्म 
52९३8 8320 शब्द) भी (कृतसमासान्त-लोप साधु शरण हो जाता है, तथा अध्यस्त का निमित्त जो ढेज्‌ धातु, 
समझने चाहिये)। उसको) भी (सम्म्रसाएण हो जाता है) | 
च - ४ ७ 42 ह च-जा+, 38 
(वेदविषय में) भी (दन्तशब्द को दतृ आदेश समासान्त (इस वय के यकार को कित्‌ लिट के परे रहते विकल्प 
होता हे, बहुब्ीहि समास में)। करके वकारादेश) भी (हो जाता है)। 
च-- ४ ।६ 45 च - शा. 40 


(ल्यप्‌ के परे रहते) भी (वेज्‌ घातु को सम्प्रसारण नहीं 
होगा है)। 
च-शा. वा 
(ल्यप्‌ परे रहते ज्या घातु को) भी (सम्मसारण नहीं होता 


च्॑- शा.।. 42 
(व्येज्‌ धातु को) भी (ल्यप्‌ परे रहते सम््रसारण नहीं 
होता है)। 
च॑ - शा. ।. 49 
(मौज, डुमिज्‌ तथा दीड्‌ धातुओं को ल्यप्‌ परे रहते) 
तथा (एच के विषय में भी उपदेश अवस्था में ही आत्व 
हो जाता है)। हे 





व- शा. . 58 


(उपदेश में जो अनुदात्त) तथा (ऋकार उपथावाली धांतु, 


उसको अम्‌ आगम विकल्प से होतः है; झलादि प्रत्यय 
परे रहते)। 
च- शा. ।. 60 
' (यकारादि तद्धित के परे रहते) भी (शिरस्‌ को शीर्षन्‌ 
आदेश हो जाता है)। 
च- शा, 7 

(छकार परे रहते) भी (हस्वान्त को तुक्‌ु का आगम 
होता है)। 
च- शा, ), 72 

(आ# तथा माद् को) भी (छकार परे रहते तुक्‌ का 
आगम होता है, संहिता के विषय में)। 

- शा. ।. 80 


(भय्य तथा प्रवय्य शब्द) भी (निपातन किये जाते हैं, 


वेद-विषय में)। 
च-प्रा.4, 82 

(एक 3४३६ के अधिकार में जो पूर्वपर को एका 

वह एकादेश, पूर्व से कार्य पड़ने पर पूर्व के 

अन्त के समान. माना जाये), तथा (पर से कार्य करने पर 
पर के आदि के समान माना जाये)। 
च- शा. 87 ह 

(आद से उत्तर) भी (ओ अच्‌ तथा अचू्‌ से पूर्व जो आद, 
इन दोनों पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होता हे, 
संहिता के विषय में)। 
च-शा..92 

(अवर्ण से उत्तर ओम्‌ तथा आह परे रहते) भी (पूर्व पर 
के स्थान में पररूप एकादेश होता है) । 
च्‌- शा, , 40 
: (दीर्ष वर्ण से उत्तर जस) तथा चकार से, इच्‌ परे रहते 
(पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है)। 
च- शा. ।. 04 

(सम्प्रसारण वर्ण से उत्तर अच्‌ परे हो तो) भी (पूर्व पर 
के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है)। 


च- शा. ।. 06 

(एड से उत्तर डसि तथा डस्‌ का अकार हो तो) भी 
(पूर्व पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है, संहिता 
के विषय में)।. 
च- शा. . 0 

(हश्‌ प्रत्याहार परे रहते) भी (अकार से उत्तर रु के रेफ 
को उकार आदेश होता-है, संहिता के विषय में )। 
च॑ - शा. ।. 772 

(अव्यात्‌, अवध्यातू, अवक्रमु, अब्रत, अयम्‌, अवन्तु, 
अवस्यु -- इन शब्दों में जो अकार, उसके परे रहते पाद 
के मध्य में जो एड, उसको) भी (प्रकृतिभाव हो जाता हे) 

- शा, 3. 85 

(यजुर्वेदविषय में अज्ज शब्द में जो एड, उसंको अकार 
के परे रहते प्रकृतिभाव हो जाता हैं), तथा (उस अब्ज शब्द 
के आदि में जो अकार, उसके परे रहते पूर्व एड को 
प्रकृतिभाव होता हैं)। 
च- शा. ।. ॥6 

(यजुर्वेदविषय में कवर्ग, धकारपरक अनुदात्त अकार के 
परे रहते) भी (एड को प्रकृतिभाव होता है) | 
च- शा. ॥. ॥7 

(अवपथा: शब्द में) भी (जो अनुदात्त अकार,उसके परे 
रहते यजुर्वेदविषय में एद को प्रकृतिभाव होता हैं)। 
च- शा. ।. 20 

(इन्द्र शब्द में स्थित अच के परे रहते) भी (गो को अवड्‌ 
आदेश होता है)। 
थ - शा. . 23 

(असवर्ण अच्‌ परे हो तो इक को शाकल्य आचार्य के 
मत में प्रकृतिभाव हो जाता है) , तथा (उस इक्‌ के स्थान 
में हस्व भी हो जाता है) | 
च॑- शा. ।. 33 

(समुदाय अर्थ में) भी (क्‌ धातु परे रहते सम्‌ तथा परि 
से उत्तर ककार से पूर्व सुट का आगम होता है, संहिता 
के विषय में)। 
च- श.. 7% 

(उप) तथा (प्रति उपसर्ग से उत्तर कु विक्षेपे” धातु के 
परे रहते हिंसा के विषय में ककार से पूर्व सुद्‌ आगम 
होता है, संहिता के विषय में)। 


चर 


चं 
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च॑- शा. 3. 447 

(अतिष्कश शब्द में प्रतिपूर्वक कश्‌ धातु को सुट्‌ आगम) 
तथा (उसी .सुट्‌ के सकार को षत्व का निपातन किया 
जाता है)। 

च- शा. ।. /5 

(पारस्कर इत्यादि शब्दों में) भी (सुट्‌ आयम निपातन 
किया जाता हे, सज्हा के विषय में)। 
च- शा. . 84 

(ज्छादि शब्दों को) भी (अन्तोदात्त हों जाता हैं)। 
च॑ - शा. , 55 

(जिस अनुदात्त के परे रहते उदात्त का लोप होता है 
उस अनुदात्त को) भी (आदि उदात्त हो जाता है) । 

- शा. . 778 

(न से परे) भी (झलादि विभक्ति विकल्प से उदात्त नहीं 
होती) । 
स्त॒ - शा... 84 

(जिसमें उदात्त अविद्यमान है, ऐसे ल सार्वधातुक के परे 
का भी (अध्यस्त सब्ह्कों के आदि को उदात्त होता 

|" 
च-पशा..9 -. 

(सेट थल्‌ परे रहते इट्‌ को विकल्प से ठदात्त होता है, 
शव) चकार से (आदि को, अन्त को विकल्प से होता है । 
च- शा, 3. 92 

(आमन्त्रित सज्ज्ञक के) भी (आदि को ददात्त होता है। 

च- शा. ॥. 94 

(ववै'अत्ययान्त शब्द का आध्च स्वर भी उदात्त हो जाता 
है, और अन्त्य स्वर) भी । 
च॑- शा. . 797 

(वृषादि शब्दों के) भी (आदि को उदात्त होता है । 

च - शा. ॥. 99 

(दो अचों वाले निष्ठान्त शब्दों के) भी (आदि को उदात्त 
होता है, सउ्ज़ा विषय में, आकार को छोड़कर) | 
थे - शा... 203 

(जुष्ट तथा अर्पित शब्दों को) भी (वेद -विषय में विकल्प 
से आध्युदात्त होता है)। 


च॑ - शा. ।. 206 

(डे विभक्ति परे रहते) भी (युष्मद्‌, अस्मद्‌ को आद्यु 
दात्त होता है)। 
च॑- शा. ॥. 6 

(प्रीति गम्यमान हो रही हो, तो सुख तथा प्रिय शब्द 
उत्तरपद रहते) भी (तत्पुरुष समास में पूर्वपद को प्रकृति 
स्वर हो जाता है)। 
क्- शा. म. 26 

(पूर्वपदस्थित कुमार शब्द को) भी (कर्मधारय समास 
में प्रकृतिस्वर होता है) | 
च्‌-शा.॥. 3 ह 

(द्विगु समास में दिश्टि तथा वितस्ति शब्दों के परे रहते)' ' 
भी (विकल्प करके पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है) 
च-शा.#. 6 . 

(आचार्य है अप्रधान जिसमें, ऐसे शिष्यवाची शब्दों 
का जो इन्द, उनके पूर्वपद को) भी (प्रकृतिस्वर होता है)। 
च- श.॥. ३7 | 

(कार्त्तकौजपादि जो द्वन्द्र समास वाले शब्द,उमके पूर्ष 
पद को) भी (प्रकृतिस्वर हो जाता है)। 
च-जशा, व. 39 

(वैश्वदेव शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपदस्थित श्ुल्लक 
शब्द) तथा (भहान्‌ शब्द को प्रकृतिस्वर होता हैं)। 
च-शा. 8. 4 

(कुरुगारहपत, रिक्तगुरु, असूतजरती, अश्लीलदृढरूपा, 
प्रेवडवा, पैतिलकद्रू, पण्यकम्बल “- इन सात समास 
किये हुए शब्दों के) तथा (दासीभारादि शब्दों के पूर्वपद 
को प्रकृतिस्वर होता है)। 

च- शा. #. 45 

(क्तान्त शब्द उत्तरपद रहते) भी (चतुर्थ्यन्त पूर्वपद को 
प्रकृतिस्वर हो जाता है) | 
च- शा. ॥. 50 

(तु शब्द को छोड़कर तकारादि एवं नकार इत्सज्ब्षक कृत 
के परे रहते) भी (अव्यवहित पूर्वपद गति को प्रकृतिस्वर 
होता है) | 
च-9५.॥. 5 

(तवै प्रत्यय को अन्त उदात्त) भी (होता है, तथा अव्य- 
वहित पूर्वपद गति को भी प्रकृतिस्वर एक साम्म होता है)। 





च 233 च 
च- श.॥. ह8 च-- शा. ॥. 90 

(तवै प्रत्यय को अन्त उदात्त भी होता है), तथा (अनन्त. (अर्म शब्द उत्तरपद रहते) भी (अवर्णान्त जो दो अचों 
पूर्वपद गति को भी प्रकृतिस्वर एक साथ होता है)। वाले तथा तीन अचों वाले महत्‌, नव से भिन्न पूर्वपद, 
च- शा.॥. 53 उन्हें आद्युदात्त होता हें) । 

(वप्रत्ययान्त अश्ु धातु के परे रहते नि तथा अधि को) च्च-- श, ॥. 300 


भी अकृतिस्वर होता हे)। 
च्॑ - शा. ॥.59 
(ब्राह्मण तथा कुमार शब्द उपपद रहते कर्मधारय समास 
में पूर्वपद राजन्‌ शब्द को) भी (विकल्प से प्रकृतिस्वर 
होता है)। 
च- शा. ॥. 63 
(प्रशंसा गम्यैमान हो तो शिल्पिवाची शब्द उत्तरपद रहते 
राजन पूर्वपद वाले शब्द को) भी (विकल्प से प्रकृतिस्वर 
होता हे) । 
च- शा. ॥. 65 " 
न्‍ (युक्तवाची.समास में) भी (पूर्वपद को आध्युदात्त होता 
)॥ 


. च- शा. ॥. 68 


(शिल्पिवाची शब्द उत्तरपद रहते पाप शब्द को) भी 
(विंकल्प से आधुदात्त होता है)। 
सच -- शा. ॥. 76 

(शिल्पिवाचों समास में) भी (अणन्त उत्तरपद रहते पूर्व- 
पद को आंध्युदात्त होता है, यदि वह अण्‌ कृज़्‌ से परे 
ने हो)। 
च- शा, ध, 77 ह 

(सज्ल्ाविषय में) भी (अणन्त उत्तरपद रहते पूर्वपद को 
आधद्युदात्त होता है, यदि वह अण्‌ कृज्‌ से परे न हो तो)। 
च-शा.॥.8 . 

(युक्‍्तारोही आदि समस्त शब्दों को) भी (आध्ुदात्त हो- 
ताहै)। . 
च- शा. ॥. 85 
- (धोषादि शब्दों के उत्तरपद रहते) भी (पूर्वपद को आद्यु- 
दात्त होता है) | 
सच - शा. 8. 88 

(प्रस्थ शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपद मालादि शब्दों को) 
भी (आधघुदात्त होता है)। 


(अरिष्ट तथा गौड शब्द पूर्व हैं जिस समास में, उसके 

8 को) भी (पुर शब्द उत्तरपद रहते अन्तोदात्त होता 
) | 
च- शा. #. 04. 

(आचार्य है अप्रधान जिसका, ऐसा जो अन्तेवासी, 
उसको कहमने वाले शब्द के परे रहते) भी (दिशा अर्थ में 
प्रयुक्त होने वाले पूर्वपद शब्दों को अन्तोदात्त होता हें)। 
च- शा, ॥. 05 

(उत्तरपदस्य' शा. ४. 0 सूत्र के अधिकार में कही 
जो वृद्धि,उस वृद्धि किये हुये शब्द के परे रहते सर्व शब्द) 
तथा (दिगृवाची शब्द पूर्वपद को अन्तोदात्त होता है) | 
च- शा. #. 3 

(सज्ज्ा तथा उपमा विषय में घर्त्तमान जो बहुव्रीहि,वहाँ) 
भी (उत्तरपद कर्ण शब्द को आध्ुदात्त होता है)। 

च - शा. ॥. 4 

(सज्डा तथा औपम्य विषय में वर्तमान बहुद्रीहि समास 
में कण्ठ, पृष्ठ, ग्रीवा, जड्घा इन उत्तरपद शब्दों को) भी 
(आधुदात्त होता है)। 
स्व - शा. ह. 5 

(अंवस्था गम्यमान होने पर) तथा (सज्ज्ञा एवं उपमा 
विषय में बहुब्रीहि समास को आधुदात्त होता है; श्र 
उत्तरपद रहते) ! 
च्‌- शा. ॥. 8 

(सु से उत्तर क्रत्वादि शब्दों को) भी (आधुदात्त होता है) 
च - शा. ॥. 20 

(बहुद्ीहि समास में सु से उत्तर वीर तथा वीर्य शब्दों 
को) भी (वेद-विषय में आध्युदात्त होता हैं) । 
च॑- ए१. ॥. 724 

(नपुंसकलिज्ज कम्थान्त तत्पुरुष समास में) भी (उत्तरपद 
आध्ुदात्त होता है)। 


च - शा. ४. 73 

(कर्मधारयवर्जित तत्पुरुष समास मैं उत्तरपद वर्ग्यादि 
शब्दों को) भी (आधुदात्त होता है)। - 
सच - शा. ॥. 35 

(अप्राणिवाची पष्ठयन्त शब्द से उत्तर पूर्वोक्‍्त छः 
काण्डादि उत्तरपद शब्दों का) भी (आइ्युदात्त होता है)। 
च॑- शा. #. ।4 

(देवतावाची शब्दों के इन्द्न समास में) भी (एक साथ 
दोनों अर्थात्‌ पूर्व और उत्तरपद को, प्रकृतिस्वर होता हैं)। 
ज्- शा. ॥. 4 ह 

(प्रवृद्धादियों के क्तानत उत्तरपद को) भी (अन्तोदात्त 
होता है)। 
च्‌- शा. आ, 49 

(इस प्रकार को प्राप्त हुये के द्वारा किया गया-- इस 
अर्थ में जो समास, वहाँ) भी (क्तान्त उत्तरपद को कारक 
से परे अन्तोदात्त होता है)। 
च- शा, के, 84 

(दृवीयान्त से परे उपसर्गरहित मिश्र शब्द उत्तरपद को) 
भी (अन्तोदात्त होता हे, असन्धि गम्यमान हो तो)। 
च- शा. ॥. 456 

(गुणप्रतिषेध अर्थ में नज्‌ से उत्तर अतर्दर्थ में वर्तमान 
जो य तथा यत्‌ ठद्धित प्रत्यय, तदन्त उत्तरपद को) भी 
(अन्तोदात्त होता है)। 
च- ५. ॥. 58 

(नज्‌ से उत्तर आक्रोश मम्यमान होने पर) भी (अच्षत्त्य- 
यान्त तथा कप्रत्ययान्त उत्तरपद को अन्तोदात्त होता है) । 
च-- ९. #. 60 

(नज्‌ से उत्तर कृत्यसज््ञक उक, इष्णुच्‌ प्रत्ययान्त तथा 
५५8 उत्तरपद शब्दों को) भी (अन्तोदात्त होता 

)। 
च- शा. 8. 380 

(उपसर्ग से उत्तर उत्तरपद अन्त शब्द को) भी (अन्तोदात्त 
होता है) । 
च - शा. ॥. 84 
39203 शब्दों को) भी (अन्तोदात्त होता 

| 


थे - शा, 9, 786 
(अप उपसर्ग से उत्तर) भी (उत्तरपदस्थित मुख शब्द को 
अन्तोदात्त होता है)। ह 
च-- शा. #. 87 
(अप उपसर्ग से उत्तर स्फिग,पूत, वीणा, अज्लस्‌, अध्वनू, 


, कुक्षि, तथा हल के वाची शब्दों को एवं नाम शब्द को) 


भी (अन्तोदात्त होता है) | 
च॑- शा, ॥. 490 
(अनु उपसर्ग से उत्तर अन्वादिष्टवाची पुरुष शब्द को) 
भी (अन्तोदात्त होता है)। । 
च- शा. ॥. 498 ह 
(क अन्त में नहीं हे, जिसके ऐसे अक्रान्त शब्द से उत्तर 
सकक्‍थ शब्द को) भी (विकल्प से अन्तोदात्त होता है, बहु 
ब्रीहि समास में)। 
च॑- शा. ॥. $ - 
(आज्ञायी शब्द के उत्तरपद रहते) भी (मनस्‌ शब्द से 
उत्तर तृतीया का अलुक्‌ होता है)। 
च- शा. ॥. 6 
(आत्मन्‌ शब्द से परे) भी (तृतीया का अलुक्‌ होता है, 
उत्तरपद परे रहते)। 
च-५, ॥. 7 
(जिस सज्जा से वेयाकरण व्यवहार करते हैं, उसको 
कहने में पर शब्द) तथा चकार से आत्मन्‌ शब्द से उत्तर 
(भी चतुर्थी विभक्ति का अलुक्‌ होता है)। 
च- शा. हर. 9 | 
(आच्यदेशों के जो करों के नाम वाले शब्द, उनमें) भी 
(हलादि शब्द के परे रहते हलन्त.तथा अदन्त शब्दों से 
उत्तर सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ होता हैं)। 


च- शा. ॥. ६2 
(बन्ध' शब्द उत्तरपद रहते) भी (हलन्त तथा अदन्त शब्द 
से उत्तर सप्तमी का विकल्प करके अलुक होता है)। 

च- शा. ॥. 8 
(इनन्त, सिद्ध तथा नष्नाति उत्तरपद रहते) भी 
(सप्तमी का अलुक्‌ नहीं होता है) । 





| 235 
थे - शा. ॥. 9 च-- शा, ॥आ, 59 

(स्व शब्द के उत्तरपद रहते) भी (भाषा-विषय में सप्तमी (मन्थ, ओदन, सक्तु, बिन्दु, वज, भार, हार, वीवध, गाह 
का अलुक्‌ नहीं होता है)। -- इन शब्दों के उत्तरपद रहते) भी (उदक शब्द को ठद 
च- धा. ॥. 25 आदेश विकल्प करके होता है) | 

(देवतावाची शब्दों के इन्द्द समास में) भी (उत्तपद परे. जे - शी. का. 6 
रहते पूर्वपद को आन आदेश होता हैं)। (एक शब्द को तद्धित) तथा (उत्तरपद परे रहते इस्व 
च- शा, ॥. 29. ह होता है)। बे 

(पृथिवी शब्द उत्तरपद रहते देवताद्न्द्र में दिव्‌ शब्द को. चे - शा. पं. 63 
दिवस्‌ आदेश होता है),तथा चकार से (धावा आदेश भी. (त प्रत्यय परे रहते) भी (ड्यन्त तथा आबन्त शब्दों 
होता है)। को बहुल करके हस्व होता है)। 
च्‌- १।. ॥. 32 की - च- जा, का. 67 

(पितरामातरा यह शब्द) भी ( दविषय निपातन किया अंलदस उप रहे इज एशोच को अने आग 


जाता है)। 
सर - शा. ॥, 35 ह 
(क्यद तथा मानिन्‌ परे रहते) भी (ऊक्ष्यजित भाषित- 
पुंस्क स््रीशब्द को पुंवदूभाव हो जाता है)। 
श्- पा. शा. 37 
... (सन्वावाची तथा पूरणीप्रत्ययान्त भाषितपुस्क रवीशब्दों 
को) भी (पुंवद्भाव नहीं होता)। 
च- शा. ॥, 39 
(स्वाहगवाची शब्द से उत्तर) भी (ईकारान्त ख्री शब्द 
को पुंवदभाव नहीं होता) | 
च-- शा. ॥. 40 
.._ (जातिवाची खीलिज्ज शब्द को) भी (पुंवद्भाव नहीं हो- 
ता)।. 
च- शा. ॥0. 44 
(उगित्‌ शब्द से परे जो नदी, तदन्त शब्द को) भी 


(विकल्प करके हस्व होता है; घ, रूप, कल्पप्‌, चेलट्‌, बुव, 


गोत्र, मत तथा हत शब्दों के परे रहते)। 
थे. हा, ॥. 53 
- (हिम्‌, काषिन, हति -- इनके उत्तरपद रहते) भी (पाद 
शब्द को पंद आदेश होता है) | 
च- शा. ७. 57 

(पैषं, वास, वाहन तथा घि शब्द के उत्तरपद रहते) भी 
(उदक शब्द को ठद आदेश होता है)। 


होता है, और वह अम्‌ प्रत्यय के समान) भी (माना जाता 
है)। ः 
च- शा. ॥0, 68 

(वाचंयम तथा पुरन्दर शब्दों में) भी (पूर्वपर्दों को अम्‌ 
आगम निपातन किया जाता है)। 
च- शा. शा. 75 ह 

(एक है आदि में जिसके, ऐसे नज्‌ को) भी (उत्तरपद परे 
रहते प्रकृतिभाव होता है, तथा एक शब्द को आदुक्‌ का 
आगम होता है)। 
च- शा. ॥. 75 

(एक है आदि में जिसके, ऐसे नज्‌ को भी उत्तरपद परे 
रहते प्रकृतिभाव होता हैं), तथा (एक शब्द को आंदुक्‌ 
का आगम होता.है)। 
च- पा; ॥. 78 

(प्रन्थ के अन्त एवं अधिक अर्थ में वर्त्तमान सह शब्द 
को) भी (उत्तरपद परे रहते स आदेश होता है)। 
च- शा. भा. 79 

(अप्रधान अनुमेय के उत्तरपद रहते) भी (सह को स 
आदेश होता है)। 
चे॑- शा, ॥0. &) 

(अव्ययीभाव समास में) भी (अकालवाची शब्दों के 
उत्तरपद रहते सह को स आदेश होता है)। 





च्- शा. ॥. 9 

(विष्वग्‌ एवं देव शब्दों के) तथा (सर्वनाम शब्दों के 
टिभाग को अद्वि आदेश होता है, वप्रत्ययान्त अ्जु धातु 
के परे रहते)। 
च- शा. ॥8. 70 ह 

(रथ तथा वद शब्द उत्तरपद हो तो) भी (कु को कत्‌ 
आदेश होता है)। 
च- शा. ॥#. 02 ह 

(तृण शब्द उत्तरपद हो तो) भी (कु को कत्‌ आदेश होता 
है, जाति अभिधेय होने पर)। 
च - शा, ॥॥, 706 

(ठष्ण शब्द उत्तरपद रहते कु शब्द को कव आदिश) भी 
(होता है, एवं विकल्प से का आदेश भी होता है)। 
च- श. ता. 70 

(पथिन्‌ शब्द उत्तरपद रहते) भी (वेद विषय में कु को 
'कव तथा 'का' आदेश विकल्प करके होते हैं)। 
च - शा. ॥. 489 

(शरादि शब्दों को) भी (सज्ल्ञा-विषय में मतुप्‌ परे रहते 
दीर्घ होता है) । 
च- शा, ॥., $25 


(वेद -विषय में) भी (अष्टन्‌ शब्द को दीर्घ होता है, 


उत्तरपद परे रहते)। 
च- शा. ॥. 29 

(मित्र शब्द उत्तरपद रहते) भी (ऋषि अभिधेय होने पर 
विश्व शब्द को दीर्घ हो जाता है)। 
च-- श. का. 83 

(मन्र-विषय में प्रथमा से भिन्‍न विभक्ति के परे रहते 
ओषधि शब्द को) भी (दीर्घ हो जाता है)। 
च- शा. हा. 35 

(ऋचा-विषय में निपात को) भी (दीर्ष हो जाता है)। 
उ- शा, ॥६ 6 

(नृ अब्ज को) भी (नाम्‌ परे रहते वेद-विषय में दोनों 
भ्रकार से अर्थात्‌ दीर्घ एवं अदीर्घ देखा जाता है) । 
स- श.।६ 8 

(सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान के परे रहते) भी (मकारान्त 


अड्ज की उपधा को दीर्थ हो जाता है)। 
च- शा, ।६ 3 

(सम्बुद्धिभिन्‍्न सु विभक्ति के परे रहते) भी (इन्‌, हन्‌, 
पूषन्‌ तथा अर्यमन्‌ अड्डों की उपधा को दीर्घ होता है) | 
च -- पा. ।४ 4 

(घातु-भिनत अतु तथा अस्‌ अन्तवाले अज्ज की उपधा 
को) भी (दीर्घ होता है, सम्बुद्धिभिन्‍्न सु विभक्त्ि परे 
रहते) । 
च॑ - श॒. ४. 8 

(क्रम्‌ अड्डे की उपधा को) भी (झलादि क्त्वा भ्रत्यय परे. 
रहते विकल्प से दीर्घ होता है)। 
चे- शा, ।५ 9 | 

(च्छ ओर व्‌ के स्थान में यथासड्ख्य करके श्‌, और 
ऊठ आदेश होते हैं, अनुनांसिकादि प्रत्यय परे रहते) तथा . 
(क्वि और झलादि कित्‌, डित्‌ प्रत्ययों के परे रहते)। 
च - शा. ।५ 20 

(ज्वर्‌, त्वर, खिवि, अव्‌, मव्‌ -- इन अझ्डें के वकार) 
तथा (उपधा के स्थान में ऊठ आदेश होता है; कवि) तथा 
(झलादि एवं अनुनासिकादि प्रत्ययों के परे रहते) । 
च॑ - शा, ।६ 26 ह॒ 

(सर अड्र की उपधां के नकार का) भी (लोप होता हे, 
शप्‌ परे रहते)। 
च॑ - शा. ६ 27 

(भाववाची तथा करणवाची घज ्‌ के परे रहते) भी (रक््‌ 
धातु की उपथा के नकार का लोप होता है)। 
च॑- शा, ।६ 33 ह 

(भञ्ज अड् के नकार का लोप) भी (विकल्प से होता है 
चिण्‌ प्रत्यय परे रहते)। 
च- शा. ॥५ 39 

(क्तिच्‌ परे रहते अनुदात्तोपदेश, वनति तथा तनोति 
आदि अड्गों के अनुनासिक का लोप) तथा (दीर्घ नहीं 
होता) | 
से - श्र. ।६ 45 

(क्तिच्‌ प्रत्यय परे रहते सन्‌ अब्ज को आकारादेश हो 
जाता है) तथा (विकल्प से इसका लोप भी होता है)! 
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त्त- शा, ४. 62 चे - ५. ६ 7 ५ 
(भाव तथा कर्मविषयक स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ और तास के... (ओहाक्‌ अछ्ज को विकल्प से आकारादेश होता है) तथा 
परे रहते उपदेश में अजन्त घातुओं तथा हन्‌,प्रह एवं (इकार आदेश भी, हि के परे रहते)। 
धातुओं को चिण्‌ के समान विकल्प से कार्य होता है). ७... श्‌, ।६ 9 ' 
या रे को होता है)। (धु-सब्जक अड्ज एवं अस्‌ को एकारादेश) तथा (अभ्यास 
" १4. १९. 
* (इडादि आर्धधातुक) तथा (अजादि प्रत्ययों के परे रहते 98 के 50७8 
भाकारानत अक्र का लोप होता है)। (सेट थल परे रहते) भी (अनादेशादि अड्‌ग के दो 
च - शा. ६ 84 असहाय हलों के मध्य में वर्तमान जो अकार, उसके स्थान 
( वर्षाभू इस अड्ज को ) भी ( अजादि सुप्‌ परे रहते. में यकारादेश दथा अभ्यास का लोप होता है)। 
यणादेश होता है)। च - शा. ।६ 22 
च- शा. ६८१४ (तृ, फल, भज,त्रप -- इन अब्डें के अकार के स्थान में) 
(इस, मन्‌, जन्‌ तथा कि प्रत्ययों के परे रहते) भी (छदि. भी (एकारादेश तथा अध्यासलोप होता है; कित्‌, डित्‌, 
अब्ज की उपधा को हस्व होता है) | लिट तथा सेट थल्‌ परे रहते)। 
थे - शा. ६ 00 च-शा.।६१258 
(घस्‌ तथा-भस्‌ अड्र की उपधा का वेद-विषय में लोप ._ (फण्‌ आदि सात धातुओं के अवर्ण के स्थान में) भी 
होता है; हलादिं) तथा (अजादि कित, ढित्‌ प्रत्यय परे. ' (विकल्प से एत््व तथा अभ्यासलोप होता है; कित्‌, डिसत, 
रहते)। लिट तथा सेट थल्‌ परे रहते)। 
च- पा. ।६ 03 च॑ - शा. ।६ 48 
' (अडित्‌ हि को) भी (थि आदेश होता है, वेद-विषय.. (पसज्हक इवर्णान्त तथा अवर्णान्त अब्ज का लोप होता 
में)। है; ईकार) तथा (तद्धित के परे रहते) । 
च-शा.६706 - च- शा. ।६ 5 
(संयोग पूर्व में नहीं है जिससे ऐसा जो ठकार, तदन्‍त (हल से उत्तर भसज्झ्क अड्डे के अपत्यसम्बन्धी यकार 
जो प्रत्यय, तदन्त अड्भ से उत्तर भी (हि का लुक हो. का) भी (अनाकारादि तद्धित परे रहते लोप होता है)। 
जाता है)। च-श.६52 . | 
बच - श, (६ 0 -हल्‌ से उत्तर अब्ज के अपत्य-सम्बन्धी यकार का क्य 
(अस॑योगपूर्व जो उकार, तदन्त इस प्रत्यय का विकल्प. च्त परे रहते) भी (लोप होता है)। 
से लोप) भी (होता है, मकारादि तथा वकारादि प्रत्ययों. पे ++ शी. ६ 56 
के परे रहते)। (स्थूल, दूर, युव, हस्व, क्षिप्र, धुद्र -- इन अड्डों का पर 
च- पा. (६ 09 जो यणादि भाग, उसका लोप होता है; इष्ठन्‌, इमनिच्‌ 
(कारादि प्रत्यय परे रहते) भी (कु अड्भ से उत्तर उकार और ईयसुन्‌ परे रहते) तथा (उस यणादि से पूर्व को गुण 
. अत्यय का नित्य ही लोप होता है)। होता है)। 
च- शा. ६ 6 । &म ह् कक कर पक 
ि (बहु शेब्द से उत्तर इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ का 
(ओहाक्‌ त्यागे' अज्ज को) भी (इकारादेश विकल्प से 
झेता है; हलादि कित्‌, डित्‌ सार्वधातुक परे रहते)। 36९ है, और उस नहु के स्थान में भू आदेश) भी 





च - शा. ।६. 59 

(गहु शब्द से उत्तर इष्ठन्‌ को यिट्‌ आगम होता है) तथा 
(बहु शब्द को भू आदेश भी होता है) | 
थ-- शा. 7६ 65 

(गाथिन्‌, विदथिन्‌, केशिन्‌, गणिन, पणिनू-- इन अड्डों 
को) भी (अण्‌ परे रहते प्रकृतिभाव हो जाता हैं)। 
च -- ५]. ।६ 66 ह 

(संयोग आदि में है, जिस 'इन्‌' के, उसको) भी (अण्‌ 
परे रहते प्रकृतिभाव हो जाता है)। . 
च - शा. ।६ 68 

(भाव तथा कर्म से भिन्न अर्थ में वर्तमान यकारादि 
तद्धित के परे रहते) भी (अन्‌ अन्त वाले भसव्क्षक अब्भ 
को प्रकृतिभाव हो जाता है) | 
च- शा. ।. 9 

(नपुंसक अञ्ज से उत्तर भी (औद्धल औ तथा ओद के 
स्थान में शी आदेश होता है)। 
च-जशा.32 . 

(युष्मद, अस्मद अज्जञ से उत्तर पश्ममी विभक्ति के एक- 
वचन के स्थान में) भी (अत्‌ आदेश होता हैं) । 
व - शा. . 43 

(वेद-विधय में 'यजध्वेनम' यह शब्द) भी (निपातन 
किया जाता है) 
खौ- शा... 45 

(त के स्थान में तप्‌, तनप्‌, तन, थन आदेश) भी (होते 
हैं, वेद-विषय में)। 

- शा. ।, 48 

(वेद-विषय में 'इष्ट्वीनम्‌' यह शब्द) भी (निपातन किया 
जाता है)। 
च - शा. ।: 49 

(स्नात्यी इत्यादि शब्द) भी (वेद-विषय में निपातन किये 
जाते हैं)। हे 
से -- पापा, ।. 5 

(पूछ -घातु से उत्तर भी (त्कवा तथा निण्ठा को इद्‌ 
आंगम विकल्प से होता है। 
सच - शाप. ।. 55 हि 

(पट-सब्झक तथा चंतुर शब्द से उत्तर) भी (आम को 
नुद्‌ का आगम होता है)। 


च- शा. . 64 
(शप्‌ तथा लिट्वर्जित अजादि प्रत्ययों के परे रहते 'इुल- 
भष्‌ प्राप्तो' अज्ज को) भी (नुम्‌ आगम होता हैं)। 
- शा. +, ए7 
(द्विवचन विभक्ति परे रहते वेद-विषय में अस्थि,दष्ि, - 
सक्थि अड्जों को ईकारादेश होता हैं), और (वह ठदात्त 
होता हैं)। 
च- शा. ]. 94 ह 
(ऋकारान्त अड्ज तथा ठशनस्‌, पुरुंदंसस्‌, अनेहस्‌ अज्नें। 
ही भी (सम्बुद्धि-भिन्‍न सु परे रहते अनडू आदेश होता 
॥ 
च- शा. ।. 96 
(स्ीलिन्न में वर्तमान क्रोह्नु शब्द को) भी (तृजन्त शब्द 
के समान अतिदेश हो जाता है। ह 
च- शा. ।. $0 
(धातु अब्ज की उपधा ऋकार के स्थान में) भी (इकारादेश 
होता है) ह 
च-- शा. ॥. 9 ३०. 
(ति, तु, त्र, थ, सि, सु, सर, क, स - इन कृत्सज्श्षक 
प्रत्ययों के परे रहते) भी (इट अरगम नहीं होता)। 
च- शा, ॥. 2 
(महू, गुह) तथा (ठगन्त अड्डे को सन्‌ प्रत्यथ परे रहते 


. इट्‌ का आगम नहीं होता)। 


सच - शा. ॥. 6 ह 
(आकार-इत्सव्डक धातुओं को) भी (निष्ठा परे रहते इट्‌ 
आगम नहीं होता)। 
थे - शा. #. 25 
(अभि उपसर्ग से उत्तर) भी (सन्निकट अर्थ में अर्द धातु 
से निष्ठा परे रहते इट्‌ आगम नहीं होत)। . 
ञ्-- शा. ॥. 30 
का शब्द) भी (विकल्प से निपातन किया जाता 
। 
च - शा।. ॥. 32 
(वेद-विषय में अपरिह्वताः शब्द) भी (बहुचचनान्त निपा 
तन किया जाता हैं)। 





* सार्वधातुक को इट आगम नहीं होता,परस्मैपद परे रहते) । 


' च-+- शा, ॥, 73 


. (यम, रमु, णम तथा आकारान्त अड्ग को सक्‌ आगम 
होता है,) तथा (सिच्‌ को परस्मैपद परे रहते इट्‌ आंगम 
* होताहै)। . 

 च - शा. #. 75 
(कृ इत्यादि पाँच धातुओं से उत्तरी भी (सन्‌ को इट्‌ 
' आगम होता. है) 
च - शा. ह. 78 
(ईड तथा जन्‌ घातु से उत्तर ध्व) तथा (से सार्वधातुक 
: को इट्‌ आगम होता है)। 


..च्- शा.॥. 87 


(द्वितीया विभक्ति के परे रहते) भी (युष्पद्‌ तथा अस्मद्‌ 
अड्ज को आकारादेश हो जाता है)। 
च- शा. #. 88 

(प्रथमा विभक्ति के दट्विवचन के परे रहते) भी 
: (भाषाविषय में युष्मद, अस्मद्‌ को आकारादेश होता है)। 
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'चे- शा. #. 34 च- शा. ॥. 98 
(प्रसित, स्कभित, स्तभित, उत्तभित, चत्त, विकस्त, वि-. (प्रत्यय तथा उत्तरपद परे रहते) भी (एकत्व अर्थ में 
शस्तू, श्फतू, शास्तृ, तरतृ, तरूतृ, वरुतृ, वरूतृ, वरूजी:, .वर्त्तमान युव्मद्‌, अस्मद अड्डा के मपर्यन्त अंश को क्रमशः 
उज्ज्वलिति, क्षरिति, क्षमिति, वमिति, अमिति -- ये शब्द! त्व, म आदेश होते हैं)। 
भी (वेक्विषय में निपातित हैं)। च- शा. ॥. 07 
च॑ -.हग, ॥. 40 (अदस्‌ अड् को “औ' आदेश) तथा (सु का लोप होता 
(परस्मैपदपरक सिच्‌ परे रहते) भी (व्‌ तथा ऋकारान्त है)। हि ँ 
धातुओं से उत्तर इट्‌ को दीर्घ नहीं होता)। च- शा. ॥. 09 
चे - शा. 8. 43 (इदम्‌ के दकार के स्थान में) भी (यकार आदिश होता 
(संयोग है आदि में जिसके, ऐसे ऋकारान्त धातु से . है, विभक्ति परे रहते)। 
उत्तरी भी (आत्मनेपदपरक लिड् सिच्‌ को विकल्प से इटू. च्ञ- शा, ॥. 88 
आगम होता है)। ( कित्‌ तद्धित परे रहते) भी (अड्ग के अचों में आदि 
च॑- शा. #. 45 | अच्‌ को वृद्धि होती है)। 
(रधादि धातुओं से उत्तर) भी (वलादि आर्पधातुक की. च॑- शा. ॥. 4 
विकल्प से इट्‌ आगम होता है) । (द्वार इत्यादि शब्दों के यकार वकार से उत्तर) भी (जित्‌, 
च्- शा... 6१ | णित्‌, कित्‌ तद्धित परे रहते अड्ज के अर्चों में आदि अच्‌ 
/ (पूछ धातु से उत्तर भी (क्त्वा तथा निष्ठा को इट्‌ आगम को वृद्धि नहीं होती, किन्तु यकार वकार से पूर्व को ऐच्‌ 
विकल्प से होता है)। आगम तो हो जाता है)। 
/च-शा.#. 6 च-शा, ४. 5 
(कृपू सामर्थ्य' धातु से उत्तर तास) तथा (सकारादि (केवल न्यग्रोष शब्द के अचों में आदि अच्‌ को) भी 


(वृद्धि नहीं होती,किन्तु उसके य्‌ से पूर्व को ऐकार आगम 
तो होता है) 
च- शा. ॥ं, 7 

(स्वागत इत्यादि शब्दों को) भी (वृद्धि-निषेध एवं 
ऐजागम नहीं होता)। 
च- शा. मां, 45 

(सड्ख्यावाची शब्द से उत्तर संवत्सर शब्द के तथां 
सड्ख्यावाची शब्द के अचों में आदि अच्‌ को) भी (जित्‌, 
णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते वृद्धि होती है)। 

च- शा. की, 9 ' 

(हद, भंग, सिन्धु - ये अन्त में है जिन अड्ें के, उनके 
पूर्व पद को) तथा (उत्तरपद के अचों में आदि अच्‌ को भी 
जिद, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते वृद्धि होती है)। 
च- शा, ॥. 20 

(अनुशतिक इत्यादि अड़ों के पूर्वफद तथा उत्तरपद 
दोनों के अचों में आदि अच्‌ को) भी (जित्‌, णित्‌ तथा 
कित्‌ तद्धित परे रहते वृद्धि होती हैं)। 
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च- शा. #. 2 

(देवतावाची इन्द्र समास में) भी (पूर्वपद तथा उत्तरपद 
के अर्चों में आदि अच्‌ को जितू, णित्‌ तथा कित्‌ 
तद्धित परे रहते वृद्धि होती है)। 
च॑- शा. ॥. 23 

(दीर्घ से उत्तर भी (वरुण शब्द के अचों में आदि अच्‌ 
को वृद्धि नहीं होती)। 
च॑- शा. ॥. 29 

(तत्‌- ढक प्रत्ययान्त प्रवाहण अड़ के उत्तरपद के अचों 
में आदि अच्‌ को) भी (वृद्धि होती है, पूर्वपद को तो 
विकल्प से होती है; जित्‌, णित्‌, कित्‌, तद्धित परे रहते)। 
च॑- शा, ४. 35 ह 

(जन तथा वध अड्ढ को) भी (चिण्‌ तथा जित्‌, णित्‌ 
कृत्‌ परे रहते उपधा को वृद्धि नहीं होती)। 
च्- शा, ॥॥, 48 

(अभाषितपुंस्क शब्द से विहित प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व 
अकार, उसको नय्यूर्व होने प) और (अनज्पूर्व होने पर 
भी उदीच्य आचार्यों के मत में इकारादेश नहीं होता है) | 
च-- शा, 8. 52 

देखें - चजओः -- शा. ॥, 52 
च- शा. का. 53 । 
हि आदि-गण्णपठित शब्दों के चकार,जकार को) भी 

आदेश होता है)। 

च- शा. ॥, 55 

(अभ्यास से उत्तर) भी (हन्‌ घातु के हकार को कवर्गदिश 
होता है)। 
च- शा, भा, 58 

(अभ्यास से उत्तर) चि अड्भ को (विकल्प से कवर्गादिश 
होता है,सन्‌ तथा लिट परे रहते)। 
च॑- शा. ॥8. 60 

(अज तथा ब्रज धातुओं के जकार को) भी (कवर्गादिश 
नहीं होता)। 
च- शा. #. 66 

(यंज, टुयाचू, रुच, प्रपूर्वक वच, ऋच-- इन अड्डे के 
चकार, जकार को) भी (ण्य प्रत्यय परे रहते कवर्गादिश 
नहीं होता)। 


चे - शा, ॥. 83 

(जुस्‌ प्रत्यय परे रहते) भी (इगन्त अड्ज को,गुण होता 
है)। 
च -- शा, ॥. 86 


5 


(पुक्‌ परे रहने पर तत्समीपस्थ अड्‌ग के कप तथा 
लघुसञ्जक इक्‌ उपधा को) भी (सार्वधातुक तर्था आर्ध-. 
धातुक परे रहते गुण हो जाता है) | 
च- शा. ॥#. 98 


(रुदिर्‌ इत्यादि पाँच धातुओं से उत्तर) भी (हलादि 
अपृक्त सार्वधातुक को ईट आगम होता है)। 
च- शा, ॥ं, 702 

(अकारान्त अड्भ को यजादि सुप्‌ परे रहते) भी (दीर्घ 
होता हैं)। 

च- शा, ॥. 04 

(ओस्‌ परे रहते) भी (अकारान्त अज्ग को. एकारादेश 
होता है)। 

च - शा. 68. 405 

(आबन्त अड़ को आड़ -टा परे रहते) तथा (ओस्‌ पं 
रहते एकारादेश होता है)... पु 
च॑ - शा. ॥. 06 ह 

(सम्बुद्धि परे रहते) भी (आबन्त अद्धग को एकारादेश 
होता है)। 

च- शा, ॥. 09 

(जस्‌ परे रहते) भी (हस्वान्त अड्ज को गुण होता है) | 
च्‌- शा, ॥#. 44. 

(आबन्त सर्वनाम अब्ज से उत्तर डित्‌ प्रत्यय को स्याद्‌ 
आगम होता है) तथा (उस आबन्त सर्बनाम को हस्व भी 
हो जाता है)। 
त्ञ - भागा, ॥9. 9 

(इकारान्त, उकारान्त अड्ज से उत्तर डि को औकारादेश 
होता है,) तथा (घिसज्ज्ञक को अकारादेश होता है)। 

च- शा. ४६ 4 

(पा पाने' अड्भ की उपधा का चड़परक णि परे रहते 

लोप होता है) तथा (अभ्यास को ईकारादेश होता है)। 





संसनिष्यदत्‌, करिक्रतू, फनिक्रदत्‌, भरिभृतृ, दविध्वत:, 
दविद्युततू, तरित्रट, सरीसृूपतम्‌, वरीजत्‌, मर्मुज्य, 
: आगनीगन्तिं- थे शब्द) भी (वेदलिषय में निपातन किये 

जाते हैं) 
च -- शा. ।७ 72 

(अशू व्याप्तो' अज्भज के दीर्घ किये हुये अभ्यास से उत्तर) 
भी (नुट्‌ आगम होता है)। 
च॑ - शा, ६ 77 

(ऋ तथा पृ धातुओं के अभ्यास को) भी (श्लु होने पर 
इकारादेश होता है) । 


च॑ च 
च - शा. ६ 0 च- शा. ६ 86 
(संयोश आदि में है जिसके - ऐसे ऋकारान्त अड़ को)... (जप, जभी , दह, दंश, भञ्ज, पश- इन अक्षें के अभ्यास 
भी (गुण-होता है, लिट्‌ परे रहते)। को) भी (नुक्‌ आगम होता है,यडः तथा यडलुक्‌ परे रहते) । 
च- शीत, ।६ 26 च- शा. ६ 87 थ 
(स्कि#त्यय परे रहते) भी (अजन्त अड्ज को दीर्घ होता. (चर गतौ' तथा 'जिफला विशरणे' अज्ज के अभ्यास के) 
है)। भी (यड़ तथा यडूलुक्‌ परेरहते नुक्‌ आगम होता है) । 
च-आशा.६३१ च - शा, ६ 89 
(ऋ तथा संयोग आदि वाले ऋकारान्त अड़ को यह. (तकारादि प्रत्यय परे रहते) भी (चर तथा फल्‌ अड़ के 
परे रहते) भी (गुण होता है)। अकार के स्थान में उकारादेश होता है) । 
चे -- शा, 7५७ 33 च- शा. ५ »0 
(क्यच्‌ परे रहते) भी (अवर्णान्त अड्ज को ईकारादेश होता... (ऋकार उपधा वाले अड्भ के अभ्यास को) भी (यड तथा 
है)। यडलुक्‌ में रीक्‌ आमम होता है) । 
च॑ - शा, ।६ 43 च- शा, ३९ 9 
. (ओहाक्‌ त्यागे' अन्ज को) भी (क्त्वा प्रत्यय परे रे. (ऋकार उपधा वाले अक् के अभ्यास को रुक्‌, रिक) 
हि आदेश होता है)। तथा चकार से (रीक्‌ आमम होते हैं, यडूलुक्‌ में)। 
'ब्र - शा, ६ 44 च- शा. ६ 92 
' (सुधित, वसुधित, नेमधित, धिष्व, धिषीय - ये शब्द). (ऋकारान्त अड्ज के अध्यास को) भी (रुकू, रिक्‌ तथा 
“भी (वेद-विषय में निपातित हैं)। रीक्‌ आमम होते हैं, यडललुक्‌ होने पर)। 
»च - शा, ।६. 57 च- शा, ।६ 97 
.. ऐफादि प्रत्यय के परे रहते) भी (तास्‌ और अस्‌ के... (गण्‌ थातु के अभ्यास को ईकारादेश) तथा चकार से 
सकार का लोप होता है) । (अकारादेश भी होता है, चडपरक णि परे रहते)। 
च॑- शा, ।६ 56 च- शा, ।. 3 
(दम्प अड् के अच्‌ के स्थान में इकारादेश होता है). (जिसकी आप्रेडित-सउ्ज्ञा होती है, बह अनुदात्त) भी 
तथा (चंकार से ईकारादेश भी होता है) । (होता हैं)। 
'च- शा. ६ 65 च- शा... 70 
(दारत्ति, दर्भर्षि, बोभूतु, तेतिक्ते, अलर्षि, आपनीफणत्‌,. (पीडा अर्थ में वर्तमान शब्द को) भी (द्वित्व होता है,तथा 


उस शब्द को बहुव्ीहि के समान कार्य भी होता है)। 
च- शा, 4. 9 

(पद से उत्तर आमन्त्रित सब्झ्षक सम्पूर्ण पद को) भी 
(पाद के आदि में वर्तमान न हो तो अनुदात्त होता है)। 
च- शा, 3, 24 

देखें -- ० शा, 3. 24 
च- शा. ।. 25 

(न देखना' अर्थ में वर्त्तमान ज्ञान अर्थ वाले धातुओं के 
योग में) भी (युप्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों को पूर्व सूत्रों से प्राप्त 
वामू, नौ आदि आदेश नहीं होते)। 





य 242 

च॑ - शा. 3. 34 च॑ - शात्र.. 62 
(हि शब्द से युक्त तिडम्त) भी (अनुकूलता गम्यमान देखें - चहलोपे च शातरा, 3. 62 

होने पर अनुदात्त नहीं होता)। च- शा. |. 64 

च- शा, ;. 38 (वै तथा वाव से युक्त प्रथम तिडन्त को) भी (विकल्प. 
(यावत्‌ और यथा से युक्त एवं उपसर्ग से व्यवहित .) वै्द-विषय में अनुदात्त नहीं होता)। ह 

तिड्ट को) भी (पूजा-विषय में अननुदात्त नहीं होता, अर्थात्‌ थे - शा. ॥, 69 

अनुदात्त होता है) । (गोत्रादिगण-पठित शब्दों को छोड़कर निन्दावाची 

च- शा. , 40 " सुबन्त शब्दों के परे रहते) भी (सगतिक एवं अगतिक 
(अहो शब्द से युक्त तिडन्त को) भी (पूजा विषय में. दोनों तिडन्तों को अनुदात्त होता है) । 

अनुदात्त नहीं होता)। च- शा, +, 70 

च॑- शा. ॥. 42 (उदात्तवान्‌ तिडन्त के परे रहते) भी (गतिसज्ज्ञक को. 

निषात होता है) । 

(पुरा शब्द से युक्त तिडन्त को) भी (शाप्रता अर्थ गम्य- 

मान होने पर अनुदात्त नहीं होता)। च-शा.वं, 9. ु के 

च॑- शा, |. 48 (मकारान्त एवं अवर्णान्त तथा मकार एवं अवर्ण उपधा 


(जिससे उत्तर चित हे तथा जिससे पूर्व कोई शब्द नहीं 
है, ऐसे किंवृत्त शब्द से युक्त तिडन्त को) भी (अनुदात्त 
नहीं होता)। 
च॑- शा, ।. 49 

(अविद्यमान पूर्ववालें आहो, उताहो से युक्त व्यवधा- 
नरहित तिड को) भी (अनुदात्त नहीं होता है) | 
च॑ - शा, ।, 52 

(गत्मर्थक घातुओं के लोडन्त से युक्त लोडन्त को) भी 
(अनुदात्त नहीं होता, यदि कारक सारे अन्य न हो तो)। 
च-- शा. 3. 53 

(हन्त से युक्त सोपसर्ग उत्तमपुरुषवर्जित लोडन्त तिडन्त 
को) भी (विकल्प से अनुदात्त नहीं होता)। 

च-शा.. 58 : 

(चादियों के परे रहते) भी (गतिभिन्न पद से उत्तर तिडन्त 
को अनुदात्त नहीं होता)। 

च... -- शा. . 59 

देखें - चबायोगे शाता, 4. 59 
च... - शा, 3. 6 

(अह' से युक्त प्रथम तिडन्त को विनियोग) तथा 
का अर्थात्‌ अनौचित्य गम्यमान होने पर अनुदात्त नहीं 

ता)! 


वाले प्रातिपदिक से उत्तर मतुप्‌ को वकारादेश होता है, 
किन्तु यवादि शब्दों से उत्तर मतुप्‌ को व नहीं होता) | 
च॑ - शा. ॥. 43 ह 
रे (उदन्वान्‌ शब्द उदधि) तथा (सज्डा-विषय में ५०६४ | 
) | | 
च-- शा, आ. 22 
(परि के रेफ को) भी (ध ठथा अड्डू शब्द परे रहते विकल्प 
से लत्व होता है) । 
च- शा, #. 25 है 
(धकारादि भ्रत्यय के परे रहते) भी (सकार का लोप होता 
)। 
च-न- शा।, आ. 29 
(पद के अन्त में) तथा (झल्‌ परे रहते संयोग के आदि 
के सकार तथा ककार का लोप होता है)। 
च- शा। ॥, 38 
(झषन्त दध्‌ धातु के बश्‌ के स्थान में भष्‌ आदेश होता 
है; तकार तथा थकार परे रहते) तथा (झलादि सकार एवं 
घ्व परे रहते भी)। 
च्ञ- शा. ॥, 42 
(रैफ तथा दकार से उत्तर निष्ठा के तकार को नकारांदेश 
होता है) तथा (निष्ठा के तकार से पूर्व के दकार को भी 
नकारादेश होता है) | 





हो, तो वाक्य की टि को अनुदात्त प्लुत होता है)। 


च 243 चर 
च- शा. ॥. 45 च - शा. ॥. 302 
(ओकार इत्‌ वाले धातुओं से उत्तर) भी (निष्ठा केत (उपरि स्विदासीत्‌' इसकी टि को) भी (प्लुत अनुदात्त 
को नकररादेश होता है) । होता है)। 
च - शांत. ॥. 65 च- शा, ॥. 2 
(मकाए तथा वकार परे रहते) भी (मकारान्त धातु को. (अवर्ण पूर्ववाले पदान्त यू, व्‌ का उज्‌ पद के परे रहते) 
38६४५ है होता है) । भी (लोप होता है) । 
च-- शा]. ॥. 67 च- शा, #. 24 
(अवया, श्वेतवा) तथा (पुरोडा:-- ये शब्द दीर्घ किये... (अपदान्त नकार को तर्थी चकार से मकार को) भी (झल्‌ 
हुये सम्बुद्धि में निपातन हें)। परे रहते अनुस्वार आदेश होता है) । 
च-शा.॥. 7. 0 कट के - शा, ॥8. 30 
(महाव्याइति भुवस्‌ शब्द को) -विषय भी (सकारादि पद को विकल्प 
प्रकार से अर्थात्‌ रु एवं रेफ दोनों ही होते हैं)। कम बा । है 
च-शा., 8.75 च॑- शा, ॥. 27 
ऐदकारान्त जो पद्‌ धातु, उसको) भी (सिप्‌ परे रहते... (कवर्ग तथा पवर्ग परे रहते विसर्जनीय को यथासड्ख्य 
, विकल्प से रु आदेश ह्वोता है). करके - क अर्थात्‌ जिद्धामूलीय तथा ः प अर्थात्‌ 
च॑- शा. ॥. 77 उपध्मानीय आदेश होते हैं) , तथा चकार से (विसर्जनीय 
(हल्‌ परे रहते) भी (रैफान्त एवं वकारान्त घातु की उप-. भी होता है)। 
-धाभूत इक को दीर्घ होता है)। च॑- शा. श, 4 
/ब - शा. 8. 78 (इकार और उकार उपघा वाले प्रत्ययभिम्न समुदाय के 
,. (हल परे रहते धातु के उपधाभूत रेफ एवं वकार के परे. विंसर्जनीय को) भी (घकार आदेश होता है; कवर्ग, पवर्ग 
_ रहते उपधा इक्‌ को) भी (दीर्घ होता है)। परे रहते) । ह 
च-जशा.कआ. 84. च-- शा. ॥. 48 
: (दूर से बुलाने में जो प्रयुक्त वाक्य, उसकी टि को) भी... (कस्कादि-गणपठित शब्दों के विसर्जनीय को) भी 
(प्लुत उदात्त होता है)। (सकार अथवा षकार आदेश यथायोग से होता है; कवर्ग, 
च- शा. ॥. 93 पवर्ग परे रहते)। 
(अग्नीत्‌ के प्रेषण में पद के आदि को प्लुत उदात्त होता. च - शा, ॥. 52 
40600 6723 22 कब (पा भा केजयेण पर ते) भी पड के वस्नीय 
(निम्नह करने के पश्चात्‌ अनुयोग में वर्तमान जो वाक्य को बह काश ही 82% 02082. 
उसकी टि को) भी (विकल्प से प्लुत उदात्त होता है) |. *' मे. (0 
च- शा, | 99० (इण्‌ तथा कवर्ग से उत्तर शासु, वस्‌ तथा धस्‌ के सकार 
(अतिश्रवण में वर्त्तमान वाक्य की टि को) भी (प्लुत को) भी (मूर्षन्य आदेश होता है)। 
ठंदात्त होता है) । च॑ - शा, ॥. 62 
च- शा, #. ॥0 (अभ्यास के इण्‌ से उत्तर ण्यन्त जिष्विदा,ष्वद तथा षह 
(चित्‌ यह निपात) भी (जब उपमा के अर्थ में प्रयुक्त धातुओं के सकार को सकारादेश होता है, पत्वभूत सन्‌ 


के परे रहते) भी । 


च 


चढ़ 


. २2 पा सा पा हा सी एम पी न सिम कप एन * पापी पनपरमााा नाना +प+*++ ना मिशन... 


च॑ - शा. की. 64 

(सित से पहले-पहले स्था इत्यादियों में अभ्यास का 
व्यवधान होने पर भी मूर्धन्य आदेश होता है, ) तथा 
(अभ्यास के सकार को भी मूर्धन्य-होता है)। 

च- शात. ॥. 68 

(अव उपसर्ग से उत्तर) भी (स्तन्भु के सकार को आश्रयण 
तथा समीपता अर्थ में मूर्धन्य आदेश होता है)। 
च - शा, ॥. 69 

(वि उपसर्ग से उत्तर! तथा चकार से; अव उपसर्ग से 
उत्तर (भोजन अर्थ में स्वन धातु: के सकार को मुर्धन्य 
आदेश होता है, अड्व्यवाय एवं अभ्यास-व्यवाय में भी)। 
च - भाप. का, 74 

(परि उपसर्ग से उत्तर) भी (स्कन्द्‌ के सकार को विकल्प 
से मूर्धन्यादेश होता है)। 
सर - शा, ॥. 94 

(छम्द का नाम कहना हो तो) भी (विष्टार शब्द में षत्व 
निपातन किया गया है)। 
तू -- शा. ॥. 98 

(सुषामादि शब्दों के सकार को) भी (मूर्धन्य आदेश 
होता है)। ह 
च्च- शा, ॥. 409 

(पृतना तथा ऋत शब्द से उत्तर) भी (सह धातु के सकार 
को वेद-विषय में मूर्धन्य आदेश होता हे)। 
च॑ - शा, का. ।4 

(प्रतिस्‍्तब्ध, निस्तब्ध शब्दों में) भी (मुर्घन्याभाव निपा- 
तन है)। 

च- शा. 7 व] 

(पूर्वपद में स्थित निमित्त से उत्तर प्रातिपदिक के अन्त 
में जो मक़ार तथा नुम्‌ एवं विभक्ति में जो नकार उसको) 
भी (विकल्प से णकारादेश होता है) । 

च - शा, 7४ 3 

(पूर्वपद में स्थित निमित्त से उत्तर कवर्गवान्‌ शब्द उत्त- 
रपद रहते) भी (आतिपदिकान्त, नुम्‌ तथा विभक्ति के 
नकार को णकार आदेश होता है)। 


च - भागा, ।६ 7 
(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर नि के नकार को णकार 
आदेश होता है; गद, नद, पत, पद, घुसज्ल्ञक, मा, षो, हन्‌, 
या, वा द्रा प्सा, वप, वह, शम्‌, चिं एवं दिह धातुर्ड़ी के परे 
रहते) भी । 
च- शा, ४६ 24 ' 
(अन्तर शब्द से उत्तर अयन शब्द के नकार ध्छे भी 
(णकारादेश होता है, देश का अभिधाम ग॒ हो तो)। 
च - शात्रा, (६ 26 कर 
(घातु में स्थित निमित्त से उत्तर तथा उरु एवं षु शब्द 
से उत्तर नस्‌ के नकार को) भी (बेदं-विषय में णकार . 
आदेश होता है) । 

- शा, (६ 30 * 
(इच्‌ उपधावाले हलादि धातु से विहित जो कृत्‌ प्रत्यय, 
तत्स्थ जो अच्‌ से उत्तर नकार, उसको) भी (उपसर्ग में 

स्थित निमित्त से उत्तर विकल्प से णकारादेश होता हैं)। 
- शाप, ६ 38 

(्ुप्नादिगणपठित शब्दों के नकार को) भी (णकारादेश 
नहीं होता)। 
च॑ - शाप, ।६ 46 

(अच्‌ से उत्तर यर को विकल्प करके अचू परे न हो ५ 
तो) भी (द्वित्व हो जाता है)।../ 
च - शात. ६ 53 

(अभ्यास में वर्तमान झलों को चर्‌ आदेश होता है,तथा 
चकार से जश) भी (होता है) । 
चै - शा, ६ 54 

(खर परे रहते) भी (झर्लों को चर आदेश होता है)। 
चक्रीवत्‌ -शा, ॥. 2. 

चक्रोवत्‌ शब्द का निपातन किया जाता है । 
चथछ्िडः -- हा, ।६ 54 3 

चक्षिड के स्थान में (ख्या आदेश होता है, आर्धधातुक 
के विषय में) । 


..चल्युस्‌... - ५ ४ 5 
- असर्मनस० ५ 5. 5 
चह - पता. ।. 48 
प्यन्त धातु, श्रि, हु, और खत धातुओं से उत्तर कर्तुवाची 
लुड्डू परे रहते चिल के स्थान में चढ़ आदेश होता है) | 


ध ह 


चड़ि 245 


चड़ि -- श्र. ।. 4 
चढ् के परे रहते (धातु के अनभ्यास अवयव प्रथम 
बे हथा अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता 
) 
चढ़ि - १. ।. 8 
(णि:जे स्वप्‌ धातु को) चढ़ प्रत्यय के परे रहते (सम्मर- 
सारण हो जाता हैं)। 
चडि - शा. . 272 
; चडन्त शब्द के (उपोत्तम को विकल्प करके उदात्त होता 
)। 
चंड्ि - शा. ।६ 
चड़्परक (णिं के परे रहते अड्ग की उपधा को हस्व 
होता है)। 
चड़ि - शा, ॥. 6 


(स्तम्भु, षिवु तथा पह धातु के सकार को) चड परे रहते | 


(पूर्थन्य आदेश नहीं होता)। - 
चडों: - ]. [६ 5 
/ देखें - संश्चडों:' ता. ॥४. 5 
चूड़ी: -- श. ।. 3 
- देखें - संश्चड़ों: शा. ।. 3॥ 
»चद्क्रम्य... - ता. ॥. 50 
देखें - जुचदक़॒म्य... हा. ॥. 450 
चडयेे - शा, ।५ 93 
चड़परक (णि) परे रहते (अड्ज के अभ्यास को लघु 
धात्वक्षर परे रहते सन्‌ के समान कार्य होता है, यदि अद्ग 
के अक्‌ का लोप न हुआ हो तो)। 
चज: - शा. हा. 52 
चकार तथा जकार के स्थान में (कवर्ग आदेश होता 
है; घित्‌ तथा प्यत्‌ प्रत्थय परे रहते)। 
चटकाया: -- 7५ 4. 28 
: चटका शब्द से (अपत्य अर्थ में ऐरक्‌ प्रत्यय होता है)। 
चटका 5८ चिड़िया) 
चज्‌... - शात्रा, 4, 30 
देखें-.. यच्चदि० शा, ॥, 30 


... चणपो... ४ ॥. 26 
देखें - चुझ्नुष्वणपो ५ ॥. 26 
.. छतस्‌ - शा. ४६ 4 


देखें - तिसचतस शा. ।६ 4 
चहसु - शा, ॥. 80 


देखें -- तिसचतस शा. ॥. 0॥ 
चतुर्‌... -- श॥. ।. 98 


देखें - चतुरनइहो: था. ।. 98 
.चतुर्‌ - शा, ॥. 43 
देखें - दिखिश्वतु: शा।. ॥. 43 
चतुर -- श. ;. 6] 
चतुर शब्द को (अन्तोदात्त होता है, शस्‌ परे रहते)। 


चतुरनडुहो: - शा. ।. 98 

चत्तुर तथा अनडुह अज्जों को (सर्वनामस्थान विभक्ति 
परे रहते आम्‌ आगम होता है, और वह उदात्त होता है) | 
,खतुरत्र... - ५ ॥४ 720 

देखें - सुप्रातसुश्व० ५ ४ 20 
..चतुराम- ४ ॥. 5] 

- पटकति० ए पर. 5 

.«चतुर्थ.... -- है. ॥. 3 


- ट्वितीयतृतीयवतुर्थ० ता. ॥. 3 
चतुर्थी - ॥. . 35 


चतुर्थ्यन्त सुबन्त (तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख तथा 
रक्षित-इन समर्थ सुबन्तों के साथ विकल्प से समास को 
प्राप्त होता है, और वह तत्युरुष समास होता है) | 
चतुर्थी - वा. ल्‍#. 3 
(अनभिहित सम्प्रदान कारक में) चतुर्थी विभक्ति होती 

) 
चतुर्थी - ॥. ॥8. 73 

(आशीर्वाद गम्यमान होने पर आयुष्य,मद्र, भद्र, कुशल 
सुख अर्थ, हित- इन शब्दों के योग में शेष विवक्षित होने 
पर विकल्प से) चतुर्थी विभक्ति होती है, (चकार से पक्ष 
में षष्ठी भी होती हे) | 
चतुर्थी... - शा. पं. 43 

चतुर्थी पूर्वपद को (चतुर्थ्यन्तार्थ के उत्तरपद रहते प्रकृ 
तिस्वर होता है) | 





चतुर्थी... - शा, ।. 20 

देखें - कठीचतुर्थी० एाता. ॥. 20 
चतुर्श्यर्थ -- . ॥. 55 

(तृतीया विभक्ति से युक्त सम्‌-पूर्वक दाण्‌ धातु से भी 
आत्मनेपद होता है, यदि वह तृतीया) चतुर्थी के अर्थ में 
हो तो)। 
चलुर्घ्ययें - !. ॥. 62 

चतुर्थी के अर्थ में (बहुल करके षष्ठी विभक्ति होती 
है, बेद में)। 
चतुध्यों: -- शा, ॥. 7 

(जिस सज्ज्ा से वैयाकरण हो व्यवहार करते हैं, उसको 
कहने में पर शब्द से उत्तर भी) चतुर्थी विभकति का 
(अलुक्‌ होता है)। 
चतुध्यां - ता. ॥. 3 - 

ब्वितीयाचतुर्ध्यीं ॥. 48. 3 


चतुर्भ्; - ए ५ ॥8 
देखें - द्ि्निखतुर्भ्य: ५ ।६ 8 
चतुध्यं: -- शा. . 773 


देखें - बटक़िलतुर्भ्य: शञ. ॥, 473 
चलुर्भ्य: - शा. 56 
चतुर्भ्य: - शा. ॥. 59 
(वृतु इत्यादि) चार धातुओं से उत्तर (सकारादि आर्थ 
भातुक को परस्मैपद परे रहते इट्‌ का आगम नहीं होत)। 
सतुष्पाच्छकुनिषु - शा. 3. 37 
(अप उपसर्भ से उत्तर) चार पैर वाले बैल आदि तथा 
पक्षी मोर आदि में) जो “कुरेदना' हो तो उस विषय में 
संहिता में ककार से पूर्व सुट का आगम होता है) । 
चतुष्पात्‌..-- शा. ॥. 37 
देखें - चतुष्पाच्छकुनिषु शा. ।. 37 
चतुष्पाद >वा.।. 70... 
चतुष्पाद्‌ - चार पैर वाले पशु आदि वाचक (सुबन्त) 
शब्द (समानाधिकरण गर्भिणी सुबन्त के साथ विकल्प से 
समास को भ्राप्त होते हैं और वह तत्पुरुष समास होता है) | 
खतुष्पादध्य: -- ॥५ . 35 
चतुष्पाद्‌ अभिधायी प्रातिपदिकों से (अपत्य अर्थ में 
ढज्‌ प्रत्यय होता हैं)। 


»क्त... - शा, 8. 34 
असितस्कम्रित० पा. |. 34. 

««चत्वार्रिशत्‌... -- ए.. 58 

देखें -- पंक्तिविशवि० ४. 58 
.« चवार्रिशतो:... ५३. 6[ ॥॒ 

देखें - ्रिंशच्वल्वारिशतों: ४।. 68॥...*. 
चलारिशभृतौ -- शा, ॥. 48 3. 

(सबको अर्थात्‌ द्वि, अष्टन्‌ तथा त्रिं को जो कुछ भी 
कह आये हैं, वह) चत्वारिंशत्‌ आदि सडख्या उत्तरपद 
रहते (बहुब्बीहि समास तथा अशीति को छोड़कर विकल्प 
करके हो)। 
चने... -- शा. 3. 57 

देखें -- चनचिंदिव० शा. ॥. 57 ह 
चनचिदिवगोत्रादिवद्धिताप्रेशितिवु -- शा, ।. 57 

चन, चित्‌, इव, गोत्रादिगण पठित. शब्द, तद्धित प्रत्यय 
एवं आम्रेडित सज्ज्ञक शब्दों के परे रहते (गतिसज्ज्ञक से : 
भिन्न किसी पद से उत्तर तिहन्त को अनुदात्त नहीं होता)। 
चन्रोत्तरपे -- शा, ।. 46 

(हस्व से उत्तर) चन्द्र शब्द उत्तरपद हो तो (सुट्‌ को 

आगम होता है, मन्त्रविषय में)। 
चाट - रा, . 26 

देखें -- आसुयुवषि० गा, 3, 26 

चमाम्‌ - शा. ॥. 75 


च्ठवुक्लपुचमाम्‌ पा. ॥8, 75 


शर्‌ - शात. ६ 53 

(अभ्यास में वर्तमान झलों को) चर्‌ आदेश होता है 
(तथा चकार से जश्‌ भी होता है)। 

चर... - वा, 3. 24 

देखें -- लुपसदचर० वा, 24 

चर... - ]. 4. 00 

देखें -- गदमदचर० ॥॥. 3. 00 
चर... -- शा. ।६ 87 

देखें -- चरफलो: शा. |४. 87 

चर: - !. ॥॥. 53 

(उत्‌ उपसर्ग से उत्तर सकर्मक) चर्‌ धातु से (आत्मनेपद 
होता है)। 


*> 





चर: चवायोगे 
»'चर: - गा. ॥. 36 .-चरम...-- ता. . 57 
देखें - अलंकृज० ता. ॥. 36 देखें - पूर्वापरप्रथम० ता. . 57 
चर: - पा. ॥. 84 .>चरि - ता. ६ 6 
देखें -- अर्तिलूघू० ता. ॥. ॥84 देखें -- स्वेणकृज० शा. ६ 6 
»चरकातू- ॥ए ॥8. 07 चरे: -- पर. ॥. 6 


, देखें -- कठचरकात्‌ ॥ए ॥8. 307 
,»चरकाभ्याम्‌ - ४ ॥. 0 
देखें -- माणक्चरकाभ्याम्‌ ए॥. 0 
चरद्‌ - ४ ॥. 53 
(भूतपूर्व अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से) चरट्‌ प्रत्यय 
होता है)। व 


..चरणात्‌ - ।४ ॥8, 25 

देखें -- गोक्रवरणात्‌ ।४ ॥8. 25 . 
-चरणातू ४ ।. 33 ह 

देखें - गोत्रचरणात्‌ ४. 33 
चरणानाम्‌ -- ॥. ४. 3 

(अनुवाद गम्यमान होने पर) चरणवाचियों का (इन्द्र 
एकवद्‌ होता है)। - 
चरणे - ५. ॥. 85 

चरण गम्यमान हो तो (ब्रह्मचारी शब्द के उत्तरपद रहते 
समान शब्द को स आदेश हो जाता है)। 
. क्षणेभ्य - ॥४.॥, 45 

: (पष्ठीसमर्थ) चरणवाची प्रातिपदिकों से (समूह अर्थ में 
किये ज़ाने वाले अर्थ में प्रत्यय होते हैं)। 
चरति - ॥ए ४. 8 

(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से) आचरण करता है,चलता 
है अर्थ में (ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
चरति - ॥५ ४ 4 

(द्वितीयासमर्थ धर्म ग्रातिपदिक से) आचरण करता है- 
अर्थ में (ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
 चरफलो: - शा, [६ 87 

“चर गतौ' तथा 'त्रिफला विशरणे' अड्भ के (अभ्यास 
को भी यड्ध तथा यडलुक्‌ परे रहते नुक्‌ु आगम होता है) | 
चरम... -॥. +. 32 

देखें - प्रथमचरमतयात्यार्धकतिपयनेमा: ॥. . 32 


“चर' धातु से (अधिकरण सुबन्त उपपद रहते ट' प्रत्यय 
होता है) | हे 


चरो: - रा, . ॥5 
देखें - वर्तिलरों: ॥॥, . 5 
..-चर्च: - पा, 0. 05 
देखें -- विन्तिपूजि० ता. का. 05 
चर्म... -- ता. 7४ 3 
देखें -- चर्मोदरयों: प. ६ 34 
चर्मण: - ४।.॥5 


(चतुर्थीसमर्थ) चर्म के (विकृतिवाची) प्रातिपदिक से 
(विकृति के लिए प्रकृति' अभिधेय होने पर 'हित' अर्थ 
में अज्‌ प्रत्यय होता है)। 
चर्मण्वती- शा. ॥. 2 
- चर्मण्वती शब्द का निपातन किया जाता है। 
चर्मोदरयो: - ॥7. ६ 3 

चर्म तथा उदर कर्म उपपद रहते (ण्यन्त पूर धातु से 
णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 
चर्विधिषु - ].. 57 

देखें -- पदान्तद्विवंचस्वरे० ॥. ॥. 57 
चलम... - 7. ॥. 48 

देखें - चलनशब्दार्थात्‌ गा. ॥. 48 
चलनशब्दार्थात्‌ - गा, ॥. 48 

(अकर्मक) चलनार्थक और शब्दार्थक धातुओं से 
का कर्ता हो,तो वर्तमानकाल में युच्‌ प्रत्यय होता 

) | 
..-चलनार्थेभ्य: -- ।. ॥8. 87 

देखें -- निगरणवलनार्थेंभ्य: [. ॥॥. 87 
चवायोगे - शात, 3. 59 

च तथा वा के योग में अथमोच्चरित दो तिडस्तों में 
प्रथम तिडन्त को अनुदात्त नहीं होंता) | 


चवाहाहैवयुक्ते 





चवाहाहैवयुक्ते -- शात. . 24 

च,वा, ह, अह , एव- इनके योग में (षष्ठयन्त, चतुर्थ्यन्त, 
द्वितीयान्त युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों को पूर्व सूत्रों से प्राप्त वाम्‌, 
नौ आदि आदेश नहीं होते)।..* 
चाक्रवर्मणस्थ -- शा. ।, 26 

(प्लुत 'ई ३” अच्‌ परे रहते) चाक्रवर्मण आचार्य के मत 
में (अप्लुत के समान हो जाता है)। 


. चोद... -- ही. |. 23 
देखें - शब्दश्लोक० वा. ॥. 23 
चादय: -- ॥. ५, 57 ॥ 


चादिगणपठित शब्द (निपातसंज्ञक होते हैं, यदि वे 
द्रव्यवाची न हों तो)। ह 
चादिलोपे -- शा।. |. 63 

चादियों के लोप होमे पर (प्रथम तिडन्त को विकल्प 
करके अनुदात्त महीं होता)। 


चादिषु-- शा, ॥. 58 
चादियों के परे रहते (भी गतिभिनन पद से उत्तर तिडन्त 
को अनुदात्त नहीं होता)। 
..-चानराटेषु -- शा. ॥. 03 
देखें - प्रामजनफ्दा० शा, ॥. 03 
चानश्‌ -- ॥. ॥. 29 
(ताच्छील्य, बयोवचन, शक्ति अर्थों में द्योतित होने पर 
धातु से वर्त्तमान काल में) चानश्‌ प्रत्यय होता है । 
चाद्भायणम्‌ -- ४. 72 
देखें - पारायणतुरायण० ४ ॥. 72 
चाप्‌ -- ॥४ ३. 74 
(यडन्त प्रातिपदिकों से खीलिज् में) चाप्‌ प्रत्यय होता है । 
चाय: -- शा... 2 
े चाय धातु को (यड़ प्रत्यय के परे रहते की आदेश होता 
)। 
चाय: - शा. ।. 34 
चाय धातु को (वेदविषय में बहुल करके की आदेश हो 
जाता है)। 
चार्थें -- [. ॥. 29 
'उ' के अर्थ समाहार और इतरेतर योग में (बर्त्तमान 
अनेक सुबन्त समास को प्राप्त होते हैं, और वह इन्द्र समास 
होता है) | 


चार्बादय: - शा. ॥. 60 

देखें - कृत्योकेष्णुच० एश. #. 60 
चाहलोपे -- शा. 4. 62 

च तथा अह शब्द का लोप होने पर (अथम तिडन्‍्त को 
अनुदात्त नहीं होता, यदि 'एब' शब्द वाक्य में अवधारण 


अर्थ में प्रयुक्त किया गया हो तो)। 
“चिं - ४. 33 
- इमनचूफ्टियू० ४ ४. 33 
चि... -- शा. . 53 
चिस्फुरो: शा. 4. 53 

चिक... -- ४ ॥. 33 ह 

देखें इनचप्टिनू 8. ॥. 33 
चिकचि -- ४ ॥. 33 


(नासिका का झुुकाव” अभिधेय हो तो नि उपसर्ग प्राति 
पदिक से इनच्‌ तथा पिटच्‌ प्रत्यय होते हैं, सउ्ज्ञाविषय 
में तथा नि शब्द को यथासड्ख्य करके प्रत्यय के साथ- 
साथ) चिक तथा चि आदेश भी हो जाते हैं । 
चिकयामक: -- ॥॥. 4. 42 हु 

चिकयामक: शब्द (चिज्‌ धांतु से णिच्‌ प्रत्यय द्वित्व 
आम्‌ और कुत्व करके) वेद में विकल्प से निपातित है । 
(साथ ही अभ्युत्सादयामकः:, प्रजनयामक:, र्मयामकः, 
पावयांक्रियात्‌, विद/मक्रन्‌ शब्द भी वेदविषय में विकल्प 
से निपातित किये जाते हैं)। 
चिकित्थ: -- ४५॥, 92 . 

(क्षेत्रियच्‌ शब्द का निपातन किया जाता है,दूसरे क्षेत्र + 
शरीर में) चिकित्सा किये जाने योग्य अर्थ में । 
चिच्युपे - ५४६. . 35 

(वेदविषय में) चिच्युपे का निपातन किया जाता है। 
चिण्‌ -- ॥ए. ॥. 60 जा 

(ग॒त्पर्थक 'पद' धातु से उत्तर कर्त॒वाची लुडः 'त' शब्द 
परे रहते च्लि के स्थान में) चिण आदेश होता है)। 
चिणू्‌ - ॥. 4. 66 

(चिल के स्थान में धातुमात्र से उत्तर भाव अथवा कर्म 
वाची लुड का 'त' शब्द परे रहते) चिण्‌ आदेश होता हे । 


चिण्‌... - शा. ४ 93 
देखें - चिण्णमुलो: शा. ।६ 93 





| चिण्‌... - शा. 3, 69 चित: - श.. 757 
देखें - चिण्णपुलो: शा ।. 69 चंकार इत्‌ वाले समुटित शब्द को (अन्तोदात्त होता हैं) । 
चिण्‌...-- शा. #. 33 चिततूलभारिषु - जा, ॥, 64 


देखें -- चिणकृतो: शा. ॥. 33 
चिण्‌... - शा, #. 85 
देखें -- अविचिण० शा. ॥. 85 
चिण: -- शी, 4५. 04 
_ चिण्‌ से उत्तर (धत्यय का लुक्‌ हो जाता है)। 
चिणि -- शा, ४ 33 
(भञ्ञू अड्ज के नकार का लोप भी विकल्प से होता है) 
चिण्‌ प्रत्यय परे रहते । 
,-चिंणौ -- गा. 4. 89 
देखें -- यक्लिणो ॥. . 89 
चिण्कृतों: -- शा, ॥8: 33 
(आकारान्त अड्ग को) चिण्‌ तथा (जित्‌,णित्‌) कृत्‌ प्रत्यय 
* परे रहते (युक्‌ आगम होता है)। 
चिण्णमुलो: -'श. ६ 93. 
(मित्‌ अज्भ की उपधा को) चिणूपरक तथा णमुलपरक 
. (णि परे रहते विकल्प. से दीर्घ होता है) । 
, चिण्णमुलों: - शा।. ।. 69 
.  (लभ्‌ अब्ज को) चिण तथा णमुल्‌ प्रत्यय परे रहते 
(विकल्प से नुम्‌ आगम होता है)। 
चिप्वतू - शा. व६ 62... 
: (भाव तथा कर्मविषयक स्य, सिचू, सीयुट्‌ और तास्‌ 
के परे रुंते उपदेश में अजन्त धातुओं तथा हन्‌, महू एवं 
. दृश्‌ धातुओं को) चिण्‌ के समान (विकल्प से कार्य होता 
. है,तथा इट आगम भी होता है)। 
: चित्‌... -- शा. ॥. 9 
देखें -- भूवाकू० शा. #. 9 
»खित्‌... -- शा, 7. 57 
' देखें -- चनचिदिव० शा, 3. 57 
वितू - शा. है. 707 
' चित्‌ (यह निपात्त भी जब उपमा के अर्थ में प्रयुक्त हो 
ते वाक्य के टि को अनुदात्त प्लुत होता है)। 
बित... -- शा. 7. 64 


.. देखें -- चिततूलभारिषु शा. ॥. 64 


(इष्टका, इषीका, माला-- इन शब्दों को) चित, ठूल तथा 
भारिन्‌ शब्दों के उत्तरपद रहते (यथासडख्य करके हस्व 
हो जाता है)। 

'चिति... -वा. ॥9. 4. 

देखें -- निवासचिति० ॥. ॥॥. 4 
चिते: -- भा. ॥. 26 

(कप्‌ परे रहते) चिति शब्द को (दीर्घ हो जाता है,संहिता- 
विषय में)। 
चितवति - ४, 88 

चित्तवान्‌ > चेतन प्रत्ययार्थ के अभिषेय होने पर (द्विती- 
यासमर्थ वर्षशब्दान्त द्विगुसज्ज्ञक प्रातिपदिकों से सत्का- 
रपूर्वक व्यापार, खरीदा हुआ', ' हो चुका' तथा होने 
वाला इन अर्थों. में उत्पन्न प्रत्यय का नित्य ही लुक्‌ 
होतः है)। ह 
चित्तवत्कर्तृकातू- . ॥8. 88 

(अप्यन्तावस्था में अकर्मक तथा) चेतन कर्ता वाले घातु 
से (प्यन्तावस्था में परस्मैपद होता है)। 
कितविरगे -- शा. ६ 9 

चित्त के विकार अर्थ में (दोप्‌ अड्र की उपधा को णि 
परे रहते विकल्प से उक्कारादेश होता है) । 
चित्य... -- ॥7. 4, 32 

देखें - चित्याम्निकित्वि ॥[, ।. 32 
घित्थाम्निकितथि - ता!. ।. 32... 

(अग्नि अभिधेय है तो) चित्य तथा अग्निचित्या शब्द 
भी निपातन किये जाते हैं । 


चित्र... -- हा, |. 24 
देखें -- दिवाविभा० वा. ॥. 2 
चिंत्रडः -- ॥. . 9 


देखें - नमोवरिवश्चित्रदः ॥गा.॥. 9 
चित्रीकरणे-- वा. ॥. 50 

आश्चर्य गम्यमान हो तो (भी यच्च, यत्र उपपद रहते 
धातु से लिड प्रत्यय होता है)। 
चिदू... - शा. 3. 57 

देखें -- जनघिदिवगोश्रादि० शत, . 57 


चिद्‌ 


नि शशि िकिककि कि शिकल कल कक जज चलन नारा ७एएएनन॥शशणशणशणणएशा > 


चिद- शा. ॥. 80 
चित्‌- (इति) यह निपात (भी जब उपमा के अर्थ में 
श्रयुक्त हो तो वाक्य के टि को अनुदात्त प्लुत होता है)। 


चिदुत्तम्‌ -शाए., .. 48 

जिससे उत्तर चित्‌ हे (तथा जिससे पूर्व कोई शब्द नहीं 
है, ऐसे किंवृत्त शब्द से युक्त तिडन्त को अनुदात् नहीं 
होता)। 
चिनोति... शा. ।६ 77 

देखें -- गदनद० शा, ५. 77 
चिन्ति... ह., ॥. 05 

देखें -- चिन्त्पूजि० ॥. ॥. 05 
चिन्तिपूजिकथिकृुष्निचर्च: -- ]. ॥. 05 

चिति,पूजू,कथ,कुम्ब तथा चर्च धातुओं से (भी खीलिद् 
कर्त॒भिन्न कारक संड्डा तथा भाव में अड प्रत्यय होता है) । 
चिर... - श.॥. 6 

देखें -- चिरकृत्छुयो: भा. 8. 6 

चघिरक्रछुयो: -- शा, ॥. 6. - 

चिर तथा कृच्छू शब्द उत्तरपद रहते (तत्पुरुष समास में 
प्रतिबन्धिवाची पूर्वपंद को प्रकृतिस्वर होता हें) | 
चिरम्‌ - शो. #. 27 

(तत्पुरुष समास में उपमानवाची) चीर उत्तरपद शब्द को 
(आयुदात्त होता है)... 
...चिरम्‌... [५ ॥. 23 

देखें - सायंचिरंप्राहणि० ॥४ ॥॥. 23 
घिस्फुरो: - शा. 4. 53 रा 

चि तथा स्फुर धातुओं के (एच्‌ के स्थान में णिच्‌ प्रत्यय 
के परे रहते विकल्प से आत्व हो जाता है) | 
चिहणादीनाम्‌ -- शा. ॥. 25 

(नपुंसकलिड्ड कन्थान्त तत्पुरुंष समास में) चिहणादि 
गणपठित शब्दों के (आदि को उदात्त होता है)। 
चीरम्‌ - शा. ॥. 427 

(तत्पुरुष समास में उपमानवाची) चीर उत्तरपद शब्द को 
(आदुदात्त होता हैं)। 

चीरम्‌- लम्बा,कम चौड़ा वस्र 
..सीवरातू -- ॥. 4. 20 

- पुषछभाण्डचीवरात्‌ . ।. 20 9 


चु... -. ॥. 7 
देखें - चुदू ॥. ॥/. 7 
चु... - ४ ४ 06 
देखें -- चुदबहान्तात्‌ £: ।४. ॥06 - 
चु: - शा, ६ 62 
(अभ्यास के कवर्ग तथा हकार को) चवर्ग आदेश होता. 
है)। 
...चु: - शा॥।. ।४६ 39 
देखें - श्यु: शा, ।६. 39 
चुझ्ुप्‌... -- ५ ॥. 26 
चुन्नुष्वणपो ५ ॥. 26 


चुझुप्वणपो - ४ ॥. 26 


(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से 'ज्ञात' अर्थ में) चुझुप्‌ और' 
चणप्‌ प्रत्यय होते हैं। ः 
चुदू-7.8.7 .-: ह 

(उपदेश में प्रत्यय के आदि में वर्तमान) चवर्ग और 
टवर्ग (इत्सब्ड्क होते हैं)। ह 
चुदबहान्तातू -- ५; ५. 407 

(समाहार द्न्द्द में वर्तमान) चवर्गान्त, दकारान्त,षकांरान्त : 
तथा हकारान्त शब्दों से (समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है) 
चुना - शात, ।६ 39 

देखें - श्खुना शा, ।६ 39. 

.«चुरादिध्य. - !ए. ।. 25 

देखें -. सत्याषवाश० गा, ।. 25 
..चुर्ण... - गा. 3. 25 

देखें -सरयाफ्पाश० ता. 5. 25 
चूर्ण... -॥. ।४६ 35 

देखें -- शुष्कचूर्णरूकैषु ॥. [५. 35 
चूर्णाएत-]840७ 23... 

(तृतीयासमर्थ) चूर्ण प्रातिपदिक से (मिला हुआ अर्थ में 
इनि प्रत्यय होता हैं) । 


चूर्णादीनि - शा. ॥. 34 

(आणिभिन्न पष्ठयन्त शब्द से उत्तर तत्युरुष समास में 
चूर्णादि उत्तरपद शब्दों को (आइ्युदात्त होता है)! 
चूत... -- शा, ॥. 57 

देखें - कृतचूत० शा. 8, 57 





.चूतेः ह ठ्डा चौ 
चूते: - ह. . 0 चेत्‌... - शा. +. 30 

देखें -अक्लृपियृते: ॥. ।. 0 देखें - यद्दि० शा।. ॥, 0 
के - पा. 8. 7१ चेतू्‌ +- शा. ।. 5 


“चिज्‌' धातु से (औगिन कर्म उपपद रहते क्विप्‌ प्रत्यय 
होता है,) भूतकाल में । 
' चेतू -- ॥, ॥, 65 
(वृद्ध- गोत्र प्रत्ययान्त शब्द युवा प्रत्ययान्त के साथ 
शेष रह जाता है,) यदि (वृद्ध युव प्रत्ययनिमित्त ही भेद 
हो तो)। ह 
चेतू - ।. ॥. 55 
(तृतीया विभक्ति से युक्त सम्‌-पूर्वक दाण धातु से भी 
आत्मनेपद होता है) यदि (वह तृतीया चतुर्थी के अर्थ में 
हो तो)। 
चेतू - 3. ॥8, 67 । 
: (अप्यन्तावस्था में जो कर्म, वही) यदि (एयन्तावस्था 
में कर्त्ता बन रहा हो, तो ण्यन्त घातु से आत्मनेषद होता 
है, आध्यान- अर्थात्‌ उत्कण्ठापूर्वक स्मरण अर्थ को 
छोड़कर! 
चेत्‌ -- वा, का. इ54 
(पर्याप्तिविशिष्ट सम्भावन अर्थ में वर्त्तमान घातु से लिडः 
प्रत्यय होता हे,) यदि (अलम्‌ शब्द का अप्रयोग सिद्ध 
हो रहा हो)। 
चेत्‌ - गा, ।६ 27 
(अन्यथा, एवं, कथं, इत्थम्‌ शब्दों के उपपद रहते कृज्‌ 
धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है), यदि (कृत का अप्रयोग 
सिद्ध हो)। 
चेतू- ५. 4 
(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से 'समान' अर्थ में बति 
प्रत्यय होता है), यदि (वह समानता क्रिया की हो तो)। 
चेत्‌ - ४ % 0 
.. (स्थान-शब्दान्त प्रात्िपदिक से विकल्प से छ प्रत्यय 
होता है), यदि (समान स्थान वाले व्यक्ति द्वारा 
स्थानान्तपदप्रतिपा द तत्त्व अर्थवान्‌ हो तो)। 
चेत्‌ - शा. !. 30 
(सः के सु का लोप होता है, अच्‌ परे रहते) यदि (लोप 
होने पर पाद की पूर्त्ति रही हो तो)। 


(गत्यर्थक धातुओं के लोद लकार से युक्त लूडन्त 
तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता) , यदि (कारक सारा अन्य 
न हो तो)। 


चेतस्‌... - ४ ।४ 5 
- अरुमनस० एच 5 

चेति... - ता 4. 38 

देखें -- लिम्पविन्द० ॥,. 38 
चेल... - शा. ॥. 426 

देखें - चेलखेट० पा. ॥. 26 
चेलखेटकटुककाण्डम्‌ - शा. ॥. 26 

चेल,खेट,कटुक, काण्ड- इन उत्तरपद शब्दों को (निन्‍्दा 
गम्यमान होने पर आधुदात् होता है)। 
चेलड्‌ .. - श. ॥8. 42 


देखें -- धरूप० शा, 87. 42 


: चेले -- ], ५. 33 


' चेलवाची - वस््रवाची कर्म उपपद हों तो (वर्षा का 
प्रमाण गम्यमान होने पर ण्यन्त कक्‍्नूयू धातु से णमुल्‌ 
प्रत्यय होता है)। | 
चेष्टायाम्‌ -- ह. ॥. 2 

चेष्टा जिनकी क्रिया हो, ऐसे (गत्यर्थक धातुओं के मार्ग- 
रहित कर्म में द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है) ! 

.-चेष्टयो: ... - शा. [४ 96 

देखें - वेश्वेष्द्यो: शा, ६. 96 
चेल्रीभ्य:... -- ॥ए ॥. 23 

-- फाह्गुनीश्रवणा० [४ 8. 23 

चो: - शा, #. 30 

चवर्ग के स्थान में (कवर्ग आदेश होता है,झल्‌ परे रहते 
या पदान्त में)। 
सौ - ५.३. 26 

चु परे रहते (पूर्व को अन्त उदात्त होता हें)। 
चौ - शा. ॥, ॥37 

चु परे रहते (पूर्व अण्‌ को दीर्घ होता है) | 


चौर 





चोरे - ६ +. 72 

(प्रयोजन समानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ एकागार 
प्रातिपदिक से पष्ठ्यर्थ में ऐकागारिकट' शब्द का निपा 
तन किया जाता है), चोर अभिधेय होने पर। 


चहू... - शा. $४. 9 
देखें -- च्छवो: शा. ।५. 9 
च्छवो: - शा . 4५ 9 


अछ तथा व्‌ के स्थान में (यथासडरूय करके श्‌ और ऊठ 


आदेश होते हैं; अनुनासिक प्रत्यय, कवि तथा झलादि 


कित्‌ डित्‌ प्रत्ययों के परे रहते)।' 
च्फज्‌ -- ॥५ ६ 

(गोत्रापत्य में षष्ठीसमर्थ कुझदि प्रातिपदिकों से) च्फज्‌ 
प्रत्यय होता है ! 
च्फकओ: - ५ ॥6, 83 

देखें - व्रावत्फओ: --५ ॥. 3 
-च्यवतीनाम्‌ -- शा, ॥४६ ह 

देखें -- स्रवतिनणोति० शा, ६ 8॥ 
च्लि: -- !॥. 4. 43 

(घातुमात्र से) चल प्रत्यय होता हे,(लुड परे रहते) । 
च्ले: -- पा. ॥. 44 

जल के स्थान में (सिच्र्‌ आदेश होता है)। 


च्वि...-- ।, ५ थी ह॒ 
देखें -- ऊर्यादिच्विडाच: ॥. ॥५. 60 
च्कि-४॥४ 50 


(कृ, भू तथा अस्‌ धातु के योग में सम्‌-पूर्वक पद्‌ घातु 
के कर्त्ता में वर्तमान प्रातिपदिक से) च्चि प्रत्यय होता है) | 
च्चौ-शा. ५. 6 - 

चित प्रत्यय परे रहते (भी अजन्त अड़ को दीर्घ होता है) ! 
च्वो -- शा, ॥४. 32 

(अवर्णान्त अड्ढ को) चित परे रहते (ईकारादेश होता हैं). 
ज््य्यर्थे -- ॥, 4४६. 62 ॥ 

च्व्यर्थ में वर्तमान (नाथार्थ प्रत्ययान्त शब्द उपपद हों 
ते कृ, भू घातुओं से कत्वा और णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
च््यर्थेषु -- गा, ॥. 56 

च्व्यर्थ में वर्तमान (अच्च्यन्त 'कृ' धातु से करण कारक 
में 'ख्युन' प्रत्यय होता हैं) आदय, सुभग, स्थूल, पलित, 
नग्न, अन्ध तथा प्रिय कर्म के उपपद रहते)। 
ज्यों: -- ।५. ६ 52 


देखें - क्यच्ययो: श॒. ४५ 52 - / 


ण 


छ.., - शा, ॥५. 9 

देखें -- च्छवो: शा. 4४ 49 
छ - प्रत्याहारसूत्र £। 

आचार्य पाणिनि द्वारा अपने ग्यारहवें प्रत्याहार सूत्र में 
पठित तृतीय वर्ण । 

पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का बत्तीसवां वर्ण । ईं 

-॥९ |. 449 

(फिजन्त वृद्धसंइक प्रातिपदिक सौवीर गोजापत्य से 
कुत्सित युवापत्य को कहने में) छ (तथा ठक्‌) प्रत्यय 
(नहुल करके) होता है। 
छ --॥9 ॥. 27 

(प्रथमासमर्थ देवतावांची अपोनप्तृ तथा अपांनप्तु शब्दों 
से) छ प्रत्यय (भी) होता है । 


छ -५ #. 3 

(प्रथमासमर्थ देवतावाची ध्यावापृथ्िवी, शुनासीर, मरु- 
त्वत्‌, अग्मीषोम, वास्तोष्पति, गृहमेध प्रातिपदिकों से) छ 
(तथा यत) प्रत्यय (होते हैं)। 
छे -- ए ४. 4 

(वृतीयासमर्थ आयुध प्रातिपदिक- से) छ (तथा ठन्‌) 
प्रत्यय (होते हें)। 
छ - ४. 39 

(पष्ठीसमर्थ पुत्र प्रातिपदिक से 'कारण' अर्थ में) छ 
प्रत्यय (तथा यत्‌ प्रत्यय होते हैं, यदि वह कारण संयोग 
अथवा उत्पात हो तो)। 
छ -- ४ 3. 68 

(द्वितीयासमर्थ कडडडर और दक्षिणा प्राद्निपदिकों से 
समर्थ है' अर्थ में) छ (और यद) प्रत्यय (होते हैं)। 





छ -५ ३, 70 
(प्रयोजन समानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ अनुप्रवच- 
नादि प्रातिपदिकों से षष्ठयर्थ में) छ प्रत्यय होता है ! 
छ -५. ३, 34 
(बष्ठीसमर्थ ऋत्विग्‌ विशेषवाच्ी प्रातिपदिकों से भाव 
और कर्म अर्थों में) छ प्रत्यय होता है । ह 
छ-४॥. ॥7- 
(ट्वितीयासमर्थ अभ्यमित्र प्रातिपदिक से 'पर्याप्त जाता 
हे' अर्थ में) छ, (यत्‌ और ख) प्रत्यय (होते है)। 
छ - ५ ४ 9 ह 
(जाति शब्द अन्त बाले प्रातिपदिक से द्रव्य गम्यमान 
हो तो स्वार्थ में) छ प्रत्यय होता है। 
...छ... -- शा... 2 
: देखें >- फढखछ० शा.. 2 - 
.«छ... - शा, ॥. 36 
देखें -- वश्चेश्रस्ज० शात, ॥. 36 
छू: -- ।४ ॥. 43 
* (स्वसृ प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में) छ प्रत्यय होता है । 
छः -॥४ ४. 6 
' (तृतीयासमर्थ नक्षत्र के इन्द्रवाची शब्दों से युक्त काल' 
अर्थ में) छ प्रत्यय होता है । - 
छू. - ५ ॥. 89 
(उत्करादि प्रातिपदिकों से चातुररथिक) छ प्रत्यय होता हे । 
छ: - ४ ॥. 43 
(वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक से शेषिक) छ प्रत्यय होता है। 
छः - ॥४ ॥: 36 
(गर्त्त शब्द उत्तरपदवांले देशवाची प्रातिपदिकों से 
शैषिक) छ प्रत्यय होता है | 
छू - [४ 8. 62 
.. (सप्तमीसमर्थ जिह्ामूल तथा अद्'ुलि प्रातिपदिकों से 
भ्रव अर्थ में) छ प्रत्यय होता है ! 
छू: - ॥४ ॥ा. 88 | 
: (शिशुक्रन्द, यमसभ,,इन्द्रवाची तथा इन्द्रजननादिगणप- 
॥ डे न से “अधिकृत्य कृते ग्रम्थे' आर्थ में) छ प्रत्यय 
ताहे। 


छः - एन. भर 

(प्रथमासमर्थ पर्वतवाची प्रातिपदिकों से 'वह इनका 
अभिजन' अर्थ में) छ प्रत्यय होता है,(आयुधजीवियों को 
कहने के लिंये)। 
छः; -- ॥४ #. 30 

(पष्ठीसमर्थ रैवतिकादि प्रातिपदिकों से 'इदम्‌' अर्थ में) 
छप्रत्यय होता है।. 
छः -- ५३. 

(तेन क्रीतम्‌' इस सूत्र से पहले पहले कहे गए अर्थों 
में) छ प्रत्यय अधिकृत होता हे । 
छः -- ५३. 0 

(द्वितीयासमर्थ वत्सर-शब्दान्त प्रातिपदिकों से 'सत्कार- 
पूर्वक व्यापार, खरीदा हुआ', हो चुका” तथा होने 
वाला'-- इन अर्थों में) छ प्रत्यय होता है,(वेदविषय में) | 
छः-ए५॥४.59 

(प्रातिपदिक मात्र से मत्वर्थ में) छ प्रत्यय होता है,(सूक्‍त 
और साम वाच्य हो तो)। 
छः - ए का. 705 

(कुशाग्र प्रातिपदिक से इवार्थ में) छ प्रत्यय होता है । 
छः - ५ हर. 46 

(शत्रों से जीविका कमाने वाले पुरुषों के समूहवाची 
दामन्यादिगणपठित तथा त्रिमर्त्तपष्ठ प्रातिपदिक से स्वार्थ 
में) छ प्रत्यय होता है| 
छः - शा. ॥. 77 

(हु, गम्लू तथा यम्‌ अज्ों को शित्‌ प्रत्यय परे रहते) 
छकारादेश होता हे । 
छः: - शा, ६ 6 

(झयू प्रत्याहार से उत्तर शकार के स्थान में अट परे रहते 
विकल्प से) छकार आदेश होता है । 


छगलात्‌... - 7५ 3. 7 

देखें - विकर्णशुद्ग० ॥५ 4. 7 
छगलिनः: -- ॥५ ॥॥. 709 

(तृतीयासमर्थ) छगलिन्‌ प्रातिपदिक से (वेदविषय में 
प्रोक्त अर्थ को कहने में ढिनुक्‌ प्रत्यय होता है) 


छमलिन्‌ - कलाएिं का शिष्य | 





छ्ण्‌ 

छण्‌ - ४ $. 32 छद्सि -॥, हो, 3 ह ह 
(पितृष्वसू शब्द से अपत्य अर्थ में) छण्‌ प्रत्यय होता है । वेद-विषय में (हु धातु के अनभिहित कर्म में तृतीया 

छण्‌... -- ।४॥, 79 और द्वितीया विभक्ति होती है) | 
देखें - बुच्छण्कठ० ॥६. ॥. 79 छन्दर्सि -- ॥, ॥. 62 

छण्‌... -- ॥६ ॥॥. 94 बेद में (चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति बहुल करके 
देखें - ठक्छण्कप्यक: ॥४ हा. 94 होती है) ! 

छण्‌ - ॥४ ॥9, 02 
(तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिका, उख प्रातिपदिकों से छन्दो कल 5628 

विषयक प्रोक्‍्त अर्थ में) छण्‌ प्रत्यय होता है । वेद में (हैमन्तशिशिर और अहोरात्र पूर्वपद के समान 


छत्रादिभ्य: -- ॥४ 4४ 62 

(शील समानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ) छत्रादि प्राति- 
पदिकों से (षष्ठ्यर्थ में ण प्रत्यय होता है) । 
छदि: ... -- ४. 3 ह 

देखें -- छद्रुिपधिवले: ४ 3. 43 
छदिरुपधिवले: ४ 4. 3 

(चतुर्थीसमर्थ विकृतिवाची) छदिस्‌, उपधि और बंलि 
प्रातिपदिकों से (उसकी विकृति के लिए प्रकृति' अभिधेय 
होने पर 'हित' अर्थ में ढज्‌ प्रत्यय होता हें)। 
छल्द:... -- ॥५ ॥. 65 

देखें -- छन्दोग्राह्मणानि ४ ॥. 65 
छुन्द: - 9. #$. है।4 

वेद को (पढ़ता है' अर्थ में श्रोत्रियन्‌ शब्द का निपातन 
किया जाता है)। 
छन्दर्सि -- ॥, ॥. 36 

वेद-विषय में (तीनों स्वरों को विकल्प से एकश्रुति हो 
जाती है) । 
छुन्दसि -- 7. 8. 6॥ 

वेदविषय में (पुनर्वसु नक्षत्र के द्वित्व अर्थ में घिकल्प से 
एकत्व होता है)। 
छन्द्सि - , 4५ 9 

वेदबिषय में (पष्ठयन्त से युक्त पति शब्द विकल्प से 
घिसंज्ञक होता है)। 
छन्दसि -- ।. ।५. 20 

वेदविषय में (अयस्मय आदि शब्द साधु समझे जायें) । 
छन्‍्दसि - . ४५ 80 

वेदविषय में (गति-उपसर्गसंज्ञक शब्द घातु से पर तथा 
पूर्व में भी आते हैं)। 


लिड्डवाले होते है)। 
एउन्दसि -- ]. 4४. 39 

बेद में (बहुल करके अद्‌ को घस्लू-आदेश होता है, - 
घञ्‌ और अच्‌ प्रत्यय के परे रहते)। 
छन्दर्सि -- 0. ॥५ 73 

चेद में (शप्‌ का लुक बहुल करके होता है)। 
छुन्दसि -- ।. ।४ 76 

(जुहोत्यादि धातुओं से परे) बेद में (शप्‌ के स्थान में 
बहुल करके श्लु होता है) | । 
छन्दसि - !. 4. 42 

(अभ्युत्सादयामक:, प्रजनयामक:, चिकयामक:, रमया 
मक:, पावयांक्रियात्‌ तथा विदामक्रन्‌ पद) वेदविषय में 
(विकल्प से निपातित होते है)। 
छतद्सि -- हा. . $0 . 

वेद-विषय में (गुप्‌ धातु से परे चिल के स्थान में विकल्प 
से चड आदेश होता है, कर्तुवाची लुड परे रहने परै। 
छन्दर्सि -- गा. . 59. 

बेद-विषय में (कर्तृवाची लुडड परे रहने पर कृ,मृ,दृ तथा 
रुह धातुओं से उत्तर च्ल के स्थान में अड आदेश होता हैं) । 
छन्दसि - ता. 3, 84 वि 

वेदविषय में (शना के स्थान में शायच्‌ आदेश होता है, 
तथा शानच्‌ भी होता हैं)। 
छन्देंसि -- गा. . 23 

वेदविषय में (निश्ट्क्य,देवहूय, प्रणीय, उन्‍नीय, उच्छिष्य, 
मर्य, स्तर्या, ध्वर्य , खन्य, खान्य, देवयज्या, आपृच्छ, प्रति- 
पीव्य, ब्रद्मवाद्य, भाव्य, स्ताव्य, उपचाय्यपूड -- - इन 
शब्दों का निपातन किया जाता है)। 





छ्द्सि 2855 झन्द्सि 
छन्दर्सि- ॥गा, ॥. 27 छन्‍दसि - 7४ |. 59 

वेदविषय में (वन,षंण,रक्ष, मथ घातुओं से कर्म उपपद. वेदविषय में (दीर्पजि्ली शब्द भी डीष्‌-प्रत्ययान्त निपा- 
६७४७ प्रत्यय होता है)। तन किया जाता है)। 

- गा. ॥. 63 कव' छत्दसि - ॥४ . 7] 

, विषय मे (सह धाह से सुक्‍्त उपपद फते 'ध्व'.. (पु ओर कमल शो के) शेटविषय में (ललित 
छन्दसि -- !. ॥. 73 में ऊब प्रत्यय होता है)। 

वेदविषय में (उप उपपद रहते 'यज्‌ धातु से 'णिच'.. उन्‍्द्सि -- ॥४ 8, 9 
प्रत्यय होता है) (वर्षा प्रातिपदिक से) वेदविषय में (ठज्‌ प्रत्यय होता हैं) 
छन्दर्सि -- वा. ॥. 88 छन्द्सि - ॥ए४ ॥॥. 06 

वेदविषय में<कर्म उपपद रहते भूतकाल में हन्‌ धातु (तृतीयासमर्थ शौनकादि प्रातिपदिकों से प्रोक्त विषय 
से बहुल करके क्तिप्‌ प्रत्यय होता है)। में) छन्द अभिधेय होने पर (णिनि प्रत्यय होता है)। 
छन्दर्सि -- गा. ॥. 05 छन्‍्दर्सि -ए भरा, 47 


वेद-विषय में (धातुमात्र से सामान्य भूतकाल में लिट 
प्रत्यय होता है)। 
छन्दर्सि -- गा. ॥. ।37 
(्यन्द धातुओं से) वेदविषय में (तच्छीलादि कर्त्ता हो, 
"तो वर्त्तमानकाल में इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है)। 
छतदसि - था. 9. 770.... 
. (क्य प्रत्ययोन्त धातुओं से तच्छीलादि कर्ता हों तो वर्त्त- 
मानकाल में) वेदविषय में (३ प्रत्यय होता है)। 
छन्दर्सि -- ॥॥. ॥#. 29 
वेदविषय में (गत्यर्थक धातुओं से कृच्छू, अकृच्छू अर्थों 
में ईषद्‌ दुर, सु उपपद हों तो युच्‌ प्रत्यय होता है)। 
छन्दसि “वा. ४ 6. 
वेदविषय में (धात्वर्थ- सम्बन्ध होने पर विकल्प से लुड 
लड़, लिट प्रत्यय होते हैं)। 
- छन्‍दसि - ]]7. ।५. 88 
_(पूर्वसूत्र से जो लोट को हि विधान किया है, उसको) 
वेदविषय में (विकल्प से अपित्‌ होता है)। 
: छन्द्सि - शा, ।४६. ॥7 
वेदविषय में (दोनों सार्वधातुक, आर्धधातुक संज्ञायें हो- 
ती हैं)। 
छत्दसि -५4. 46. 
(बढ्ादि अनुपसर्जन आ्रतिपदिकों से) वेद-विषय में 
(नित्य ही ख्रीलिम् में डीष्‌ प्रत्यम होता है)। 


(पष्ठीसमर्थ दो अच्‌ वाले प्रातिपदिक से) वेदविषय में 
शक अबयव अर्थ अभिषेय होने पर मयट्‌ भत्यय होता 

)॥ 
छन्दर्सि --।४ ६ 06 

(सप्तमीसमर्थ सभा शब्द से साधु अर्थ में) वैदिक प्रयोग 
विषय में (ढ प्रत्यय होता है)। 
छनन्‍्दसि -- ४ ।४६ 0 

(सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से भव अर्थ में) वेद-विषय 
में (यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
छन्दर्सि - ४ |. 60 

(परिमाण समानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ सप्त प्राति- 
पदिक से षष्ठयर्थ में अज्‌ प्रत्यय होता है) वेद विषय में, 
(वर्ग अभिधेय होने पर)। 
उछन्द्सि - ५ |. 66 

(द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक मात्र से) वेदविषय में (भी 
“समर्थ है' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
छन्द्सि -- ५१. 9) * 

(द्वितीयासमर्थ वत्सरशब्दान्त प्रातिपदिकों से 'सत्कारपू- 
वैक व्यापार', खरीदा हुआ', हो चुका” तथा 'होने वाला' 
अर्थों में छ प्रत्यय होता है), वेदविषय में | 
छन्दरसि -- ५ . 05 

वेदविषय में (प्रथमासमर्थ ऋतु प्रातिपदिक से षष्ठयर्थ 
में घस्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ ऋतु प्राति- 
पदिक प्राप्त समानाधिंकरण वाला हो तो ) 





छ््द्सि छ्द्सि 
छन्द्सि - ५ . 6 छत्दरसि - ५ धथा 

(धातु के अर्थ में वर्तमान उपसर्ग से स्वार्थ में वति.. ( #शसाविशिष्ट अर्थ में वर्तमान वृक तथा ज्येष्ठ प्राति 

प्रत्थय होता हैं), वेद-विषय में । पदिकों से यथासड्ख्य करके तिल्‌ तथा तातिल प्रत्यय भी 
छदसि - ४ ॥. 50 होते हैं) वेदविषय में 
छन्दसि -- ५ ६ 03 


(सडख्या आदि में न हो जिसके, ऐसे पष्ठीसमर्थ 
सड़ख्यावाची नंकारान्त प्रातिपदिक से 'पूरण' अर्थ में 
विहित डट्‌ प्रत्यय को थट्‌ तथा मट्‌ आगम होता है) 
वेदविषय में | 
छन्दर्सि - ४ ॥. 89 ु 

बेद-विषय में (परिपन्थिन्‌ और परिपरिन्‌ शब्दों का 
निपातन किया जाता है, पर्यवस्थाता' > मार्ग का अवरो- 
घक वाच्य हो तो)। 
छत्दसि - ४ ॥. 22 

(आतिपदिकों से) वैदिक प्रयोग-विषय में (बहुल करके 
'मत्वर्थ' में विनि प्रत्यय होता है)। 
छन्दसि - ४ ॥६, 3. 

वेदविषय में (सप्तम्यन्त किम्‌ शब्द से विकल्प से ह 
प्रत्यय भी होता है)। 
छनन्‍्दर्सि -- ५ ॥. 20 

(उन सप्तम्यन्त इदम्‌ तथा तत्‌ प्रातिपदिकों से) वेदविषय 
में (यथासद्ख्य करके दा और हिल प्रत्यय होते हैं, तथा 
यथाप्राप्त दानीम्‌ प्रत्यय भी होता है)। 
छन्द्सि - ४ ॥॥. 26 

(हेतु' तथा 'प्रकारवचन' अर्थ में दर्त्तमान किम्‌ प्राति 
पदिक से था प्रत्यय होता है), वेदविषय में | 
छल्सि - ५ ॥. 59 

वेदविषय में (तृन्‌, तृच्‌ अन्तवाले प्रातिपदिकों से 
अजादि अर्थात्‌ इष्ठन्‌, ईयसुम्‌ भत्यय होते है । 
छन्दर्सि - ५ ॥. ड 

(अल, पूर्व, विश्व, इम - इन प्रातिपदिकों से इवार्थ में 
थाल्‌ प्रत्यय होता है), वेद विषय में | 
छन्दर्सि - ४ ₹ 42 

(किम, एकारान्त, तिडन्त तथा अव्ययों से विहित जो 
तरप्‌,तमप्‌ प्रत्यय; तदन्त से) वेदविषय में (अमु तथा आमु 
प्रत्यय होते हैं, द्रव्य का प्रकर्ष न कहना हो तो)। 


(न्पुंसकलिड्ड में वर्तमान अनन्त तथा असन्त तत्पुरुष 
से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है), वेदविषय में । 
छन्द्सि -- ४ ।६. 23 

वेदविषय में (बहुप्रजास्‌ शब्द सिच्‌- प्रत्ययान्त निपातन 
किया जाता है, बहुव्रीहि समास में)। ह 
छुन्दसि - ५ ६ 42 

वेदविषय में (भी दन्त शब्द को समासामन्‍्ते दतृ आदेश , 
होता है, बहुद्रीहि समास में)। 
छन्दसि -- ४ ॥४ 58 

(बहुब्रीहि समास में ऋवरणान्त शब्दों से) वेदविषय में 
(समासान्त कंप्‌ प्रत्यय नहीं होता है) | ' 
छल्द्सि - शा, ॥, 33 

वेदविषय में (द्वेज्‌ धातु को बहुल करके सम्मरसारण हो 
जाता है)। 
छन्दसि - भा. 3. 5 

(खिद्‌ दैन्ये” धातु के एच्‌ के स्थान में) वेदविषय में 
(विकल्प से आत्त हो जातो है)। 
छन्‍द्सि -- शा, ।. 59 

वेदविषय में (शीर्षन्‌ शब्द का निपातन किया जाता है) | 
छंदसि -- ४ 

(शि का बहुल करके लोप हो जाता है), वेदविषय में ! 
उन्द्सि- शा... 80. ' 

(भगय्य तथा प्रवस्य शब्द भी निपातन किये जाते हें) 
वेदविषय में | 
छन्दरसि - शा. +. 02 

(दीर्घ से उत्तर जस्‌ तथा इच्‌ परे रहते) वेदविषय में 
(पूर्व पर के स्थान में पूर्वसवर्ण दीर्ध एकादेश घिकल्प 
से होता है)। 
छन्दसि -- शा. ।. 22 

(आड़ को अच्‌ परे रहते संहिता के विषय में) और 
बेद-विषय में (बहुल करके अनुनासिक आदेश होता है 
तथा उस अनुनासिक को प्रकृतिभाव भी हो जाता है)। 





'(पितरामातरां यह शब्द भी ) वेदविषय में (निपातन 
किया जाता हैं)। 
छद॒सि - शा. ॥., 83 
वेदबिषय में (समान शब्द को स आदेश हो जाता है; 
मूर्धनू, प्रभृति, उदर्क उत्तरपद न हो तो)। 
छत्दसि - शा. ॥. 95. 
(माद तथा स्थ उत्तरपद रहते) वेदविषय में (सह शब्द 
. को सध आदेश होता है)! 
- शु्दसि - शा. कं, 07 
(पथचिन्‌ शब्द उत्तरपद रहते भी) वेदविषय में (कु को 
'कव' तथा “का” आदेश विकल्प करके होते हैं)। 
छन्दसि - शा. ॥. 25 
वेदविषय में (भी अष्टन्‌ शब्द को दीर्ध हो जाता है, 
* उत्तरपद परे रहते)। 


छन्द्सि छ््द्सि 
ऋन्द्सि - शा, ।, 29 छन्दर्सि - शा. [६ 5 

(स्थः शब्द के सु को) वेदविषय में (हल्‌ परे रहते बहुल. वेदविषय में (तिसू, चतसू अड्ग को दोनों प्रकार से 
करके लोप हो जाता है)। . अर्थात्‌ दीर्घ एवं अदीर्ष देखा जाता हैं)। 
छन्द्सि -- शा, ॥. 64 छन्‍दसि - शा. ६ 58 

(अप्मु धातु से उत्तर) वेदकिषय में (सर्वनामस्थानभिन॒. वेद-विषय में (यु मिश्रणे” तथा 'प्लुड गतो' धातु को 
विभक्ति ददात्त होती हें) । दीर्घ होता है, ल्यप्‌ परे रहते) 
छत्दसि - शा. 4. 72 छन्दसि - शा. ।६ 73 _ 

वेदविषय में (ड्यून्त शब्द से उत्तर बहुल करके नाम वेद-विषय में (भी आद आगम देखा जाता है)। 
विभक्ति उदात्त होती है)। ली 
रकम जब (लुड्‌, लड़, लहर रहने पर) वेद-विषय में (माड का 
के आसार हज 30605 योग होने पर अद आद आगम बहुल करके होते हैं; और 
आशय - को पी ताक माड्‌ का योग न होने पर भी नहीं होते) । 

(बहुब्रीहि समास में सु से उत्तर दो अच्‌ वाले आध्रुदात्त. #दसि -- भा. ६ #6 
शब्द को) वेदविषय में (आइ्युदात्त हो होता है) । (पू तथा सुधी अज्ें को) बेद-विषय में (दोनों प्रकार से 
छन्दसि -- शा. |. 64 देखा जाता हैं)। ह 

वेदविषय में (संख्या शब्द से परे स्तन शब्द को नहुवीहि,.. छन्‍्द्सि - शा. ।४. 98 
समास में विकल्प से अन्तोदात्त होता है) (तन्‌ तथा पत्‌ अड्ज की उपधा का लोप होता है? वेद- 
छन्द्सि -- शा. ढ. 499 विषय में (अजादि कित्‌, डित्‌ प्रत्यय परे रहते)। 

वेदविषय में उत्तरपद (पर सक्‍थ शब्द के आदि को. छदसि - शा. ५ 02 
बहुल करके अन्तोदात्त होता है)। रु श्रृणु, पृ, कृ तथा व्‌ से उत्तर) वेद-विषय में (हि को 

' छदर्सि - शा. शा. 32 घि आदेश होता है) | 


छन्दर्सि -- श॒. ॥५. 462 

(ऋजु अड् के ऋकार के स्थान में विकल्प से र आदेश 
होता है) वेद-विषय में; (इष्ठन्‌, इमंनिच्‌, ईयसुन्‌ परे 
रहते) । 
छन्दर्सि -- शा. ।५ 75 

(ऋत्व्वशवास्त्वय, वास्त्व, माध्वी, हिरण्यय -- ये शब्द- 


रूप निपातन किये जाते हैं) वेद-विषय में । 


छन्दर्सि - शा. ।. 8 

वेद-विषय में (झादेश अत्‌ को बहुल करके रुट आगम 
होता है)। 
छन्द्सि - शा, +. 0 


वेद-विषय में (अकारान्त अड्ज से उत्तर बहुल करके भिम॑ 
को ऐस्‌ आदेश होता है। 


छ्द्सि 





छ््द्सि 
छन्दर्सि - शा. ।. 27 छन्दर्सि - शा. ।६ 78 
(इतर शब्द से उत्तर सु तथा अम्‌ के स्थान में) वेद-विषय वेद-विषय में (अभ्यास को बहुल करके श्लु. होने पर 
में (अदडू आदेश नहीं होता)। इकारादेश होता है) । 
छत्द्सि -- शा. ।, 38 कक 
ना (है से युक्त साकाडक्ष अनेक तिडन्त को भी तथा अपि 
(अनम्पूर्व समास में कत्वा के स्थान में क्या तथा ल्यप्‌ ग्रहण से एक को भी कहीं कहीं अनुदात्त नहीं होता), 
आदेश भी) वेद-विषय में (होता हे)। वैदविषय में । 
छन्दसि - शा. . 56 छन्‍्द्सि - शा, 4. 56 
(श्री तथा ग्रामणी अज्ज के आम्‌ को) वेद-विषय में (नुट्‌ (यत्‌परक, हिपरक तथा तुपरक तिड्‌ को) वेद-विषय . 
का आगम होता है) में (अनुदात्त नहीं होता)। 
(अस्थि,दधि, सक्थि अज्ें को) बेद-विषय में (भी अनडः (वै तथा वाव 5.22 इनसे युक्त प्रथम तिडन्त को भी 
आल ४ हे हि विकल्प से) वेद-विषय में (अनुदात्त नहीं होता)। 
हे वेट लिए में के छन्द्सि -- शा, ॥. 45 
हि 82338 % ४ 90334 (इवर्णान्त तथा रेफान्त शब्दों से उत्तर) बेद-विषय में . 
कप े (मतुप्‌ को नकारादेश होता है)। .. 
ल् है 4. 403 को बहल करके. डदैंसि - शाग, #. 6 ह 
वेद- विषय में (ऋकारान्त धातु अड्ज को बहुल कर (नसत्त, निषत्त, अनुन्त, प्रतृर्त, सूर्तत, गूर्त -- थे शब्द) 
28४ जा है | हे वेद-विषय में (निपातन किये जाते हैं)। 
; छ्दसि - शा. ॥#. 70 
८द्व कौटिल्ये” धातु को निष्ठा परे रहते) वेद- विषय में (अम्नस्‌, ऊषस्‌, विओे इन पर्दों को) वेद-विषय में 
(हु आदेश होता हे) । (दोनों प्रकार से अर्थात्‌ रु एवं रेफ दोनों ही होते हैं)। 
# ४ अवध को हलादि अपृक्त सार्वधातुक के 
संहिता परे 
को बहुल करके) चेद-विपय में तट आगम होता है)।. रह ने विदय मह जरिर हता हे 


छन्दसि - शा, ६ 8 

वेद-विषय में (चड्परक णि परे रहते उपधा ऋचवर्ण के 
स्थान में नित्य ही ऋकारादेश होता है)। 
छन्दर्सि -- शा. ६ 35 

(पुत्र शब्द को छोड़कर अ॒वर्णान्त अड्डे को) वेद-विषय 
में (क्यच्‌ परे रहते जो कुछ कहा हे, वह नहीं होता)। 
छन्दर्सि -- शा. ६ 44 

(ओहाक्‌ अड़ को विकल्प से) वेद-विषय में (क्त्वा 
प्रत्यय परे रहते 'हि' आदेश होता हे) 
छन्द्सि - शा, ।६ 64 

(कृष्‌ अनज्ञ के अभ्यास को) वेद-विषय में (यू परे रहते 
चबर्गादिश नहीं होता)। 


छन्दर्सि - शा. ॥. 49 

(प्रत्था आम्रेडित को छोड़कर जो कवर्ग तथा पवर्ग 
परे हों तो) वेद-विषय में (विसर्जनीय को विकल्प से 
सकारादेश होता है)। 
छन्द्सि - शाह, मा. 05 

(इण्‌ तथा कवर्ग से उत्तर स्तुत तथा स्तोम के सकार 
को) वेद- विषय में (कई आचार्थों के मत में मूर्धन्य आदेश 
होता है) । 
छन्दसि - शा, छा. 489 

(नि,वि तथा अभि उपसर्गों से उत्तर सकार की अद का 
व्यवधान होने पर) वेद- विषय में (विकल्प से मूर्धन्य 


, आदेश नहीं होता)। 





होता है)। 
छन्दोनाम्नि -- शात. का. 94 

छन्‍्द का नाम कहना हो तो (भी विष्टार शब्द में पत्व 
निपातन किया जाता है) | 
छत्दोब्राह्मणानि- [ए ॥. 65 . 

(पोक्त-प्त्ययान्त) छन्‍्द ओर ब्ाह्मणवाची शब्द (अध्येतृ, 
बेदितु प्रत्ययविषयक होते हैं, अन्य प्रोक्त-अत्ययान्त शब्दों 
का केवल प्रोक्त अर्थ मात्र में भी प्रयोग होता हैं)। 


छ्न्द्सि 259 छुराम्‌. 
छूदसि - शात. ४ 25 छन्‍्न.. -- शा, ॥. 27 
वेद-विषय में (ऋकारान्त अवगृद्यामाण पूर्वपद से उत्त,.. देखें - दानतशान्त० शा. ॥. 27 
नकार को णकारादेश होता है)। छवि -- शा. था. 7 
छदसों:... -- ४ . 29 (प्रशान्‌ को छोड़कर नकारान्त पद को अम्परक) छव्‌ 
देखें - संज्ञाउन्दसो: ॥५. 29 प्रत्याहार परे रहते ( होता है, संहिता में) । 
>5न्दसो... - शा. #. 62 छसोौ... - ॥ए 8. ॥84 
देखें -- संज्ञाछदसो: शा. ॥, 62 देखें -- ठकछसो ॥ए #. 84- 
छन्दसः -- ॥9 ॥४, 93 छत्य -- शा, ४. 453 
(तृतीयासमर्थ) छन्दस्‌ प्रातिपदिक से (बनाया हुआ... (बिल्वकादि शब्दों से उत्तर भसज्जञक) छ का (लुक्‌ होता 
अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)। है)। 
छन्दसः -- ४ ॥. 54 ...छा... -- ॥. ।६ 78 
(प्रथमासमर्थ) छन्‍्दोवाची प्रातिपदिकों से (धष्ठयर्थ में. देखें -- प्राधेट्शाच्छास: ग॒. ॥४. 78 
यथाविहित- अण्‌ प्रत्यय होता है,प्रगार्थों के अभिधेय होने. ...छा... -- शा, ॥8. 37 
पर,यदि वह प्रथमासमर्थ छन्दस्‌ आदि आरम्भ में हो)। देखें -- जारछासा० शा. ॥. 37 
छदस -वश का 7... छात्रयादय -शा. ॥, 86 
(पष्ठी-सप्तमीसंभर्थ व्याख्यातव्यनाम) छन्दस्‌ प्रातिप..._ (शाला शब्द उत्तरपद रहते) छात्रि आदि शब्दों को 
दिक से (भव और व्याख्यान अर्थों में बत्‌ और यण प्रत्यय (आद्युदात्त होता है)। 
'होते हैं)। छादे: -शा. ॥५ % 
छद्धोग... -- ।५ ॥8. 28 (जो दो उपसर्गों से युक्त नहीं है, ऐसे) छादि अर्ड्र की 
. देखें - छन्दोगोक्थिक० ॥ए ॥. 28 (उपधा को घ प्रत्यय परे रहने पर हस्व होता है)। 
छन्दोगौक्थिकयाज्ञिकबहबंचनटात्‌ - ।४ ॥॥. 28 छाया -- ॥. ॥५ 22 कम 
(पष्ठीसमर्थ) उन्दोग, औक्थिक,याज्ञिक ,बद्चच और नट आग झा ेगी। नपुंसकलिग में 
प्रातिपदिकों से (इृदम्‌' अर्थ में ज्य प्रत्यय होता है)। हु 
| औक़्थिक -: उकक्‍्थ मन्त्रों को बोलनेवाला ब्राह्मण | पु देखें 3 ववकथी जा 
. छात्दोनाम्मि -- हा. ॥॥. 34 ...छाये -- ५], ॥, 4 
(वि पूर्वक स्तृज्‌ थातु से) छन्‍द का नाम (विष्टारपड्क्ति. देखें मात्नोपज्ञोप० शा. 8. 4 
आदि की कर्दृभिन कारक संज्ञा तथा भावी में (धज्‌ प्रत्यय.._ -«छिद... -- शा. ॥. 6 


देखें -- सत्यू० गा. ॥. 6 

छिदे:... -- गा. ॥. 62 
देखें -- विदिभिदिच्छिदे: [. ॥, 62 

छिठर... -- शा, ॥. 44 

देखें -- अविष्टाए० शा. ॥. 4 
छिने... - शा. ॥. 4 

देखें -- अविष्टा्टल भा. ॥. 4 
छुराम्‌... - शा. ॥. 79 


- भ्रकुर्शुराम्‌ शाता, ॥. 79 


हे 
छ्द. 


जन... 
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छूद... - शा।, ॥. 57 

देखें -- कृशचृत० शा, ॥. 57 
छे - श॒,।. 77 _ 

छकार परे रहते (भी हस्वान्त को तुकु का आगम होता 
है, संहिता के विषय में)। 
>छैदातू... -- ४. 64 

देखें - शीर्षच्छेदात्‌ ५. ।. 64 

छेदादिध्य: -- ४ ॥. 63 


(द्वितीयासमर्थ) छेदादि प्रातिपदिकों से (नित्य ही समर्थ 


ज - प्रत्याहारसूत्र 

भगवान्‌ पाणिनि द्वार अपने दशम प्रत्याहार सूत्र में 
पठित प्रथम वर्ण । 

पाणिनि द्वारा अशध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का पच्चीसवां वर्ण | 

- जा. ॥४६ 36 

(हन्‌ अड्ज के स्थान में हि परे रहते) ज आदेश होता है | 
जबू -- शा... 7 

जक्ष्‌' इस धातु की (तथा वह आरम्भ में है जिन छः 
धातुओं के, उनकी अभ्यस्त सज्जा होती है)। 

जगती -- 7४ ।४ 22 

देखें - रेवतीजगतीहबि० ॥ए ॥५, 422 

जगती > मानवजाति | 
अगृध्य - शा, ॥. 64 


जगृभ्म” यह शब्द थल्‌ परे रहते इडभावयुक्त निपातन 


किया जाता है, (वेदविषय में)। 
जग्फकि -- ]. ।४६ 36 

(अद्‌ के स्थान में ल्यप्‌ और तकागदि किंत्‌ आर्धधातुक 
परे रहते) जग्प्‌ (आदेश होता है) । 


जपधन्य... -- ता. . 57 


देखें --. पूर्वापरप्रथम० ता. ॥. 57 
जड़ल - शा. ॥. 25 
जडुलधेनु० शा. ।॥. 25 
जडुलथेनुक्लजान्तत्यथ - शा. ॥, 25 
जड्नल, घेनु तथा वलज अन्तवाले अन्ज के (पूर्वपद के 
अचों में आदि अच्‌ को वृद्धि होती है, तथा इन अ्जें का 


है' अर्थ में यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय होता है)। . 
छवु... - शा. ॥. 98 
देखें -- आशीरास्था० ४१. ॥7. 98 
.छौ - ॥५ 8. 47 
देखें-- यच्छों ॥५] ॥. 47 
»छौ -- ॥५ ॥, 83 
देखें -- ठकछो ॥४ ॥. 83 
...छौ... -- 7५ ॥४ !॥7 
देखें - घच्छौ ॥५ ६ 887 


उत्तरपद विकल्प से वृद्धिवाला होता है; जित्‌, णित्‌ तथा, . 
कित्‌ तद्धित परे रहते)। 

वलज - धान्यराशि 
जहम्‌ - शा. ॥. 4 

देखें -- कण्ठपृष्ठ० शा, ॥. 4 
जक्ल... - गा. ॥. 27 

देखें -- दिवाविभा० वा. ग॥. 2 
जहा... - ५ !, 55 

नासिकोदरौष्ठ० ॥५ |. 55 


>जतुनो; -।४॥, 435.. 
देखें - प्रपुझतुनों: ॥ए ॥, 35 


-- . ॥80. 86 


देखें बुधयुधनशजनेइ० !. ॥, 86 


जन... -वा. ।. 6] 


देखें -- दीपजन० हा], ). 6! 
जन... --वा.॥. 6 

देखें -- अनसन० ॥. ॥. 67 

जन... -- ता. ।६ 72 

-- गत्यर्थाकर्मक० हा, ।£: 72 

जन... --॥४ ॥, 43 ह 

देखें - प्रामजन्वन्यु० 7ए. 8, 43 

जन... -79 ।६ 97 

देखें-मतजनहलातू -- ५ ।६ 97 
जन... -- '. ।. 86 

देखें- भीहीभू०. शा. ।. 86 
जन... - शा, ।५. 42 

देखें-- जनसनखनाम्‌ शा. ।४ 42 





ग्रह जन्य. 
जन... - शा. ६४ 98 जनपदेकदेशात्‌ू - ४ ॥. 7 
देखें -- गमहन० शा. 4५. 98 देखें -- ग्रामजनप्दैकदेशात्‌ ॥ए ॥. 7 
जक - वा. ॥. ॥7 जनसनखनक्रमनम: -- हा. ॥. 67 
33. हि रहा हा अगर पु 5 जन, सन, खन, क्रम, गम्‌ <: इन थातुओं से (सुबन्त 
देखें... जनपदतदवध्योश्च ए. ध. 24 उपपद रहते वेदविषय में विट्‌ प्रत्यय होता हे) । 
देखें-- ज्योतिर्जजपद० शा, ॥॥. 84 जन,सन, खन्‌ -- इन अड्जी को (आकारादेश हो जाता 
जनपदतदवंध्यो: -- ॥५. ॥. 23 है, झलादि सन्‌ तथा झलादि कित्‌, डिस्‌ परे रहते)। 
जनपद तथा जनपद अवधि के कहने वाले (वृद्धसंडक ...अनिध्य: -- ॥, ६ &0 
फ्रतिपदिकों से भी शेषिक वुज्‌ प्रत्यय होता है) । देखें -- घसदचवरणश० व. ६ 80 
जनपदवत्‌ - [४ ॥. 00 ः जनि... -- शा, 8. 35 


(बहुवचन-विषय में वर्त्तमान जो जनपद के समान ही 
क्षत्रियवाची आतिपदिक, उनको) जनपद की भांति (ही सारे 
कार्य हो जाते हैं)। ह 
जनपदशब्दात्‌ -- ।४ ॥. 66 

जनपद को कहने वाले (क्षत्रिय अभिधायक) प्रातिपदिक 
से (अपत्य अर्थ में अज्‌ प्रत्यय होता है) । 

'. _ जनपदस्थ - शा. करा. 2 

(सु,सर्व तथा अर्द्ध शब्द से उत्तर जनपदवाची उत्तरपद 
शब्द के (अचों में आदि अच्‌ को तद्धित जितू णित्‌ तथा 
कित्‌ प्रत्यय परे रहते वृद्धि होती हें)। 
जनपदाख्यान... - शा. ॥. 03 

देखें - ग्रामजनपदा० शा. ॥. 03 

जनपदिनाम्‌ -- ५ शा, 00 

: (बहुवचन--विषय में वर्तमान जो जनपद के समान ही) 
क्षत्रियवाची प्रातिपदिक, उनको (जनपद की भांति ही सारे 
कार्य हो जाते हैं)।। 

जनपदेन -- ४ #, 00 

(बहुवचन-विषय में वर्तमान जो) जनपद के समान (ही 
क्षत्रियवाची प्रातिपदिक, उनकों जनपद की भांति ही सारे 
कार्य हो जाते हैं) 
जनपदे -- [५ ॥. &0 

(छयन्त, आबन्त प्रातिपदिक से देश-सामान्य में जो 
चांतुरथिक प्रत्यय उसका) प्रान्तविशेष को कहना हो तो 
(लुप्‌ हो जाता है)। 


देखें -- जनिवध्यो: शा, ॥. 35 
जनिकरु; -- ॥. 4४ 30 

जन्यर्थ ८ जन्म का जो कर्त्ता - उत्पन होने वाला, 
उसकी (जो ग्रकृति - ,उपादानकारण, उस कारक कौ 
अप्रादान संज्ञ होती है)। 
जजिता - श. ९ 

(मन्त्र-विषय में) इडादि तृच्‌ परे रहते जनिता' शब्द 
निपातित होता है । 
>जनिभ्य: -- व, ॥४. है0 

देखें - पसड्चरणरृ० !. +६ 80 
जनिय - ]॥. ६ 6 

देखें -- स्थेण्कूज० ॥. ।६ 6 

जनिवध्यों: -- शा, ॥8, 35 

(जन तथा वध अब्ज को भी चिण्‌ तथा जित्‌,णित्‌ कृत्‌ 


परे रहते जो कहा गया, वह नहीं होता)। 


जने: - पा. ॥. 97 
जन्‌' धातु से (सप्तम्यन्त उपपद रहते 'ड' प्रत्यय होता 
है), भूतकाल में | 
जनो: - शा. #. 78 
देखें-- ईडजनो: शा, ॥, 78 
जनो: - शा. ॥8. 79 
देखें - हुष्जनो: शा, ॥॥, 79 
जन्य... -- गा. ।६ 68 
देखें-- भव्यगेय० गा. ५ 68 





जन्याः 
- ४ ५ 82 जय्यो -- शा. . 78 

(द्वितीयासमर्थ) जनी (वर्ू) प्रातिपदिक से (संज्ञा गम्य-... देखें - क्षव्यज्व्यो शा, ॥. 78 
मान होने पर 'ढोता हे' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)।. हर. - शी. ॥. 6 

जल देखें -- जरमरमित्र० ५. ॥. 6 : 

न जरत्‌ - 7. 3. 48 

दखल लममकल हा कट देखें- पूर्वकालैकसर्वजरत० वा. ।. 48 
जप... -- ॥. ॥, 466 जरतीभि: -- ][. ।. 66 

देखें--यजज्पदशाप्‌ ], ॥. 66 देखें-- खलतिपलितवलिन० ता, ।. 66 
जप... -- शा. ४६. 86 जरमरमित्रपृतं: -- शा. ॥. 6: . 

देखें -- जपजभ० ५]. ।६ 86 (नज्‌ से उत्तर) जर, मर, मित्र, मृत -- इन उत्तरपद शब्दों. 
जपञ भटहदशघरकपशाम्‌ -- शा. ।६. 86 को (बहुब्रीहि समास में आध्युदात्त होता हैं)। 

जप,जभी ,दह,दश, भञ्ञ पश--इन अड्गों के (अभ्यास जरस्‌ - शा. #. 0[ 
को भी नुक्‌ आगम होता है)। (जरा शब्द को अजादि विभक्तियों के परे रहते विकल्प '_ 
...जपों: - गा. ॥. 3 से) जरस्‌ आदेश होता हे । 

देखें -- रमिजपो: ॥, ॥. 43 जराया: - शा, ॥. 0 | 
जपो: -- ]ता. ॥. 6 जरा शब्द को (अजादि विभक्तियों के परे रहते विकल्प 

देखें - व्यक्जपो: वा. ॥. 6 से जरस्‌ आदेश होता है)। 


...जभ्... -- ॥॥. 4. 24 

देखें.- ० हा. ।, 24 
...जभ... - शा. ।६ 86 

देखें- अपजब० पा. 8 
» जभोः - शा. 4. 68. 

देखें-- रणिजभो: शा, ।. 6] 
जम्ववा: --॥९६ ॥. 62 | 

(दष्ठीसमर्थ) जम्बू प्रातिपदिक से (विकार अर्थ में फल 
अभिधेय हो तो विकल्प से अण्‌ भ्रत्यय होता है)। ... 
अम्भा - ४४६ 25 

(बहुब्रीहि समास में सु, हरित, तृण तथा सोम शब्दों 
से उत्तर जम्भा शब्द अनि्त्ययान्त निपातन किया 
जाता हे। 

जम्भा + जबड़ा। 
जय: -- शा... 7%6 

(करणवाची) जय शब्द (आधुदात्त होता है)। 
जयति -- [५ ६ 2 

(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से खेलता है, खोदता है) 
जीतता है', (जीता हुआ- अर्थों में ठक्‌ प्रत्यय होता है) । 


जलल्‍प... - ता, ॥. 55 

देखें - जल्पभिक्ष० ॥ा. ४. 55 
जल्पभिश्षकुट्टलुण्यवृडः -- ता. ॥. 55 

जल्प, भिक्ष, कुट्ट, लुण्ट, वृष -- इन घातुओं से (तच्छी 


“का कर्ता हो तो वर्तमानकाल में षाकन्‌ भ्रत्यय होता 
| 

जय... -।ए 7६9 

देखें -- करणजल्पकर्षेदु ॥५ ॥६.०7 

जवे -- ए५॥. ।६ 28 | 

बैग अभिषेय होने पर (घजञ्‌ परे रहते 'स्थद' शब्द निपा- 
तन किया जाता हैं)। 

जश्‌... -- ।. . 57 । 

देखें - पदासद्विवचनवरे० ॥.॥. 57 
जश्‌... - शा. ॥. 20 

देखें -- जशशसो: शा. ॥, 20 
जश्‌ - शातरा, 4५ 52 


(झलों के स्थान में झश्‌ परे रहते) जश्‌ आदेश होता है । 
जए - शात, ॥. 39 
(पदके अन्त में वर्तमान झलों को)जश आदेश होता हैं । 





जश्शतोः 263 जातिकालसुखादिभ्य: 
जएशसो: - शा, ।. 20 .-जागराप्‌ - शा. . 86 
(नपुंसकलिडग में वर्तमान अड्ग से उत्त) जश्‌ और देखें... -- भीडीनू० शा, 4. 86 
शस्‌ के स्थान में (शि आदेश होता है)। जागु: >या.॥. 65... 
जस्‌... -४५. 2 जाग धातु से (वर्तमान काल में ऊक प्रत्यय होता है, 
स्वोजसमौद० ॥४।. 2 तच्छीलादि कर्ता हो तो)। 
जस - शा. ।. 60 ..जागू... -- शा, ॥, 5 
(तिसृ शब्द से उत्तरे जस्‌ को (अन्तोदात्त होता है)। देखें - हम्ब्तक्षण०. शा. 8. 5 
जछक - शा. ।. 7 । जाृष्य: -या. ।. 38. 
(अकारान्त सर्वनाम अडग से उत्तरे जस्‌ के स्थान में. देखें - उपविदजागृध्य: []. ।. 38 
(शी आदेश होता है) | जाग्र: «- शाव, ॥॥. 85 


जसि -7. |, 3 
(इन्द्र समास में सर्वादियों की सर्वनामसंज्ञा) जस्‌ 
सम्बन्धी कार्य में (विकल्प से नहीं होती)। 
जसि - शा. 3. 70 ेृ 
(दीर्भ वर्ण से उत्तर जस्‌ (तथा चकार से इच) परे रहते 
(पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता हैं)। 
जसि -- शा. ॥, 93 
जस्‌ विभक्ति परे हो तो (युप्मद्‌, अस्मद्‌ अड्ग के 
मरप्रन्त अंश को क्रमश: यूय, वय आदेश होते हैं)। 
जसि - शा. ॥, 09 
जस्‌ परे रहते (भी हस्वान्त अड्ग को गुण होता है)। 
-जसे: -- शा. ।. 50 
(वैद-विषय में अवर्णान्त अड्ग से उत्तर) जस्‌ को (असु- 
क्‌ आगम होता है)। 
जहातिसाम्‌ -- शा. /४ 66 
देखें - घुमास्वा० शा. ।४ 66 
जहाते: -- शा, ।५. 6 
'ओहाक्‌ त्यागे” अद्ृग को (भी इकारादेश विकल्प से 
होता है; हलादि कित्‌, डित्‌ सार्वधातुक परे रहते) | 
जहाते: -- शा, ।६ 43 
- ओहाक्‌ त्यागे” अड़ग को (भी क्या प्रत्यय परे रहते 
हि आदेश होता है)। 
जा - शा. 8. 79 
(ज्ञा तथा जननी अद्ग को शित्‌ प्रत्यय परे रहते) जा 
आदेश होता है) । 


जागृ अड्ग को (गुण होता है; वि, चिणू, णल्‌ तथा ड 
इत्‌ वाले प्रत्यर्यों को छोड़कर अन्य सार्वधातुक प्रत्ययों के 
परे रहते) । 
जात: - ए ॥. 25 

(सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से) उत्पन्न हुआ' अर्थ में 
(यथाविहित प्रत्यय होता है) | 
जातस्पेभ्क: - [५ ॥. 50 

(पष्ठीसमर्थ) सुवर्णवाची प्रातिपदिकों से (परिमाण जाना 
जाये तो विकार अभिधेय होने पर अण्‌ प्रत्यय होता है)। 
जाति... - ५ ।४ 94 

देंखें - जातिसंज्ञयो: ४ 5 94 
जाति... -- शा. ॥. 470 

देखें -- जातिकाल० ५, |. 70 
जाति: - ॥ा, !. 64 

जातिवाची (सुबन्त) शब्द (पोटा, युवति, स्तोक,कतिपय, 
गृष्टि,धेनु ,वशा,वेहद्‌ वष्कयणी,प्रवक्‍तृ श्रोत्रिय,अध्यापक, 
धूर्त-- इन समानाधिकरण समर्थ सुबन्तों के साथ समास 
को प्राप्त होता है, और वह तत्पुरुष समास होता है)। 
जाति: - ॥. ४ 6 


. जातिवाचकों का (इन्द्र एकवद्‌ होता है, प्राणीवाचियों 


को छोड़कर) | 
जाति: - शा]. , 738 

(कुस्तुम्बरु शब्द में तकार से पूर्व सुट्‌ का निपातन किया 
जाता है, यदि वह) जाति अर्थ वाला हो तो | 
जातिकालसुखादिधभ्य: - श॒. ॥. 70 

(आच्छादनवाची शब्द को छोड़कर जो) जातिवाची , 
कालवाची एवं सुखादि शब्द, -- उनसे उत्तर (क्तान्त 





जातिनाम्: जानपद.. 
शब्द को कृत,मित तथा प्रतिपन्‍न शब्द को छोड़कर अन्तो-. जतिः -- ॥४ 4. 63 
दात्त होता है, बहुब्रीहि समास में)। (जो नित्य ही स्वीविषय में न हो तथा यकार उपघा वाला 
जातिनाप्म: - एआ, 8 न हो, ऐसे) जातिवाची प्रातिपदिक से (्लोलिडग में डीष्‌ 

(मुष्यनामधेय) जातिवाची प्रातिपदिक से (कन्‌ प्रत्यय. प्रत्यय होता हैं)। 
होता है, नीति तथा अनुकम्पा गम्यमान हो तो)। जाते: - शा. ॥॥. 40 
जातिपरिप्र्ने -- ], ।. 62 जातिवाची (र्रीलिडग) शब्द को (भी पुंवद्भाव नहीं 
8 - जाति के विषय में 3,28० में होता)। 

न (कतर, कतम शब्द समानाधिकरण समर्थ सुबन्त ह 
के साथ समास को प्राप्त होते हैं, और वह तत्पुरुष समास रैक हि 
होता है)। * खो - अचतुर० ६४ ४ 77 
हक जातोक्ष> युवा बेल | 

“जाति को पूछने के विषय में (किम्‌,यत्‌ तथा तत्‌ प्राति- जाती “६ |. 6 9 05 २०४ 
पदिकों से बहुतों में से एक का निर्धारण गम्यमान हो तो. ते शब्द से) जाति को कहना हो (तो अब तथा यह 
विकल्प से डतमच्‌ प्रत्यय होता है। प्रत्यय होते हैं, तथा मनु शब्द को षुक्‌ आगम भी हो 
जातिसव्शयो: -- ४ ।६ 94 जाता हैं)। 


(अनस्‌, अश्मनू, अयस्‌ तथा सरस्‌ शब्दान्त तत्युरुषों 
से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है; जाति तथा सब्ला- विषय 
में)। 

“जातीय... -- श, ॥. 4 

देखें -- कर्मधारयजातीय० ५. ॥0. 4 

. -जातीययो: ... -- ए. ॥. 45 
समानाधिकरणजातीययो: शा. ॥8. 45 
जातीयर्‌ - ४ ॥. 69 

(अरकार-विशिष्ट' अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से) जाती- 
यर्‌ प्रत्यय होता है। 
जातु... -- गा, ॥. 47 

देखें -- जातुयदो: हा, ॥॥. 47 
जातु - शा. . 47 

(जिससे पूर्व कोई शब्द विद्यमान नहीं है, ऐसे) जातु 
शब्द से युक्त (तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता)। 
जातुयदी: -- गा. ॥ा. 47 

(असम्भावना या अक्षमा अभिधेय हो तो) जातु अथवा 
यत्‌ उपपद रहते (धातु से लिड प्रत्यय होता है) | 
जाते - शा. |. ]7 

(जातिवाची, कालवाची तथा सुखादियों से उत्तर जात 
शब्द उत्तर पद को (अन्तोदात्त होता है,बहुत्रीहि समास में) । 


जातो -- ४ ॥. 33 

(हस्त शब्द से 'मत्वर्थ! में इनि प्रत्यय होता है), 
जातिवाच्य हो तो। _.... 
जातौ -- पा. ॥. 70 

(अध्वर्यु तथा कपाय शब्द उत्तरप॑द रहते) जातिवाची 
तत्पुरुष समास में (पूर्वपद को प्रकृतिस्वर हो जाता हैं)। 
जातो -- ५. ॥॥. 02 

(तृण शब्द उत्तरपद हो तो भी कु को कत्‌ आदेश होता 
है), जाति अभिधेय होने पर। 
जात्यन्तातू -- ५ ४ 9 

जाति शब्द अन्तवाले प्रातिपदिक से (द्रव्य गम्यमान हो 
ते स्वार्थ में छ प्रत्यय होता है)। 
जात्थाख्यायाम्‌ -.#, 58. ु 

जाति को कहने में (एकत्व अर्थ में बहुत्व विकल्प करके 
हो जाता है)। 
जात्यो: - ता. [8. 42 

देखें- अपिजातो: हा. ॥. 42 
जानपंद... -- 7५. ।. 42 

देखें -- जानपदकुण्ड७ ॥६. 3, 42 


जानफ्टकुण्डगोणस्थल० 


जिड्धपूलबुले 
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रातू -- ॥४।. 42 

जानपद आदि ११ प्रातिपदिकों से (यंथासंख्य करके 
वृत्ति अमग्रादि ११ अर्थों में ख्लीलिडग में डीष्‌ प्रत्यय 
होता हैं)। 
जात्पदाख्यायाम्‌ -- ५ ४. 04 

(ब्रह्मन्शब्दान्त तत्पुरुष समास से समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि समास के द्वारा ब्रह्मन्‌ शब्द) जनपद में होने 
वाले की आख्या वाला हो तो । 
जानुन: -- ५ ६. 29 


(बहुब्रीहि समास्‌ में प्र तथा सम्‌ से उत्तर) जो जानु शब्द, 


उसके स्थान में (समासान्त ज्लु आदेश होता हैं)। 
जात... -- शा. ६ 32. 

देखें -- जान्तनशाम्‌ शा. ॥५ 32 
जाननशाम्‌ू - शा. ६32... 

जकारान्त अडग के तथा नश्‌ के (नकार का लोप 
विकल्प करके नहीं होता)। ह 
जावाल... -- शा. ४. 38 

देखें. -- व्ीहाापराहण० शा. ॥, 38 
जाया... - ], ॥. 52 

देखें -- जायापत्थों: ॥. ॥. 52 
जायापतथो: -॥ा, ॥. 52. 

(लक्षणवान्‌- कर्ता अभिधेय होने पर) जाया और पति 
- (कर्म) के उपपद रहते (हन्‌ भातु से टक्‌ प्रत्यय होता है)। 
जायायई - ४ ४ ॥34 

जाया शब्दान्त (बहुब्रीहिं) को (समासान्त निद आदेश 
होता है) | 
जालम्‌ -- ]ता. पं. 24 

जाल अभिधेय हो तो (आड पूर्वक नी धातु से करण 
कारक तथा संज्ञा में आनाय शब्द घज्‌ ग्रत्ययान्त किया 
- जाता है)। 
जासि... - 7. ॥. 56 

देखें -- जासिनिप्रहण० वा, ॥. 56 
_जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषाम्‌ -- ता. ॥. 56 

(हिंसा क्रिया वाले) चौरादिक जसु ताडने, नि प्र पूर्वक 
- हन्‌,ण्यन्त नट एवं क्रय, पिष-- इन धातुओं के (कर्म में 


शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती हे)। 
जाहतचो -- ४ ॥. 24 
देखें - कुणड्जाहचो ४ ॥. 24 
जि... - ता. ॥..46 
देखें - भूठवृ० ता, #. 46 
जि... - वा. ॥. हा 
देखें - सतूसू० हा. #. 6 
जि... -- ता. ॥. 39 


देखें -- ग्लाजिस्थ: वा. ॥. 439 


जि... - ता. ॥. (57 


देखें - जिदृक्षिण ता, ॥. 57 
जि... -- हा. ॥. 363 ह 

देखें -- इण्नश० गा. ॥. 63 
जि.-शा 80. : 

देखें - पुयणूजि० शा, ।४. 80 
.. जि... - शा. ॥. 78 

देखें -- पिबजिध० शा, ता. 78 
जिच्नते: - शा. ६. 6 

'घ्वा गन्धोपषादाने' अड्ग की (उपधा को चड्परक णि 
परे रहते विकल्प से इकारादेश होता है) | 
जितपम्‌ -- ।५।४ 2 

(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से 'खेलता है', खोदता है', 
का है) तथा 'जीता हुआ" अर्थ में (ठक्‌ प्रत्यय होता 

)। 
जित्या: -- ॥: . व7 

देखें -- क्पूयविनीयजित्या: गा. 4. 447 
जिद॒क्षिविश्रीण्यमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसृध्य: - 
पा, ४. 57 

जि, दूड, क्षि, विपूर्वक श्रिज्‌, इण्‌, वम, नज्पूर्वक व्यथ, 
अभिपूर्वक अम, परिपूर्वक भू, प्रपूर्वक सू-- इन धातुओं 
से भी (तच्छीलादि कर्त्ता हो तो वर्त्तमानकाल में इनि प्रत्यय 
होता है) । 
जिद्बामूल... - ६ ॥. 62 

देखें - जिह्वामूलाइगुले: ॥४ ॥. 62 
जिड्डामूलाडुले: -॥५४ ॥. 62 

(सप्तमीसमर्थ) जिह्ाामूल तथा अड्गुलि प्रातिपदिकों से 
(भव अर्थ में छ प्रत्यय होता है) | 





-“जीनाम्‌ 266 जुष्टापिति 
जीनामू - शा. 3. 47 जीविकार्थे-- ६ ॥. 99 ह ह 
देखें - क़रीडजीनाम्‌ शा. ।. 47 जीविकोपार्जन के लिये (जो न बेचने योग्य मनुष्य की 


.जीर्य॑तिभ्य:... -- गा, [६ 72 
देखें -- गत्यर्थाकर्मक० हा, ।५ 72 
जीयते: -- ॥ गा, #. 04 
न “जूष्‌ वयोहानो' धातु से (भूतकाल में अतृन्‌ प्रत्यय होता 
)] 
जीव... -- वा, ।६ 43 
देखें - जीवपुरुषयों: गा. ।६-43 
जीव... -- शा. ६ 3 
देखें -- भ्राजभास० शा, ४६३ 
जीवति - ॥४ 3. 63 
(पौत्रप्रभूति का जो अपत्य,उसकी पितामह के) जीवित 
रहते (युवा संज्ञा ही होती हैं)। 
जीवति -- 7५. ।., 65 
(भाई से अन्य सात पीढ़ियों में से कोई पद तथा आयु 
दोनों से बूढ़ा व्यक्ति) जीवित हो (तो पौत्रप्रभूति का जो 
अपत्य,उसके जौते ही विकल्प से युवा संज्ञा होती है,पक्ष 
में गोत्रसंज्ञा)। ह 
जीवति -- ॥४ ॥४६ 42 ः 
(तृतीयासमर्थ वेतनादि प्रातिपदिकों से) 'जीठा है” अर्थ 
में (ठक् प्रत्यय होता हैं) | 
जीव॑ति -- ४ ॥. 24 ह ह 
(तृतीयासमर्थ ब्रात प्रातिपदिक से) जीता है' अर्थ में 
(खज्‌ प्रत्यय होता है)। । 


जीवनात्‌... - ४ . ॥3 
देखें - द्रोणपर्वत० ॥५ . 03 
जीक्पुरुवयों: - व. ॥४ 43 


(कर्त्तावाची) जीव तथा पुरुष शब्द उपपद हों तो 
(यथासड्ख्य करके नश तथः वह धातुओं से णमुल्‌ प्रत्यय 
होता है) । 


जीविकयो: -- ॥. ॥. 47 
देखें - क्रीडाजीविकयों: ह. ॥. 7 
जीविका... -- ।. ।४. 78 


देखें -- जीविकोपनिष्दों ।. [५. 78 


प्रतिकृति, उसके अभिधेय होने पर भी. कन्‌ प्रत्यय का 
लुप्‌ होता है)। 
जीविकार्थे- शा, ॥. 73 

जीविकार्थवाची समास में (अकम्रत्ययान्त शब्द के उत्त- 
रपद रहते पूर्वपद को आधुदात्त होता है) | 
जीविकोपनिक्दौ- . ।५ 78 

जोविका और उपनिषद्‌ शब्द (कृत के योग में गति 
और निपात संह्ञक होते हैं, उपमा के विषय में)। 
जीवेषु -- ता. ६ 36 - 

देखें - समूलाकृतजीवेषु ।. ।४. 36 
जीवों: -- ॥. ४६ 20 

देखें -- विन्दजीवो: ॥]. [६ 20 
जु... - ता. ॥. 50 
' देखें -- जुचडक़म्य० ॥]7. ॥. 50 
.. जु... >ताझ. 77. 

देखें -- भ्राजभासधु्विद्युतोर्जि० ता, ॥. 777 
जुकू - शा. मा. 38 

( कंपाना अर्थ में वर्तमान वा धांतु को णिच्‌ परे रहते) 
जुक आगम होता हैं । 

जुचडूक्रम्पदन्धम्यसुमृधिज्वलशुचलषफ्तपद: -- पा. 
#. 90 । 

जु, चडकरम्य, दन्द्रम्य, सू, गृषु, ज्वल, शुच, लष, पंत, 
पद-- इन धातुओं से (तच्छीलादि कर्ता हो तो वर्त्तमान 


काल में युच्‌ प्रत्यय होता है)। 
.«जुष -- ]. 4. 409 
देखें -- एतिस्तुशास्वृ० तह. $. 09 
जुषाणो... - शा. ।. 4 ह 
देखें -- आपोजुषाणो० शा. 4. 444 
जुष्ट_ -- शा, 4. 203 
देखें -- जुष्टार्पिति ॥॥. 4. 203 
जुष्टारपति - शा. . 203 
जुष्ट और अर्पित शब्दों को (भी वेद विषय में विकल्प 


से आइ्युदात्त होता है )) 





. जुस्‌ जा... 
जुसू - गा. [६ 08 जे: - 7. ॥. 49 
(लिझदेश झि को) जुस्‌ आदेश हो जाता है | (वि तथा परा उपसर्ग से उत्तर) जि' धातु से (आत्मनेपद 
जुसि - शा. ॥. 83 होता है)। 
जुस्‌ परे रहते (भी इगन्त अड्ज को गुण होता है) | जे- शा. भा, 57 
जुहोत्यादिभ्य: -- ॥. ॥४. 75 (अभ्यास से उत्तर) जि अडग को (सन्‌ तथा लिट परे 


जुहोत्यादिगण की धातुओं से उत्तर (शप्‌ के स्थान में 
श्लु आदेश होता है)।. 
जूति...- ता, को, 97 
देखें -- ऊतियूति० ॥॥. ॥. 97 
जू... “वा. . 58 
देखें - जुस्तम्मु० ॥, 4. 58 
जू... - शा. ।४ 24 
देखें - जूध्रमु० शा. ४६ 24 
जु... - शा. ॥. 55 ह 
देखें - जूब्रश्च्यो: शा, #. 55 
जृ्रमुत्रसाम्‌ -- शा. ।६. 24 
जू, भ्रमु, तथा त्रस्‌ अन्नें के (अकार के स्थान में एत्व 
तथा अभ्यास लोप विकल्प से होता है; कित्‌, डित्‌ लिट्‌ 
तथा सेंट थल्‌ परे रहते)। 
जुवश्च्यो: - शा, #. 55... 
जू वयोहानौं' तथा ओबश्चू छेदने” धातु के (क्त्वा 
प्रत्यय को इट्‌ आगम होता है)। 
जुस्तम्भुमुचुम्लुचुमुचुग्लुचुग्लुश्लुश्विध्य: - ], ।. 52 
' जूष, स्तम्भु,भ्रुचु म्लुचु, ग्रुचु ग्लुचु, ग्लुझ्ु, श्वि -- इन 
घातुओं से उत्तर (भी च्लि के स्थान में अड आदेश 
विकल्प से होता है, कर्त॒वाची लुड्‌ परे रहते)। 
जे - शा. ॥. ]4 
(आवृद्‌ शरत्‌, काल, दिव्‌ --- इन शब्दों की सप्तमी का) 
'ज' उत्तरपद रहते (अलुक्‌ होता है)। 
जे - शा. ॥. 82 
- (दीर्घान्त पूर्वपद को तथा काश, तुष, भ्राष्टू, वट- इन 
पूर्वपद शब्दों को) ज' उत्तरपद रहते (आध्युदात्त होता है) | 
जे-- शा. पा. 8 
जात अर्थ में विहित (जित्‌, णिंत्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे 
हक के अड्ज के उत्तरपद के अ्चों में आदि को वृद्धि 
होती है)। 


रहते कवर्गादेश होता हे) 
जैह्ाशिनेय... -- शा, क 74 
देखें -- दाण्डिनायनहास्ति० श्र. ४. 74 
जो: - शा, #. 52 
देखें -- चजो: शा, मा. 52 
क्लञ -॥. हा. 44 
प (अपहृव अर्थ में वर्त्तमान) ज्ञा धातु से (आत्मनेपद होता 
) | 
हु -॥. 7. 58 
(अनु पूर्वक सन्‍नन्‍्त) ज्ञा धातु से (आत्मनेपद नहीं हो. 
ता)। 
क् -॥. ॥, 76 
(उपसर्ग रहित) 'ज्ञा' धातु से (आत्मनेषद होता है,(क्रिया 
का फल कर्ता को मिलने पर)। 
ज्ँ: -- गा. ॥. 5 
(जानने से भिन्‍न अर्थ वाले शेष विभक्ति होने पर) ज्ञा 
धातु के (करण कारक में षष्ठी विभक्ति होती है)। 
«ऊँ -वा. ॥, 6 
देखें -- दाक्न शा. ४. 6 
« सँपि... -- शा. ॥. 49 
देखें -- इक्न्तर्थ० शा. ॥. 49 
ज्ञपि... - शा. 4४. 55 
देखें - आष्ज्रप्यूधाम्‌ शत. ॥8. 55 
>जप्ता: - शा, ॥. 27 
देखें -- दान्तज्ञान्त० शा, ॥. 27 
ज्ञा.. - |. मा. 57 
देखें -- ज्ञाश्रुस्पृद्शाम्‌ ।, ॥॥. 57 
..ज्ञी... - ]ा. 3, 35 
देखें -- इगुपधज़ञा० ह, 4. 35 
...ज्ञा... -- शा. ॥॥. 47 
देखें - भखेषा० शा. मो. 47 . 


ज्वलितिकसनेभ्यः 
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ज्ञा.. - शा. #. 79 ज्यायसि -- ॥५ 3. 64 

देखें -- ज्ञाजनो: शा. ॥॥. 79 बड़े (भाई के जीवित रहते पौत्रप्रभूति का जो अपत्य 
ज़ाजनो: - शा. ॥, 79 


ज्ञा तथा जनी अड्ज को (शित्‌ प्रत्थय परे रहते जा आदेश 
होता है)। 
...जत्यास्थेघ्य: -- शा, ॥. 33 

देखें -- आचार्यराज० शा, #. 33 
.. ज्ञात्यो: -- ४ ॥. 26 

देखें - कपिज्ञात्यों: ५ . 26 
ज्ञाश्ुस्मृदूशाम्‌ -- ।. ॥. 57 ह 

ज्ञा, श्रु, स्मू, दूशू्‌ - इन धातुओं के (सन्नन्‍्त से परे 
आत्मनेपद होता है)। 
ज्ञान... -- ॥. ॥. 37 

देखें -- सम्पाननोत्सझन० ॥. ॥. 37 
ज्ञान... - 7. ॥, 47 

देखें -- भासनोषसम्भावा० ।. ॥7. 47 
ज्ञीपस्यमान: -- ॥. ।६ 34 

(श्लाघ, हनुड्‌, स्था, शप्‌--इन धातुओं के प्रयोग में) 
जो जनाये जाने की इच्छा वाला है, वह (कारक सम्प्रदान 
संहक होता है |) 
कु-४ा६व29 

(बंहुब्रीहि समास में प्र तथा सम्‌ से उत्तर जो जानु शब्द, 
उसके स्थान में समासान्त) चु आदेश होता है। 
ज्य - 9 का. 6 

(अशस्य शब्द के स्थान अजादि में अर्थात्‌ इष्ठन्‌,ईय- 
सुन्‌ प्रत्यय परे रहते) ज्य आदेश (भी) होता हे । 
ज्य्‌.. -- शा. ह. 25 - 

देखें -- श्रज्या० शा. ॥, 25 
ज्य - शा. 3. 4 

(ल्यप्‌ परे रहते) ज्या धातु को (भी सम्प्रसारण नहीं होता 
है)। ८ 
...ज्या...- ५. . 6 

देखें - ग्रहिज्या० शा. ॥. 6 
ज्यातू -- शा. ल्‍६ 60 

ज्य अब्ज से उत्तर (ईयस्‌ को आकार आदेश होता है)। 


छोटा भाई, उसकी भी युवा संझ्षा हो जाती है)। 
' _स्येष्ठाध्यामू-४ ४ 4.. । 
देखें - वृकज्येष्ठाभ्याम्‌ ५ बी 
ज्योतिरायुफ: - शा॥. ॥. 83 5 ह 
ज्योतिस तथा आयुस्‌ शब्द से उत्तर (स्तोम शब्द के 
सकार को समास में मूर्धन्य आदेश होता है) | 
ज्योतिस्‌... - शा. हा. 84... - 
देखें -- ज्योतिर्जनपद० भा, ॥. 84 
वन्युषु ४०२70 ४४% कं, 84 हे 
ज्योतिस्‌, जनपद, रात्रि, नाभि, नाम, गो, रूप, स्थान, 
वर्ण, वयस्‌, वचन, बन्धु--इन शक्दों के उतरपद रहते 
(समान को स आदेश हो जाता है) 
ज्योतिस्‌.... -- शा, आ. 83 
देखें - ज्योतिरायुक: शा. ४. 83 
ज्योत्सा... -- ४ ॥. 4 ह 
देखें -- ज्योत्समातमिश्ना० ४: 4 


मलीमसा: -- ४3. 4 

ज्योत्सा, तमिल्ना, गृत्रिण, ऊर्जस्विम्‌, ऊर्जस्वल, 
गोमिन्‌ू, मलिन तथा मलीमस शर््दों का निपातन किया 
जाता है (मत्वर्थ' में)। 
ज्वर्‌... - शा. ।६ 20 

देखें - ज्वस्त्वर० ५. ४६ 20 
ज्वर््वरस्तिव्यविमवाम्‌ -- था. ६ 20 

ज्यर, त्वर, स्रिवि, अबव्‌, मव्‌ इन अज्ञों के (बकार तथा 
उपधा के स्थान में ऊठ आदेश होता है,क्वि तथा झलादि 
एवं अनुनासिकादि प्रत्य्यों के परे रहते) 
ज्वल... -- ता. ॥. 50 

देखें -- जुचदक़म्य० गा. ॥. 50 
ज्वलितिकसन्तेभ्य: -- ]. 4. 40 

ज्वल्‌' दीप्यर्थक धातु से लेकर 'कस्‌' गत्थर्थक धातु 
पर्यन्त धातुओं से (विकल्प से 'ण' प्रत्यय होता है)। 
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झ - फ्रत्याहार सूत्र शाता 


आचार्य पाणिनि द्वारा अपनें अष्टम प्रत्याहार सूत्र में 


पठित प्रथम वर्ण | 


पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 


का बींसवा वर्ण । 
झ... -- ता, ।६. 78 

देखें-तिप्सिस्डि० ॥॥. ६ 78 
के - शा... 3 | 

धत्यय के अवयव) झ्‌ के स्थान में (अन्त्‌ आदेश होता 
हैं)। 
झय -- ५४ गा 

'(अव्ययी भाव समास में वर्त्तमान) झयन्त प्रातिपदिकों से 
(समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है)। 
झयः -- शा, ॥. 0 । 

अयन्त से उत्तेर (मतुप्‌ को बकारादेश हो जाता है)। 
झक - भाव. [६ 6 

झय प्रत्याहार से उत्तर (हकार को विकल्प से पूर्वसवर्ण 
आदेश होता है)। 
झ्यो: -- वा. $४ ह 

देखें - तझयो: गा. ६ 88 
' ' झर - शा. ६ 64 

(हल्‌ से उत्तर) झर्‌ का (विकल्प से लोप होता है, सवर्ण 
झर्‌ परे रहते)। 
जरि -- शा, ६. 64 

(हल्‌ से उत्तर झर्‌ का विकल्प से लोप होता है, सवर्ण) 
:  झर्‌ परे रहते। 

...झर्झरात्‌ - ।४ ६ 56 
.. केसे - भ्हुकइकरात 


झल्‌ -- ।. 8. 9 - 
(इगन्त धातु से परे) झलादि (सन्‌ कितृवत्‌ होता है) ! 
झल्‌ - भा. ।. [77 
, (दिव्‌ शब्द से परे) झलादि विभक्ति (उदात्त नहीं होती) | 


एए ९. 56 


झल्‌ ... - शा. ।, 72 

देखें-झलच: शा. 3. 72 
झल: - शाता. ॥. 26 

झल्‌ से उत्तर (सकार का लोप होता है, झल्‌ परे रहते)। 
झलक - भा... 72. . 

झलन्त तथा अजन्त (नपुंसकलिडग वाले) अंडग को 
(सर्वनामस्थान परे रहते नुम्‌ आगम होता हैं)। 
झलाम्‌ - शाप, ॥. 39 

(पद के अन्त में वर्तमान) झलों को (जश्‌ आदेश होता 
है)। 
झलाम्‌ -- शा, ४8 52 

झलों के स्थान में (झशू परे रहते जश्‌ आदेश होता 


- है)। 


झलि -- शा... 57 ह 
(सृज तथा दृशिर्‌ धातु को कितू भिन्‍न) झलादि प्रत्यय 
परे हो तो (अम्‌ आगम होता है)। 


झलि -- शा. ॥. 74 
(षट्सज्ल्षक, त्रि तथा चतुर शब्द से उत्पन्न) झलादि 
(विभक्त्यन्त) शब्द में (उपोत्तम को उदात्त होता है) | 


. झलि -- शा. ।४ 37 


(अनुदात्तोपदेश और जो अनुनासिकान्त उनके तथा वन 
एवं तनोति आदि अछगों के अनुनासिक का लोप होता 
है) झलादि (कित्‌ डितत) प्रत्ययों के परे रहते । 
झलि - शा, ।. 60 

(दटुमस्जो शुद्धों' तथा 'णश्‌ अदर्शने” धातुओं को) 
झलादि प्रत्यय परे रहते (नुम्‌ आगम होता है)। 
झलि - शा।. ॥. 403 

(अकारान्त अब्ज को बहुवचन) झलादि (सुप्‌) परे रहते 
(एकारादेश होता है)। 
झलि - शा, ॥. 26 

(झल्‌ से उत्तर सकार का लोप होता है) झल्‌ परे रहते | 


झलि 
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झलि - शा. |. 24 
(अपदान्त नकार को तथा चकार से मकार को भी) झल्‌ 
परे रहते (अनुस्वार आदेश होता है)। . 
झलो: - ५. ६ 5 
देखें-- क्विञ्ललो: शा, ४ 5 
>झलो: -- शा. ॥५, 42 
देखें--सज्झलो: जप, ५. 42 
झत्य्य: -- ४. 95 30 
देखें-- हुझल्थ्य: शा. ६ 0 


झष - शा. ॥. 40 ह 

झष्‌ से उत्तर (तकार तथा थकार को घकारादेश होता 
है किन्तु डुधाज्‌ घातु से उत्तर धकारदिश नहीं होता)। 
झषन्तस्थ - शत, ॥. 37 

(धातु का अवयव) जो (एक अच्‌ वाला तथा) झपन्त, 
उसके (अवयव वश्‌ के स्थान में भष्‌ आदेश होता हे, 
झलादि सकार तथा झलादि ध्व शब्द के परे रहते एवं 
पदान्त में)। 


झज्वि - शा. ४. $ हि... - !॥. ५. 78 
(इलों के स्थान में) झश्‌ परे रहते (जश्‌ आदेश होता है)। ._ देखें- तिप्तस्झि० ॥गा. ।६ 78 
झस्य - गत, [६ 05 | थे: -- ]त. ५ 08 
(लिझदेश) झ के स्थान में रन्‌ आदेश होता है)। (लिडादेश) झि को (जुस्‌ आदेश हो जाता है)। 
[ज] 
ज्‌ - प्रत्याहारसूत्र शा ऊः >-वए्‌ दि डक [3॥ हु 
5 (प्रथमासमर्थ क्रियावाची घजन्त प्रातिपदिक से सप्त 
आचार्य पाणिनि द्वार अपने अष्टम प्रत्याहारसूत्र में जा में बे गेत्यब लेता है. 
इत्सञ्ज्ञार्थ पठित वर्ण । [ए ॥. 06 


ज्‌...- श. +. 39 

देखें-ज्निति शा. . 49 
अ्‌.. - शा. मै. ॥5 

देखें-- व्णिति शा, ॥. 5 
ज्‌.. - शा, ॥. 54 

देखें -- ज्णनेषु शा. ॥. 54 
ञ - प्रत्याहारमूत्र शा 

भगवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने सप्तम प्रत्याहारसूत्र में 
पठित प्रथम वर्ण । 

पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का पन्‍द्रहवां वर्ण । 

- ५ 9 29 

(प्रथमासमर्थ मधु प्रातिपदिक से मत्वर्थ में मास और तनू 
प्रत्ययार्थ विशेषण हों तो) ज (और यत्‌) प्रत्यय (होते है) | 
-ञझञ- ६४ ॥. 50 
. (भाग अर्थ में वर्त्तमान पृष्ठ और अष्टम शब्दों से) ज 
प्रत्यय (तथा अन्‌ प्रत्यय होते हैं,वेदविषय को छोड़कर) | 


(असंज्ञ में वर्तमान दिशावाची शब्द पूर्व पद में है जिस 
प्रातिपदिक के, ऐसे दिक्पूर्वपद प्रातिपदिक से शेषिक) ज 
प्रत्यय होता है | 
हि... -॥. ॥. 5 

देखें--जिटुडक प.॥. 5 
जिदुड़क - ॥. का. 5 

(उपदेश के आंदि में वर्तमान) जि,दु और डु (इत्सब्ज्ञक 
होते हैं)। 


जिठो -- ।ए #. 45 
देखें - ठव्जिठो ॥४ मं. 5 
अत - ३. हरा, 72 
: देखें - स्वस्तिजित: ॥. ॥. 72 
जित - वा. ।६ 58 
देखें - ज्यक्नत्रियारषण ॥. ४. 58 
जिते -- ४ कं. 452 
(विकार और अवयव अर्थों में विहित) जो जित्‌ प्रत्यय, . 


तदन्त (बष्ठीसमर्थ) प्रातिपदिकों से (भी विकार और अव- 


यव अर्थों में ही अज्‌ प्रत्यय होता है)। 





(पञ्वमीसमर्थ विदूर शब्द से 'प्रभवति” अर्थ में) ज्य 
प्रत्यय होता है । 
ज्य -- ॥४ ॥8. 92 

(्रथमासमर्थ शुण्डिकादि प्रातिपदिकों से 'इसका अधि- 
जन' इस अर्थ में) ज्य प्रत्यय होता है! 
जय -॥ए 9. 828 

(ष्ठीसमर्थ छन्दोग, औक्थिक याज्निक, बद्बद तथा नट 
प्रातिपदिकों से 'इृदम्‌' अर्थ में) ज्य प्रत्यय होता है| 


आह ड्युद्‌ 
 जऔीक -वा. ४.56 3 - ॥४ ६ 9») 
क्त पत्यय होता है)। प्रत्यय होता है, (सज्ज्ञा विषय में)। 
ओ - श. ॥. 70 ड्य - ५६. ॥4 
(श्येन तथा तिल शब्द को पाक शब्द के उत्तरपद रहते. (चतुर्थीसमर्थ विकृतिवाची ऋषभ और उपानहू प्रातिप- 
तथा) अ भ्रत्यय के परे रहते (मुम्‌ आगम होता है)। .... दिकों से 'उसको विकृति-के लिए प्रकृति” अभिधेय होने 
2 का हक पा परे 'हित' अर्थ में) ज्य प्रत्यय होता है। 
: देखें -- अञ्जी ॥ए॥. 05 जय - ६४ ॥. ॥[2 
डिजति - शा, ॥, 5 (प्रामणी यदि पूर्व अवयव न हो जिसके ऐसे पूगवाची 
(अजन्त अड्डों को) जित्‌, णित्‌ प्रत्यय परे रहते (वृद्धि. श्रातिपदिकों से) ज्य अत्यय होता है, (स्वार्थ में)। 
होती है)। ' उस - ५ ॥६ 23 
. ज्विति - श. . 9 (अनन्त, आवसथ, इतिह तथा भेष॑ज्‌ आतिपदिकों से 
अकार इत्सज्वक तथा नकार इत्सज्ज्ञक प्रत्ययों के परे स्वार्थ में) ज्य प्रत्यय होता है। 
रहते (नित्य ही आदि को ठदात्त होता है) । जय - ४ ६ 26 
,ज्जिनेदु -- शा. का. 54 (अतिथि प्रातिपदिक से उसके लिये यह' अर्थ में) ज्य 
(हनू धातु के हकार के स्थान में कवगदिश होता है) . #चय होता है। | 
. जितू, णित्‌ प्रत्यय तथा नकार परे रहते । ज्यद - ४ ।. 69 
»ज्य ....-- ॥४ ४. 79 ह (क्षत्रियाभिधायी ,जनपदवाची , वृद्धसंज्क ,इकारान्त तथा 
देखें-- वृब्छण्कठ० ॥४॥. 79 कोसल ओर अजाद भ्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में) ज्यडः 
ब्य -- ॥४ ॥, 58 अत्यय होता है। ._ 
.._ (सप्तमीसमर्थ गम्भीर प्रातिपदिक से भव अर्थ में) ज्य व्यद्‌ - ४ हा, ॥4 
प्रत्यय होता है। - - | 
" (वाहीक देशविशेष में श्र से जीविका कमाने वाले 
'उय -।ए |. 84 


पुरुषों के समूहवाची प्रातिपदिकों से स्वार्थ में) ज्युट्‌ प्रत्यय 
होता है, (ब्राह्मण और राजन्य शब्द को छोड़कर)। 


ज्यादय - ४ ॥. 49 
व्यादि प्रत्ययों की (तद्राजसंज्ञा होती है) ! 
ज्युट्‌ू - ॥. ॥. 65 


(वह' धातु से कव्य, पुरीष और पुरीष्य (सुबन्त उपपद 
रहते वेदविषय में) ज्युट्‌ प्रत्यय होता हे । 


. ६ -- प्रत्याहारसूत्र ४ 
आचार्य पाणिनि द्वारा अपने पदञ्मम प्रत्याहारसूत्र में इत्स- 
उल्लार्थ पठित वर्ण । 
2... - ॥. . 45 
देखें - टकितो ॥. ।. 45 
ट - फ्रत्याहारसूत्र हा 
आचार्य पाणिनि द्वारा अपने ःयारहतवें प्रत्याहार सूत्र में 
पठित सप्तम वर्ण | 
पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का छत्तीसवां वर्ण । 
ट... - शा. ६७ 45 
देखें - टखोः शा. ।६ 45 
6 - वा, क#, 46 
(चर्‌ धातु से अधिकरण सुबन्त उपपद रहते) ट अत्यय 
होता है। 
टक्‌ -- वा. #. 8 
; (गा और पा धातु से कर्म उपपद रहते) टक्‌ प्रत्यय होता 
। 


टक्‌ -- ॥. ॥. 52 

(जाया और पंति कर्म उपपद रहते लक्षणवान्‌ कर्त्ता 
अभिधेय होने पर “हन्‌' धातु से) टक्‌ प्रत्यय होता है । 
टकितौ - ॥. ।. 45 

(बष्ठीनिर्दिष्ट) टिदागम और किदागम (क्रमश: आध्वव- 
यव और अन्‍्तावयव होते हैं)। 
टखो: - शा. $५. 45 

(अहन्‌ अज्ज के टि भाग का) 2 तथा ख दद्धित प्रत्यय 
परे रहते (ही लोप होता है)। 
टच - ४ ।६ 9 

(राजन, अहन्‌ तथा सखि-शब्दान्त प्रातिपदिकों से समा- 
सान्‍्त) टच्‌ प्रत्यय होता है ; (तत्युरुष समास में)। 


देखें - स्वौजसमौद० तए+, 2... 


टा... -++ भा. +, ॥2 


देखें - डाडसिड्साम्‌ शा, ।, 72 . 
टाइसिड्साम्‌ - शा. ६. 2 

(अदन्त अड्ज से उत्तर टा, उसि तथा डस्‌ के स्थान में . 
(क्रमशः इनू, आत्‌ व स्थ आदेश होते हैं)। 
टठाप्‌ू -ए।. 4 

(अजादिगण-पठित तथा अदन्त प्रातिपदिकों से स्रीलिज्ज 
में) टाप्‌ प्रत्यय होता है । ह 
ठापू -४॥. 9 

(पादन्त प्रातिपदिक से खीलिड् में ऋचा वाच्य हो तो) 
टाप्‌ भत्यय होता है । 


टि -- ॥.8. 63 


(अर्चों के मध्य भें जो अन्त्य अचू,वह अन्त्य अच्‌ आदि 
है जिस समुदाय का, उस समुदाय की) टिसंज्ञा होती है ! . 


टिठन्‌ - ॥४ ॥% 67 

(अथमासमर्थ श्राणा तथा मांझौंदन प्रातिपदिकों से 
“इसको नियतरूप से दिया जाता है' - अर्थ में) टिठन्‌ 
प्रत्यय होता है। 

श्राणा 5 कांजी, यवागू | 


टिठन्‌ -- ४ ॥, 25 
(कंस प्रातिपदिक से 'तदर्हति' - पर्यन्त कथित अर्थों में) 
टिठन्‌ प्रत्यय होता है| 


टित्‌... - [४ . 5 
देखें -- टिइडाणहयसजू० ॥४॥. 5 
ट्ह्राणऋपयसम्दध्नप्मात्रत्तयष्ठक्ठंज्कज्ववरप: -- 
९ ।. ॥5 ; 
टित्‌,ढ, अण्‌, अज्‌,इयसच्‌, दष्नच्‌, मात्रचू, तयप्‌, उक्‌, 
ठज,कज्‌ तथा क्वरप्‌-प्रत्ययान्त (अनुपसर्जन) प्रातिपदिकों 
से (ख्रीलिड्न में डीप्‌ प्रत्यय होता है)। 
टिक - वा. ।६ 79 
टित्‌ अर्थात्‌ लद्‌,लिट्‌, लुद, लूट, लेट, लोट लंकारों के 
(जो त, आताम्‌,झ आदि आत्मनेपद आदेश,उनके टि भाग 
को एकार आदेश हो जाता है)। 





टीटचू 273 टिव्त: 
 हीटबू... - एआ. 3॥ हे: - शा. ।. 88 
देखे - टीटव्नाटचू० ४ ॥. 3 (पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋभुक्षिन्‌ भसज्ज्ञक अज्लें के) 


टीटड्माटजब्ररच: -- ४ ह. 34 
(आं उपसर्ग प्रातिपदिक से नासिकासम्बन्धी शुकाव' 
को कहना हो तो सज्ल्ाबिषय में) टीटचू, नाटचू तथा 
भ्रंट्च्‌ प्रत्यय होते हैं । 
"हु. “का, 5. 
देखें - अिटुडक ॥. ॥. 5 
है: - शा्र, (५ 40 
देखें - हूं: शात, ६ 40 
दुकू - शा. ॥ा. 28 
देखें -- कुक्दुक्‌ शा, ॥. 28 
... दू -- ।. 89. 7 ह 
देखें - चुदू . ।8. 7 
हे: -- ह, ।६ 79 
. (टिव्‌ अर्थात्‌ लट, लिट, लुटू, लृट, लेटू, लोट लकारों 
के जो आत्मनेपद त, आताम्‌,झ आदि आदेश,उनके) टि 
' भांग को (एकार आदेश हो जाता है) 
टे:-शका. 7 


(अव्यय तथा सर्वनामवाची प्रातिपदिकों से एवं तिडन्तों 
से इवार्थ से पहले पहले अकच्‌ प्रत्यय होता है और बंह) 
. टि भाग से (पूर्व होता है)। 


'है:- भा, आ. 9 

(विष्वग्‌ तथा देव शब्दों के तथा सर्वनाम शब्दों के) 
टिभाग को (अद्रि आदेश होता है, वप्रत्ययान्त अश्जु धातु 
ः के परे रहते)। 
हे: - शा, ।६१43 

(भसज्ज्क अछ्भ के) टि भाग का (लोप होता है, डित्‌ 
प्रत्यय के परे रहते)। 
दे - शा. ६ 455 

(इष्ठनू, इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते भसज्ज्षक अब्जे 
के) टि भाग का (लोप होता है)। 


टिभाग का (लोप होता है)। 
टेः - शा. ॥#. 82 
(यह अधिकारसूत्र है। पाद की समाप्तिपर्यन्त सर्वत्र 
वाक्य के ) टिभाग को (प्लुत उदात्त होता है' ऐसा अर्थ 
होता जायेगा)। 
हे: - शा, ॥. 89 
(यज्ञकर्म में अन्तिम पद को) टिभाग को (प्रणव अर्थात्‌ 
ओम्‌ आदेश होता है और वह प्लुत उदात्त होता है)। 
टेण्यण्‌ - ४ ॥. 5 
(शख्त्रों से जीविका कमाने वाले पुरुषों के समूहवाची 
बृक॑ प्रातिपदिक से स्वार्थ में) टेण्यण्‌ प्रत्यय होता है। 
थे: - शा, छ वा 
(पदान्त) टवर्ग से उत्तर (सकार और तंवर्ग को षकार 
और टवर्ग नहीं होता, नाम्‌ को छोड़कर) । 
दयण्‌ -- ५ ४. 29 
(प्रथमासमर्थ देवतावाची सोम शब्द से पष्ठयर्थ में) 
ट्यण्‌ प्रत्यय होता है। 
दयु... -४ क. 23 
देखें -- दयुदयुलौ० 7४ ॥7. 23 
दयुदयुलौ - ४ ॥. 23 
(कालवाची सायं, चिरं, प्राद्दे, प्रगे तथा अव्यय प्रातिप- 
दिकों से) ट्यु तथा ट्युल्‌ प्रत्यय होते हें (तथा इन प्रत्ययों 
को तुट आगम भी होता हे) | 
.दयुलो -- ४ भरी, 23 
देखें - दयुटयुलो ॥४. ॥. 23 
दलज्‌ - ॥५ ४. 39 
(पष्ठीसमर्थ शमी प्रातिपंदिक से विकार और अवयव 


-अर्थों में) ट्लजू्‌ प्रत्यय होता हे । 


दिवत: - ॥. ॥6. 89 


टु इत्संशक है जिन धातुओं का, उनसे (कर्तृ भिनन कारक 
संज्ञा तथा भाव में अथुच्‌ प्रत्यय होता है) । 





यथा घृणा गम्यमान होने पर)। 
ठकू-ाभआ.2... ु 
(तृतीबासमर्थ रागविशेषयाची लाक्षा तथा रोचना प्राति- 
पदिकों से 'रंगा गया' अंर्थ में) ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
ठक्‌ - ६ ॥. ॥7 

(सप्तमीसमर्थ दि प्रातिपदिक से संस्कृत॑ भक्षा:' अर्थ 
में) ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
ठक्‌ -- ४ #. 28 

(प्रथमासमर्थ पौर्णमासी शब्द के साथ समानाधिकरण 
वाले आग्रहाययणी तथा अश्वत्य शब्दों से सप्तम्यर्थ में) 
ठक्‌ प्रत्यय होता है।... 
ठक - ॥५ ॥. 46 ह 
(पष्ठीसमर्थ अचेतनवाची तथा हस्तिन्‌ और थेनु शब्दों 
से समूहार्थ में) ठक्‌ प्रत्यय होता है । 
ठक्‌ - ।५ ॥. 59 

(द्वितीयासमर्थ ऋतु विशेषवाची, उक्थादि तथा सूत्रान्त 
प्रातिपदिकों से अध्ययन तथा जानने का कर्त्ता अभिषेय 
हो तो) ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
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ठ - प्रत्याहारसूत्र डा ठक्‌ - ॥६ ४. 62 

आचार्य पाणिनि द्वारा अपने ग्यारहवें प्रत्याहार सूत्र में... (बसन्तादि प्रातिपदिकों से 'तदधीते तद्वैद' अर्थों में) ठक्‌ 
पठित चतुर्थ वर्ण | प्रत्यय होता है। 

पाणिनि द्वारा अश्यष्यायी के आदि में पठित वर्णाला._ ढक: - ५ ॥, 79 
का तेतीसवां वर्ण देखें - दु'छण्कठ० ५ ॥. 79 
ठ... -- ५ आ. 83 । 

कह ठक्‌... -- ।४ ॥. 83 

- ठाजादौ ४ ॥॥. 83 ह देखें -- ठकछों ॥५ ॥. 83 
कप कर । ठक्‌ -४॥. 40॥ 

देखें - टिद्वाणन० ।५ 4. 5 . प्‌ 
ट% -।६४।, 346 (कन्धा प्रातिपदिक से शेषिक) ठक्‌ प्रत्यय होता है । 

एैवती आदि शब्दों से अपत्त्य अर्थ में) ठक्‌ प्रत्यय होता. उर्के-- +7 रिंग. 44 
हे । देखें - ठक्छसी ॥ए म. ॥84 . 
ठक्‌ -- ।ए ॥. 48 | ठक्‌ - 7४ ॥. 38 

(सौबोर गोत्र में वर्तमान वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिकों से... (वर्षा प्रातिपदिक से शैषिक) ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
अपत्य अर्थ में बहुल करके) ठक्‌ प्रत्यय होता है,(दुर्वचन ठक्‌ -।४ मा. 40 


(सप्तमीसमर्थ उपजानु, उपकर्ण, उपनीवि शब्दों से 
प्रायभवः अर्थ में) ठक्‌ प्रत्यय होता है । 
ठक - ४ पा. 72 


(पष्ठी तथा सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनाम जो दो अचू 
वाले प्रातिपदिक, ऋकारान्त, ब्राह्मण, ऋक॒, प्रथम, अध्वर, 


. पुरश्वरण, नाम तथा आख्यात प्रातिपदिक - इनसे भव, 


व्याख्यान अर्थों में) ठक्‌ अत्यय होता है। 
ठक्‌ -।ए का. 75. - 

(पञ्चमीसमर्थ आयस्थानवाची प्रातिपदिकों से आगत 
अर्थ में) उक्‌ प्रत्यय होता है 
ठक्‌ -।ए . % - 
(्रथमासमर्थ भक्तिसमानाधिकरणवाची जो देश, काल 
को छोड़कर अचेतनवाची प्रातिपदिक, उनसे पष्ठयर्थ में) 
ठक्‌ भत्यय होता हे | 
ठक्‌ - ५ ॥. 08 


(अड्गुल्यादि प्रातिपदिकों से इवार्थ में) ठक्‌ प्रत्यय 
होता है । 
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हक --॥४ ॥8, 23 
(पष्ठीसमर्थ हल और सीर शब्दों से 'इदम्‌' अर्थ में) 
ठक्‌ प्रत्यय होता है| 
ठक्‌ -॥४ ४ 
(यहां से लेकर 'तद्गहति रथयुमप्रासक्ञम' से पहले-पहले 
जो अर्थ निर्दिष्ट किये गये हैं, वहां तक) ठक्‌ प्रत्यय (का 
अधिकार समझना चाहिये) । ह 
ठकू -एकहा. 
(द्वितीयासमर्थ हल और सीर प्रातिपदिकों से 'ढोता है' 
अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है।.. 
ठकू -४।६ 02 , 
(सप्तमीसमर्थ कथादि प्रातिपदिकों से साधु अर्थ में) 
ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
ठक्‌ - ४ ॥४43 
। (अनुगादिन्‌ प्रातिपदिक से स्वार्थ में) ठक्‌ प्रत्यय होता 
. है। ह 
ठक्‌ -- ४ ।६ 34 
(विनयादि प्रातिपदिकों से स्वार्थ में) उक्‌ प्रत्यय होता 
| ह 
ठक्‌ - ४॥, 67 
(सप्तमीसमर्थ उदर प्रातिपदिक से 'पेट्‌' बाच्य हो तो 
'तत्पर' अर्थ में) ठक्‌ प्रत्यय होता है । 
ठक्‌... - ४ ॥. 76 
. देखें -- ठकठओ ४ ॥. 76 
ठकः -।५॥, 79 
.. देखें - वुजछण्कठ० ॥ए ॥. 79 
ठक्छसौ -- ए. ४, 84 
(वृद्धसंज्रक भवत्‌ शब्द से शेषिक) ठक्‌ और छस्‌ प्रत्यय 
होते हैं। 
ठक्छौ - ॥ए ॥, 83 
.._ (शर्करा शब्द से चातुर॒धिक्‌) ठक तथा छ प्रत्यय (भी) 
होते हैं। 


ठक्ठऔ- ४ ॥. 76 

(तृतीयाम्तमर्थ अयःशूल तथा दण्डाजिन प्रातिपदिकों से 
'चाहता है' अर्थ में यथासद्ख्य करके) ठक्‌ और उज्‌ 
प्रत्यय होते हैं । 

अयःशूल - तीक्ष्ण उपाय । 

दण्डाजिन < दम्भ। 
ठघू... - ए ॥. 79- 

देखें - वुष्छण्कठ० ।४ ॥. 79 
ठ्ू - 7९ ६ 64 

(अध्ययन-विषय में वृत्तकार्यसमानाधिकरणवाची प्रथ- 
मासमर्थ बहच्‌ पूर्वपदवाले प्रातिपदिक से षष्ठयर्थ में) 
ठच्‌ प्रत्यय होता है। 
ठच्‌ - ४॥॥ 78 

(बहुत अच्‌ वाले मनुष्यनामधेय प्रातिपदिक से अनु- 
कम्पा अथवा गम्यमान होने पर, अनुकम्पा से युक्त नीति 
गम्यपान होने पर विकल्प से) उच्‌ प्रत्यय होता है | 
ठत्तू -- ५ ॥. 09 

(एकशाला प्रातिपदिक से इवार्थ में विकल्प से) ठच्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
ठतन्नू.. - 7४ |. 5 

देखें - टिड्लाणयू० ।५.. 5 
ठज्‌ --१॥४ म. 34 

(प्रथमासमर्थ देवतावाची महाराज तथा प्रोष्ठपद प्राति- 
पदिकों से वष्ठयर्थ में) ठज्‌ प्रत्यय होता है| 
ठज्‌ -ए ॥. ५0 

(पष्ठीसमर्थ कवचिन्‌ शब्द से समूह अर्थ में) ठज्‌ प्रत्यय 
(भी) होता है । 
ठत्न्‌... -- ।ए 8. ॥3 

देखें -- ठब्किठो ॥४ ॥, ३3 


. ठब -ए म. 28 


(उवर्णान्त देशवाची प्रातिपदिकों से शेषिक) ठज्‌ प्रत्यय 
होताहै।.... 
ठ्य्‌ - ।४ ॥. 6 

(दिशावाची पूर्वपदवाले अर्ध प्रातिपदिक से) शैषिक 
ठज (और यत्‌) प्रत्यय (होते हैं)। 


ठ्ञ्‌ 





ठत्न्‌ - ॥४ को, ॥4 

(कालविशेषवाची प्रातिपदिकों से) शेषिक ठज्‌ प्रत्यय 
होता है। 
ठत्र्‌ -- ।५ ॥॥. 9 ु 

(वर्षा प्रातिपदिक से वेदविषय में) ठज्‌ प्रत्यय होता है । 
ठ्‌ - ४ ॥. 50 

(सप्तमीसमर्थ कालवाची संवत्सर तथा आग्रहायणी 
प्रातिपदिकों से) ठज्‌ (तथा वुज) प्रत्यय (होते हें)। 
ठज्‌ --५ ॥. 60 

(अ ८ तः शब्द पूर्वपद में है जिसके,ऐसे सप्तमीसमर्थ 
अव्ययी भावसंज्ञक प्रातिपदिक से भंवार्थ में) ठज्‌ प्रत्यय 
होता हे | 
ठञ््‌ -ए भा, 67 

(वयाख्यान और भव अर्थ में षष्ठी और सप्तमीसमर्थ 
बहुत अच्‌ वाले अन्तोदात्त व्याख्यातव्यनाम प्रातिपदिकों 
से) ठज्‌ प्रत्यय होता है । । 
ठज्‌ -॥४ ॥, 78 

(पन्नममीसमर्थ विद्यायोनि-सम्बन्धवाची ऋकारान्त 
प्रातिपदिकों से आगत अर्थ में) ठज्‌ प्रत्यय होता है। 
ठबू>ाएकऋ6द.... 

(वृतीयासमर्थ गोपुच्छ प्रातिपदिक से 'तरति' अर्थ में) 
उज प्रत्यय होता है। 
ठज्नू -- ४ ४ 3 ४ 

(तृतीयासमर्थ श्वगण प्रातिपदिक से) ठज्‌ (तथा ठन्‌) 
प्रत्यय (होते हैं)। 

श्वगण > कुत्तों का झुण्ड । 
ठबू-७7६३38 . - 

(द्वितीयासमर्थ आक्रन्द प्रातिपदिक से 'दौड़ता है' अर्थ 
में) ठज्‌ (तथा ठक्‌) प्रत्यय (होते हैं)। 

आक्रन्द - रोने का स्थान, शरणस्थान | 
उबज्‌--[४7७६ 5३52 

(थमासमर्थ लवण प्रातिपदिक से 'इसका! बेचना” अर्थ 
में) ठज् प्रत्यय होता हे । 


ठज्‌ - ५ ।६ 58 


(प्रहरण समानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ परश्वध 
प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में) ठज्‌ प्रत्यय होता है (और 
चकार से ठक्‌ भी)। 


परश्वध - कुल्हाड़ी, कुठार, फरसा | 
ठज्‌ --४ ६ 703 

(सप्तमीसमर्थ गुडादि प्रातिपदिकों से साधु अर्थ में) 
ठज्‌ प्रत्यय होता है । 
ठञू +- ४. 8& 

(यहां से आगे वते:- तेन तुर्ल्य क्रिया चेद्रत्तिः सूत्र 
से पहले पहले तक) ठज्‌ प्रत्यय अधिकृत होता है। 
ठत्‌ - ५, 43 

(सप्तमीसमर्थ लोक तथा सर्वलोक प्रातिपदिक से 
प्रसिद्ध अर्थ में) ठज्‌ भ्रत्यय होता. है । 
ठघ्‌ - ४. 407 : 

(प्रकर्ष में वर्तमान जो प्रथमासमर्थ काल शब्द, उससे 
षष्ठयर्थ में) ठज॒ प्रत्यय होता है| ै 
ठज - ४ ॥. 8 

(एक शब्द जिसके पूर्व में हो तथा गो शब्द जिसके पूर्व 
में हो,ऐसे प्रातिपदिक से 'मत्वर्थ' में नित्य ही) ठज्‌ प्रत्यय 
होता है। 
ठऔौ-ाशक. 7... 

देखें >- अप्ठज ॥४. ॥॥. 7 
ठजञ्जौ -- ४. 76 

देखें - ठकठजौ ४ #. 76 
ठजूबिठौ -- ४ ॥#. 5 

(काशी आदि प्रातिपदिकों से शैषिक) ठज्‌ और जिठ्‌ 
प्रत्यय होते हैं । 
ठन्‌ -- [५४ ४. 7 

(तृतीयासमर्थ नौ तथा दो अच्‌ वाले प्रातिपदिकों से 
“तरति' अर्थ में) ठन प्रत्यय होता है | 
ठन्‌ -- ॥४ ६ 3 

(तृतीयासमर्थ वस्न और क्रयविक्रय प्रातिपदिकों से) ठन्‌ 
प्रत्यय होता है । 


ठ्न्‌ 





ठन्‌ -- ॥६ ॥६8 42 
(द्वितीयासमर्थ प्रतिपथ प्रातिपदिक से जाता है' अर्थ 
में) ठन्‌ (तथा ठक्‌) प्रत्यय (होते हैं)। 
ठन्‌ - ४ ॥६ 70 
(सप्तमीसमर्थ अगार अन्त वाले प्रातिपदिकों से 
“नियुक्त' अर्थ में) उन्‌ प्रत्यय होता है | 


ठन्‌... “- ६॥, 2 
देखें - ठन्यतों ए ।. 2 
ठन- ४ ।. 4 


(रथमासमर्थ पूरणवाची प्रातिपदिकों से तथा अर्ध 
प्रातिपदिक से) सप्तम्यर्थ में ठन्‌ प्रत्यय होता है, (यदि 
वृद्धि - के रूप में दिया जाने वाला द्रव्य, आय - 
जमींदारों का भाग, 'लाभ' - मूल द्रव्य के अतिरिक्त 
प्राप्य द्रव्य, शुल्क'- राजा का घाग तेथा उपदा' - 
घूस दिया जाता है' क्रिया के कर्मवाच्य हों तो)। 


ठन्‌.. - (+. 
देखें -- ठकनौ ५ ।. 0 
ठन्‌- ४. 83 . 


.(पण्मास प्रातिपदिक से अवस्था अभ्िधेय न हो तो) 
ठन्‌ प्रत्यय (तथा प्यत्‌ प्रत्यय होते हैं, हो चुका' अर्थ में)। 


- डद्‌ 
ठनौ - 0आ., 885... 
देखें -- इनिठनौ ४ ॥. 85 
.ठनौ - ४ #. 5 
देखें -- इनिठनौ ५ 8. 5 : 
ठनकनौ- ४ ॥. 50 


(द्वितीयासमर्थ वस्न और द्रव्य प्रातिपदिकों से 'हरण 
करता है', वहन करता है' और 'उत्पन करता है” अर्थों 
में यथासडख्य) ठन्‌ और कन्‌ प्रत्यय होते हैं । 
ठन्यतो - ४।. 2 ह 

(शत प्रातिपदिक से भी आहींय अर्थों में) ठन्‌ और यत्‌ 
प्रत्यय होते हैं,(यदि सौ अभिधेय न हो तो) | 
ठप्‌ -- ।४ ॥॥. 26 

(सप्तमीसमर्थ आ्वृष्‌ प्रातिपदिक से उत्पन्न हुआ' अर्थ 
में) ठप्‌ प्रत्यय होता है । 
ठस्य - शा, का. $0 

(अन्ज के नि्मित्त) ठ को (इक आदेश होता हे)। 
ठाजादौ - ४ ॥8. 83 

(इस प्रकरण में कथित) ठ तथा अजादि प्रत्ययों के परे 


: रहते (द्वितीय अच से बाद के शब्दरूप का लोप हो जाता 


है)! 


डि! 


ड - प्रत्याहारसूत्र ४ 
: भगवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने दशम प्रत्याहार सूत्र में 
पठित चतुर्थ वर्ण । 
: प्राणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का अड्डाइसवां वर्ण । 
ड: - हा. ॥. 48 
(अन्त, अत्यन्त, अध्व, दूर, पार, सर्व, अनन्त कर्मों के 
उपपद रहते गम्‌ धातु से) ड प्रत्यय होता हे । 
हु: -॥]. ॥. 97 
(जन्‌ घातु से संप्तम्यन्त उपपद रहते) भूतकाल में ड 
: प्रत्यय होता है। 
है: - ४॥॥. 45 
(्रथमासमर्थ दशन्‌ शब्द अन्तवाले प्रातिपदिक से सप्त 
म्यर्थ में) ड प्रत्यय होता है,(यदि वह प्रथमासमर्थ अधिक 
समानाधिकरण वाला हो तो)। 


* | - भा. ॥. 29 


डकागन्त पद से उत्तर (सकारादि पद को विकल्प से 
घुट्‌ का आगम होता है)। 
ह: - वा, ॥. 9 
५ (सप्तम्यन्त उपपद हो तो जन्‌ धातु से) ड प्रत्यय होता 
। 
डचू - ४ ।४ 73 
(बहु तथा गण शब्द अन्त में नहीं हे जिसके, ऐसे 
सड्ख्येय अर्थ में वर्तमान बहुब्रीहिसमासयुक्त प्रातिप- 
दिक से) डच्‌ प्रत्यय होता है| 
इट्‌ -- ४ ॥. 48 
(एष्ठीसमर्थ सड्ख्यावाची प्रातिपदिकों से पूरण' अर्थ 
में) डट प्रत्यय होता है | 





इण्‌ 278 
कह की डाक -- ।. ६ 60 ह 

(त्रिंशत्‌ तथा चत्वारिशत प्रातिपदिकों से संज्ञा-विषय में... देखें - ऊर्धादिध्यिड्ाक: [. ५, 60 
“तदस्य परिमाणम्‌' अर्थ को कहने में) डण्‌ ्त्यय होता. झक्य - वा. . 3 
है, (बराह्मणग्रन्थ अभिषेय हों तो)। रखो लोहा तप 
हैं पल अक कक में किम, यत्‌ तथा तत्‌ प्राति 38 अर नहस ह 
पदिकों से 'बहुतों में से एक का निर्धारण' गम्यमान हो दोनों हक हक गये मप्नन्त लेंस 
तो विकल्प से) डतमच्‌ प्रत्यय होता है । तथा बहुब्रीहि समास में जो अलन्त प्रातिपदिक - 
इतरल्‌ - ५ ॥. 92 ख्बीलिड में विकल्प से) डाप्‌ प्रत्यय होता है । 

(किम्‌, यत्‌ तथा तत्‌ आ्रतिपदिकों से 'दो में से एक का डारौरस: -- यह हि हे बे 
पृथक्करण' अर्थ में) डतरच्‌ प्रत्यम होता है। (लुट लकार के प्रथम पुरुष के स्थान में क्रमश) डा 
इतरादिध्य । और रस्‌ आदेश होते हैं। 

डक का जे जे ऐसे (सर्वादिगणपढित पांच) डिति -- शा. ।६ 42 
शब्दों से उत्तर (सु तवा अम्‌ को अद्‌द्‌ आदेशहोता है)।. अपहागहे के दि का) डित्‌ प्रत्यय परे रहते 

प होता है)। 
इति -- ], ), 24 
ह हु - गा. ॥. 80 * 
9-0 39 (संख्यावाची) शब्द (की भी बट संडा.. (जा गम्यमान न हो तो वि, प्र तथा सम्पूर्वक भूं धातु 

८ जड़ से) हु प्रत्यय होता है, (वर्तमानकाल में)। 
साल जहुतमष्सुसि इुफ्त्‌ - ४ ॥. 89 
नय पक] अ (छोय' ह गम्यमान हो तो कुदू प्रातिपदिक से) दुपच्‌ 

प्रत्यय होता है।... ह 

(सद्ख्या के परिमाण अर्थ में वर्तमान प्रथमासमर्थ किम्‌ 

प्रातिपदिक से वष्ठयर्थ में) डति प्रत्यय (वथा वतुप्‌ प्रत्यय कुतू तेल डालने के लिये चमड़े की बनी कुप्प | 


होते हैं तथा उस बतुप्‌ के वकार के स्थान में घकार आदेश 
हो जाता है)। 


-. 8. 5 

देखें - जिदुड॒क ॥. ॥॥, 5 
डा... -- गा. ।६ 85 
देखें -- झरौरस ह. ।६ 85. 


देखें - सुलुकू० शा, ॥, 39 
डाल -- ४ ६ 87 


(अव्यक्त शब्द के अनुकरण से जिसमें अर्धभाग दो 
अच्‌ वाला हो; उससे कृ, भू तथा अस्‌ के योग में) डाच्‌ 
प्रत्य+ होता है, (यदि इति शब्द परे न हो तो)। 


इफतुप्‌ - ९ 8, 86 

(कुमुद, नड और वेतस प्रातिपदिकों से चातुरथथिक) 
इमतुप्‌ प्रत्यय होता है । ह 

> सफेद कुमुदिनी,लाल कमल | 

नड + नरकुल। 

वेतस « नरकुल, बेंत ! 
इयइइथों - ।४. ॥. 8 

(तृतीयासमर्थ वामदेव प्रातिपदिक से 'देखा गया साम' 
अर्थ में) डयत्‌ और ड्य प्रत्यय होते हैं । 
शयहइयो - ४ ६ 83 

(सप्तमीसमर्थ खोतस्‌ प्रातिपदिक से वेद-विषय में 
भवार्थ में विकल्प से) ड्यत्‌, ड्य दोनों प्रत्यय होते हैं। . 


इय्ण्‌ 
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»दयो - ॥४ ६ 3 
देखें - इयडइयों 7४ ५ 3 
इकलच्‌ - ॥४ ॥. 87 
(नड, शाद शब्दों से चातुरथिक) दवलचु प्रत्यय होता 
है | नड 5 नरकुल। 
शाद - छोटी घास, कीचड़ । 
दिकत: - वा, ॥. 88- 
डु इत्संइक है जिन धातुओं का, उनसे (कर्तृ भिन्‍न कारक 
संज्ञा तथा भाव में किल्र भ्रत्यय होता हे)। 
इबुन्‌ - ४ . 24 
(विंशति तथा त्रिशद्‌ प्रातिपदिकों से 'तदर्हति'पर्यन्त 
३ अर्थों में) डबुन्‌ प्रत्यय होता है; (संज्ञाभिन्‍्न विषय 
)। 


. इक्ण्‌ - ४ ॥६ ॥॥7 ह 
(सप्तमीसमर्थ पाथस्‌ और नदी प्रातिपदिकों से वेद- 
विक्षय में भव अर्थ में) ड्यण्‌ प्रत्यय होता है । 
इयत्‌... - 7४॥, 9 
देखें - इयहइइयो ॥४ ॥. 9 
इयत्‌... - 7४ ६ 83 
देखें - इयडइइयो ।५ ६ 43 
या... - शा. ।. 39 
देखें -- सुलकू० शा. ।, 39 
«हैयौ - ए ॥, 9 
देखें -- इयइइथों 7५ ॥. 9 
हू... -- शा. ॥, 80 
देखें - इलोपे शा. ॥, 0 
.. ड़ - फ्रत्याहार सूत्र 


भगवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने नवम प्रत्याह्मर सूत्र में 
पठित द्वितीय वर्ण । 

पाणिनि द्वारा अद्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का. तेडसवाँ वर्ण । । 
«के... - ॥४.॥, 5 
देखें - टिह्डाणब० ए 4. 5 
8... - शा. . 2 

देखें -- फढख० शा. ।. 2 
व: - ए ।६ 06 


(सप्तमीसमर्थ सभा शब्द से साधु अर्थ में वैदिक प्रयोग 


विषय में) ढ प्रत्यय होता है | 
ह: - ४ ॥, 02 
(शिला शब्द से इवार्थ में) ढ प्रत्यय होता है । 
व: - शात. ॥. 3]. 
(हकार के स्थान में) ढकार आदेश होता है, (झल्‌ परे 
रहते या पदान्त में)! 


ह: - शा।. ॥. 73 
(ढकार परे रहते) ढकार का (लोप होठ ऐै, संहिता में)। 
ढकू -- 7४.4. !89 
(मण्डूक प्रातिपदिक से) ढक्‌ प्रत्यय होता है, (चकार से 
विकल्प करके अण्‌ भी होता है)। 
मण्डूक - मेंढक | 
डक्‌ - ए 4. 20 
(सत्री-प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में) ढक्‌ 
प्रत्यय होता है। 
ढक -- ।४.।, 42 
(दुष्कुल प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में विकल्प से) ढक्‌ 
प्रत्यय होता है,(पक्ष में ख)। 
ढक --॥ए ॥. 32 


(अथमासमर्थ देवताबाची अनिन प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ 
में) ढक्‌ प्रत्यय होता है । । 
ढक -।४ ४. % 


(दी आदि भ्रातिपदिकों से शैषिक) ढक्‌ प्रत्यय होता 
| 


हक... . 


280 ढे ह 
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ढक्‌... -९ ॥. 94 

देखें -- ढकक्‍्खण्ढज्यकः [५ ४४, 94 
ढक - ५।, 26 । 

(पष्ठीसमर्थ कपि तथा ज्ञति प्रातिपदिकों से भाव तथा 
कर्म अर्थ में) ढक्‌ प्रत्यय होता है । 
ढक्‌ू - ४ ४. 2 

(पष्ठीसमर्थ धान्यविशेषवाची ब्रीहि तथा शालि ग्राति- 
पदिकों से “ठत्पत्तिस्थान' अभिधेय हो तो) ढक्‌ प्रत्यय 
होता है, (यदि वह उत्पत्तिस्थान खेत हो तो)। . 
कल -- 7५ ॥. 94 

(कन्रयादि प्रातिपदिकों से शैषिक अर्थों में) ढकज्‌ प्रत्यय 
होता है। 
ढक -- ॥४ ॥, 40 

देखें - यहुकओ ॥४. 40 
डकि -- ॥४ ।. 33 

(अपत्यार्थ में आये हुए) ढक्‌ प्रत्यय के परे रहते (पितृ- 
घ्वस्‌ शब्द का लोप हो जाता है)। 
ढको - ४ ।६ 77 

देखें -- यहुकौ ५ |४ 77 
दक्‍्छण्डज्यकः -।ए॥॥, 74. - 

(तृदी, शलातुर, वर्मती, कूचवार प्रातिपदिकों से यथा: 
सद्ख्य करके) ढक्‌, छण्‌, ढज्‌ तथा यक प्रत्यय होते हैं 
(इसका देश विषय में)। 
हम - ४. 835 

(चतुष्पाद्‌ के वाचक प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में) 
ढज्‌ प्रत्यय होता है । 
व्‌ -- ६ ॥. 9 

(सप्तमीसमर्थ क्षीर प्रातिपारदिक से “संस्कृत भक्षाः' अर्थ 
में) ढज्‌ प्रत्यय होता है। 
हज... - ।४॥., 79 

देखें - वुष्छण्कठ० ५ #. 79 
ढज्‌ -- ४ आ. 42 


(सप्तमीसमर्थ कोश प्रातिपदिक से 'सम्भूत' अर्थ में) 
ढज्‌ प्रत्यय होता है | 


कब - ए ॥. $6 

(सप्तमीसमर्थ दृति, कुक्षि, कलशि, वस्ति, अस्ति तथा 
अहि शब्दों से 'भव' अंर्थ में) ढज्‌ प्रत्यय होता है | 
...कत््‌... -- ।ए |. 94 

देखें -- ढकछण्व्य्यक: ॥ए ॥. 94 
ढज - ॥४ 8, 56 

(वष्ठीसमर्थ एणी आ्रतिपदिक से विकार और अवयव 
अर्थों में) ढज्‌ प्रत्यय होता है। 

एणी +- काली हरिणी 
ढय्‌ - ॥ए४॥६ 04 

(सप्तमीसमर्थ पथिन्‌, अतिथि, वसति, स्वपति प्रातिप 
दिकों से साधु अर्थ में) ढज्‌ प्रत्यय होता है। 
कर्ज -- ६ ।. 3 

(चतुर्थीसमर्थ विकृतिवाची छदिस्‌, उपधि और बलि . 
प्रातिपदिकों से 'उसकी विकृति के लिए प्रकृति' अभिधेय . 
होने पर 'हित' अर्थ में) ढज्‌ भ्रत्यय होता है । 


दज्‌ -- ५. 7 

(प्रथमासमर्थ परिखा प्रातिपदिक से षष्ठ्यर्थ एवं सप्त 
म्यर्थ में) ढज्‌ प्रत्यय होता है, (यदि वह प्रथमासमर्थ प्राति 
पदिक स्यात्‌ 5 सम्भव हो “क्रिया के साथ 
समानांधिकरण वाला हो तो | 
कपम्‌ - ५।॥॥. 70. 

(वस्ति प्रातिपदिक से इव' का अर्थ चोतित हो रहा हो 
तो) दर्ज प्रत्यय होता है । ि 
...ठमौ - ४. 0 

देखें - णहपो ४ ॥, ॥0 
वबिनुक्‌ -- ।४ ॥. 

(तृतीयासमर्थ छगलिन्‌ प्रातिपदिक से वेदविषय में 
प्रोक्त' अर्थ में) ढिनुक्‌ प्रत्यय होता है । 
हे -- श., ।५६ 47 

(कद्रू को छोड़कर जो उवर्णान्त भसज््ञक अब्ज, उसका) 
ढ तद्धित प्रत्यय परे रहते (लोप होता है)। 
ढे,- शा, ॥0. 28 

(वाहण अड्ज के उत्तरपद के अचों में आदि अच को 
नित्य वृद्धि होती है,पूर्वपद को तो विकल्प से होती हैं) ढ 
तद्धित प्रत्यय परे रहते । 





णः 
हे - शञात्रा, ता, 3 हुक - ॥५॥. 29 
ढकार परे रहते (ढकार का लोप होता है, संहिता में). गोषा शब्द से अपत्य अर्थ में) दृक्‌ तत्थय होता है । 
स्ख ढुलोपे - शा. हा, ॥0 
हज शा. ॥ 4 ढकार एवं रेफ का लोप हुआ है जिसके कारण, उसके 
देखें - क्डो : धागा. ॥. 4 परे रहते (पूर्व के अण्‌ को दीर्घ होता है) 
ण्‌ - प्रत्याहारसूत्र णजः -ए ॥. 56 
आचार्य पाणिनि द्वारा अपने प्रथम प्रत्याहार सूत्र में. अथमासमर्थ प्रहरण समानाधिकरण काले प्रातिपदिकों 


इत्सज्लार्थ पठित वर्ण । 
ण्‌ - प्रत्याहारसृत्र शा 

आचार्य पाणिनि द्वार अपने छठे प्रत्याहारसूत्र में इत्स- 
उल्यार्थ पठित वर्ण 
ण - फ्रत्याहारसृत्र शा 

प्गवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने सप्तम प्रत्याहाससूत्र में 
पठित चतुर्थ वर्ण । 

पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में पठित वर्णमाला का अठा- 
रहवां वर्ण | 

-ा. ॥. 60 

(नि पूर्वक अद धातु से कर्तृभिन कारक संज्ञा तथा भाव 
में) ण प्रत्यय (भी होता है, अप्‌ भी)। 

| -॥ए+. 447 

(गोत्र में वर्तमान जो स्त्री, तद्बाची प्रातिपदिक से कुत्सम 
गम्यमान होने पर अपत्य अर्थ में) ण प्रत्यय होता है (और 
ठक्‌ भी)। 
ण... -- ॥५. 80 

देखें - णफिओऔ ॥५ 3. 50 
ण... -- (3. 0 

देखें - णढ़जों ५ ॥. 0 
ण... -४५।. » 

देखें - णयती ४१. 97 
ण: - गा. 3. 40 - 

(ज्वल्‌ से लेकेर कस्‌ पर्यन्त धातुओं से विकल्प से) ण 
प्रत्यय होता है | 


से सप्तम्यर्थ में) ण प्रत्यय होता है,(यदि 'अस्यां' से क्रीडा 
निर्दिष्ट हो)। 
णः - ए ॥५ 62 

(शील समानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ छत्रादि प्राति- 
पदिकों से षष्द्‌यर्थ में) ण प्रत्यय होता है । 
ण-+>ाफ ६६5 

(द्वितीयासमर्थ अन्न प्रातिपदिक से 'प्राप्त करने वाला 
कहना हो तो) ण प्रत्यय होता है । 
ण: - ॥५ ।४ 00 

(सप्तमीसमर्थ भक्त प्रातिपदिक से साधु अर्थ में) ण 
प्रत्यय होता है। 
ण; - ५. 75 

(ट्वितीयासमर्थ पथिन्‌ प्रातिपदिक से “नित्य ही जाता हे 
अर्थ में) ण प्रत्यय होता है (तथा उस प्रत्यय के सन्नियोग 
से पथिन्‌ को पन्‍थ आदेश भी होता है)। 
ण: - ४. 04 

(ज्ञा, श्रद्धा तथा अर्चा प्रातिपदिकों से “मत्वर्थ' में 
विकल्प करके) ण॑ प्रत्यय होता है । 
ण; - शा. ।. 63 

(धातु के आदि के) णकार के स्थान में (उपदेश में नकार 
आदेश होता है)। 
णः - शात, ६ १ 

ऐैफ तथा षकार से उत्तर नकार को) णकारादेश होता है, 
(एक ही पद में)। 
णः -- शा. ।५ 2 

(एक अच्‌ है उत्तरपद में जिस समास के, वहाँ पूर्वपद में 


- स्थित निमित्त से उत्तर प्रातिपदिकान्त, नुम्‌ तथा विभक्ति 


के नकार को) णकार आदेश होता है । 





णच्‌ णि. 

णच्‌ - पा. ॥. 45 णपुल्‍्कमुलो - धा. ।६ 2 | 
(क्रिया का अदल-बदल गम्यमान हो तो खोलिड्र में. . (शक्नोति' घातु उपपद हो तो वेद-विषय में धातु से) 

धातु से कर्तृभिन कारक संज्ञा तथा भाव में) णच्‌ प्रत्मयय णमुल्‌ तथा कमुल्‌ प्रत्यय होते हें। 

होता है । णयतौ - ५ ।. 97 


णच: - ४ ।६ 4 
णच्मत्ययान्त प्रातिपदिक से (स्वार्थ में अज्‌ प्रत्यय होता 
है; ज्रोलिड़ में) | 
णंढओं -- ४ ३, 0 ह 
(चतुर्थीसमर्थ सर्व तथा पुरुष प्रातिपदिकों से 'हित' अर्थ 
में यथासड्ख्य) ण तथा ढज्‌ प्रत्यय होते हैं। . 
णफिओऔ -- ६ ॥. 50 
(सौवीर गोत्रवाचक फाण्टाहतिं तथा मिमत शब्दों से) 
ण तथा फिज्‌ प्रत्यय होतें हैं । 
णपुल्‌... -- ]॥. ।४६ 2 
देखें - णमुल्कपुलो हा. ।५. 2 
णमुल्‌ - ता, ।४, 22 
(पौनसुन्य अर्थ में समानकर्त॒क दो धातुओं में जो पूर्व 
कालिक, उससे) णमुल्‌ प्रत्यय होता है, (चकार से क्त्वा 
भी होता है)। 
णमुल्‌ - गा. ।६ 26 
(स्वादुवाची शब्दों के उपपद रहते समानकर्तक पूर्व 
कालिक कृज्‌ धातु से) णमुल्‌ प्रत्यय होता है । 
णमुलि -- शा. . 52 
(अपपूर्वक 'गुरी उद्यमने' धातु के एच के स्थान में) णमुल्‌ 
प्रत्यय के परे रहते (विकल्प से आत्व हो जाता है) | 
छामुलि - शा. 3. 88 
णमुल्‌ प्रत्यय के परे रहते. (पूर्व धातु को विकल्प से 
आद्युदात्त होता है)। 
.« णपुलो : - शा, ५ 93 
देखें -- चिष्णमुलों: शा, /६ 93 
णमुलो: - शा. |. 69 
देखें - चिण्णमुलो: शा. ।. 69 ह 
णपुलौ -- ]]. ५. 59 
देखें - कक्‍वाणमुलौ ॥. ५ 59 


(तृतीयासमर्थ यथाकथाच तथा हस्त प्रातिपदिकों से 
दिया जाता है! और कार्य” अर्थों में यथासड्ख्य करके 
ण और यत्‌ प्रत्यय होते हैं । 
णल्‌... -वा.छ्82... 

देखें - णलतुसुस० गा. ६ 82 
णल्‌ - शा... 9 

(उत्तमपुरुष-सम्बन्धी) णल्‌ प्रत्यय (विकल्प से णित्‌वत्‌ , 
होता है) 
णल्‌... - शा. ॥. 85 

देखें -- अविधिण्णल० शा. ॥. 85 
णल: - शा. ॥, 34 

(आकासन्त अज्ज से उत्तर) णल्‌ के स्थान में (औकारादेश 
हो जाता है)। 

णलतुमुस्थलघुसणल्यमा: -- ॥7. ॥. 82 है 

(लिट लकार के परस्मेपद्ंज्ञक जो 9 तिबादि आदेश, 
उनके स्थान में यथासड्ख्य करके) णल, अतुस्‌, उसे, थल्‌, 
अधुस्‌, अ, णल्‌, व, म-ये आदेश हो जते हैं। 
ण्लोः- शा, कै, 328... 

' देखें - अचिण्णलो: शा, ॥. 32 
णज्... - !. ।६ 80 

देखें - घसद्ल्‍डरणश० ॥. ९. 80 
...णान्ता - . 4. 24 

देखें - प्णाता . 4, 24 
णि... - पा. ॥. 48 

-- णिश्रिदु० ता. . 48 
णि... -- गा. ॥#. 707 

देखें - ण्यासश्रन्थः ता, ॥. 07 
णि... - शा, ॥. 5 

देखें - हम्य्तक्षण० शा. ॥. 5 


णिद्‌ 





जिद - ॥. . 20 
(पुच्छ, भाण्ड और चीवर कर्मों से क्रियाविशेष गम्यमान 
होने पर) णिद्ध अत्यय होता है । 
णिद - गा. . 30 
(कम्‌ धातु से) णिड् प्रत्यय होता है। 
' पिच - वा, ३, 2 
(मुण्ड, मिश्रे, श्लक्ष्ण, लवण, व्रत, दस, हल, कल, कृत, 
तूस्त “- इन कर्मों से 'करोति' अर्थ में) णिच्‌ प्रत्यय 
: होता है। 
णिच्‌ - ॥. ॥. 25 
(सत्याप,पाश,रूप,वीणा, वूल,श्लोक,सेना,लोम,त्वच, 
वर्म, वर्ण, चूर्ण -- इन शब्दों तथा चुरादि धातुओं से) 
णिच्‌ प्रत्यय होता है। 
णिच: - ॥. ॥॥. 74 
णिजन्त धातु से (भी आत्मनेपद होता है,क्रियाफल कर्त्ता 
को मिले तो)। 
णित्‌ - ।, ४. ! 
'देखें -- विणत्‌ [, 8. । 
णित्‌ - शा. ]. 90 
3 (गो शब्द से उत्तर सर्वनामस्थानविभक्ति) णितृवत्‌ होती 
. 
>णित्‌... - शा. ॥. 54 
देखें - ज्णिनेषु शत, ॥. 54 
-»णिति - शा, ॥. 5 
'देखें - ज्णिति शा], ॥, 5 
'णिनि... -- !. 7. 34 
देखें - ल्युणिग्यच: ।?. ।. 34 
णिनि - शा, ४, 79 
णिननन्त शब्द उत्तरपद रहते (पूर्वपद को आध्युदात्त होता 
हे) । 
णिनि: - हा, ॥. 5 
: (कुमार तथा शीर्ष कर्म के उपपद रहते हन्‌ धातु से) 
णिनि प्रत्यय होता हे । 


णिनि; - वात, ॥. 78 

(धातुओं से अजातिंवाधी सुबन्त उपपद रहते 
ताच्छील्य - तत्स्वभावता गम्थमान होने पर) णिनि प्रत्ययः 
होता है। 
णिनि: -- भा. ॥. 70 

(आवश्यक और आधंमर्ण्य वाच्य हो तो घातु से) णिनि 
प्रत्यय होता है। _ 
णिनि: - ॥५ ॥. 063 

(तृतीयासमर्थ ऋषिवाची काश्यप और कौशिक प्राति- 
पदिकों से प्रोक्त अर्थ में) णिनि प्रत्यय होता है । 
पिश्मिदुखुभ् - पा. 4. 48. 

ण्यन्त तथा श्रि, द्ु, रु धातुओं से (च्लि के स्थान में चड़ 
आदेश होता है, कर्तृवाची लुड परे रहते)। 
णी... -- वा, ॥. 24 

देखें - श्रिणीभुव: ॥. ॥4. 24 


.णे: -- ॥. ॥8, 67 


(अप्यन्त अवस्था में जो कर्म वही यदि ण्यन्त अवस्था में 
कर्ता बन रहा हो तो ऐसी) ण्यन्त धातु से (आत्मनेपद होता 
है; आध्यान - उत्कण्ठापूर्वक स्मरण अर्थ को छोड़कर) । 
णेः - [. मो, 86 

(बुध,युध,नश,जन,इड,प्रुु,खु-- इन) ण्यन्त धातुओं 
से (परस्मैपद होता हैं)। 
ऐे: - ही. #. 437 _ 

ए्यन्त धातुओं से (वेद-विषय में तच्छीलादि कर्ता हो,तो 
वर्तमानकाल में इष्णुच्‌ प्रत्यय होता है)। 
ऐणेः - शा. ६ 5 

(अनिडादि आर्धधातुक के परे रहते) णि' का (लोप 
होता है)! 
णे; - शा. #. 27 

(अध्ययन को कहने में निष्ठा के विषय में) ण्यन्त (वृति) 
घातु से (वृत्त शब्द निपातन किया जाता है) । 
णे: -- शा. ५ 29 

ण्यन्त धातु से (विहित जो कृत्‌ प्रत्यय, उसमें स्थित जो 
अच्‌ से उत्तर नकार, उसको उपसर्ग में स्थित निमित्त से 
उत्तर विकल्प से णकार आदेश होता है)। 
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णोः - शा. ॥. 28 णौ- शा. ६. ु 

देखें -- दणो: शाता, था, 28 (वडपरक) णि के परे रहते (अड् की उपधा को हस्व 
णोपदेशस्य - शात, ।६ ॥4 होता है) | 


(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तरी णकार उपदेश में है 
जिसके, ऐसे धातु के (कार को असमास में तथा अपि: 
ग्रहण से समास में भी णकार आदेश होता है) | 
णौ - |. 8. 67 

(अण्यन्तावस्था में जो कर्म, वही यदि) ण्यन्तावस्था में 
(कर्ता बन रहा हो तो ऐसी ण्यन्त घातु से आत्मनेपद होता 
है, आध्यान - उत्कण्ठापूर्वक स्मरण अर्थ को छोड़कर)। 
णौ- १. ॥५ 52 

(गत्यर्थक, बुदृध्यर्थक, भोजनार्थक तथा शब्दकर्मवाली 
-और अकर्मक धातुओं का जो अण्यन्तावस्था में कर्त्ता,वह) 
ण्यन्तावस्था में (कर्मसंज्ञक हो जाता है)। 
णौ -- वा. ।६ 46 

(आर्धधातुक) णिच्‌ परे रहते (अबोधनार्थक इण्‌ को गम्‌ 
आदेश होता है)। ह 
णौ - वाज४ 5 

(सन्परक चंद्परक) णिच्‌ परे रहते (भी इड् को गाड 
आदेश. विकल्प से होता हे)। 
णौ- श.।. 3 

(सन्‌ हो या चद्‌ परे हो जिस णिच्‌ के, ऐसे) णि के परे 
रहते (भी टुओश्व धातु को विकल्प से सम्प्रसारण हो 
जाता है)। 
णौ- शा. ६. 47 


(डुक्रीजू, इड्‌ तथा जि धातुओं के एच्‌ के स्थान में) णिच्‌ 


प्रत्यय के परे रहते (आकारादेश हो जाता है)। 
णौ -- शा, ॥. 53 

(चि तथा स्फुर घातुओं के एच्‌ के स्थान में) णिच्‌ प्रत्यय 
के परे रहते (विकल्प से आत्व हो जाता है)। 
णौ - शा. /६ »0 

(दोष्‌ अड्ज की ठपधा को ऊक्कार आदेश होता है); णि 
परे रहते । 
जौ - शा. #0, 36 


(ऋ%, ही, ब्ली, री, कनूयी, श्मायी तथा आकारान्त अब 
को) णिच्‌ परे रहते (पुक्‌ आगम होता है)। 


ए्य..-- . ।४. 58 
देखें-- ण्यक्षत्रियार्षअितः ॥]. ।9. 55 
...फ्य...-- 7५ ॥. 79 ध् 
देखें- वुष्छण्कठ० ॥ए ॥. 79 


 एय:- ए +. 85 


(दिति, अदिति, आदित्य तथा पति उत्तरपद वाले समर्थ 
" से प्राग्दीव्यतीय अर्थों में) ण्य प्रत्यय होता. 
। 
-पए ॥. ॥5 
(कुरु आदि प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में) ण्य प्रत्यय 
होता है। " 
श्यः -- ४ 4. 70 
(क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची कुरु तथा नकार आदि 
वाले प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में) ण्य प्रत्यय होता है । 
- हें 9 44 
(ट्वेंतीयासमर्थ परिषद्‌ प्रातिपदिक से 'समवेत होता है 
अर्थ में) ण्य प्रत्यय होता हे | 
- ५१४ ॥0 
(सप्तमीसमर्थ परिषद्‌ प्रातिपदिक से साधु अर्थ में) ण्य 
प्रत्यय होता है। 
एंयक्षत्रियाषजित: -- ॥. +४. 58 
ण्यन्त गोत्रप्त्ययान्त, क्षत्रियवाची गोज़प्रत्ययान्त, ऋषि- 
वाची गोत्रप्रत्यवान्त तथा ज्‌ जिनका इत्सज्क्षक हो ऐसे 
जो गोप्रप्रत्ययान्त शब्द - उनसे (युवापत्य में विहित अण्‌ 
और इज प्रत्ययों का लुक्‌ होता हैं)।' 
ण्यत्‌ -- हा, 4. 25 


(ऋवर्णान्‍्त और हलन्त धातुओं से) ण्यत्‌ प्रत्यय होता 
है। 
ण्यत्‌ - ४ ।. 82 

(षण्मास प्रातिपदिक से अवस्था अभिधेय हो तो हो 
चुका' अर्थ में) ण्यत्‌ प्रत्यय (और यप्‌ प्रत्यय होते हैं तथा 
औत्सर्गिक ठम्‌ प्रत्यय भी)। 





ज्यतः 285 त्‌. 
ण्यत: -- श॒. 4. 208 ण्व: - ॥!. 8, 62 
(ईड, बन्द, व्‌, शंस, दुह--इन धातुओं का) जो ण्यतू,. (भज्‌ धातु से सुबन्त उपपद रहते सोपसर्ग हो या निरु- 
तदन्त शब्द को (आध्युदात्त होता है) । पसर्ग हो भी) ण्ि प्रत्यय होता है । 
ण्यतो: -- शात्रा, #. 52 प्विन्‌ - पा, ॥. 69 । 
देखें -- घिण्ण्यतो: शात्र. ॥. 52 (वैदिक प्रयोग विषय में श्वेतवह,उक्थशस्‌, पुरोडाश- 
से शब्द) प्विन-अत्ययान्त (निपातन किये जाते हैं)। 


ण्यासश्रन्यः -- पा. त. 707 

ए्यन्त धातुओं एवं “आस उपवेशने' तथा श्रन्थ्‌ विमो 
चनप्रतिहर्षयो: धातुओं से (स्रीलिब्र कर्तुभिन्‍्न कारक 
संज्ञा तथा भाव में युच्‌ प्रत्यय होता हे । 
च्युट्‌ -- गा. ॥. 47 

(गा धातु से शिल्पी कर्त्ता वाच्य होने पर) ण्युट्‌ प्रत्यय 
होता है । 
फ्ये - शा. ॥. 65 ह 

ण्य परे रहते (आवश्यक अर्थ में अज्ज के चकार, जकार 
को कवर्गादेश नहीं होता ! 
»ण्यों: - शा ॥, 6 

देखें -- स्तौतिण्यो: शा, था. 6 


ण्वुच्‌ -वा, का, !7। 7 

(पर्याय, अर्ह, ऋण तथा उत्पत्ति अर्थों में धातु से खोलिड़ 
भाव में विकल्प से) ण्बुच्‌ प्रत्यय होता हे ।- 
ण्युल्‌... - !. 4. 33 


देखें - ण्वुत्तृचो ॥. 4. 33 


ज्वुल्‌ - ]. भा, 08 
(रोगविशेष की संज्ञा में धातु से स्ीलिब्ज में) ण्वुल्‌ प्रत्यय 


“(बहुल करके) होता है । 


ण्यूलो - !, ॥ा. 8 - 

देखें - तुमुण्ण्युलो ता. ॥. 0 
ण्वुल्द्चो - ॥[. 3, 33 

(धातुमात्र से) ण्वुल्‌, तृच्‌ प्रत्यय होते हैं । 


न 


ते - प्रत्थाहारसृत्र हा 
, _-- आचार्य पाणिनि द्वारा अपने ग्यारहवें प्रत्याहार सूत्र 
में पठित आठवां वर्ण । 


. -+ पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित 
वर्णमाला का सेंतीसवां वर्ण । 
ते... -].ाए 77 
देखें - तसौ ॥, ।ए 9 
ते... - वा. ६७ 79 
. देखें - तथासो: ॥, [५ 79 
त॑ -- गा. , 08 
(अनुपसर्ग हन्‌ धातु से सुबन्त उपपद रहते भाव में क्यप्‌ 
ः पत्यय होता है तथा) तकार अन्तादेश (भी) होता है । 
ते... -- शा, ६ 2 
देखें -- तथ्वमो: प्रा. ६ 2 


ते... - ता. ६ 78 

देखें -- त्प्तस्झि० ता. ६ 78 
त... - गा. ॥६ 84 

देखें - तझ़यो: त. ।९५. 8 
ते... - वा, ७ ल्‍0 

देखें -- तान्तन्ताम: हा, ५ 0 
त्‌... -- ४५ ॥. 438 

देखें - बभयुस० ४ ॥. 38 
त... - शा. 8. 9 

देखें - तितुत्र० श्वरा, #. 9 
त्‌... - शा. ॥: 06 

देखें - तदो: धा, ॥. 406 

_ त्‌... - शा. ॥. 38 | 
देखें - तथोः शा. ॥. 38- 





ते... - शा. ॥, 40 

देखें - तथो: पत्ता, ॥. 40 
तः --7५ 3. 39 | 

(वर्णवाची अदन्त अनुपंसर्जन अनुदात्तान्त तकार उप- 
घावाले प्रातिपदिकों से विकल्प से स्नीलिड्ज में डीप्‌ प्रत्यय 
तथा) तकार को-(नकारादेश हो जाता है)। 
है: - शा. ।. 4 

(वेद-विषय में आत्मनेषद में वर्तमान) तकार का (लोप 
हो जाता है)। 
ते: -+ भा, कीं, 32 

(हन्‌ अड्ग को) तकारादेश होता है, (चिण्‌ तथा ण्यत्‌ 
प्रत्यययों को छोड़कर जितू, णित्‌ प्रत्यय परे रहते)। 
तेः - शा. ॥. 42 

(अगति अर्थ में वर्तमान 'शद्लू शातने' अड़ को) तका 
रादेश होता है। 
तः - शा, ६ 47 ह 

(अजन्त उपसर्ग से उत्तर घुसंइक दा अड्ज को तकारादि 
कित्‌ प्रत्यय परे रहते) तकारादेश होता है । 
तक: - वा, ।. 76 

तक्षू धातु से (नूकरण >छोलने अर्थ में विकल्प से 
श्नु प्रत्यय होता है, कर्तवाची सार्वधातुक परे रहने पर)। 
..तक्षशिलादिभ्य: -- ।ए ॥, 93 

देखे - सिन्युतक्षशिलादिभ्य - 
तह्ष्ण: -- ५ ४ 95 

(प्राम तथा कौट शब्दों से उत्तर) तक्षन्‌-शब्दान्त (तत्पुरुष) 
से (भी समासान्त टच्‌ प्रत्यग्र होता है)। 
तह -].।६99 

देखें - तहानो [. ।५. 99 
तदः - शा. ॥॥, 432 

देखें - तुनुधम० श. ॥. 32 
तडानौ -- . ६. 99 

तडः और आन (आत्मनेपद संच्ञक होते हैं)। 

तड़ > त॑ से लेकर महिड् तक प्रत्मय । 

आन # शानचू, कानच्‌ | 


एए आ. 93 


तक्छील... -- वा, ॥. 34 | 

देखे -- तच्छीलतद्धर्म० हा, ॥. 34 
तकीलतरद्ध्मतत्साधुकारिवु - !. ॥. 734 _ 
: ('भ्राजभास' गा.3. 77. इस सूत्र से विहित क्विपू- 
पर्यन्त जितने प्रत्यय कहे हैं, वे सब) तच्छील + फल की 
आकांक्षा बिना किये स्वभाव से ही उस क्रिया में प्रदत्त. 
होने वाला, तद्धर्म - स्वभाव के बिना भी अपना धर्म - 
समझकर उस क्रिया में प्रवृत्त होने वाला तथा तत्साधुकारी 


- उस क्रिया को कुशलता से करने वाला कर्ता अर्थों में." 


जानने चाहिए। 
तझ़यो: - वा. [६ 8 

(लिट के स्थान में जो) त और झ आदेश, उनको 
(यथासडख्य करके एश्‌ और इरेच्‌ आदेश होते हैं) | 
कतू -॥.।. 62 

(जिस समुदाय के अर्ची में आदि अच्‌ वृद्धिसंज्ञक हो) 
वह (समुदाय वृद्धसंज्ञक होता है)। 
त्तू - . ॥. 53 

वह उपर्युक्त युक्तवद्‌ भाव (- पूरा-पूरा शासन विहित 
नहीं किया जा सकता, उसके लौकिक व्यवहार के अधीन 
होने से)। 
तू... -- था. ॥. 24 ह 

देखें-- दिवायिधा० ॥. ॥. 2 
ततू -॥४ ॥. 56 

प्रथमासमर्थ (प्रहदण समानाधिकरणवाले प्रातिपदिकों 
से सप्तम्यर्थ में ण प्रत्यय होता है, यदि 'अस्यां' से क्रीडा 
निर्दिष्ट हो) | | 
तत्‌ू -ए५ मर. 58 

द्वितीयासंमर्थ प्रातिपदिक से ( अध्ययन करता है” अर्थ 
में यथाविहित अण्‌ प्रत्यय होता है, इसी प्रकार द्वितीया- 
समर्थ प्रातिपदिक से “जानता है' अर्थ में यथाविहित अण्‌ 
प्रत्यय होता है) | 
तत्‌ - ४ #. 58 । 

(द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से 'अध्ययन करता है' अर्थ 
में यथाविहित अण्‌ प्रत्यय होता है, इसी प्रकार) द्वितीया 
समर्थ प्रातिपदिक से (जानता है' अर्थ में यथाविहित अण्‌ 
अत्यय होता है)। 


त्त्‌ 


'क्तू - ५ ॥. 52 

प्रथमासमर्थ (कालवाची 'सहन किया समानाधिकरण 
प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में यथाविद्ित प्रत्यय होता है) । 
त्तू -- ४ ॥, 85 

द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से (गच्छति क्रिया के पथ तथा 
कर्ता अभिधेय होने पर यथाविहित प्रत्यय होता है) | 
क्तू+॥४६5धडह 

द्वितीयासमर्थ (अति, अनुपूर्वक जो ईप,लोम और कूल) 
प्रातिपदिक,उनसे (वर्तते - है” अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता 
है) 
तत्‌ -- ॥५ ।६ 5 

प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से (षष्ठयर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ खरीदने योग्य' हो)। 
तत्‌ - 7५ ४, 66 


प्रथमासमर्थ प्रुतिपदिक से (इसके लिये नियमपूर्वक 
दिया जाता है विषय में ठक्‌ प्रत्थय होता हैं)। 
क्तू-।४६76 । 
द्वितीयासमर्थ (रथ, युग, प्रासड़ प्रातिपदिकों से 'ढोता 
, है” अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
तत्‌ - ४.।. 6 
(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्ठयर्थ में तथा) प्रथमास- 
मर्थ प्रातिपदिक से (सप्तम्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होते 
, हैं, यदि वह प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक 'स्यात्‌' > सम्भव 
: हो” क्रिया के साथ समानाधिकरण वाला हो तो)। 


ततू -५॥.6 

प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से (बष्ठयर्थ में तथा प्रथमास 
मर्थ प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता 
है, यदि वह प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक 'स्यात्‌' - “सम्भव 
हो' क्रिया के साथ समानाधिकरण वाला हो तो)। 
. तत्‌ - ४१३. 46 

प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से (सप्तम्यर्थ में यर्थांविहित 
प्रत्यय होते हैं,यदि वृद्धि - व्याज के रूप में दिया जाने 
वाला द्रव्य, आय'- जमींदारों का भाग, लाभ' - मूल 
: द्रव्य के अतिरिक्त प्राप्य द्रव्य, शुल्क' -- राजा का भाग 
तथा 'उपदा'> घूस--ये 'दिया जाता है' क्रिया के कर्म 
. वाच्यहों तो)। 
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तत्‌ - ४, 49 

(वंशादिगणपठित अ्रंतिपदिकों से उत्तर जो भार शब्द, 
तदन्त) ट्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से (हरण करता है' 
“वहन करता है” और उत्पन्न करता है” अर्थों में यथावि- 
हित प्रत्यय होते हैं)। 
तत्‌ - ४ ।. 56 

प्रथमासमर्थ (परिमाणवाची) प्रातिपदिकों से (बष्ठयर्थ 
में यथाविहित प्रत्यय होते हैं)। 
तत्‌ - ५ ॥. 62 

द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से (समर्थ हे' अर्थ में यथा- 
विहित प्रत्यय होते हैं)। 
तत्‌ - ४१. 93 . 

प्रथमासमर्थ (कालवाची) प्रातिपंदिक से (षष्ठयर्थ में 
यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय होता है, ब्रह्मचर्य मम्यमान होने 
पर)। 
तत्‌ - ४ 3. 05 

प्रथमासमर्थ (समय) प्रातिपदिक से (पष्ठयर्थ में यथा- 
विहित ठज प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ प्राति- 
पदिक प्राप्त समानाधिकरण वाला हो तो)। 
ततू -- ४. 6 

द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से (योग्यता) विशिष्ट क्रिया 
वाच्य हो तो वत्ति प्रत्यय होता है)। 
ततू - ४ ॥. 7 

द्वितीयासमर्थ (सर्व शब्द आदि में है जिनके, ऐसे) 


(पथिन्‌, अडग,कर्म,पत्र तथा पात्र) प्रातिपदिकों से (व्याप्त 


होता है' अर्थ में ख॑ प्रत्यय होता है) । 
तत्‌ - ४ ४. 36 

प्रथमासमर्थ (संजात समानाधिकरण वाले तारकादि) 
प्रातिपदिकों से (धष्ठयर्थ में इतच्‌ प्रत्यय होता है) 
.« तत्‌... -- ४ #. 39 

देखें- यत्तदेतेभ्य: ५ 9. 39 
तत्‌ - ४ ॥. 45 

प्रथमासमर्थ (दशन्‌ शब्द अन्तवाले) प्रातिपदिक से 
(सप्मम्यर्थ में ड प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ 
अधिक समानाधिकरण दाला हो तो)। 





त़्त्‌ 288 

तत्‌ू -- ॥४ ॥. 66 तत्पुरुवयों: -- वा, [६ 26 
(अस्ति समानाधिकरण वाले) प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से. देखें -- इन्द्तपुरुवयों: हा, ।५. 26 

(सप्तम्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है,यदि सप्तम्यर्थ से. तत्पुरुवस्थ -- ४ ६ 86 


निर्दिष्ट उस नामवाला देश हो,इतिकरण विवक्षार्थ हैं)। 
ततू - ४ #. 82 

प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से (सप्तम्यर्थ में कन्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ बहुल करके सज्ज्ञाविषय 
में अननविषयक हो तो)। 
तत्‌ - ४ ॥६ 2 ह 

प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से (प्रभूत' अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
तर... -जशाए. ॥4. 03 

देखे - युष्मत्तत्ततब्युःवु० शत, धर, 03 
ततः -ए ॥8. 74 

पद्ममीसमर्थ प्रातिपदिक से (आया हुआ' अर्थ में यथा- 
विहित प्रत्यय होता हे)। | 
...ततक्लुःषु - शात्रा. का. 03 

देखें - युष्पत्तत्ततधुःषु शा, $8. 03 

तत्कालस्थ - ]. +. 69 

(त्‌ परे वाला तथा तू से परे वाला वर्ण) स्वकालसवर्ण 
एवं स्वरूप के ग्राहक होते हैं, (भि्नकाल वाले सवर्ण का 
नहीं)। 
कततकृत -- ]. . 29 

(तृतीयान्त सुबन्त) तत्कृत - तृतीयान्तार्थकृत (गुण- 
वाची शब्द के साथ समास को आआप्त होता है और वह 
तत्पुरुष समास होता हे) | 
तत्पुरुष: -- ॥. ॥, 42 

(समान है अधिकरण ज़िनका, ऐसे पर्दों वाला) तत्पुरुष 
(कर्मधारयसंज्ञक होता है) | 
तत्पुरुष: -- त. ।. 2 

तत्पुरुष - पूर्वाचायों द्वारा विहित उत्तरपदार्थप्रधान 
समास की संज्ञा - यह अधिकार सूत्र है | 
तत्पुरुष: -- ॥ा. ।६. 9 

तत्पुरुष समास (नज्‌ और कर्मघास्य को छोड़कर नपुं- 
सकलिड् होता है)। - 


(सडख्या तथा अव्यय आदि में है जिस अडगुलि - 
शब्दान्त) तत्युरुष समास के, (तदन्त प्रातिपदिक से समा- 
सान्‍त अचू प्रत्यय होता है)। 


तत्पुरुवात्‌ू - ५. 20 

(यहां से आगे जो भावार्थक प्रत्यय कहे जायेंगे, वे 
नम्पूर्व) तत्पुरुष समास युक्त प्रातिपदिकों से (नहीं; होंगे 
चतुर, संगत, लवण, बट, युध, कत, रस तथा-लस शब्दों . 
को छोड़कर) | ज् 
तत्पुरुवातू- ४ ॥६ 7 हल हा 

(नज्‌ से परे जो शब्द, तदन्त) वत्पुरुष से (समासान्त 
प्रत्यय नहीं होता)। ._ 
तत्पुरुके-- शा, 3. 83 

(ध्यड्‌ को सम्प्रसारण होता है, यदि पुत्र तथा पति शब्द 
उत्तरपद हो तो), तत्युरुष समास में । 
तत्पुरब- शा. 2... 

तत्पुरुष समास में (पूर्वपदस्थानीय तुल्यार्थक,तृतीयान्त, 
संप्तम्यन्त उपमानभूतार्थवाचक, अव्ययसंब्ञक, द्वितीयान्त 
तथा कृत्यप्रत्ययान्त शब्दों का स्वर प्रकृतिवत्‌ रहता है)। 
तत्पुसवे -- शा. ॥. 22 

(नर्पुंसकलिब्न वाले शालाशब्दान्त) तत्पुरुष समास में 


. (उत्तरपद को आद्युदात्त होता है)। - 


तत्पुरुवे -- शा. #. 93 

(प्रति उपसर्ग से उत्तर) तत्युरुष समास में (अश्वादिगण- 
पठित शब्दों को अन्तोदात्त होता है) । 
क्पुरवे - शा आय. 3..... 

तत्पुरुष समास में (कृदन्त शब्द उत्तरपद रहते बहुल 
करके सप्तमी का अलुक्‌ होता है)। 
तत्पुरुषे -- श. ॥. 00 

(कु को) तत्पुरुष समास में (अजादि शब्द उत्तरपद हो तो 
क॒त्‌ आदेश होता है) | 
तग्रत्ययस्थ -- शा. ॥9. 29 

तत्‌- ढकृप्रत्ययान्त (प्रवाहण -वाहन अक्ल के 
(उत्तरपदं के अचों में आदि अच्‌ को भी वृद्धि होती है, 





तहात्थयात्‌ ह 289 तथो: 
पूर्वपद को तो विकल्प से होती है; जितू,णित्‌,कित्‌ तद्धित. को -॥५ ॥६ 98 
प्रत्यय परे रहते)। सप्तमीसमर्थ 2४0 (साघु- कुशल अर्थ को 
तदात्थवात्‌ -- ६ ही. 452 कहने में यत्‌ प्रत्यय होता हैं)। 

विकार अपर अर्थो थे विहित ३2३8९ लक. 
तदन्त षष्ठीसमर्थ) प्रातिपदिक से (भी विकार और अवयव बच 
अर्थों में ही अज्‌ प्रत्यय होता है)। सप्तमीसमर्थ (सर्वभूमि और पृथिवी प्रातिपदिकों से 
तत्मयोजक: -- [. ।५, 55 'प्रसिद्ध/ अर्थ में भी यथासड्ख्य करके अण्‌ तथा अज्‌ 


.. उस स्वतन्र कर्ता का प्रेरक (कारक हेतुसंडक और कर्त- 
संज्ञक भी होता है)। 
कब्र - ]. ।. 45 
(सप्तम्यन्त) 'तत्र' यह अव्यय शब्द (क्तप्रत्ययान्त समर्थ 
सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और 
वह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है)। घ 
का-व]. 9. 27 . 
सप्तम्यन्त (तथा तृतीयान्त समान रूप वाले दो सुबन्त 
परस्पर इृदम्‌ < इस अर्थ में विकल्प से समास को प्राप्त 
होते हैं और वह बहुव्रीहि समास होता है)। 
का -गा. 8. 9 ह 
(जिससे अधिक हो और जिसका सामर्थ्य हो) उस (कर्म- 
प्रवचनीय के योग) में (सप्तमी विभक्ति होती है) । 
तत्र -- गा, 4, 92 
इस धातु के अधिकार में (जो सप्तमी विभक्ति से 
निर्दिष्ट पद हैं, उनकी उपपद संज्ञ होती है)। 
' का - ४ ॥. 3 
'सप्तमीसमर्थ (पात्रवाची) प्रातिपदिकों से [भोजन के 
पश्चात्‌ अवशिष्ट (शुद्ध अन्न) अर्थ में यथाविहित (अण) 
प्रत्येय होता है| । 
करा - ए |. 25 5 
सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से (उत्पन हुआ अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होता है)। 
तब्र - ४ ॥. 53 
सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से (होने वाला' अर्थ में यथा- 
विहित प्रत्यय होता है)। 
तत्र -- 79 4४. 69 
'सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से (मियुक्त अर्थ में ठक्‌ 
प्रत्यय होता है)। 


प्रत्थय होते हैं)। 
तत्र - ९ ३. 95 

सप्तमीसमर्थ (कालवाची) प्रातिपदिकों से (दिया जाता 
है” और कार्य अर्थों में 'भव' अर्थ के समान ही प्रत्यय 
हो जाते हैं) | 
तंत्र -- ५.६. 5 

संप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों (तथा पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों 
से 'समान' अर्थ में वति प्रत्यय होता है) 
का - ४ ॥. 63 

संप्तमीसमर्थ पशथिन्‌ प्रातिपदिक से (कुशल अर्थ में बुन्‌ 
प्रत्यय होता हैं)। 


«« तत्साधुकारिषु - पा, ॥. 34 


. देखें -- तत्छीलतदूघर्म० ॥त. ॥. 34 


->तत्स्थयों: -- 7ए ॥. 33 
देखें -- मनुष्यतर्थयो: ।५ ॥. 33 
... तथयो: - हा. ।५. 28 
देखें -- यथातथयो: ॥, ।५, 28 
तथा - ]. ४ 50 
(जिस प्रकार कर्ता का अत्यन्त ईप्सित कारक क्रिया के 
साथ युक्त होता है) उस प्रकार (ही कर्त्ता का न चाहा 
जे कारक क्रिया से युक्त हो तो उसकी कर्म संज्ञा होती 
) | 
तथासो: -- गा, ४ 79 
त और थास्‌ परे रहते (तनादि धातुओं से उत्तरवर्ती सिच्‌ 
का विकल्प से लुक्‌ होता है)। 
तथो: - शा, ॥. 38 


(झषन्त दध्‌ धातु के बश्‌ के स्थान में भष्‌ आदेश होता 
है) तकार तथा थकार परे रहते (तथा झलादि सकार एवं 
ध्व परे रहते भी)। 





(संम्बन्ध को वाचक मानकर यदि संज्ञा हो तो भी) उस 
सम्बन्ध के हट जाने पर (उस संज्ञा का अदर्शन होना 
चाहिये, पर वह होता नहीं है)। 
तदर्थ... -- ता. ।, 35 

देखें -- तदर्थार्थवलिहित० ता, . 35 
तदर्थम्‌ 9 . 42 

(चतुर्थीसमर्थ विकृतिवाची प्रातिपदिक से उपादानका 
रण अभिषधेय हो तो 'हित' अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता 
है) यदि वह उपादानकारण अपने उत्तरावस्थान्तर * 
वकृति > विकार के लिये हो तो । 
तदर्थस्य - वा. ॥8. 58 

दि और अब उपसर्ग से युक्त ह और पण्‌ के अर्थ वाली 
(दिव्‌ धातु) के (कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है)। 
तदर्थार्थथलिहितसुखरक्षितै: - ]. 3. 35 

(चतुर्थ्यन्त सुबन्त) तदर्थ तथा अर्थ, बलि, हित, सुख 
रक्षित - इन (समर्थ सुबन्तों) के साथ (विकल्प से समास 
को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है)। 


तथो: ः ह 290 तद्धित: 

तथो: - शा, #. 40 तंदथें - ४ |. 79 
(क्षष्‌ से उत्त) तकार तथा धकार को (धकार आदेश... (क्रय्य शब्द का निपातन किया जाता है) उस अर्थ में 

: होता है, किन्तु डुधाज्‌ धातु से उत्तर धकारादेश नहीं हो- अर्थात्‌ क्रयार्थ अभिभेय होने पर। 

ता)। तदथें - शा. प. 43 

जता -+ ४ शो, 45 (चतुर्थन्त पूर्वपद को) चतुर्थ्यन्तार्थ के उत्तरपद रहते . 
देखें -- सर्वैकान्य० ४. ॥. 85 (अकृतिस्वर होता है)। 

तद: - ४ ॥. 9 तदर्थेवु - शा. 8. 7 
(काल अर्थ में वर्तमान सप्तम्यन्त) तत्‌ प्रातिपदिक से. (अन की आख्यावाले शब्दों को) उस अन्न के लिये 

(दा तथा दानीम प्रत्यय होते हैं)। ु पात्रादि तद्बाची शब्द के उत्तरपद रहते (आध्युदात्त होता है) । 

तद + ४ ॥7, 92 रदवध्यो: ज- पिगं, ]24 ः 
देखें -- कियततदः ५ ॥9. 92 देखें -- जनफ्टवदवध्यो: तएवां. [24 .. - 

“तदधीनवचने -- ४ ४ 54 -तंदवेतेषु -- ४ ॥. 33 
(स्वाभिविशेषवाची प्रातिपदिक से) ईशितव्य' अभिषेय.. देखें - श्लाघात्याकार० ४4. 33 

होने पर (कू. भू तथा अस्‌ के योग में तथा सम्पूर्वक पद. तदादि - . ६ ॥3 

के योग में साति प्रत्यय होता है) । (जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यम का विधान किया . 

तंदन्तस्थ -- ॥. 4, 77 जाये, उस प्रत्यय के परे रहते) उस (धातु या प्रातिपदिक) 
(जिस विशेषण से विधि की जाये, वह विशेषण) विंशे- का आदि वर्ण है आदि जिसका, वह समुदाय (अज्गसंज्ञक 

षणान्त (एवं स्वरूप) का ग्राहक होता है । होता है) | 

तदभावे - ॥. #. 55 >वा. | 2 


उपज्ञा और उपक्रम के नज्कर्मधारम॒वर्जित आदि - 
प्रथमकर्ता के कथन की इच्छा होने पर (उपज्ञान्त और 
उपक्रमान्त तत्पुरुष नपुंसकलिलब में होते हें) 

तदो; > धा.4.28 

देखें - एतत्तदो: ५. . 28 
तदों: - शा, ॥, 06 

(व्यदादि अ्लें के अनन्त्य) तकार तथा दकार के स्थान 
में (सु विभक्ति परे रहते सकारादेश होता है) । 
.तदधर्म... - हा. है, 34 


- देखें -- तत्छीलतदूधर्म० पा, ॥. ]34 


तद्धित... +- 3. ॥. 46 | 
देखें -- कृतद्धितसमासा: ॥. #. 46 
तद्धित... + शा. ।. 57 
देखें - चनचिदिव० शात. . 57 
तद्धित: -- .4. 3 
(जिससे सारी विभक्ति उत्पन न हो, ऐसे) तद्धित-प्रत्य- 
यान्त शब्द (की भी अव्ययसंज्ञा होती है) 


तद्ित; 


तद्राज६ 





तंद्धित: -- 7४ |. 77 

(अनुपसर्जन यजन्त प्रातिपदिकों से र्बीलिड्ज में प्राचीन 
आचार्यों के मत में एक प्रत्यय होता हे ओर वह) तद्धित 
संजक होता हे | 
तद्तलुकि - ॥. ॥. 49 
: तद्धितप्रत्यय के लुक्‌ होने पर (उपसर्जन सतौप्रत्यय का 
लुक्‌ होता है)। 
तस्छिलुकि -- ।५ . 22 

(अकारान्त अपरिमाण; बिस्ता, आचित और कम्बल्य 
अन्त वाले द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिकों से) तद्धित के लुक्‌ हो 
जाने पर (स््रीलिड़ में टीपू प्रत्यय महीं होता)। 
तद्धितिस्थ -- शा. ।. 58 

तद्धित जो (चित्‌ प्रत्यय,उसको (अन्तोदात्त हो जाता है) । 
तस्तिस्थ - शा. हा. 38. 

(वृद्धि का कीरण हो जिस तद्धित में, ऐसा) तद्धित (यदि 
रक्त तथा विकार अर्थ में विहित न हो तो) तदन्त (स्री 
. शब्द) को (भी पुंवद्भाव नहीं होता)। 
तद्तिस्थ - ५॥. ४६ 450 

_(हल्‌ से उत्तर भसज्ज्ञक अड्गज के उपधघाभूत) तद्धित के 
(यकार का भी ईकार परे रहते लोप होता है)। ' 
तडिता: -- ।५ 3. 76 

(यहां से आगे पद्ममाध्याय की समाप्ति तक जो भी 
प्रत्यय कहेंगे, उनकी) तद्धित संज्ञा होती है । (यह अधि- 
कार सूत्र है)। . 
तद्धिंता: - शा, |. 55 


(गुण के प्रतिषेध अर्थ में वर्तमान नज्‌ से उत्तर संपादि, 


अर्ह, हित, अलम्‌ अर्थवाले) तद्धित प्रत्ययान्त (उत्तरपद 
को अन्तोदात्त होता हैं) | 
तख़्तार्थ.. - ॥. |. 50 

देखें - तद्धितार्थोत्तपदसमाहारे ॥, 3. 50 
तद्ताथोत्तरपदसमाहारे -- ॥[. ॥. 50 


तद्धितार्थ का विषय उपस्थित होने पर,उत्तरपद परे रहते 
तथा समाहार वाच्य होने पर (भी दिशावाची तथा 
सद्ख्यावाची सुबम्तों का समानाधिकरणवाची सुबन्तों के 


साथ विकल्प से समास होता हे और वह तत्पुरुष समास 
होता हैं) | 
तद्धिति - श. 3. 60 

(यकारादि) तद्धित के परे रहते (भी शिरस्‌ शब्द को 
शौर्षन्‌ आदेश हो जाता है)। 
तद्ति - शा, हो, 6 

(एक शब्द को) तद्धित परे रहते (तथा उत्तरपद परे रहते 
हस्व होता हे) | 
तद्ति - शा. (६ 44 

(भसज्ज्ञक मकारान्त अड्भ के टि भाग का लोप होता 
है); तद्धित प्रत्यय परे रहते । 
तद्धिते -- शा, 7४. 5 

(हल्‌ से उत्तर भसज्ज्ञक अड्ज के अपत्य-सम्बन्धी यकार 
का भी लोप होता है, अनाकारादि) तद्धित परे रहते । 
तद्ति - शात्रा, ॥. 40॥ 

(हस्व इण्‌ से उत्तर सकार को तकारांदि) तद्धित परे रहते 
(मूर्थन्य आदेश होता है)। 


. तख्तिषु -- शा, ॥. ॥7 


(जित्‌, णित्‌) तद्धित परे रहते (अड्ज के अ्चों के आदि 
अच्‌ को वृद्धि होती हैं)। 
,«तदध्य: -- शा, ॥. 62 

देखें -- इदमेतत्‌० प्र. तर. 62 
तुक्तात्‌ू -- ७ ॥, 77 

नीति” गम्बमाने हो तो भी) उस अनुकम्पा से सम्बद्ध 
प्रातिपदिक तथा तिडन्त से (यथाविहित प्रत्यय होते हैं) । 
तशुक्तात्‌ -- ५ ६ 36 

उस प्रकाशित वाणी से युक्त (कर्म) प्रातिपदिक 
से (स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है)। 
तद्राजस्थ -- ]. ६ 62 

तद्राजसंज्ञक प्रत्ययों का (बहुत्व में वर्तमान होने पर लुक्‌ 
होठा है, यदि तद्राजकृत बहुत्व हो तो, जीलिड को 
छोड़कर) | 
तद्राजा: -- ॥५ 4. 72 

(उन अजादि प्रत्ययों की) तद्राज संज्ञा होती है । 
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तद्ाजा: - ए ॥. 9 

(व्यादि प्रत्ययों की) तद्राज संज्ञा होती है । 
तहान्‌ -- ए ६ 25 ह 

(उपधान मन्त्र समानाधिकरण प्रथमासमर्थ) मतुबन्त 
. प्रतिपदिक से पष्ठ्यर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है, यदि (षष्ठ 
यर्थ में निर्दिष्ट ईटें ही हों तथा मतुप्‌ का लुक्‌ भी हो जाता 
है; वेद-विषय में)। 
तद़्िवियाणि -- ॥ए ॥. 65 

(प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्‍द और ब्राह्मणवाची शब्द) अध्येतु 
वेदितृ - प्रत्यय-विषयक होते हैं, (अन्य प्रोक्तप्रत्ययान्त 
शब्दों का केवल प्रोक्‍्त अर्थ में प्रयोग होता है)। 
सदहिवयात्‌ - ४ ॥. 706 

वह अर्थात्‌ इवार्थ विषय है जिसका, ऐसे (समास. में 
वर्तमान) प्रातिपदिक से (भी इवार्थ में छ प्रत्यय होता हैं) । 
तथ्वमों: - ता. [६ 2 ह 

(क्रिया का पौनपुन्य गम्यमान हो तो धातु से धात्वर्थ- 
सम्बन्ध होने पर सब कालों में लोट प्रत्यय हो जाता है 
तथा उस लोट के स्थान में नित्य हि और स्व आदेश 
होते हैं तथा) त, ध्यम्‌ भावी लोट के स्थान में (विकल्प 
से हि, स्व आदेश होते हैं) | 

तन... -- शा. ।, 45 

देखें -.. त्तनपृ० शा, ॥, 45 
तनप्‌... - शा, |. 45 

देखें - तप्तनप० शा, ।. 45 
तनादि ... - गा. 3. 79 ह 

देखें - तनादिकृध्भ्य: ॥.॥, 79 
तनादिकृड्य्य: - गा, , 79 

तनादिगण की धातुओं तथा डुकृज्‌ धातु से उत्तर (उ' 
प्रत्यय होता है, कर्दृवाची सार्वधातुक परे रहने पर)। 
तनादिभ्य -- ॥, ५, 79 

तनादि घातुओं से उत्तर (सिच्‌ का लुक्‌ विकल्प से होता 
है, 'त' और थास्‌ परे रहते)। 


तनिफ्तयों: -- श॒, ।५६ 99 । 

तन तथा पत्‌ अक्ज की (उपधा का लोप होता है, वेद 
विषय में; अजादि कित्‌, डित्‌ प्रत्यय परे रहते) । 
तेनिंवु - शा. ॥. 5 
: देखें - नहिवृति० शा, ॥, [5 
तनुत्वे - ए था. 9 

(वत्स, उक्षनू, अश्व, ऋषभं--इन प्रातिपदिकों से) 
अल्पता' धोतित हो रही हो तो (शरच्‌ प्रत्यय होता) है। 
तनूकरणे -- वा, 4. 76 

तनूकरण अर्थात्‌ छीलने अर्थ में वर्तमान (तथ्ू धातु से 
श्नु प्रत्यय विकल्‍प से होता है, कर्त॒वाची सार्वधातुंक परे .. 
रहने पर)। 
तनेषु -- शा. ॥. 6 

देखें - घकालतनेषु शा; ॥॥. 6 
तनोते: - शा. ॥४. 77 

तन्‌ अज्ज की (उपधा को झलादि सन्‌ परे रहते विकल्प 
से दीर्घ होता है) | 
तनोते: - शा. ॥६. 44 

तनु अज्ञ को (विकल्प से यक्‌ परे रहते आकारादेश 
होता है)। 
तनोत्यादीनाम्‌ - ५]. ।६ 37 

देखें -- अनुदात्तोपदेश० भरा. ६ 37 


' ..तक्ति... -- शा. ॥. 78 


देखें - गोतन्तियवम्‌ शा: ॥. 78 
तन््रात्‌ - ४ ॥. 70 

पञ्ममीसमर्थ तन्र प्रातिपदिक से (अचिशपढत-- 
थोड़ा काल खड्डी से बाहर निकलने को बीता है अर्थात्‌ 
तत्काल बुना हुआ अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है) | 


तज्यो: -- ५ ।५. 59 
देखें -- नाडीतर्यों: ५ 70, 59 
तन्ा... -- ता. ॥. ॥58 


देखें -- स्पृष्ठिगृहि० ॥!, ॥. 58 


तनलाम्नि 





तन्नाम्ति -- ५ ह. 66 ह 

(अस्ति समानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से 
सप्तम्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि सप्तम्यर्थ से 
निर्दिष्ट) उस नाम वाला (देश हो,इतिकरण विवश्षार्थ हैं) । 
तननामिकाभ्य. -- ।9 3. 3 

(जिनकी वृद्धसंज्ञा न हो ऐसे नदी तथा मानुषी अर्थवाले) 
तथा नदी, मानुषी नाम-वाले प्रातिपदिकों से (अपत्य अर्थ 
में अण्‌ प्रत्यय होता है)। 
तनिफ्तिस्थ -- श, 3. 77 

यकारादि भ्रत्ययनिमित्तक (ही जो घातु का एच) उसको 
(यकारादि प्रत्यय के परे रहते वकारान्त अर्थात्‌ अब, आव्‌ 


आदेश होते हैं, संहिता के विषय में)। 
रन्‍यो: -- ५ ॥४ 28 

देखें - मासतन्वो: ४ ॥६ 28 
तप्‌... - शा, ). 45 

देखें -- तप्तनप्तन० शा, ॥, 45 
त्फ --.4. 26 


(उत्‌ एवं वि उपसर्ग से उत्तर अकर्मक) तप्‌ धातु से 

(आत्मनेषद होता है)! 
. हफ -- गा. . 65 

सन्तापार्थक तप धातु से उत्तर(च्लि को चिण्‌ आदेश नहीं 
होता;कर्मकर्त्ता में और अनुताप अर्थ में त शब्द परे रहते) । 

- पा. 3. 88 

(तपकर्मक) 'तप्‌ संतापे' धातु का (ही कर्त्ता कर्मवत्‌ 
- होताहै)। 
तफकर्मकस्य -- ॥]. 3, 88 

तपकर्मक (तप्‌ धातु) का (ही कर्त्ता कर्मवत्‌ होता है)। 
तपतो - शातरा, प्रा. 02 

(निस्‌ कें सकार को) तपति परे रहते (अनासेवन अर्थ 
में मूर्धनय आदेश होता है)। 
. अनासेवन् 5 बास्बार न करना। 
तपर: -- [. . 68 ह 

त्‌ परे वाला एवं त्‌ से परे वाला (वर्ण अपने कालवाले 
सवर्णों का तथा अपना भी ग्रहण कराता है,भिन्‍्नकाल वाले 
सवर्ण का नहीं)। 


तपस्‌... -- ४ ॥. 02 
देखें -- तप्सहसाभ्याम्‌ ५ ॥. 02 
तफ्सहलसाभ्याम्‌ -- ए ॥. 02 

तपस्‌ और सहस्र प्रातिपदिकों से (यथासड्ख्य करके 
ममत्वर्थ' में विनि तथा इनि प्रत्यय होते हैं)। 
तपि... -- ]. #. 46 

देखें-- भूतव० गा. ॥. 46 

,» तपों: - ता, ॥. 36 

देखें -- दृशितपो: हा, ॥. 36 
.तपोभ्याम्‌ -- ता. 4. 5 

देखें - रोमन्थतपोष्याम्‌ ता, 4. 5 
तप्तनप्तनथना: - शा, 4, 45 

(त के स्थान में) तप्‌, तनप्‌, तन, न आदेश भी होते हें, 
(वेद-विषय में)। . 
तप्तात्‌ -- ५ ४ 8॥ 

देखें- अन्ववतप्तात्‌ ५ ४ ह॥ 
तम्‌... -- ता. ।६. 0। , 

देखें -- तान्तन्तामः वा, ॥५ 0 
तम्‌ -- ५ . 79 

द्वितीयासमर्थ (कालवाची प्रातिपदिकों से 'सत्कारपूर्वक 
व्यापार, खरीदा हुआ”, हो चुका' और होने वाला' अ- 
था में यथाविहित ठजू प्रत्यय होता है)। 
तमट्‌ - ५ ॥. 

(पष्ठीसमर्थ सड़ख्यावाची विशति आदि प्रातिपदिकों 
से पूरण आर्थ में विहित डट्‌ प्रत्यय को विकल्प करके) 
तमट्‌ आगम होता है । 
तमप्‌... -- ४ ॥. 55 | 

देखें -- तमबिष्ठनौ ५ 6, 55 
तमपौ -- ॥. 3. 27 

देखें -- तरप्तमपौं 7.. 2 
तमकिष्ठनौ -- ४ ॥, 55 

(अत्यन्त प्रकर्ष अर्थ में प्रातिपदिक से) तमप्‌ और इष्ठन्‌ 
प्रत्यय होते हैं । 
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तमस्‌... - शा, ॥. 48 

देखें -- मन्‍्थमनस० शा. ॥. 8 
तमस: - ५ ।६ 79 

(अब, सम्‌ तथा अन्ध शब्दों से उत्तर तमस-शब्दान्त 
आ्रतिपदिक से (समासान्त अच ्‌ प्रत्यय होता है) । 
तमसरः - शा. |. 3 

देखें -- ओज:सहोम्बस्‌० शा. ॥. 3 
तमसो: -- ॥, ॥. 50 

देखें - क्लेशतमसो: ॥, |, 50 
तमि... -- ता. ॥४ 6 

देखें - स्थेण्कूअ० ता, ६ 6 ' 
तमिल्रा... -- ५ ॥. 4 

देखें - ज्योत्मातमिस्रा० ४ ॥, 4 

-. 4. 32 
देखें - प्रथमवरमतयात्यारधकत्पियनेमा: , . 32 


तयप्‌... --४ |. 5 


-- टिल्वराणजू० ॥४. 35 

तकपू - ४. ॥. 42 

(अवयब अर्थ में वर्तमान प्रथमासमर्थ सड्ख्यावाची 
प्रातिपदिक से वष्ठ॒यर्थ में) तयप्‌ प्रत्यय होता है। 
तयस्य - ४ ॥, 43 

(प्रथमासमर्थ द्वि तथा त्रि प्रातिपदिकों से उत्तर वष्ठयर्थ 
में विहित) तयप्‌ प्रत्यय के स्थान भें (विकल्प से अयच्‌ 
आदेश होता हैं)। 
तयो: - व, ।६ 70 

(कृत्यसंज्ञक प्रत्यय, क्त और खल्‌ अर्थ वाले प्रत्यय) 
भाव और कर्म में ( ही होते हैं)। 
तयो: -- ४ 8, 20 

उन सप्तम्यन्त इदम और तत्‌ प्रातिपदिकों से 
(यथासड्ख्य करके वेदविषय में कक के हिल प्रत्यय होते 
हैं तथा यथाप्राप्त दानीम्‌ प्रत्यय भी होता है)। 
तयो: - शा. ॥. 408 

उनके अर्थात्‌ प्लुत के प्रसड्ज में एच्‌ के उत्तरार्ध को जो 
हकार, उकार पूर्व सूत्र से विधान कर आये हैं, उन इकार 
उकार के स्थान में (क्रमश: यू व्‌ आदेश हो जाते हैं; अच्‌ 
परे रहते, सन्धि के विषय में)। 


तरति - ।५॥४ 5 

(वृतीयासमर्थ आ्रतिपदिक से) 'तेरता है” अर्थ में (ठक्‌ 
भ्रत्यय होता है)। 
तरप्‌... - . 4. 2 

देखें - तरप्तमपौ ॥. ।, 2 
तरप्‌... - ५ ॥. 57 

देखें -- तरबीयसुनौ ४ ॥8. 57 
तरप्तमपों -- 7. ।. 2 

तरप्‌ और तमप्‌ प्रत्यय (धसंज्ञक होते हैं)। 
तरबीयसुनौ - ५. ॥. 57 

(दयर्थ तथा विभाग करने योग्य शब्द उपपद हों तो 
प्रातिपदिक से तथा तिडन्त से) तरप्‌ तथा ईयसुन्‌ प्रत्यय 
होते हैं। ! 
तरिष्तः -- शा. ॥६ 65 ह 

तरित्रतः शब्द (वेद-विषय में ) निपातन किया जाता है। 
तर्तु - शा, ॥. 34 

तरुतृ शब्द (वेद-विषय में) इडभावयुक्त निपातित है । 
तर्त -- शा. ॥. 34 

तरूत शब्द (वेदविषय में) इडभावयुक्त निपातित है। .. 
क्लू -४ #, 42 

(पष्ठीसमर्थ ग्राम, जन, बन्यु प्रातिपदिकों से समूह अर्थ , 
में) तल्‌ प्रत्यय होता है। 
त्ल्‌- ४ ।४ 27 

(देव प्रातिपदिक से स्वार्थ में) तल्‌ प्रत्यय होता है। 


कलोफ - ॥४ ॥$, 22 

(हैमन्त प्रातिपदिक से वैदिक तथा लौकिक प्रयोग में 
अण्‌ तथा ठज्‌ प्रत्यय होते हैं तथा उस अण्‌ के परे रहते 
पर हेमन्त शब्द के) तकार का लोप (भी) होता है । 
-कलौ- ४ . 8 


देखें - लकक्‍लो ए॥. 8 


तत्लक्षण: -- ॥. ॥. 65 

(यदि) वृद्धयुवप्रत्ययनिमित्तक (ही भेद हो तो वृद्ध - 
गोत्र प्रत्ययान्त शब्द युव प्रत्ययान्त के साथ शेष रह जाता 
है, युवप्रत्ययान्त का लोप हो जाता है) | 


स्व... -- शा. ॥. 96 

देखें -. तबममौ जात, ॥. 96 
तब... - ॥४ ॥8. 3 

देखें - तवकममको ॥ए ॥॥. 3 
तवकममको -- ॥५ ॥॥. 3 

(एक अर्थ को कहने वाले युध्यद्‌, अस्मद्‌ शब्दों के 
स्थान में यथासब्छ्य) तवक, ममक आदेश होते हैं,(उस 
खज्‌ तथा अण्‌ प्रत्यय के परे रहते)। 
तवममो - शा. ॥. १ 

(युप्पद्‌, अस्मद्‌ अड्ड के मपर्यन्त भाग को क्रमश) तव 
तथा मम आदेश होते हैं, (डस्‌ विभक्ति परे रहते)। 
तवेड... -- [. [४. 9 

देखें - सेसेनसे+ ॥गा. ६ 9 
तदेन: - प्रा. [५. 9 

देखें - सेसेनंसे० ता, ४. 9 
ते... - ता, ।६ 44 

देखें - तवेके-्केन्यर्वन: ता. 4५ 4 
हवे - शा, #. ह॥ 

तबै प्रत्यय को (अन्त उदात्त भी होता है तथा अव्यवहित 
पूर्वपद गति को भी प्रकृतिस्वर एक साथ होता है)। 


त्वैकेनकेन्यचन: - हा. ६, 4 


(कृत्यार्थ में भाव कर्म में वेदविषय में घातु से) तवै, 


॒ ः केन्‌ केन्य, त्वनू- ये चार प्रत्यय होते हैं। 
तत्व... -- ॥. #. 


ा देखें - पूरणगुणसुहितार्थन ॥ा. ॥. 4| 


तंत्य... - ॥. ।. 96 
देखें - तथ्यततव्यानीयर: ता. ।, 96 
तब्यतू... -- गा. ॥. % 
.. देखें - तब्यत्तव्यानीयर गा. . 96 
तथ्यत्तत्यानीयर : - हा. ॥. 96 
(धातु से) तव्यत्‌, वव्य और अनीयर्‌ प्रत्यय होते हें । 
ते... + गा. ॥0 


देखें - तत्थस्वमिपाप्‌ त, ६. 0 


295 


तस्‌.... - ]त. ।६ 78 

देखें -- किप्तस्ि० ता. ५ 78 
तसि: -- ।४ ॥, 43 

(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से एकदिक्‌ विषय में) तसिल्‌ 
प्रत्यय (भी) होता है । 
तसि- ७६44 _ 

(प्रति शब्द के योग में विहिद पशञ्ममी विभक्ति अन्त 
वाले प्रातिपदिक से विकल्प से) तसि प्रत्यय होता है । 
तसिल्‌ -- ए हों, 7 " 

(पञ्मम्यन्त किम, सर्वनाम तथा बहु शब्दों से) तसिल्‌ 
प्रत्यय होता है । 
तसिलादिवु - शा, को. 34 

तसिलादि प्रत्ययों (से लेकर कृत्वसुच्‌-पर्यन्त कहे गये 
जो प्रत्यय), उनके परे रहते (ऊड्वर्जित भाषितपुंस्क 
र्ीशब्द को पुंबत्‌ हो जाता है)। 
तसे: -- ४ ॥, 8 ह 

(किम्‌,सर्वनाम तथा बहु से उत्तर) तसि के स्थान में (भी 
तसिल्‌ आदेश होता है)। 

-« तसों: -- ॥]. ४६ 33 

देखें-- ऋतसो: ॥. ५. 33 
ठसौ -॥. [४ 9 

तकारान्त तथा सकारान्त शब्द (भसंज्ञक होते हैं, मतुब- 
थक प्रत्ययों के परे रहते)। 
तसौ -- ]. ४ 33 

देखें - ऋतसौ हा. ।६ 33 


तस्थस्थमियाम्‌ -- वा. ।६. 0 

(डित्‌-लकार-सम्बन्धी) तस्‌, थस्‌, थ और मिप्‌ के स्थान 
में (यथासंख्य ताम्‌, तम,त और अम आदेश होते हैं)। 
तस्प्रत्यये -- हा. (५ 6 


तस्मृत्ययान्त (स्वाज्बाची) शब्द उपपद हो तो (क, भू 
धातुओं से क्त्वा, णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं)। 


तस्मात्‌ - . . 66 


पञ्ममी विभक्ति से (निर्दिष्ट जो शब्द, ठससे उत्तर को 


ह कार्य होता है)। 


तस्मात्‌ 


तस्मात्‌ - श. . 99 

उस 'प्रथमयो: पूर्वसवर्ण: सूत्र से दीर्घ किये हुये पूर्व 
सवर्ण दीर्घ से उत्तर (शस्‌ के अवयव सकार को नकार 
आदेश होता है, पुल्लिज्न में) | 
तस्मात्‌ -- शा, ॥. 73 

उस लुप्त (जज) वाले नकार से उत्तर (नुट्‌ का आगम 
होता है, अजादि शब्द के उत्तरपद रहते) । 
तस्मात्‌ू - शा. ।६ 7 

अभ्यास के दीर्घ हुये आकार से उत्तर (दो हल्‌ वाले 
अड्डे को नुट्‌ आगम होता हे)। 
तस्मिन्‌ -- !. 6. 65 

सप्तमी विभक्ति (से निर्देश किया हुआ जो शब्द,उससे 
अव्यवहित पूर्व को ही कार्य होता है) | 
तस्मिनू - ।४ ॥. 2 

उस खज्‌ (तथा अण्‌ प्रत्यय) के परे रहते (युप्मद्‌, अस्मद्‌ 
के स्थान में यथासद्ख्य करके युष्माक, अस्माक आदेश 
होते हैं) 
तस्मे -- ५।, 5 

चतुर्थीसमर्थ प्रातिपदिक से (हित' अर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होता है)। 
तस्मे -- ५ ।. 700 

चतुर्थीसमर्थ (सन्तापादि) प्रातिपादिकों से (शक्त है' 
अर्थ में यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 
तस्य -- ॥. 8. 32 


उस स्वरित अच्‌ के (आदि की आधी मात्रा उदात्त और 
शेष अनुदात्त होती है)। 


तस्थ -- . ॥॥. 9 हर 
उस इत्सज्क्क वर्ण का (लोप होता है)। 
तस्थ - ५). 92 ह 
षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से (अपत्य अर्थ को कहना हो 
तो यथाविहित प्रत्यय होता है)। 
तस्य - ॥५ ॥. 36 


(समर्थों में) जो (प्रथम) बष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक, उससे 
(समूह अर्थ को कहना हो तो यथाविहित प्रत्यय होता है) | 


तस्थय -- ॥ए ॥. 68 

धष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से (निवास अर्थ में देश का 
नाम गम्यमान होने पर यथाविहित प्रत्यय होता है)। 
तस्य -- ॥९४ ॥. 66 

बषष्ठीसमर्थ (व्याख्यान किये जाने योग्य) जो ग्रातिपदिक, 
उनसे (व्याख्यान अभिधेय होने पर तथा सप्तमीसमर्थ 
व्याख्यातव्यनामवाची शब्दों से भी भवार्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं)। 
तस्य- ॥४ ॥॥. 9 

पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से (यह' अर्थ में यथाविहित - 
प्रत्यय होता है) | 
तस्य - ।ए ॥. 3 

पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से (विकार अर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होता है)। 
तकत्य -- ॥५ ।५. 47 

पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से (धर्म्य अर्थ में ठक््‌ प्रत्यय 
होता है)। 


 तस्‍स्य - ४. 37 


पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से (कारण अर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं, यदि वह कारण संयोग वा उत्पात हो . 


- तो)। 
हतब - ६६, 4ा 


पष्ठीसमर्थ (सर्वभूमि तथा पृथिवी “प्रातिपदिकों से 
स्वामी अर्थ में यंथासडख्य अण्‌ तथा अअजू प्रत्यय होते 
हैं)। 
तस्य - ४ ॥. 44 

बष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से (ख्धेत' अर्थ वाच्य होने पर 
यथाविहित प्रत्यय होते हैं)। ह 
तस्य - ४ ॥. 94 

बष्ठीसमर्थ (यज्ञ की आख्या वाले) प्रातिपदिकों से (भी 
'दक्षिणा' अर्थ में यथाविहित उज्‌ प्रत्यय होता है)। 
तंध्थ -- ए . 45 


(सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से तथा) षष्ठीसमर्थ प्रातिप- . 
दिक से (समान' अर्थ में वति प्रत्यव होता है) |- 





में डट्‌ प्रत्यय होता है)। 
तस्य - शा. , 44 

(लोट मध्यम पुरुष बहुवचन) त के स्थान में (तात्‌ 
आदेश हो जाता है, वेदविषय में)। 
तंस्थ - शा. 2 न्‍ 

उस द्वित्व किये हुये शब्द के (पर वाले शब्द की आंम्रे- 
डित सज्जा होती है)।. 
ताच्छील्य... - हा. ॥. 20 
... देखें - हेतुवाच्छील्य० वा. ॥. 20 
ताच्छील्यवयोक्वमशक्तिषु -- शा. ॥. 29 

ताच्छोल्य फल की आकांक्षा किये विना स्वभाव 
से ही उस क्रिया में प्रवृत्त होना, बयोवचन - अवस्था 
को कहना तथा शक्ति > सामर्थ्य--इन अर्थों के द्योतित 
" हा पर (धातु से वर्तमान काल में चानश्‌ प्रत्यय होता 

)। 
ताच्छील्ये -- ॥, ॥. ॥4 

तत्स्वभावता गम्यमान होने पर (आड्यूर्वक ह धातु से 
कर्म उपपद रहते अचू प्रत्यय होता हे)। 
ताच्छील्ये - ता, #. 78 
- तत्स्वभावता गम्यमान होने पर (अजातिवाची सुबन्त 
उपपद रहते सब घातुओं से 'णिनि' प्रत्यय होता है)। 
.._ताच्छील्ये - शा. ६ 77 

(कार्म' इस शब्द में) ताच्छील्यार्थक - तत्स्वभावार्थक 
(०) परे रहते (टिलोप निपातन किया जाता है) | 


तस्य तापे: 
तस्य -- ४ ३, 8 »ताइघो - हा, ॥, 55 
षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से (भाव' अर्थ में व और तलू... देखें - पाणिधताइधो ॥], ॥. 55 
प्रत्यय होते हैं)। तातू - शा. ।. 44 
तस्य -- ४ 8. 24 (लोट्‌ मध्यम पुरुष बहुबच्नन “त' के स्थान में) तात्‌ 
वष्ठीसमर्थ (पील्वादि तथा कर्णादि) प्रातिपदिकों से. आदेश होता है, (वेद-विषय में)! 
(यथासड्ख्य करके 'पाक' तथा 'मूल' अर्थ अभिधेय हो. तातद - शा. ॥. 35 .. 
तो कुणप्‌ तथा जाहच्‌ प्रत्यय होते हैं)। (आशीर्वाद-विषय में तु ओर हि के स्थान में) तांवड 
तस्य-पआ. 48... आदेश होता है, (विकल्प करके) | 
पष्ठीसमर्थ (सड्ख्यावाची प्रातिपदिकों से 'पूरण' अर्थ. तातिलू -- ए [६ ॥4 


(सर्व और देव प्रातिपदिकों से वेद-विषय में स्वार्थ में) 
तातिल्‌ प्रत्यय होता हे । 
.तातिलौ - शा वा 

देखें -- तित्तातिलौ ए 4४ 4 
तादथ्यें - ५ ।६ 24 

(देवता शब्द अन्तवाले श्रातिपदिक से) उसके लिये 
यह' अर्थ में (यत्‌ प्रत्यय होता हे)। 
तादौ - शा. #. 50 

(तु शब्द को छोड़कर) तकारादि (एवं न इत्सज्ज्ञक कृत) 
के परे रहते (भी अव्यवहित पूर्वपद गति को प्रकृतिस्वर 
होता है)। ह 
तादौ - शात. ॥. 70 

(दस्व इण्‌ से उत्तर सकार को) तकारादि तद्धित (परे 
रहते (मूर्धन्य आदेश होता है)। 
तानि -- ।, ॥५, 00 

वे तिडों के तीन तीन (एक-एक करके क्रम से एकवचन, 
द्विवचन और बहुवचनसंज्ञक होते हैं)। 
तान्तन्ताम: -- ]ता. 4९ 40॥ 

(डित्‌-लकार-सम्बन्धी तस्‌, थस्‌ू, थ और मिप्‌ के स्थान 
में क्रशश) ताम्‌, तम,त और अम्‌ आदेश होते हैं। 
.तानात्‌ -- शा, ॥. $ 

देखें - इसुसुक्तान्तात्‌ शा. हा. $ 
ठापे: - वा. ॥. 39 

णिजन्त तप्‌ धातु से (द्विवत्‌ और पर कर्म उपपद रहते 
खच्‌ प्रत्यय होता है)। 


ताभ्याम्‌ 
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ताध्याम्‌ -- ॥. (५ 75 


(उणादि प्रत्यय) सम्मदान तथा अपादान कारकों से 
(अन्यव कर्मादि कारकों से भी होते हैं)। 
तवाभ्याम्‌ - शा. ॥. 3 

(पदान्त यकार तथा बकार से उत्तर जितू, णित्‌, कित्‌ 
तद्धित परे रहते अज्ज के अचों में आदि अच को वृद्धि 
नहीं होती, किन्तु) उन यकार वकार से (पूर्व तो क्रमशः 
ऐच्‌ - ऐ, औ आगम होता है)। 
ताम्‌... - गा. ॥६. ॥0 ' 

देखें - तानन्ताय ॥, ।६. 40। ., 
.» तायनेषु - 3. ॥. 38 

देखें-- वृत्तिसर्गतायनेबु . ॥. 38 
ताथि...-- ]]. 4. 6[ 

देखें -- दीपजन० हा, 4. 6[ 
तारकादिभ्य: - ४ ॥. 36 


(प्रथमासमर्थ संजात समानाधिकरण वाले) तारकादि 
प्रातिपदिकों से (बष्ठ्यर्थ में इतच्‌ प्रत्यय होता है)। 


तार्य... - ॥४॥४ 9 


देखें - तार्यतुल्य० ।ए ॥६ 9 
तार्यतुल्थप्राष्यवध्यानाप्यसमसमितसम्मितिषु-४ ६ 9 

(तृतीयासमर्थ नौ, वयस्‌, धर्म, विष, मूल, मूल-सीता, 
तुला--इन आठ प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके) तार्य, 
तुल्य, प्राप्य, वध्य, आनाम्य, सम, समित॑, सम्मित--इन 
आठ अर्थों में (यत्‌ प्रत्यय होता है) । 
तालादिध्य: -- ।ए ॥. 49 

(धष्ठीसमर्थ) तालादि प्रातिपदिकों से (विकार और अव- 
यव अर्थों में अण्‌ प्रत्यय होता है)। 
तावतिथम्‌ -- ९ ॥. 77 

(प्रहण क्रिया के समानाधिकरणवाची) पूरणप्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक से (स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है तथा पूरण 
अत्यय का विकल्प से लुक्‌ भी होता है)। 
तास्‌... - शा. ।४ ३0 

देखें - ताससथों: शा. ।५. 50 


तासस्तथो: - शा. ६. 50 

तासु तथा अस्‌ धातु के (सकार का सकारादि आर्च 
धातुक परे रहते लोप होता हें)। " 
तासि... - शा. ॥, 780 

देखें -- वास्यनुदातित० ए]. ॥, 80 
तासि - शा, ॥. 66 

(कृपू सामर्थ्यें' घातु से उत्तरे तास्‌ (तथा सकारादि 
आर्धघातुक को इट्‌ आम्म नहीं होता, परस्मैपद परे 
रहते)। 
तासिषु -- श॒. ५ 62 

- स्थसिच० शा, ।६ 62 

-तासी- वा, ।, 33 

देखें - स्थतासी वा. .33.... 
तास्यनुदात्तेखिदुपदेशात्‌ - शा. ।. 80 

तासि प्रत्यय, अनुदात्तेत्‌ धातु, डितू धातु तथा उपदेश 


'में जो अवर्णान्त--इनसे उत्तर (लकार के स्थान में जो 


सार्वधातुक प्रत्यय, वे अनुदात्त होते हैं, हुड्‌ तथा इड घातु 
को छोड़कर) । 
तास्वत्‌ -- शा. ॥. 6] 

(उपदेश में जो अजन्त धातु, तास्‌ के परे रहते नित्य 
अनिट्‌, उससे उत्तर तास्‌ के समान ही (थल्‌ को इट्‌ 
आगम नहीं होता)। 
हि. - हा. ।६ 36 * 

(ल्यप्‌ तथा) तकारादि (कित्‌ आर्धधातुक) परे रहते (अद्‌ 
को जग्घ्‌ आदेश होता है)। 
हि... - गा, /६ 07 

देखें -- तिथो: हा. ।६ ॥0. 
ति... - ४ ॥. ॥38 

देखें -- बधयुस्‌० ५ ॥. 38 
ति... - शा, . 66 

देखें - सुतिसि शा. ।. 66 
हि - शा, ॥॥. 423 

(दा के स्थान में हुआ) जो तकारादि आदेश, उसके परे 
रहते (हगन्त उपसर्ग को दीर्घ होता है) 





तकारादि प्रत्यय परे रहते (भी चर तथा फल के 
अभ्यासोत्तरवर्त्ती अकार के स्थान में उकारादेश होता है) ! 
कि-ाएव. 7 | 
(युवन्‌ भ्रातिपदिक से ख्त्ीलिड्ज में) ति प्रत्यय होता हे 
(ओर वह तद्धितसंज्ञक होता है)। 
कि -४॥, 25 
(षष्ठीसमर्थ पक्ष प्रातिपदिक से 'मूल' वाच्य हो तो) ति 
प्रत्यय होता है। 
तिककितवादिभ्य: -- वा, [५ 68 
तिकादियों से तथा कितवादियों से उत्तर (दन्द्र-समास में 
: गोत्र प्रत्यय का लुक्‌ होता हे,बहुत्व की विवक्षा होने पर) | 
 'विकन्‌ -- ४ ४ 39 
(मृद्‌ प्रातिपदिक से स्वार्थ में) तिकन्‌ प्रत्यय होता है। 
तिकादिभध्य -- ॥ए ॥, 54 
तिकादि प्रातिपदिकों से (अपत्य अर्थ में फिज्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
तिल... - ॥. ६ 73 : 
देखें - तिशशित्‌ गा. ।६. 73 


तिडू... -- ४ ६ 
देखें -- किमेत्तिइ> ४7४ 


की तिदशित्‌ 
- ति- शा, ६ 42 तिद - शा, ।, 28 
(असज्य्क विंशति अब्ज के) ति को (डित्‌ प्रत्यय परे रहते... (अतिद्दू पद से उत्तर) तिद् पद को (अनुदात्त होता हैं) | 
लोप होता है)। विद - शा, 4, 68 
ति... - शा. #. 9 (पूजनवाचियों से उत्तर गतिसहित तिडन्त को तथा गति- 
देखें -- तितुत्र० शा. ॥. 9 भिन्‍न) तिडन्त को (भी अनुदात्त होता है)। 
हि - शा. ॥. 48 विददू - शा, ॥. 96 
(इपु, पह,लुभ, रुप, रिष--इन धातुओं से उत्त) तकारादि._ (अन्न शब्द से युक्त आकांक्षा वाले) तिडन्त को (प्लुत 
(आर्धघातुक) को (विंकल्प से इट्‌ आगम होता है)। होता है)। 
ति... - शा, ॥. 04 तिड्‌ - शा, ॥. 04 
देखें - तिहोः शा. ॥. 404 (क्षिया, आशीः तथा प्रेष गम्यमान हो तो साकादक्षा) 
ति- शा, ६६ 40 तिडन्त (की टि को स्वरित प्लुत होता है) | 
(दो,पो, मा तथा स्था अड्जों को) तकारादि (कितू) प्रत्यय. डी - !:॥६ 700 
के परे रहते (इकारादेश होता है) | तिड्ढ प्रत्ययों के (तीन-तीन के समूह क्रम से प्रथम, 
कक कक मध्यम और उत्तमसंज्ञक होते है)! 
तिड - ४ वा, 56. 


(अत्यन्त प्रकर्ष' अर्थ में) तिडम्त से (भी तमपू प्रत्यय 
होता है)। 
ठिडः - शा. ॥. 34 

(दो अच्‌ वाले) तिडन्त के (आकार के स्थान में ऋचा- 
विषय में दीर्घ होता है, संहिता में) । 
विडः - शा. ।. 27 

विडन्त पद से उत्तर (निन्दा तथा पौनसुन्य अर्थ में वर्त- 
मान गोत्रादिगण-पठित पदों को अनुदात्त होता है) । 
तिडन्तम्‌ -- ॥. ।६ 4 

देखें -- सुप्तिडस्तम्‌ !. ६. 4 
तिडि - शा, ॥. 88 

(पू तथा षूड अब्ज को) तिड्‌ (पित्‌ सार्वधातुक) परे रहते 
(गुण नहीं होता)। 
तिड़ि - शा. 7 

(उदात्तवान्‌) तिडन्त के परे रहते (भी गतिसज्ज्ञक को 
अनुदात्त होता है) | 
विदशित्‌ -- ॥. ॥& 3 

(धातु से विहित) तिड तथा शित्‌ प्रत्यर्यों की (सार्य धा- 
तुक संज्ञा होती है)। 





तिज्‌... 300 तिलयवाध्याम्‌' 
.«तिजू.. -वा. 5. 5 तिरः - ।. 4६. 70 

देखें - गुप्तिज्किदंध्य: ता. ।. 5 (व्यवधान अर्थ में) तिर: शब्द (क्रिया के योग में गति 
तिलू -- शा. ॥, 779 और निपातसंञ्ञक होता है ।) 

तकार इत्सज्ज्ञक है जिसका, उसको (स्वरित होता है)। . तिरिस: - शा. कर. 93 रा 
तितिक्षायाभ्‌ - ।. #. 20 तिरस्‌ को (तिरि आदेश होता है, व- प्रत्ययान्त अश्जु 

तितिक्षा > क्षमा करने अर्थ में वर्तमान (मृष्‌ धातु से. के उत्तरपद रहते, यदि अश्लु का लोप न हुआ हो .: 
परे निष्ठा प्रत्यय कित्‌ नहीं होता है)। दर | हर ह 

रेस: -- भा. 6. 42 

तितुत्रतवसिसुसरकसेषु -- शा. 8. 9 ह 2०५ 

(कृत्सन्ज्ञक) ति, तु, तर, त, थ, सि, सु, सर, क, स--इन तिरस्‌ के (विसर्जनीय को विकल्प करके सकारादेश 
प्रत्ययों के परे रहते (भी इंट्‌ आगम नहीं होता)। होता है; कर्ग, पवर्ग परे रहते)। 

ः तिरि -- भा. ॥. 93 

तित्तिरि... -- ४ ॥. 02 


देखें -- तितिरिवरत्तु० ॥४ #, 402 

तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखात्‌ - 7४ 8. 02 

तित्तिरि, वरतन्तु, खण्डिका,उखा प्रातिपदिकों से (छन्दो- 
विषयक प्रोक्‍्त अर्थ में छण्‌ प्रत्यय होता है) | 
तित्याज -- शा, 4, 35 

(वेदविषय में) तित्याज शब्द का निपातन किया जाता है ! 
तिशुक्‌ - ४ ॥. 52 

(पष्ठीसमर्थ बहु, पूग, गण, सह “इनको 'पूरण' अर्थ 
े विहित डट प्रत्यय के परे रहते) तिथुक्‌ आगम होता 

। 
तियों: - गा. 4४ ॥00 

सम्बन्धी) तकार और थकार को (सुट्‌ का 

'. आगम होता है)। 
तिप्‌... -- पा, ॥४ 78 

देखें - क्प्तिसड्ि० गा. ६ 78 
तिपि -- शा, ॥. 73 

(अस्‌ को छोड़कर जो संकारान्त पद, उसको) तिप्‌ परे 
रहते (दकारादेश होता है)। 


महिद - ह॥, ।६. 78 

(लकार - लट्‌,लिट आदि के स्थान में) तिपृ,तस्‌,झि 
सिप्‌, थस्‌, थ,मिपू,वस्‌, मस्‌, त, आताम्‌ ,झ, थास, आथाम्‌, 
ध्वम्‌, इड्‌, वहि, महिड्‌ - (ये १८ प्रत्यय होते हैं)। 


(तिरस्‌ को) तिरि आदेश होता है ( व-प्रेत्यययान्त अद्भु -. 
घातु के उत्तरपद रहते, यदि अद्जु का लोप न हुआ हो 
तो)। 
तिर्यचि - हा. [९, 60 

तिर्यक्‌ शब्द उपपद रहते (अपवर्ग गम्यमान होने पर 
कृज्‌ धातु से क्‍त्वा और णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
तिल... - ४७ था 

देखें -- तिल्तातिलौ ए ॥६ 4 
तिल... - ५ ॥. 46 

देखें -- त्लियवाभ्याम्‌।ए हर. 46 . 
तिल... -- ४।. 7 

देखें -- खलवबमाष० ४. 7 


तिल... > ४ ॥. 4 
देखें -- तिलमाधो० ४ ॥, 4 
तिलमाषोमाभदगाणुध्य: -- ४ ॥. 4 


(पष्ठौसमर्थ धान्यविशेषवाची) तिल, माष, उमा, भड़गा 
और अणु प्रादिपदिकों से (उत्पत्तिस्थान” अभिषेय हो तो 
विकल्प करके यत्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह उत्पत्तिस्थान 
खेत हो तो)। 
तिलयवाध्याम्‌ -- ।९ ॥. 746 

(पष्ठीसमर्थ) तिल, यव प्रातिपदिकों से (संज्ञा गम्यमान 
न हो तो विकार और अवयब अर्थों में मबट्‌ प्रत्यय होता 
है)। 





तिलस्य - शा, ॥, 70 तिधृभ्य: -- शा. ।. 460 

देखें -- श्येनक्लिस्य शा. 8, 70 तिसू शब्द से उत्तर (जस्‌ को अन्तोदास होता है)। 
विलतातिलौ -- ए ॥६ 4 तिहो: - शा ४. 04 

(अशंसाविशिष्ट' अर्थ में वर्त्तमान वृक तथा ज्येष्ठ प्रात... तकारादि तथा हकारादि विभक्तयों के परे रहते (किम्‌ 
पदिकों से यथासडख्य करके) तिलू तथा तातिल प्रत्यय को कु आदेश होता है)। 
(भी) होते हैं,(वेदविषय में)। 


' »किठ,.. - शा. ॥. 78 
देखें -- पिबजिप्र० शा. ॥8. 78 
किष्ठति -- ॥४ ४. 36 
(द्वितीयासमर्थ परिपन्थ प्रातिपदिक से) 'बेठता है! (तंथा 
मारता है” अर्थों में ठक्‌ प्रत्यय होता हैं) | 
किष्ठते: - शा, (६ 5 
ध्ञ' अड़् की (उपधा को चड्परक णि परे रहते इका- 
रादेश होता है) । 


तिथ्ठदगृप्रभ्तीनि ॥..86... 
तिष्ठदगु इत्यादि समुदाय रूप शब्द (भी निपातन से 


अव्ययीभावसज्ञक होते हैं)। 
तिष्य... - ॥, ॥, 73 
देखें - तिध्यपुनर्वस्वो: ॥. ॥. 73 
तिध्य... -- ।ए हा. 34 
देखें - श्रविफलगुन्यनु० ए ॥ 34 
. >तिष्य... - शा, ७. 49 
. देखें <- सूर्यतिष्या० शा. ५. 49 
किष्यपुनर्वस्वो: -- !. ४. 63 
. तिष्य और पुनर्वसु शब्दों के (नक्षत्रविषयक द्वन्द्रसमास 
में. बहुवचन के स्थान में नित्य ही द्विवचन हो जाता है) | 
तिसू... -- शा. ॥४ 4 
देखें - तिसुक्तस्‌ ५]. ६ 4 
तिसू... - शा, ॥. 99 
देखें - तियृचतस शा, ॥. 99 


तिसचतय - शा. ।४ 4 
: तिसू,चंतसृ अड्ज को (नाम्‌ परे रहते दीर्घ नहीं होता हैं) । 
विसृच्तसू - शा, 8. 99 

(त्रिं तथा चतुर अज्नें को ख्लीलिक्न में क्रमश) तिसू, 
चतस्‌ आदेश होते हैं, (विभक्ति परे रहते)। 


»- तीक्षा... - शा, ॥. ॥6- 

देखें-- तृन्मन० शा. हे. 6॥ 
तीय:- ४ ॥. 54 

(पष्ठीसमर्थ द्वि प्रातिपदिक से 'पूरण” अर्थ में) तीय 
प्रत्यय होता है। 
तीयात- ४ ॥॥. 48 

( भाग' अर्थ में वर्त्तमान पूरणार्थ) तीयप्रत्ययान्त प्राति- 
पदिकों. से (स्वार्थ में अन्‌ प्रत्थम होता है) | 
तीर... -- 7ए ॥. 08 


-. देखें -- तीरस्व्योत्त० ॥ए ॥. 05 


तीर... - शा. ॥. 42] 
देखें -- कूलतीर० शा. ॥, 2 
तीरस्प्योत्तरपदात्‌ -- ।ए ॥. 05 
* तौर तथा रूप्य उत्तरपदवाले प्रातिपदिकों से 
(यथासद्ख्य करके शेषिक अज्‌ तथा ज प्रत्यय होते हैं) 


. त्ीर्थे - श, ॥. 86 


तीर्थ शब्द उत्तरपद हो तो (य प्रत्यय परे रहते समान 
शब्द को स आदेश होता है)। 
हु-7.#. 3 

(सुब्रहाण्या माम वाले निगद में एकश्रुति नहीं होती, 
किन्तु उस निगद में जो स्वरित, उसको उदात्त) तो (हो 
जाता है)। 
तु... - . ॥. 4 

देखें - तुस्माः ॥. ॥8. 4 
तु - ४॥. 63 

(पौत्र से परवर्ती जो अपत्य, उसकी पिता इत्यादि के 
जीवित रहते युवा संज्ञा) ही (होती है) । 
तु... “४ ॥., 38 

देखें - बधयुस्‌० ए॥. 38 





तु ३02 तुद 
तु- ४ ॥, 68 (अजादि अर्थात्‌ इष्ठनू, इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ प्रत्यय होते 
(किश्नित्‌ न्यून' अर्थ में वर्तमान सुबन्त से विकल्प से. है)! ठ । 
बेहुच्‌ प्रत्यम होता है और वह सुबन्त से पूर्व में) ही (हेता. हु; - शा, ६ 454 
है)। . तृ का (लोप होता है; इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तंथा ईयसुन्‌ परे 
तु -- श. ।. 96 रहते) । 
(आप्रेडितसज्ज्ञक जो अव्यक्तानुकरण का अत्‌ शब्द, तुकू - शा. . 69 
उसे इति परे रहते पररूप एकादेश नहीं होता) किन्तु (जो को णित्‌ के परे 
उस आप्रेडित का अन्त्य तेकार, उसको विकल्‍प से पररूप ._ बे को आग होगा है। 030 000 980003: 
एकादेश होत रे, संहिता के विषय में)। तुक्‌ - शा।. ॥. 37 
हु... - शा. #. 32 (पदान्त नकार को शकार परे रहते विकल्प से) तुक्‌ 
देखें -- तुनुधम० शा. का. 432 आमम होता है। | ह 
तु... +- शा. . 35 .तुको: ज, 3, 83 
देखें - तुढ्ोः शा. ।. 35 देखें - कवतुको: शा. . 83 
तु... - शा. ॥. 9 तुआत्‌ू >॥५।६१॥5 
देखें - तितुत्र० शा, ॥. 9 (सप्तमीसमर्थ) तुम शब्द से (वेद-विषयक भवार्थ में धन्‌ . 
तु - शा. #ं. 3 प्रत्यय होता है)। 


(पदास्त यकार तथा बकार से उत्तर जितू, णित्‌, कित्‌, 
तंद्धित परे रहते अड़ के अचों में आदि अच्‌ को वृद्धि 
नहीं होती, किन्तु उन यकार, वकार से पूर्व) तो (क्रमशः 
ऐच्‌-ऐ, औ आगम होता है)। 
वु -- शा. ॥॥. 26 

(अर्ध शब्द से उत्तर परिमाणवाची उत्तरपद को अर्चों में 
आदि अच्‌ को वृद्धि होती है,पूर्वपद को) तो (विकल्प से 
होती है; जित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित के परे रहते)। 
तु... - शा. मो. 95 

देखें - तुरुस्‍्तु० शा, ॥. 95 
तु... - शा. 3. 39 

देखें - तुपश्यपश्यताहै: शतरा, ॥, 39 
तु - शा. ॥. 2 

(यहाँ से आगे जिसको रु विधान करेंगे, उससे पूर्व के 
वर्ण को) तो (विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है, ऐसा 
अधिकार इस रुत्व-विधान के प्रकरण में समझना 
चाहिये) | 
तु: - ४ #, 59 

(वेदविषय में) तृन्‌, तृच्‌ अन्तंवाले प्रातिपदिकों से 


तुग्विधिषु -- शा. ॥. 2 
देखें - सुप्स्वर० शा. ॥. 2 


तुआदीनाम्‌ - शा. . 7 

तुज्‌ के प्रकार वाली धातुओं के (अभ्यास को दीर्घ होता 
है)। 
तुद्‌ -॥४ ॥ा. 5 | " 

(कालविशेषवाची श्वस्‌ प्रातिपदिक से विकल्प से ठज्‌ 
प्रत्यय होता है, तथा उस प्रत्यय को) तुट्‌ का आगम भी 
होता है। 
तुट्‌ -- ए ॥. 23 

(कालवाची सायं, चिरं, प्राद्ने, प्रगे तथा अव्यय प्रातिप 
दिकों से ट्यु तथा ट्युल्‌ प्रत्यय होते हैं तथा इन भत्ययों 
को) तुट्‌ आगम (भी) होता है। 
तुद... - गा. ॥. 82 

देखें - दामी० पा. ॥. 82 
तुद: - पत्र, #, 35 

'तुद' घातु से (विधु और अरुस्‌ कर्म उपपद रहते 'खश्‌' 
भ्रत्यय होता है)। ॥ 





करके परिपूर्वक मृज तथा अपपूर्वक नुद्‌ घातु से क प्रत्यय 
होता है)। 
तुन्दादिभ्य: - एम, 7... 

तुन्दादि प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ में इलच्‌ तथा इनि और 
ठन्‌ प्रत्यय होते हैं)। | 
तुद्ि...- ४ #. 39 

देखें - तुन्दिबलि० ४ 8. 39 
तुन्दिबलिवटे: -- ४ |. 39 

तुन्दि, बलि तथा वि प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ में भ 
प्रत्यय होता हैं)। 
...तुपरम्‌ - शाता, ।. 56 
देखें - यद्धितुपरम्‌ शत. 3. 56 
तुपंश्यपश्यताहै: -- धगा, ॥, 39 

तु, पश्य, पश्यत, अह -- इनसे युक्त (तिडन्त को पूं- 
जा-विषय में अनुदात्त नहीं होता)। 
हुभ्य... - शा. म. 95 

देखें - तुभ्यमहौ शा, ॥. 95 
तुभ्यमशों - शाः, ॥. 95 

(युष्पद्‌, अस्मद्‌ अड्ड के मपर्यन्त भाग को क्रमश) तुभ्य, 
मह्य आदेश होते हैं (डे विभक्ति के परे रहते)। 
तुमर्थात्‌ - ॥ा. ॥. 5 

तुमुन्‌ के समानार्थक (भाववाचक प्रत्ययान्त से भी 
चतुर्थी विभक्ति होती है)। 


तुदादिध्य: तुल्यम्‌ 
तुदादिभ्य: - ॥. . 77 तुमर्थे - ]ता. ५ 9 
तुदादि घातुओं से (श' प्रत्यय होता है,कर्तुवाची सार्व-.. (वेदविषय में) तुमर्थ में (धातुसे से, सेन्‌, असे, असेम्‌, 
धातुक परे रहने पर)। कसे, कसेन, अध्यै, अध्यैन, कध्यै, कध्यैन्‌, शध्यै, शध्यैन्‌, 
तुनुघमशुतडुत्रोरुष्याणाम्‌ - शा. ॥. 32 तवै, तवेड, तथा तवेन्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
तु, नु, घ, मश्षु, तड, कु, त्र, उरुष्य +- इन शब्दों को. पमुन्‌... “० पा. को. 40 
'(ऋचा-विषय में दीर्घ हो जाता है) | देखें -- तुमुन्ण्युलौ ॥॥. ॥7. 0 
' तुन्द... - वा. ॥, 5 तुमुन्‌ -- ता. ॥. 58 
देखें - तुन्दशोकयो: हा. ॥. 5 (समान है कर्ता जिसका, ऐसी इच्छार्थक धातुओं के 
तुदशोकयो: - ता. #. 5 उपपद रहते धातु से) तुमुन्‌ प्रत्यय होता है । 
तु्द तथा शोक (कर्म) के उपपद रहते (यथासंडख्य. मी 767 


(काल, समय, देला शब्द उपपद रहते धातु से) तुमुन्‌ 
प्रत्यय होता है | 
तुमुण्युलौ - त, #. 0 

(क्रियार्थ क्रिया उपपद में हो तो धातु से भविष्यत्काल 
में) तुमुन्‌ तथा ण्वुल्‌ प्रत्यय होते हैं । 
तुरावण... -- ५. 72 

देखें -- पारायणतुरायण० ७. 72 
तुरुस्तुशम्यम: - शा, थी. 95 

तु, रु, ष्रुजू, शम्‌ तथा अम्‌ धातुओं से उत्तर (हलादि 
सार्वधातुक को विकल्प से ईट्‌ का आमम होठा है)। 
तुर्याणि -- ता. ॥. 3 

देखें - द्वितीयतृतीयचतुर्थ० वा. ॥. 3 
.तुलाभ्य -]४:६9 

देखें - नौक्योधर्म० ।ए ॥५ 9 
तुल्य... - ॥४ ६ 9 

देखें - वार्यतुल्य० ॥ए ५ 9 
तुल्यक्रिय: - पा, . 87 

(कर्म के साथ अर्थात्‌ कर्मस्थक्रिया के साथ) समान- 
क्रिया वाला (कर्ता कर्मवत्‌ होता हैं)। 
तुल्यम्‌ - ॥. 8. 56 

(काल तथा उपसर्जन 5 गौण भी अशिष्य होते हैं) 
कस रह होने से अर्थात्‌ पूर्वसूत्रोक् लोकाधीनत्व हेतु 

| 


तुल्यार्थक शब्दों के योग में (शेष विवक्षित होने पर 
तृतीया विभक्ति विकल्प से होती है; पक्ष में पष्ठी भी,तुला 
और उपमा को छोड़कर) 
तुल्यास्यप्रयमम्‌ -.4. 9... 

मुख में होने वाले स्थान और प्रयल तुल्य हों जिनके, 
ऐसे वर्णों की (परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है)! 
तुब... - शा. ॥. 82 

देखें -- दीर्घकाश० शा. ॥. 82 
तुस्मा: - ।. ॥9. 4 

(विभवित में वर्तमान) तवर्ग, सकार और मकार (अन्तिम 
हल होते हुये भी इत्संज्ञक नहीं होते)। 
तुहो:ः - शा. 35. - 

(आशीर्वाद-विषय में) तु और हि के स्थान में (तातड 
आदेश होता है, विकल्प करके) | 
तुदी... - (६ ॥. 94 


देखें -- तूदीशलातुर० ।५ था, 94 
तूदीशलातुरवर्म्मतीकूचवारात्‌ -- ४ ॥॥. 94 

तूदी, शलातुर, वर्मती तथा कूंचवार प्रातिपदिकों से 
(यथासड्ख्य करके ढक्‌, छण्‌, ढज्‌ तथा यक्‌ प्रत्यय होते 
हैं, इसका अभिजन' विषय में)। 


तुल्यम्‌ 304 तुण, 
 य33नननन>रअनणीणण नदी दन।खणनी 
तुल्यम्‌ -- ४ . 4 तूर्य... - ता. ।४ 2 ह 
(वृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से) 'समान' अर्थ में धति. देखें - प्राणितूर्यसेनाइनाम्‌ वा. ।४. 2 
प्रत्यय होता है, यदि वह समानता क्रिया की हो तो)। तूल... - 7.।. 25 
- पा. ॥. 28 
तुल्ययोग में वर्तमान (सह अष्यय तृतीयान्त सुबन्त के नम का हम 
साथ समास को प्राप्त होता है) और वह समास बहुव्रीहि-_ 7 7 3 
: सज्जक होता है)। देखें -- कूलतीर० प्‌, ॥. ॥2 
..तुल्याख्या - ता. . 67 तूल..-शाआ 64... 
देखें - कृत्यतुल्याख्या ॥. ।. 67 देखें -- चिततूलभारिषु शा. शा. 64 
तुल्यार्थ.. - श. ॥. 2 | तृष्णीमि - गा, 4६ 63 शी 2 
देखें - तुल्यार्थवृतीया० भा, #. 2 तृष्णीम्‌ शब्द उपपद हो (तो भू धातु से कत्वा, णमुल्‌, 
तुल्यार्थतृतीयासब्तम्युपमानाव्ययद्वितीयाकृत्या: -.... तत्यय होते हैं) । न 
शा. वा. 2 .वृस्तेभ्य: >वा,, 28..... 
(तत्पुरुष समास में) तुल्य अर्थवाले तृतीयान्त,सप्तम्बन्त देखें - मुण्डमिश्र० ह. । 2 
उपमानवाची अव्यय, द्वितीयान्त तथा कृत्यप्रत्ययान्त पूर्व- त्‌ - शा. ६ 27 
पद में स्थित शब्दों को अकृतिस्वर होता है)! . (अर्वन्‌ अब्ज को) वृ आदेश होता है,(यदि अर्वन्‌ शब्द . 
तुल्याबैं: -- ॥. 48. 72 ह से परे सु न हो तथा वह अर्वन्‌ शब्द नज्‌ से उत्तर भी न 


हो)। 


तंच्‌... -- गा. ॥. 5 
देखें -- तृजकाभ्याम्‌ ता, ॥. 5 
तृच्‌... -- श. ७ ॥ द 
देखें - अतृनतुच० भा. ६ ! 
..तुच; -वा, की, 69.... 
'देखें - कृत्यतृच: ॥. #. 69 / 
...दुँचौं -- ता. ।. 33 
देखें - ण्वुल्तृचौ ॥त. 3. 33 


तृजकाभ्याम्‌ -- वा. #. 5 

(कर्ता में विहित) तृच और अकमप्रत्ययान्त (सुबन्त) के 
साथ (कर्म में जो षष्ठी,वह समास को प्राप्त नहीं होती)। 
तृज्वत्‌ू - शा. . 95 

(सम्बुद्धि-भिन्‍न सर्वनामस्थान परे रहते तुन्मत्ययान्त 
क्रोष्टु शब्द) तृच्‌ के समान अर्थात्‌ तृच्मत्ययान्त की तरह 
हो जाता है । 
तृण... - ता. (६ 2 

देखें - वृक्षमृगतृणधान्य० ॥, 4४ 2 





तृण... 305 तृतीयाप्रभृतीनि 
ह तृण.. - ॥ए ॥. 79 तृतीया -- ह. हर. 44 
देखें -- अरीहणकृशाश्व० ॥४ ॥. 79 (प्रसित और उत्सुक शब्दों के योग में) तृतीया विभक्ति 
.हूण... - ४॥६ % होती है (तथा चकार से सप्तमी भी)। 
5 तृतीया -- ॥. ॥॥. 72 
देखें - सुहरित० ४६ 25 (तुल्यार्थक शब्दों के योग में,तुला और उपमा शर््दों को 
तृणह: -- भव. ॥. 92 छोड़कर विकल्प से) तृतीया विभक्ति होती है, (पक्ष में 


 तृह्‌ हिंसायाम्‌' अन्न को (हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे 
रहते इम्‌ आगम होता है)। ह 
तृणे -- शा. ॥. 02 
तृण शब्द उत्तरपद हो तो (भी कु को कत्‌ आदेश होता 
है, जाति अभिधेय होने पर)। 
तृतीय... - हा. ४. 3 
देखें - द्वितीयवृतीयचतुर्थ० वा. ॥. 3 
तृतीय... -- ५ ६ 58 
देखें - दितीयतृतीय० ४५ ४ 58 
तृतीया -- ॥. ।. 29 ह 
. तृतीयान्त सुबन्त (तत्कृत गुणवाचक और अर्थ शब्द के 
साथ विकल्प से समान को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष 
समास होता है)। 
तृतीया - ता. ॥. 3 
. (वेंद-विषय में हु धातु के अनभिहित कर्म में) तृतीया- 
ओह होती है,(चकार से द्वितीया विभक्ति भी होती 
)।- 
तृतीयां -- ]. ॥, 6 
(अपवर्ग गम्यमान होने पर काल और अध्ववाचियों के 
अत्यन्त संयोग में) तृतीया विभक्ति होती है । 
हुढ़ीया -- ता. ॥त. 8 ह 
(अनभिहित कर्त्ता और करण कारक में) तृतीया विभक्ति 
होती है। . 
दृतीया -- वा, ॥. 27 
'हैतु शब्द के प्रयोग में तथा हेतु के विशेषणवाची सर्व- 
नामसउ्ज्क शब्द के प्रयोग में हेतु द्योतित होने पर) तृतीया 
विभक्ति होती है (और चकार से षष्ठी भी)। 
तृतीया -- !. 8. 32 
(पृथक, विना, नाना--इन शब्दों हे योग में विकल्प से) 
तृतीया विभक्ति होती है, (पक्ष में पश्ममी भी होती है)। 


पषष्ठी भी)। हु 
तृतीया... - गर. ६. 85 

देखें - तृतीयासप्तम्यो: ॥7. ।४. 85 
ततीया... -- शा. ॥. 2 

देखें - तुल्यार्थवृतीया० शा. 8. 2 
तृतीया - शा. 8. 48 

(कर्मवाची क्तान्त उत्तरपद रहते) तृतीयान्त पूर्वपद को 
(कृतिस्वर हो जाता है)। 
तृतीयात्‌ - ४ ॥॥. 84 

(मनुष्यनामवाची शेवल, सुपरि, विशाल, वरुण तथा 
अर्यमा शब्द आदि में है जिनके, ऐसे शब्दों के) तीसरे 
(अचू) के बाद (की प्रकृति का लोप हो जाता है, ठ तथा 
अजादि प्र॑त्ययों के परे रहते)। 
तृतीयादि: - शा. । 62 

(सप्तमीबंहुवचन सु के परे रहते एक अच्‌ वाले शब्द 
से उत्तर) तृतीयाविभक्ति से लेकर आगे की (विभक्तियों 
को उदात्त होता है)। 


तृतीयादिषु -- शा. 74 

तृतीया विभक्ति से लेकर आगे की (अजादि) विभ- 
क्तियों के परे रहते (भाषितपुंस्क नपुंसकलिड्ज वाले अड्डे 
को गालब आचार्य के मत में पुंबद्भाव हो जाता है) | 


तृतीयादिषु -- शा... 97 

तृतीयादि (अजादि) विभक्तियों के परे रहते (क्रोष्टु शब्द 
को विकल्प से तृज्वत्‌ अतिदेश होता है)। 
तृतीयादौ - ॥. ॥५ 32 

तृतीया आदि विभक्ति परे रहते (अन्वादेश में वर्तमान 
इदम्‌ के स्थान में अनुदात्त अशू आदेश होता हैं)। 
तृतीयाप्रभृतीनि -- ॥. ॥. 2 

“उपदंशस्तृतीयायाम्‌ ॥. ए. 47 से लेकर अन्वच्या- 
नुलोम्ये' तक गा. ।४. 64 जो भी उपपद हैं, वे (अमन्त 
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अव्यय के साथ ही विकल्प से तत्पुरुष समास को प्राप्त 
होते हैं)। 
तृतीयाध्याम्‌ -- शा]. ॥, 5 

देखें -- द्वितीयातृतीयाभ्याम्‌ शा, था, 5 
ढुतीयाया: -- ५. [४६ % 

(अतिग्रह, अव्यथन तथा क्षेप विषयों में वर्तमान) तृती- 
याविभक्त्यन्त प्रातिपदिक से (विकल्प से ठसि प्रत्यय 
होता है, यदि वह तृतीया कर्ता में न हो तो)। 

अतिग्रह > दुर्बोध | 

अव्यर्थक > पीड़ा का मे होना, सॉप । 

क्षेप - निन्‍्दा - 
तृतीयावा: - शा. #. 453 

तृतीयान्त से परे (उत्तरपद ऊनार्थवाचौ एवं कलह शब्द 
को अन्तोदात्त होता है)। 
तृतीयाया: -- भा. ॥0. 3 * 

(ओजस्‌, सहस्‌, अम्भस्‌ तथा तमस्‌ शब्द से उत्तर 
तृतीया विभक्ति का (उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ होता है) | 
तृतीयायाम्‌ -- प. ४ 47 

तृतीयान्त शब्द उपपद रहते (उपपूर्वक दंश्‌ धातु से 
णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 
तृतीयायुक्तातू - ॥. ॥॥, 54 

तृतीयाविभक्ति से युक्त (सम्‌ पूर्वक चर धातु) से 
(आत्ममेपद होता है)। । 
तृतीयाथें -- . ४ 84 

तृतीयार्थ के च्योतित होने पर (अनु कर्मप्रवचनीय तथा 
निपातसंज्ञक होता है) | ह 
तुतीयासप्तम्यों: - ॥. ५ 84 

तृतीया और सप्तमी विभक्ति के (सुप्‌ के) स्थान में 
(अदन्त अव्ययीभाव से उत्तर अम्‌ आदेश होता है, बहुल 
करके)। 
तृतीयासमासे - [. $. 29 

तृतीया तत्पुरुष समास में (सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा 
नहीं होती) | 
तृदु.. - शा, ॥. 57 

देखें - कृतचृत० शा, ॥. 57 


तुद्दों: -नाग. ६ 77 
देखें -- सृपितृदों: #. ।५. 7 
तन्‌ - पा. कं. 35 हा ह 
(तच्छीलादि कर्ता हों तो वर्तमानकाल में धातुमात्र से) 
तृन्‌ प्रत्यय होता है । 
तन्‌... -- शा. वा. 36 
देखें -- तुनल० शा. मं ॥6 
तृन्‌... - शा. ६ ॥] 
देखें -- अपुन्तूच० शा. ६ ॥] 
तुनाम्‌ - !. की. 69 जा 
देखें -- लोकाव्ययनिष्ठा० ॥. #. 69... 
तृनलतीक्षाशुचिषु -शा#.46/.. 
(नज्‌ से उत्तर) तृन्त्ययातत एवं अन्न, तीण तथा शुचि 
उत्तरपद शब्दों को (विकल्प से अन्तोदात्त होता है)। 
..तुप्र... - शा, ४ 757 
देखें -- प्रियस्थिर० शा, ।६ 857 
तृवि... - ।. ॥, 25 | 
देखें -- तृषिमृषिकृशे: . #. 25 
तृषिपृषिकृशे: -- ।. ॥. 25 ह 
तृष्‌,मृष्‌,कृश्‌ धातुओं से परे (सेट क्त्वा प्रत्यय काश्यप 
आचार्य के मत में विकल्प कित्‌ नहीं होता है)। 
तृषों: - वा. 6. 72.. 
देखें - स्वपितषे: ता. ॥. 72 
...तृषों: - प्रा. ४. 57 
देखें -- अध्यतितृषो: ॥. ।६ 57 
तू... -- गा. #. 46 
देखें - भूतृवृ० गा, ॥. 46 
तू... - गा. #. 20 
देखें - तृख्रोः ॥. ॥. 420 
तू... - श. ४६ 22 
देखें - तृफलभज० शा. ६ 22 
तुखो: - गा. ॥. 20 
(अवपूर्वक) तृ,स्तृक धातुओं से (करण और अधिकरण 
कारक में संज्ञाविषय में प्रायः घज्‌ प्रत्यय होता हैं)। 


तृफलभपज्त्प: ३७7 


तृफलभजन्रप: - ५. ॥६ 422 

तृ, फल, भज,त्रप्‌ - इन अन्डें के (अकार के स्थान में 
भी एकारादेश तथा अभ्यासलोप होता है; कित्‌, डित्‌ लिट्‌ 
तथा सेट थल्‌ परे एहते)। ह 
ते - . ।६ 79 
के (गति और उपसर्गसंज्ञक शब्द धातु से पहले होते 

| 

ते - गा, ॥. 60 

(कर्तुवाची लुड) त शब्द परे रहते (पद धातु से उत्तर 
च्लि को चिंणू आदेश होता है)। 
ते -।४  72 ह 

उन अजादि प्रत्ययों की (तद्राज संज्ञा होती हैं)। 
वें-शा.व. 22... 

देखें -- तेमयौ शात, ॥, 22 
तेतिकत -.शा. ।६ 65 

तेतिक्ते शब्द (विद-विषय में) निपातन किया जाता है । 
तेन -., ४. 27 

(सप्तम्यन्त तथा) तृतीयान्त (समान रूप वाले दो सुबन्त 
परस्पर इृदम्‌ > यह इस अर्थ में विकल्प से समास को 
प्राप्त होते हैं और वह बहुद्बीहि समास होता है) | 
तेन - ॥. ॥. 28 

(तुल्ययोग में वर्तमान 'सह' अव्यय) तृतीयान्त (सुबन्त) 

- के साथ (समास को प्राप्त होता है, और वह समास 

जहुद्रीहिसंडक होता है) | 


- हेड -- ॥. ४६ 62 


ह ९ 
- (बहुत्व अर्थ में वर्तमान तद्गाजसंज्ञक प्रत्यय का लुक्‌. 


होता है, खीलिड् को छोड़कर; यदि वह बहुत्व) उसी 
तद्राजकृत हो तो । 
तेन - ४ #. 

(समर्थों में) जो अथम) तृत्तीयासमर्थ (रागविशेषवाची) 
प्रातिपदिक, उससे (रंगा गया" अर्थ में यथाविहित प्रत्यय 
: होता है) 

वेनं>ाएव, 6... । 

. तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से (बनाया गया' अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि उस शब्द से देश का नाम 
गम्यमान हो)। 


तेमयो 
तेन - ए ॥. 70 
तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से (प्रोक्त प्रवचन किया 
हुआ अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है)। 


तेन - ।ए का. 2 
तृतीयासमर्थ श्रातिपदिक से (समान दिशा अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होता है)। 
तेन -9४४0 2 _ 
दृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से (खेलता है,खोदता है,जी- 
तता है, जीता हुआ' अर्थों में ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
तेन -- ४३. 36 . 
तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से (खरीदा गया' अर्थ में 
यथाविहित प्रत्यय होते हैं) | 
तेन - ५ ॥. 77 
तृतीयासमर्थ (कालवाची) प्रातिपदिक से (बनाया हुआ' 
अर्थ में यथाविहित ठजू्‌ प्रत्यय होता है) 
तेन - ५६. 92 
तृतीयासमर्थ (कालवाची) प्रातिपदिक से (जीता जा 
सकता है', प्राप्त करने योग्य', “किया जा सके” तथा 


 'सुगमता से किया जा सके” अर्थों में यथाविहित ठज्‌ 
'प्रत्यय होता है) | 


तेन - ५. 9 

तृतीयासमर्थ (यथाकथाच तथा हस्त) प्रातिपदिक से 
(दिया जाता है' और कार्य अर्थों में यथासद्धख्य करके 
ण और थत्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
तेन -- ४३, ॥44 

दुतीयासमर्थ प्रातिषदिकों से (समान” अर्थ में वति 
प्रत्यय' होता है, यदि वह समानता क्रिया की हो तो)। 
तेन - ४ #. 26 

तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से (ज्ञात' अर्थ में चुझ्ुप्‌ और 
चणप्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
तेमयौ -- शा... 22 

(पद से उत्तर अपदादि में वर्तमान एकवचन वाले 
षष्ठयन्त, चतुर्थ्यन्त युष्मद्‌, अस्मद्‌ पदों को क्रमश) ते 
हे में आदेश होते हैं, (और वे आदेश अनुदात्त होते . 

| | 





तैतिलकदु: 308 «तर... 
तैतिलकदू: -- शा. ॥. 42 त्यकन्‌ - ४ ॥. 34 ह 

“तैतिलकद्र' इस समास किये हुये शब्द के (पूर्वपटट को... (उप और अधि उपसर्ग प्रातिपदिकों से यथासड्ख्य 
प्रकृति स्वर होता है)। यदि वे 'आसन' और 'आरूढ' अर्थों में वर्त्तमान हों तो 


तेतिलकद्भू - देवता कश्यप की पत्नी,नागों की माता ) 
तो: -- शा. ।४. 39 

देखें - स्तोः शा. ।६ 39 
तो: - शात, ।६ 42 

तवर्ग को (षकार परे रहते हुत्व नहीं होता)। 
तो; - शा. ।४६ 59 

तवर्ग के स्थान में (लकार परे रहते परसवर्ण आदेश 
होता है)। 
तोपधात्‌ -- ॥४ 4. 39 

(वर्णवाची अदन्त अनुपसर्जन अनुदात्तान्त) तकार उप- 
धावाले प्रातिपदिकों से (विकल्प से ख्रीलिड् में डीपू 
प्रत्यय तथा तकार को नकारादेश हो जाता है) | 
तोसुन्‌... -- !. ।. 39 | 

देखें - कचातोसुन्कसुन:ः ॥.. 39 
तोसुन्‌... ता. ।४. 3 

देखें -- तोसुन्कसुनौ ता, ।५ 3 
तोसुन्‌ - ]. ।६ 6 ह 


(क्रिया के लक्षण में वर्तमान स्था, इण्‌, कृज्‌, वदि, चरि, 


हु,तमि तथा जनि घातुओं से वेदविषय में तुमर्थ में) तोसुन्‌ 
प्रत्यय होता है | 


तोसुन्कसुनौ -- ]]. ।६. 3 

(ईश्वर शब्द उपपद रहते तुमर्थ में बेद-विषय में धातु 
से) तोसुन्‌, कसुम्‌ प्रत्यय होते हैं । 
तो -- हा. ॥. 726 

बे - शत तथा शानच्‌ प्रत्यय (सत्‌ - संज्ञक होते हैं)। 
तौल्यलिप्य: - 7. +४. 6 

(गोत्वाची) तौल्वलि आदि शब्दों से (विहित जो 
युवापत्य में प्रत्यय, उसका लुक्‌ नहीं होता)। 
त्यक -॥५ ॥. 97 

(दक्षिणा, पश्चात्‌ तथा पुरस्‌ प्रातिपदिकों से शेषिक) 
त्यक्‌ प्रत्यय होता हे | 


सउद्ाविषय में) त्यकन्‌ प्रत्यय होता है। 
- “वी, ॥, 42 

देखें - सम्पृचानुरुषण पा. व. ]42 
त्यदादिषु - !ा. ॥. 60 ह 

त्यदादि शब्द उपपद रहते (अनालोचन >देखना से 
भिन्न अर्थ में वर्तमान दृश्‌ धातु से कल और किवन्‌ प्रत्यय 
त्यदादीनाम्‌ - शा. ॥. 02 
ला अड्डें को (विभक्ति परे रहते अकारादेश होता ' 

)। 
त्यदीदीनि --. . 73: - 

त्यदादिगणपठित शब्द (की भी वृद्धसंज्ञा होती है)। . . 
त्यदादीनि -- ।. ॥, 72 

त्यदादि शब्दरूप (सबके साथ नित्य ही शेष रह जाते. 
हैं, अन्य हट जाते हैं)। 


त्यप्‌ू -- ॥४ ॥. 403 

(अव्यय प्रातिपदिकों से शैषिक) त्यप्‌ प्रत्यय होता है। 
त्याग... - शा. ।. 20 

देखें -- स्थागराग० शा. ॥..20 
त्यागरागहासकुहश्वठक्रथानाम्‌ - प्र. 4. 2 

त्याग, राग,हास,कुह, श्रठ, क्रथ -- इन शब्दों के (आदि 
को विकधप से उदात्त होता है)। 
त्यात्‌ - शा. . 708 

देखें - ख्यत्यात्‌ शा. ।. 408 
क्र... - ता. ६ 33 

देखें -- ततसो: वा, ५, 33 
श्र... -॥. ।६ 33 

देखें - त्रतसौ ॥]. ५. 33 
...ऋर... - शा, #. 50 


- इनिम्नकट्य० ॥५ ॥. 50 





लि. मम 309 ख्र्चतुरो: 
. »जत.. +- शा. ॥. 432 तल्‌ - ४ ॥. 0 
देखें - तुनुधमबु० शा, ॥प. 32 (सप्तम्यन्त किम्‌,सर्वनाम तथा बहु प्रातिपदिकों से) त्रल्‌ 
जज... - शा, ॥. 9 प्रत्यय होता है । 
देखें - तितुत्न० शा. ॥. 9 ग्रसाम्‌ू - शा. ६. 724 
अतसो: -- वा. ६ 33 देखें -- जृप्रपु० शा. ६ 24 
अ्रसि... - गा. ।. 70 


' क्र और तस्‌ प्रत्ययों के परे रहते (अन्वादेश में वर्तमान 
एतद्‌ के स्थान में अनुदात्त अश्‌ होता है तथा त्र और तस्‌ 
भी अनुदात्त होते हे)। 


ब्रतसों - हा. ६ 33 . 


(तर तथा तस्‌ परे रहते अन्वादेश में वर्तमान एतद्‌ के 
स्थान में अनुदात्त अश्‌ आदेश होता है और वे) त्र, तस्‌ 
प्रत्यय (भी अनुदात्त होते हैं)। 


प्‌... > श. 9 _ 
देखें - इस्मन० धरा. ६ 97 
ब्रप्‌.. -- शा. ६ 857 
देखें - प्रस्थस्फ० शा, ।४. 57 
...त्रप: -- शा, ।५ 22 
देखें - तृफल० शा. ४ 22 
श्रपि... - त. 3. 26 
देखें -- आसुयुवषि० ग्रा. ॥, 26 
पु... --५ ॥. 35 
देखें - खषुजतुनों: ॥ए॥8. 35 
तषुजतुनों: - ५ ॥. 35 
(पष्ठीसमर्थ) त्रपु और जतु प्रातिपदिकों से (अण्‌ प्रत्यय 
होता है तथा इन दोनों को षुक्‌ु आगम भी होता है)। 
त्रय: - शा. #. 47 


(त्रि शब्द को) त्रयस्‌ आदेश होता है; (सड्ख्या उत्तरपद 
रहते, बहुव्रीहि समास तथा अशीति को छोड़कर) | 


भ्रय: - शा, 4, 53 
(त्रिं अड्ड को) त्रय आदेश होता है, (आम परे रहते)। 
अयाणाम्‌ - शा. ५. 78 


(णिजिर आदि) तीन धातुओं के (अभ्यास को श्लु होने 
पर गुण होता है) । 


देखें -- प्राशध्लाश० व. 4. 70 
त्रसि... - गा. ॥. 40 

देखें - त्रसिगृधि० पा. #. 40 
त्रसिगृधिधृषिक्षिपे: -- वात, ॥, 39 

त्रसि, मृधि, धृषि तथा क्षिप्‌ धातुओं से (तच्छीलादि कर्त्ता 
हो तो वर्तमान काल में कनु प्रत्यय होता हे) । 
श्रा - ५ ५ 55 

दिने योग्य वस्तु तदधीनवचन वाच्य हो तो कृ, भू तथा 
अस्‌ के योग में तथा सम्‌ पूर्वक पद के योग में) त्रा प्रत्यय 
(तथा साति प्रत्यय होते हैं)। 
»«त्ा... - शा. #. 56 

देखें - नुदव्दोन्द० शा. ॥. 56 
»«त्रार्थनाम्‌ -- ।. ।४ 25 

देखें -- भीजार्थानाम्‌ ॥, ।६ 25 
ब्रि... - ४ ४ 48 

देखें - द्वित्रिचतुर्भ्य: ४ ७ 8 
त्रि.. - ५. ।. 73 

देखें - पट्क़िचतुर्भ्य: शा. ॥. 73 
क्रि., - शा. #. 99 

देखें -- ब्रिचतुरो: शा. ॥. 99 
त्रि.. - शा, ॥. 97 

देखें -- अम्बाग्ब शा, हा. 97 
त्रिककृुत्‌ -- ५ ४७ 747 

(पर्वत अभिधेथ हो तो बहुव्रीहि समास में) त्रिककुत्‌ 
शब्द निपातन किया जाता है। 

- ए को. 6 

देखें -- दामन्यादि० ४ हर. 6 
त्रिचतुरो: - शा. ॥. 99 

“त्रितथा कप अब्ज को (ख्रीलिड्ज में क्रमशः तिसू, चतस्‌ 
आदेश होते हैं,विभक्ति परे रहते) | 





त्रुटि... - ता, . 70 


देखें - भ्राशभ्लाश० ]रा, ।, 70 


'्रिपूर्वात्‌ 30 ख़तलो 
.-क्रिपूर्वात्‌ - ४ ।. 30 म्रें: - ४ 8. 55 | | 
देखें - द्विक्रिपूर्वात्‌ ५. ।. 30 (पष्ठीसमर्थ) त्रि प्रातिपदिक से (पूरण' अर्थ में तीय 
त्रिप्रभूतिषु -- शातरा, ६ 49 " प्रत्यय होता है तथा प्रत्यय के साथ-साथ त्रि को 
तीन मिले हुये संयुक्त वर्णों को (शाकटायन आचार्य के. सम्मसारण हो जाता है)। 
मत में द्वित्व नहीं होता)। त्रे; - शा. भा. 4 
..त्रिध्याम्‌ -- ४ ॥. 43 व्रिशब्द को धयस्‌ आदेश होता है;सड्ख्या उत्तरपद रहते, 
देखें -- द्विप्रिभ्याम ५ ॥. 43 बहुब्रीहि समास तथा अशीति उत्तरपद को छोड़कर) । 
..ब्रिभ्याम्‌ -- ४ ४६ 02 जे; - भा, ॥. 53 
देखें - द्विव्रिभ्याम्‌ ५ ।६02. . त्रि अड्र को जय आदेश होता है, आम्‌ परे रहते)। 
...ब्रिध्याम्‌ - ४ ।४ 5 त्रैगतें - ४ . ह 
देखें -- द्विप्रिभ्याम्‌ ५ ४, 5 (भर्ग शब्द से गोत्र में फज्‌ प्रत्यय होता है) त्रिगर्त देश 
...भिध्याम्‌ -- शा, ॥. 97 में उत्पन्न अर्थ वाच्य हो तो । ० 
देखें -- द्वित्रिध्याम्‌ शा, ॥, 97 हल शा. 90 हि कर जल 
(अर्म शब्द उत्तरपद अवण ञ 
...ब्रिसू... - शा, ॥. 43 
पड डिखिश्बतु: शत, ॥. 43 वाले तथा) तीन अर्चो वाले (महत्‌ तथा नव से भिन्न . 
कप ४52 पूर्वपद, उन्हें आध्युदात्त होता है)। 
प्रिस्तावा -्क ॥१५ 
.ध्यायुव... - ४ ।६ 
(द्विस्तावा तथा) त्रिस्तावा शब्द का निपातेन किया जाता पक हि हा १ 
है, (यज्ञ की वेदि अभिधेय हो तो)। हर अजय ' ५ 
पिंशव्वल्वारिशतो: -- ४. !, 6 देखें प् कक है कप 
(परिमाणसमानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ) त्रिंशत्‌ तथा 2 2 
चत्वारिंशत्‌ प्रातिपदिकों से वष्ठ्यर्थ में (सब्बाविषय में. ।० 7 ४ !8 द 
डण्‌ प्रत्यय होता हे, ब्राह्मण-मन्थ अभिषेय हो तो)। देखें -- त्वतलनो ४ . 48 - 
बत्रिशत्‌.. - ५ ।. 58 रख... - शा. ॥. 94 
देखें -- पंक्तिविशति० ४ ]. 58 देखें -- ववाहौ शा. ॥. 94 
तत्व... - शा. #. 97 
. -४।. 6 
हक प्रिंशच्चवारिशतो: ४ !. 6 देखें - लगी शा. ॥. 97 
भ्रिशदृभ्यामू- ५१. 64 रा डक कक 
(पष्ठीसमर्थ ऋत्विगू विशेषवाची ब्रह्मन्‌ प्रातिपदिक से 
कि एकल आ ३28५६ 0३ आक भाव और कर्म अर्थों में) त्वन्प्रत्यय होता है । 
- ।. ४ 400 
त्वच... - पा. ।. 25 
(तिड्‌ प्रत्ययों के तीन) तीन (का समूह क्रम से प्र, .. देखें - सत्यापपाश० वा, ॥. 25 
मध्यम और उत्तम संश्क होता हैं)। कह ाह 


(वष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से 'भाव' अर्थ में) त्व और एल्‌ 
प्रत्यय होते हैं । 


वन; -- ]. ॥४, 84 
देखें -- तवेकेन्केन्यलन: ॥ा. (५. 4 
त्मौ - शा, 8. ५ 


(एक अर्थ का कथन करने वाले युष्मद्‌, अस्मद्‌ अंग 
के मपर्यन्त भाग को क्रमश) त्व, मं आदेश होते हैं। 


.«>चर... - शा. ५ 20 

देखें -- ज्वस्वर> शा, ॥६ 20 
.त्वर.... - शा, का. 28 

देखें - रुष्यमर० शा, म. 28 
त्वर... -- शा. ४६ 95 

देखें -- स्मृदूखर० पा. ।५६ 95 
त्वष्ट.. - शा. ।६ ॥ 

देखें - अपुतचू० शा, ६ ॥ 


त्वा... - शात, . 23 

देखें -- खवामो ए॥॥. ॥. 23 
त्वात्‌ - ४ . 89 

(यहां से लेकर) ब्राह्मणस्व: ७. ;, 35 के त्वपर्यन्त 
(त्व, तल प्रत्यय होते हैं,ऐसा अधिकार जानना चाहिये) | 
त्वामो - शा. 4. 23 

(पद से उत्तर अपादादि में वर्तमान द्वितीया विभक्ति को 
जो एकवचन, तदन्त सुष्मद्‌, अस्मद्‌ पद को यथासडख्य 
करके) त्वा, मा आदेश होते हैं (और वे अनुदात्त होते हैं)। 
त्वाहो - शा. ॥. 94. 

(सु विभक्ति परे रहते युष्मद्‌, अस्मद्‌ अंग के मपर्यन्त 
भाग को क्रमश) त्व तथा अह आदेश होते हैं । 
से - ५. ॥. 63 

त्व प्रत्यय परे रहते (भी ड्यन्त तथा आबन्त शब्द को 
बहुल करके हस्व होता है) । 


ब 


थ - प्रत्याहारसूत्र ४7 
आचार्य पाणिनि द्वारा अपने ग्यारहवें प्रत्याहार सूत्र में 
पठित पद्मम वर्ण । 
पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का चौतीसवां वर्ण । 
. थ... -॥. ॥, 23 
: देखें -- क्षफान्तात्‌ ।, ॥. 23 
>«थ.:. “+- वा, ॥६ 78 
देखें -- तिसस्डि० हा, ।६ 78 
थे... -- शा. ॥. 44 
देखें -- थाथघतञरू० शा. ॥. 444 
थ.. - शा, |. 9 
देखें -- तितुत्र> शा. ॥. 9 
थ: - शा. ।. 87 
: (पथिन्‌ तथा मधिन्‌ अज्ज के) थकार के स्थान में (म्थ' 
आदेश होता है) | 
थ: - शा. ॥. 38 
(आह के हकार के स्थान में) थकारादेश होता है, (झल्‌ 
परे रहते)। 


थकन्‌ -- वा. ।. 46 


. (मै धातु से शिल्पी कर्ता वाच्य होने पर) थकन्‌ प्रत्यय 


होता है। 
थट्‌ - ५ ॥, 50 

(संख्या आदि में न हो जिसके, ऐसे पष्ठीसमर्थ 
सड्ख्यावाची नकारान्त प्रातिपदिक से 'पूरण' अर्थ में (यंट्‌ 
तथा मट्‌ आगम होता है)! 
थना; - शा. ।॥. 45 

देखें - कतनपू० शा. ।. 45 
थफान्तात्‌ - 5. ॥. 23 

(नकार उपधा वाली) थकारान्त तथा फकारान्त धातुओं 
से परे (जो सेट कत्वा प्रत्यय, वह विकल्प करके कित्‌ नहीं 
होता है)! 
थमुः - ४ ॥॥. 24 

(प्रकारवचन में वर्तमान इदम्‌ प्रातिपदिक से स्वार्थ में) 
थमु प्रत्यय होता है | 
थल्‌... -- ॥]. ५ 82 

देखें - णलतुसुस० ॥. ।५. 82 


थलि 


कक 





थलि -- शा, ।, 90 

(सेट) थल्‌ परे रहते (इट्‌ को विकल्प से उदात्त होता है 
एवं चकार से प्रकृतिभूत शब्द के आदि.अथवा अन्त को 
विकल्प से उदात्त होता है)। 
थलि - शा, ४ 42॥ 

(सेट) थल्‌ परे रहते (भी अनादेशादि अड्ज के दो 
असहाय हलों के मध्य में वर्तमान जो अकार,उसके स्थान 
में एकारादेश तथा अभ्यास का लोप हो जाता है)। 
थलि - शा, ॥. 6 | 

(उपदेश में जो अजन्त धातु, तास्‌ के परे रहते नित्य 
अनिट, उससे उत्तर तास के समान हों) थल्‌ को (इट्‌ 
आगम नहीं होता)। 
थस्‌... - पी. ।६ 78 

देखें - तिप्तस्हि० ॥॥, ।४६, 78 
थस्‌... - गा, ।६ 0 

देखें - तस-धस्‌-थ-मिपाम्‌ ता. ६ 0 
था - ए 8. 26 

(हेतु” अर्थ में वर्तमान तथा प्रकारवचन अर्थ में 
वर्तमान किम्‌ प्रातिपदिक से) था प्रत्यय होता है; 
(वेदबिषय में)। 
थाथघत्वताजविध्रकाणाम्‌ - शा. #. 44 


(गति, कारक और उत्तरपद से उत्तर) थ, अथ, घज्‌, क्त, 


अच्‌, अप, इत्र तथा क भत्ययान्त शब्दों को (अन्तोदात्त 
होता है)! 
थाल्‌ -- ५ ॥. 23 

(प्रकारबचन में वर्तमान किम्‌, सर्वनाम तथा बहु 
प्रातिपदिकों से) थाल्‌ प्रत्यय होता है। 


थालू - ५ ॥. ॥व 


(पल, पूर्व, विश्व, इम --: इन प्रातिपदिकों से इवार्थ में) 
थाल्‌ प्रत्यय होता है, (नेदविषय में)। 
थास्‌... -- मा, ४ 78 

- तिप्तस्झि० प्रा, ५. 78 

थास: - पा. |५ 80 

(टित्‌ लकारों अर्थात्‌ लट्‌,लिदू,लुद,लृट्‌, लेट, लोट के 
कक में जो) थास्‌ आदेश,उसके स्थान में (से आदेश होता 

)। 
थासो: - !. [६. 79 

देखें -- तथासो: ॥. ।५. 79 
थुकू - ४ #. 5 

(पष्ठीसमर्थ पट्‌, कति, कतिपय तथा चेतुर्‌ प्रातिपदिकों.' 
से पूरण अर्थ में विहित डट्‌ प्रत्यय के परे रहते) थुक्‌ 
आगम होता है। ह 
थुक्‌ - शा, ६ 77 
हे (असु क्षेपणे' अड्र को अड़ परे रहते) थुक्‌ आगम होता 

० द 


.थो: - ह. ।९, 07 

देखें -- तिथो: ॥॥[, 4५. 07 
.थो: - ४ हा, 4 

देखें -- रथो: ५ #।, 4 
«थी: - शा. #. 38 

देखें -- तथोः शा, ॥. 38 
,थो: - शाता. ॥. 40 

देखें - तथो: शा॥. ॥. 40 


थश्यनू -- ४. 8 
(चतुर्थीसमर्थ अज एवं अवि प्रातिपदिकों से 'हित' अर्थ 
में) ध्यन प्रत्यय होता है । 


[द| 


द - प्रत्याहारसूत्र £ 

भगवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने दशम प्रत्याहार सूत्र में 
पठित पद्म वर्ण । 

पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का उनत्तीसवां वर्ण । 


द्‌... - ४।४ 06 
देखें - चुदषहान्तात्‌ ५ ॥६ 06 
दः -।. #. 20 


(आड़ उपसर्ग से उत्तर) 'डुदाज्‌' धातु से (आत्मनेषद होता 
है,यदि वह मुख के खोलने अर्थ में चर्तमान न हो तो)। 





दः 33 दष्डव्यवसर्गयो: 
दः - ४ ॥. 72 “'दक्षिणात्‌ - ४. 68 . 
(ककारान्त अव्यय को अकच्‌ प्रत्यय के साथ-साथ). देखें -- कड्ड्डरदक्षिणात्‌ ५ ।. 68 
दकारादेश भी होता है । ...दक्षिणात्‌ - ५ ॥. 34... 
ू - शा. का. 423 की ० ४ ४. 
दा के स्थान में हुआ जो तकारादि आदेश, उसके परे का कम 36 धआक 
रहते इगन्त को दीर्घ होता हैं) । (दिशा, देश तथा काल अर्थों में वर्तमान संप्तमी, 
. दं: - शा. #, 309 


(इदम्‌ के) दकार के स्थान में (भी मकारादेश होता है, 
विभक्ति परे रहते) । ह 
दः - शा, ६ 46 . 

(घुसज्ज्ञक) दा धातु के स्थान में (दद्‌ आदेश होता है, 
तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते)। " 


दः - शा, ॥. 42 
(रैफ तथा दकार से उत्तर निष्ठा के तकार को नकारादेश 
होता है तथा मिष्ठा के तकार से पूर्व के) दकार को (भी 
नकारादेश होता है)। 
दः - शा; #. 72 
(सकारान्त वस्वन्त पद को तथा खंसु, घ्वंसु एवं अनडुह्‌ 
पदों को) दकारादेश होता है । 
दः - शा।, ॥, 75 
दकारान्त (पद्‌ धातु को भी सिप्‌ परे रहते विकल्प से 
रु आदेश होता है)। 
६ - शा. 80. 
. (असंकारान्त अदस्‌ शब्द के दकार से उत्तर जो वर्ण 
. उसके स्थान में उवर्ण आदेश होता है तथा) दकार को 
(मकारादेश भी होता है)। 
<-दक्षिण... -- !, $, 33 
देखें -- पूर्वपरावरदक्चिणोत्तरापराधराणि . 4, 33 
दक्षिण... -- ४ ॥. 28 
देखें - दक्षिणोत्तराभ्याम्‌ £ ॥. 28 
दक्षिणा... - ४ ॥. 98 
देखें -- दक्षिणापश्चात्‌० ॥४ ॥. 98 
' दक्षिणां -- ४ +. 94 
(पष्ठीसमर्थ यज्ञ की आख्यावाले प्रातिपदिकों 'दक्षिणा' 
' > यज्ञ समाप्ति पर पुरोहित को दिया जाने वाला द्रव्य- 
अर्थ में (यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय होता है) | 


प्रथमान्त दिशावाची) दक्षिण प्रातिपदिक से (आप प्रत्यय 
होता है)। के 
दक्षिणापश्चापुरस: - ४ 8. 97 

दक्षिणा, पश्चात्‌ तथा पुरस्‌ प्रातिपदिकों से (शेषिक 
त्यक्‌ प्रत्यय होता हे)। 
दक्षिणेमा - ४ ॥५ 26 

(बहुब्रीहि समास में व्याध का सम्बन्ध होने पर) दक्षि- 
णेर्मा शब्द अमिच्यत्ययान्त निपातन किया जाता है । 

- ५ ॥. 28 

(दिशा, देश और काल अर्थों में वर्त्तमान सप्तम्यन्त, 
पह्मम्यन्त तथा प्रथमान्त दिशाबाची) दक्षिण तथा उत्तर 
प्रातिपदिकों से (स्वार्थ में अतसुच्‌ प्रत्यय होता है) | 
दछ्मचू... - ४ ।. 5 


देखें - टिह्वाणबू० ॥४ 4, 5 


दल्नच्‌... - ५ ॥. 37 


देखें - इयसम्धप्नच० ४५ ॥. 37 
दण्ड... - ५ ।५ 2 

देखें -- दण्डव्यवसर्गयों: ५ ॥६ 2 
दण्डमाणव... -- ४ ॥. 29 

देखें - दण्डमाणवास्तेवासिषु [५ ॥. 29 
दण्डमाणवान्तेवासिवु -- ।५ #ा. 29 

(पष्ठीसमर्थ गोत्रवाची प्रातिपदिकों से 'इदम' अर्थ में) 
दण्डमाणव तथा अन्तेवासी अभिधेय हों (तो बुज्‌ प्रत्यय 
नहीं होता)। 
दण्डयों: -- ५ ।. 09 

देखें - मम्थदण्डयो: ४ 4. 09 
दण्डव्यवसर्गयो: - ५ ॥६ 2 

दण्ड तथां व्यवसर्ग - दान गम्यमान हो तो (पाद तथा 
शत-शब्दान्त सडख्या आदि वाले प्रातिपदिकों से भी बुन्‌ 
प्रत्यय होता है तथा पणाद और शत के अन्त का लोप भी 
हो जाता है)। 


.-दण्डाजिलाभ्याम्‌_ 





.-देण्डाजिनाभ्याम्‌ -- ४ 8. 76 
देखें -- अयःशूलदण्डा० ५. ॥. 76 
दण्डादिभ्य: -- ५. 65 


(ट्वितीयासमर्थ) दण्डादि प्रातिपदिक से (समर्थ है' अर्थ 
में यत्‌ प्रत्थय होता है) | 


दत्‌... - शा... 6 
-- पदनलोमास० शा. ६. 6 
दत्‌... -- शा. ॥. 97 
देखें -- पाहमूर्थतु शा. ॥. 9 ' 
दतु - ४ ६ ॥4ा 


(संख्यापूर्व वाले तथा सु पूर्व वाले दन्‍्त शब्द को 
समासान्त) दत्‌ आदेश होता है; (अवस्था गम्यमान होने 
पर, बहुव्रीहि समास में)। 
देत्त - शा. ॥. 48 

देखें - द््तश्रुतयो: शा. ॥. 48 
दत्तम्‌ - [५ ॥४ 9 

(सप्तमीसमर्थ बर्हिस्‌ प्रातिपदिक से) दिया हुआ' अर्थ 
में (यत्‌ प्रत्यय होता है, वेद-विषय में)। 
दत्तश्रुतयी: - शा. #. 48. 

(सज्ल्वाविषय में आशीर्वाद गम्यमान हो तो कारक से 
उत्तर) दत्त तथा श्रुत क्तान्त शब्दों को (ही अन्त उदात्त 
होता हे)। 
दद्‌ - शा. ।४६ 46 


(घुसञ्हक दा थातु के स्थान में) दद्‌ आदेश होता हे, 


(तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते)। 
दद... - शा. ।५ 26 
देखें - शसदद० शा, ॥४. 26 


-ए 

॥8. 72 

(पष्ठी तथा सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनाम जो) दो अचों 
वाले प्रातिपदिक, ऋकारान्त, ब्राह्मण, ऋक्‌, प्रथम, अध्वर, 
पुरश्बरण, नाम तथा आख्यात प्रातिपदिक उन से (भव, 
व्याख्यान अर्थों में ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
हर्त्मगथकलिड्सूरमसात्‌ -- ॥५॥. 68 

(क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची) दो अचों वाले शब्दों से 
तथा मगध, कलिब्ग ओर नर प्रातिपदिकों से (अपत्य 
अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है)। 
इचन्तरुपसगे प्य: -- शा. ॥. % 

द्वि, अन्तर तथा उपसर्ग से उत्तर (आप शब्द को ईका- , 
रादेश हो जाता है) । 
इयप्टन: - शा. ॥. 4 

द्वि तथा अष्टन्‌ शब्दों को (आकारादेश होता है संख्या 
उत्तरपद हो तो,बहुब्रीहि समास तथा अशीति उत्तरपद को ' 
छोड़कर) 
.दव्यायुप... -- ४ ७ 77 

देखें - अचतुर० ५४ 77 
दब्येकयों: -- ॥. ।६ 22 न 

द्वित्व तथा एकत्व अर्थ की विवक्षा में (क्रमशः द्विवचन . 
और एकवचन के प्रत्यय-होते हैं)। 
इथसजञ्दछ्नउ्मात्रच: -- ५ ॥, 37 

(प्रथमासमर्थ प्रमाण समानाधिकरणवाधदी प्रातिपदिकों से 
षष्ठयर्थ में) द्वयसंचू दष्नच्‌ और मात्रच्‌ प्रत्यय होते हैं | 
इयो:-- ।. ॥. 59 

(अस्मदर्थ के एकत्व और) द्वित्व अर्थ में (बहुवचन 
विकल्प करके होता है)। ह 


ष 


थ - प्रत्याहारसूत्र 7५ 

भगवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने नवम भ्त्याहार सूत्र में 
पठित तृतीय वर्ण |. 

पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का चौबीसवां वर्ण । 


थः -वा. ॥. 8 
घा धातु से (कर्मकारक में छ्टून्‌ प्रत्यय होता है, वर्तमान- 
काल में) ! 


ये - ए आ. 44 
(एक भ्रातिपदिक से उत्तर जो) धा प्रत्यय उसके स्थान में 
(विकल्प से ध्यमुज्‌ आदेश होता है)। 





385 धर्मशीलवर्णानतात्‌ 
के - जात, ॥. 34 घन... -7४ ॥. ॥20 
(णह बन्धने' धातु के हकार को) भकारादेश होता है, . देखें - धन्वयोपथात्‌ ।४ ॥. 20 
(झल्‌ परे रहते या पदान्त में)। धन्वयोपधात्‌ - ५ ॥. 20 
थे - शा. ॥. 40 (दिश में वर्तमान) घन्ववाची तथा यकार उपधावाले 


(झष्‌ से उत्तर तकार तथा थकार को) घकार आदेश होता 
है (किन्तु, डुधाज्‌ धातु से उत्तर घकारादेश नहीं होता)। 
छ - शत, ॥8. 78 

(इण प्रत्याहार अन्तवाले अड्ढ से उत्तर पीध्वम्‌, लुड 
तथा लिट के) घकार को (मूर्थन्य आदेश होता है)। 
धन... -- ॥9 ६ 84 ह 

देखें-- धनभणम्‌ ॥ए॥४ 84 
थन... -- ४३. 65: 

देखें -- घनहिरण्यात्‌ ५ ॥. 65 
घन- भा, 7&6 |. 

देखें - भीहीभू० शा. ।. 86 
घनगणम्‌ - ए४ ।६. 84 

(द्वितीयासमर्थ) धन और गण प्रातिपदिकों से (आप्त 
करने काला अभिप्रेत हो तो यत्‌ प्रत्यय होता है) | 
धनहिरण्यात्‌ -- ५. ॥. 65 

(सप्तमीसमर्थ) घन और हिरण्य प्रातिपदिकों से ( इच्छा' 
अर्थ में कन्‌ पत्यय होता है)। 
... धनाख्यायाम्‌ - .. 34 

देखें -- अज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ।. . 34 
_..धनावां: -- शो. ।६ 34 

देखें - अशनायोदन्य० शा. ६ 34 
बनुक- ५ ४ 332 

धनुष्‌-शब्दान्त (बहुव्रीहि) को (भी समासान्त अनड 
आदेश होता है) | 
धनुस्‌ - गा, . 2 

देखें -- दिवाविभा० ॥, ॥. 2॥ 
धन - शा. ॥. 55 
: (हिरण्य और परिमाण दोनों अर्थों को कहने वाले पूर्व- 
पद को) घन शब्द उत्तरपद रहते (विकल्प से प्रकृतिस्वर 
होता है) । 


(वृद्धसंज्ञक) प्रातिपदिकों से (शैषिक वुज प्रत्यय होता है) । 
»य्परे - शा. 3. 6 

देखें - कुधपरे शा. . 6 
धरम... - शा. ॥ी. 78 

देखें - पिवजिध्र० शा।, ॥. 78 
धमुज्‌ - ४ 8. 45 

(द्वि तथा त्रि सम्बन्धी धा प्रत्यय को भी विकल्प से, 
धमुञ्‌ आदेश होता है । 
धर्म... - ५ ६ 9॥ 

देखें -- नौक्योथर्म० ।ए ६ 9 
धर्म... -- ।ए ४६ 92. 

देखें -- धर्मपथ्यर्थ० ॥५ ॥५ 92 
धर्म... - ४ ॥. 32 

देखें - धर्मशील० ४ ॥. 32 
धर्मपथ्यर्थन्यायात्‌ -- ॥५. ६. 92 

(पञ्ममीसमर्थ) धर्म, पथिन्‌, अर्थ, न्याय प्रातिपदिकों से 
(अनपेत अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है) । 

अनपेत - जो दूर न गया हो, बोला न हो, अविरहित, 
सम्पन्न । 
धर्मम्‌ - ॥४ ४ 4 

(द्वितीयासमर्थ) धर्म प्रातिपदिक से (आवरण करता है 
अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
धर्मवत्‌ -- ॥ए ॥. 45 

(पष्ठीसमर्थ चरणवाची आतिपदिकों से समूह अर्थ में) 
धर्म अर्थ में कहे हुओं के समान (त्यय होते हैं) । 
धर्मशीलवर्णान्तात्‌ -- ४ ॥, 32 

धर्म शब्द अन्तवाले, शील शब्द अन्त वाले तथा वर्ण 
शब्द अन्तवाले प्रातिपदिकों से (भी. मत्वर्थ' में इनि प्रत्यय 
होता है)। 





धर्मात्‌ घातोः 
धर्मात्‌ +- ४ ६ 24 धातुस्थ... -- शा, 7५ 26 
(केवल पूर्वपद से परे जो) धर्म शब्द, तदन्त बहुब्रीह£ि.. देखें - थातुस्थोर्थुभ्य: शा, ।६ 26 
से समासान्त अनिच्‌ प्रत्यय होता है । धातुस्थोसवुध्य: - शाप, ६ 27 
..धर्याम्‌ -।४।६ 47 धातु में स्थित निमित्त से उत्तर तथा उरु एवं षु शब्द से 


(पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से) न्याय्य व्यवहार अर्थ में 
(ढक प्रत्यय होता हैं)। 
धर्म्मे - शा, #. 65 

(हरण शब्द को छोड़कर) धर्म्यवाची शब्दों के परे रहते 
(सप्तम्यन्त तथा हारिवाची पूर्वपद को आधयुदात्त होता है) | 
था -- ९५ 6. 42 

(क्रिया के प्रकार अर्थ में वर्त्तमान सड्ख्योवाची प्राति- 
पदिक से) धा प्रत्यय होता है। 

- ५ ४ 20 

(आसननकालिक क्रिया की अभ्यावृत्ति के गणन अर्थ में 
वर्तमान बहु प्रातिपदिक से विकल्‍प से) धा प्रत्यय होता है । 
,धा: -- ॥, 4. 49 

देखें -- दाथा: ।. 4. 9 
घातक - [. ॥9, । 

(भू जिनके आदि में हे तथा वा धातु के समान जो 
क्रियावाची शब्द हैं, वे) घातुसंज्ञक होते हैं । 
घातक: -- पा. . 32 . 

(सनाद्न्त समुदाय) धातुसंज्ञक होते हैं। 
धातु... - श, ४77 , 

देखें - श्नुधातुप्रुवाम्‌ शा. ।५ 77 
धातुप्रातिपदिकयो: - ]. ।४ 7] 

धातु और प्रातिपदिक के अवयवभूत (सुप्‌ का लुक्‌ 
होता है)। 
घातुलोप -- 7. 4. 4 

(जिस आर्घधघातुक को निमित्त मानकर) धातु के अवयव 
का लोप हुआ हो,उसी (आर्धधातुक) को निमित्त मानकर 
(इक के स्थान में जो गुण,वृद्धि प्राप्त होते हैं,ने नहीं होते)। 
धातुसंग्बन्धे -- पा, ।४, । 

दो धातुओं के अर्थ का सम्बन्ध होने पर (भिनकाल में 
विहित प्रत्यय भी कालान्तर में साधु होते हैं । 


उत्तर (नस्‌ के नकार को भी वेद-विषय में णकार आदेश 
होता हैं) | 

* प्रसूति, प्रजनन 
धातो: - ॥. 4५. 79 

गति और उपसर्ग-संज्ञक शब्द) धातु से (पहले होते 
हैं)। 
धातो: - गा. 7 


(इच्छाक्रिया के कर्म का अवयव समानकर्तृक) धातु से 
(इच्छा अर्थ में विकल्प करके सन्‌ प्रत्यय होता है)। 


धातों: -- पा, ।. 22 

(एकाच्‌ और हलादि) धातु से (क्रियासमभिहार अर्थात्‌ 
पुनःपुनः अथवा अतिशय अर्थ में विकल्प से यड प्रत्यय 
होता है) 
धातो; - पा. 3. 9 


अधिकार सूत्र है,तृतीय अध्याय की समाप्ति तंक इसका 
अधिकार जाएगा। अर्थात्‌ तृतीयाध्याय की समाप्ति तक 
कहे जाने वाले प्रत्यय धातु से ही होंगे । 


धातो: -- ॥. ॥. 44 

धांतुमात्र से (संज्ञा विषय में 'अच्‌' प्रत्यय होता है, शम्‌ 
उपपद रहने पर | 
धातो: - शा. ६, 8 


(लिट लकार के परे रहते) धातु के (अवयव अनभ्यास 
प्रथम एकाच्‌ एवं अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व 
होता है) | * 
धातो: -- शा. 7. 77 


(यकारादिअत्यय-निमित्तक ही जो) धातु का (एच, 
उसको यकारादि प्रत्यय के परे रहते वकारान्त अर्थात्‌ अब्‌ 
आव्‌ आदेश होते हैं, संहिता के विषय में)! 


धातो: - शा. $, 56 
घातु का (अन्त उदात्त होता है)। " 


धातोः 


' बातो: - श. ७ 40 

(आकारान्त) जो धातु, तदन्त (पसज्जञ्ञक) आइ्र के 
(आकार का लोप होता है)। 
धातो; - शा. . 58 

(इकार इत्सव्ज्ञक है जिसका, ऐसे) धातु को (नुम्‌ आगम 
होता है)। ह 
.यातो: - शाः. +. 00 

(ऋकारान्त) धातु अज्ज को (इकारादेश होता है)। 
धातो: - शा, ॥. 32: 

(दकार आदि वाले) धातु के (हकार के स्थान में घकार 
आदेश होता है, झल्‌ परे रहते या पदान्त में)।.... 
घातो: - शा. ॥. 43 

(संयोग आदि वाले आकारान्त एवं यण्वान) धातु से 
उत्तर (निष्ठा के तकार को नक्कारदेश होता है)। . 
बातो: - शाप्र.॥, 64... 

(मकागन्त) धातु (पद) को (नकारादेश होता है)। 

. बातो: - शा।. ॥. 74 
(सकारान्त पद) धातु को (सिप्‌ परे रहते विकल्प से रु 
आदेश होता है)। 
धातौ -- ॥॥, ॥6, 55 
(संभाषण अर्थ के कहने वाला) धातु उपपद हो (तो 
यत्‌ शब्द उपपद न होने पर सम्भावन अर्थ में वर्तमान 
धातु से विकल्प से लिड्‌ प्रत्यय होता है, यदि अलम्‌ शब्द 
का अप्रयोग सिद्ध हो)। 
चातो -- शा. ।, 89 
(अवर्णान्त उपसर्ग से उत्तर ऋकारादि) धातु के परे रहते 
(पूर्व, पर दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है, संहिता 
के विषय में)। 
यात्वर्थे -- ५ +. 6 
धातु के अर्थ में वर्तमान (उपसर्ग से स्वार्थ में वति 
अत्यय होता है, वेदविषय में)। 
घात्वादे: -- श. . 62 
धातु के आदि के (बकार के स्थान में उपदेश अवस्था 
में सकार आदेश होता है)। 


३3॥7 


»चीॉत्वों: - शा, ।. 69 
देखें -- ऊद्दघात्वो: शा, 4. 469 
>धान्य - वा. ।६ 2 
देखें - वृक्षपृगतुण० ॥॥. ॥५, ॥2 
धान्यानाम्‌ - ४ ।. 
पष्ठीसमर्थ घान्यविशेषवाची प्रातिपदिकों से (उत्पत्ति- 
स्थान' अभिषेय हो तो खज ्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह 
उत्पत्तिस्थान खेत हो तो) । 
धाने - पा, कं. 30 
(उद्‌, नि पूर्वक कृ धातु से) घान्यविषय में (धज्‌ प्रत्यय 
होता है, कर्तभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में)। 
धान्ये - गा. 8. 48 
(नि पूर्वक व्‌ धातु से) धान्यविशेष को कहना हो (तो 
'कर्तुभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है) । 
धाय्या: - गा. ॥. 29 
देखें-- पाय्यसानाय्य० -- !. ।. 29 
«थयारि -- ता, ।, 38 
. देखें - लिम्पविन्द० पा. $, 38 
'धारि... - गा, ॥. 46 
देखें -- भृतवृ० व, ॥. 46 
धारे: - ।. ।६ 35 
णिजन्त घृज्‌ धातु के अयोग में जो उत्तमर्ण हे, वह 
कारक सम्मरदान-संज्ञक होता हैं)। 
धार्थप्रत्यये -- 7, ।४५, 62 
देखें- नाधार्थप्रत्यये-- ॥. 7४9. 62 
या्य्यों: -वा. कं. 430.... 
देखें -- इड्थाय्यों: ता. ॥. 30 
धावति - [५ ४ 37 
(ट्वितीयासमर्थ माथ शब्द उत्तरपदवाले प्रातिपदिक से 
तथा पदवी, अनुपद प्रातिपदिकों से) दौड़ता है'- अर्थ 
में (ढक्‌ प्रत्यय होता है)। 
थि- शा, ॥. 25 
४ धकारादि प्रत्यय के परे रहते (भी सकार का लोप होता 
)॥ 


थिः 


कि - शा. ६ 70 

(हु तथा झलन्त से उत्तर हलादि हि के स्थान में) धि 
आदेश होता है | 
धिनि... - पा. . 80 

देखें - घिन्विकृण्व्यो: हा. . 80 
विन्विकृषण्ष्यो: -- ता. ।. 86 

घिवि तथा कृवि धातु को (3' प्रत्यय और अकार 
अन्तादेश भी होता है, कर्दुवाची सार्वधातुक परे रहने 
पर)। 
'थिवीय - शा. ।६ 45 

घिषीय शब्द (वेदविषय में निपातन किया जाता है)। 
धिएु - श. ॥. 57 

देखें -- पेबवास० ५. ॥. 57 
कि -- शा. ६ 45 

घिष्व शब्द (वेदविषय में) निपातन किया जाता है। 
घुट्‌ - शा. का. 29 ह 

(डकारान्त पद से उत्तर सकारादि पद को विकल्प से) 
धुट्‌ का आगम होता हे | 


घुर्‌... -- ५ ६ 74 ह 
देखें - ऋषकपूरव्यू० ए ।5६ 74 
घुर -- 7४ ६ 77 
(द्वितीयासमर्थ) घुर्‌ प्रातिपदिक से /ढोता है' अर्थ में 
यत्‌ और ढक्‌ प्रत्यय होते हैं) 
धुर्वि.. - ॥त. ॥. 477 
देखें - भ्राजभास० ता, #. 777 
धू... - पा, ॥. 84 
देखें - अर्तिलूधू० वा, ॥:84 
धूत्‌... -- शा. ॥. 44 
देखें - स्वरतियूति० भगा. ॥. 34 
धृज्ध्यः - शा. ॥. 72 
देखें - स्तुसुधूज्म्य: शा, श. 72 
धूप... - गा, ।. 28 
देखें -- गुपृथूपविच्छि० ॥!7. ।, 28 


38 


धनु. 


धूमादिभ्य: - ४ ॥, 26 । 
(देशविशेषवाची) घूमादिगणपठित प्रातिपदिकों से (भी 
शैषिक वुज्‌ प्रत्यय होता है) | 
धूंतें: - गा. 4. 64 
देखें-- पोटायुवतिस्तोक० ॥[. ॥. 64 
,»पृतराज्ञाम्‌ -- शा, ।६. 35 
-- क्पूर्वहन० शा. ।६. 435 
धृष.. - पा. ॥४ 65 
देखें -- शकधृष० ता. ।९ 65 
धृषः -- ॥, ॥. 49 | 
देखें शीदस्विदिभिदिध्विदिधृष: ], ॥, 49 
धृषि... - ता. 9. + 
देखें - त्रसिगृधि० गा, #. 440... 
घृषिशसी -- पता, ॥. 9 * ह 
“जिधृषा प्रागल्भ्ये” तथा 'शसु हिंसायां' धातु (निष्ठा परे 
रहते अविनीतता गम्यमान होने पर अनिद्‌ होते हैं)। 
»यष्टी - श. . 200 ः 
देखें - शुष्करधृष्टी शा, 3. 200 
घेटू... -- ता. ६ 78 
देखें - प्रायेटशाच्छास: ॥. (४ 78 
पट... -- ॥॥. ।. 49 
देखें -- बेद्श्थ्यों: ॥॥, 4. 49 
बैट्‌... - गा, |. 37 
देखें - पाधप्राष्मा० ॥त. 4. 437 
येट्‌... - !. ॥, 59 
- दाथेद० ता. #. 59 : 
बैटो: -- प्रा. ॥. 29 
देखें -- घ्माथेटो: गा. ॥. 29 
घेटएव्यों: -- गत. ।. 49 
भेट्‌ तथा टुओशिव धातु से उत्तर (च्लि को विकल्प से 
चड़ आदेश होता है, कर्दुवाची लुड् परे रहने पर)। 
बैनु... -- ता. 3. 64 


देखें - पोटायुवतिस्तोक० ॥ा, ।, 64 । 





..ैनु... 3॥9 ध्व्त्‌. 
भैनु... - शा. हा. 25 ध्रुवम्‌ - शा, ॥. 77 
देखें -- अइगलथेनु० शा. ॥, 25 (बहुब्ीहि समास में उपसर्ग से उत्तर पर्शुवर्जित) श्रुव 
बेनुष्य -]५7६89 स्वाज्न को (अन्तोदात्त होता है) 
0 में) धेनुष्या शब्द (खीलिज्ज में निगातन  द्लौष्य... -- ता, ।६ 76 
किया जाता है)। _ | 
थैनो: - 7४ ॥. 46 डलीसाकामप पाले: 5 अर ; 
दे स्थित्यर्थक (अकर्मक), गत्यर्थक तथा प्रत्यवसानार्थक 
बैनवनहुह... - ४ ।६ 78 - भक्षणार्थक घातुओं से विहित (जो क्त प्रत्यय, वह 
देखें -- अकतुर० ५ ।६ 78 अधिकरण कारक में होता है तथा चकार से यथातप्राप्त 
वैक्य... - शा. ।६ 74 भाव, कर्म, कर्ता में भी होता है)। 
देखें- दाण्डिनावनहास्ति० शा, ४. 74 >.. ध्वनयति-- हवा, 3. 5 
थौ... -- शा. ॥8. 78 देखें -- ऊनयतिध्वनयति० वा, . 57 
' देखें - फिवजित्र० शा. 0, 78 .थ्वम्‌ -- वा. ६ 78... 
>था... > गा, ], 37 देखें -- क्प्तस्ह्रि० ]!. ।६ 78 
देखें - पाप्राह्मा० वा, . ।37 श्फ - शा, ॥, 42 ह 
थमा... - गा. ॥. 29 (वेद-विषय में) ध्वम्‌ के स्थान में (घ्वात्‌ आदेश होता 
' देखें - ध्मावेटों: ता. ॥. 29 है)।. 


>शध्या... - शा, ॥. 78 
' देखें - पाषाध्या० शा, ॥. 78 
ध्माधेटो: -- गा. 8. 29 

(नासिका तथा स्तन कर्म उपपद रहते) ध्मा तथा घेट्‌ 
. , धातुओं से (खश्‌ प्रत्यय होता है)। 
.ध्मों: -- शा. [६ 3 
: देखें -- घाष्मो: शा. ।६ 3 

-ए हा, 44 

(एक प्रातिपदिक से उत्तर जो घा प्रत्यय, उसके स्थान में 
विकल्प से) ध्यमुज्‌ आदेश होता है । 
ध्या.. - शा, ४. 57 

देखें - ० शात, ॥. 57 
ध्याय्ययापूमूच्छिमदाम्‌ - शा. ह. 57 

ध्ये, ख्या, पू, मूर्च्छा मदी - इन घातुओं से परे (निष्ठा 
के तकार को नकारादेश नहीं होता) । 


धुवम्‌ -।. ६ 24 
अपाय अर्थात्‌ अलग होने पर) अचल रहने वाला 


(कारक अपादान-संज्ञक होता है)। 


ध्यमों: - त, [५ 2 
देखें - तथ्वमो: ॥, ।. 2 
घ्वर्य... -- वा... 723... 
देखें - निष्ट्यदेवहय० गा. 3, ।23 
ध्वंसु... -- 7४ ।४६ 84 
देखें -- वच्चुत्लंसु शा, ।५ 84 
ध्वंसु... - शात. ४. 72 
देखें - वसुखुसु शा. ॥. 72 


घ्वाइश्वेण - ॥. ॥. 4 


(सप्तम्यन्त सुबन्त) घ्वाइक्ष - कोआवाची (समर्थ 
सुबन्त) के साथ (क्षेप + निन्‍दा गम्यमान होने पर विकल्प 
से समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास 
होता है। 


ध्वात्‌... - भा. 4. 42 


(वेद-विषय में ध्वम्‌ के स्थान में) ध्वात्‌ आदेश हो 
जाता है)। 





>खान्त - शा. ॥. 8 
देखें - लुब्बस्वान्त० शा. #. 8 
ध्वान्त - ढका हुआ, अन्धकार। 
घे - शा, #. 78 


(ईड तथा जन्‌ घातु से उत्तर) ध्व (तथा से सार्वधातुक) 
को (इट्‌ आगम होता है)। 
धो: - भा. ॥. 37 

देखें - स्थ्वो: शा, ॥. 37 


[| 


न... - शा. 3 

देखें - ऋाः शा. 3. 3 
न - प्रत्याहारसृत्र शा 

अगवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने सप्तम प्रत्याहार सूत्र में 
पठित पद्मम वर्ण । 

पाणिनि द्वारा अष्टाघ्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का उन्‍नीसवां वर्ण | 
नव. 4 

(जिस आर्धधातुक को निमित्त मानकर धातु के अवयव 
का लोप हुआ हो,उसी आर्थधातुक को निमित्त मानकर इक्‌ 
के स्थान में जो गुण,वृद्धि प्राप्त होते हैं,वे) नहीं होते । 
न -.. 0 

(स्थान और प्रयल तुल्य होने पर भी अच्‌ और हल्‌ 
की परस्पर सवर्ण संज्ञा) नहीं होती | 

- .. 28 

(बहुब्रीहि समास में सर्वादियों कौ सर्वनाम संज्ञा) नहीं 
होती । 
ने -।. . 43 

निषेध (और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है)। 

-,. 57 


(पदान्त ट्विवचन, वरें.यलोप,स्वर,सवर्ण, अनुस्वार,दीर्घ, 


जश्‌, चर्‌ - इनकी विधियों में परनिमित्तक अजादेश 
स्थामिवत्‌) नहीं होता | 
ने -- ३. . 62 


(लुक्‌, श्लु और लुप्‌ शब्दों के द्वारा जहाँ प्रत्यय का 
अदर्शन किया गया हों, उसके परे रहते जो अड्‌, उसको 
जो प्रत्ययलक्षण कार्य प्राप्त हों, वे) नहीं हों । 


ने - [. ॥. 8 
(सेट कत्वा प्रत्यय कितू) नहीं होता है। 


-- 7. 7. 37 

(सुबह्ण्या नाम वाले निगद में एकश्रुति) नहीं होती 
(किन्तु उस निगद में वर्तमान स्वरित को उदात्त तो हो 
जाता है)। 

नजर वी, 4 

(विभक्त में वर्तमान अन्तिम तवर्ग, सकार और मकार 
इत्सज्ज्ञक) नहीं होते । 

+- ., की. 45 

(गत्थर्थक तथा हिंसार्थक धातुओं से क्रिया के अदल- 
बदल अर्थ में आत्मनेपद) नहीं होता । 
ने --।]. ही. 58 । 

(अनु उपसर्गपूर्वक सन्‍नन्‍्त ज्ञा धातु से आत्मनेपद) नहीं 
होता है | 
न-व.का, 89. #- | 

(पा, दमि, आड्पूर्वक यम, आड्पूर्वक यस, परिपूर्वक 
मुह, रुचि, नृति, वद, वस्‌- इन ण्यन्त घातुओं से परस्मैपद) 
नहीं होता)। 
न -], ६ 4 

(इयड उड़ आदेश होता.है जिन ईकारान्त ऊकारान्त 
स्त्री कौ आख्यावाले शब्दों को, उनकी नदी-संज्ञा) नहीं 
होती,(ख्ली शब्द को छोड़कर | 
ने -- हा. कं. 0 ु 

(निर्धारण में वर्तमान षष्ठयन्त सुबन्त का समर्थ सुबन्त 
के साथ समास) नहीं होता । 

- पा. #. 69 

(ल,उ,उक, अव्यय, निष्ठा, खलर्थ,तृन्‌ - इन के प्रयोग 
में षष्ठी विभक्ति) नहीं होती । 
ने -- वा. ६. 4 

(दधिपय आदि इन्द्र शब्दरूप एकवद) नहीं होते । 





न ने 
न -वा. छ 6 ने - हा. ६ 23 
(गोत्रवाची तौल्वलि आदि शब्दों से विहित जो. (समानकर्चावाले धातुओं में से पूर्व एवं पर कालवाची 
युवापत्यार्थक-प्रत्यय, उसका लुक) नहीं होता | अर्थ में वर्तमान धातु से यद्‌ शब्द उपपद होने पर क्त्वा, 
नें -]. ६ 67 णमुल्‌ प्रत्यय) महीं (होते,यदि अन्य वाक्य की आकाडक्षा 
(गोपवनादि शब्दों से परे गोत्यय का तत्कृत बहुव-... ते वाला वाक्य अभिषेय हो)। 
चने में लुक) नहीं होता है । -- ४9. 0 है 
न - ]. 4४ 83 (पटसंज्ञक प्रातिपदिकों से तथा स्वस्नादि प्रातिपदिकों 
(अदन्त अव्ययीभाव से उत्तर सुप्‌ का लुक) नहीं होता, .” लि में विहित पत्यय) नहीं होते। 
(अपितु पद्ममीभिन्न सुप्‌ प्रत्यय के स्थान में अम्‌ आदेश ने --४॥. 22 


हो जाता है) | 
न- गा. ।, का 

(दृश्‌ धातु से च्लि के स्थान में कस आदेश) नहीं होता 
(लुड्ट परे रहने पर)। 
न- शा. 3. 5 ह 

(उन, ध्वन, इल; अर्द-इन ण्यन्त धातुओं से उत्तर वेद- 
विषय में च्लि के स्थान में चडः आदेश नहीं होता । 
ने -वा.]. 64 

(रुधिर घातु से उत्तर च्लि के स्थान में चिण्‌ आदेश) 
, नहीं होता,(कर्मकर्त्ता में, त शब्द परे रहते)। 
न॑- वा. 3. 89 

(दुहृ, स्‍्नु तथा नम्‌ धातुओं को कर्मवद्भाव में कहे हुए 
कार्य यक्‌ और चिण) नहीं होते । 
' भें -ता.॥. 23 
- (शब्द, श्लोक, कलह, गाथा, वेर, चाटु, सूत्र, मन्त्र, पदे- 
इन कर्मों के उपपद रहते कृज्‌ धातु से ट प्रत्यय) नहीं 
होता है । 
न - पा. #. 3 

(यत्‌ शब्द सहित अभिज्ञवचन उपपद हो तो अनद्यतन 
भूतकाल में घातु से लूट प्रत्यय) नहीं होता । 
ने -वा, #ं. 52 

(यकारान्त धातुओं से तच्छीलादि कर्ता हों हो वर्तमा- 
नकाल में युच्‌ प्रत्यय) नहीं होता | 
न या, था, 435 


(क्रियाप्रबन्ध तथा सामीप्य गम्यमान हो तो धातु से 
* अनध्तन के समान प्रत्ययतिधि) नहीं होती | 


(अदन्त अपरिमाण, बिस्त, आचित और कम्बल्य अन्त 
वाले द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिकों से तद्धित के लुक्‌ हो जाने 
पर रबीलिज् में डीप्‌ प्रत्यय) नहीं होता। 
न-१४+. 56 ह 

(क्रोडादि स्वाज्ञवाची उपसर्जन तथा बह्च्‌ अदन्त 
स्वाज्नवाची उपसर्जन जिनके अन्त में हैं, उन प्रातिपदिकों 
से खीलिड़् में डीप) नहीं होता | 
न-ए!.776 

(क्षत्रिवाभिधायी जनपदवाची प्राग्देशीय शब्द तथा 
भर्गादि, यौधेयादि शब्दों से उत्पन जो तद्गाजसंज्ञक 
प्रत्यय, उनका र्रीत्व अभिधेय हो तो लुक) नहीं होता । 
न्‌--9 8. ॥2 

(प्राच्य भरत गोत्रवाची इजन्त दयच्‌ प्रातिपदिक से अणू 
प्रत्यय) नहीं होता । 

- ९ ज्ञा. 729 

_(धष्ठीसमर्थ गोजवाची प्रातिपदिकों से 'इदम्‌' अर्थ में 
दण्डमाणव तथा अन्तेदासी अभिभेय हों तो वुज्‌ प्रत्यय) . 
नहीं होता। 
ने -- ए ॥, 48 

(उकारवान्‌ द्वच्‌ या दव्य पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से तथा 
वर्दर्ध, बिल्व शब्दों से वेदविषय में मयर्‌ प्रत्यय) नहीं 
होता | 
न- ४३१. 20 

(यहां से आगे जो भाव प्रत्यय कहे जायेंगे, वे प्रत्यय 
नज्यूववाले तत्पुरुष से) नहीं होंगे; (बतुर, संगत, लवण, 
वट, युघ, कत, रस तथा लस शब्दों को छोड़कर) | 


“नें... 322 
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न... - ५ ॥. 00 

देखें - शनेलचः ५ ॥. ॥00 
नं - (५३४ 5 

(अर्धवाची शब्द उपपद हो तो क्तान्त प्रातिपदिक से 
कन्‌ प्रत्यय) नहीं होता | 
नें +- ५9. 69 

(पुजनवाची प्रातिपदिक से समासान्त प्रत्यय) नहीं 
होते। 
न - ५४ 89 

(सदख्या आदि वाले समाहार में वर्तमान तत्पुरुष 
समास में अहन्‌ शब्द को अद्ब आदेश) नहीं होता | 
मे -- ४ ६ 55 
सज्ज्ञाविषय में बहुव्रीहि समास में कप्‌ प्रत्यय नहीं होता 

। 
न- शा... 3 ह 

(अजादि घातु के द्वितीय एकाचू- समुदाय के संयोग 
के आदि में स्थित न्‌ द्‌ तथा र्‌ को द्वित्व) नहीं होता। 
न॑- शा. , 20 ह 

(वश धातु को यद् प्रत्यय के परे रहते सम्प्रसारण) नहीं 
होता | 
न - शा. 4. 37 

(सम्प्रसारण के परे रहते सम्प्रसारण) नहीं होता । 
ने - शा. 3. 45 

(उपदेश में एजन्त व्येज्‌ धातु को लिट लकार के परे 
रहते आकारादेश) नहीं होता । 
न- शा. +. 96 हे 

(आम्रेडितसज्ज्लक जो अव्यक्तानुकरण का अत्‌ शब्द, 
उसे इति परे रहते पररूप एकादेश) नहीं होता, (किन्तु 
अप्निडित के अन्त्य तकार को विकल्प से पररूप एकादेश 
होता है, संहिता के विषय में)। 
न्- शा. ।. 700 

(अवर्ण से उत्तर इच्‌ प्रत्याहार परे रहते पूर्व,पर के स्थान 
में पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश) नहीं होता । 


, नें 


न - शा. . 69 । 

(ऊद्ध तथा घातु का जो उदात्त के स्थान में हुआ यण्‌ हल्‌ 
पूर्व वाला हो तो उससे उत्तर अजादि सर्वनामस्थान- भिन्‍न 
विभक्त को उदात्त) नहीं होता । 
ने - शा. ।. 76 ह 

(गो, श्वन्‌, सु ८ प्रधमा के एकवचन परे रहते जो 
अवर्णान्त शब्द, राट्‌, अड, क्रुड॒ तथा कृत्‌ से जो कुछ भी 
स्व॒रविधान कहा है वह) नहीं होता । 
ने - भा. ॥. 9 

(ऐश्वर्यवाची तत्पुरुष समास में पति शब्द उत्तरपद रहते 
पूर्वपद भू वाक्‌, चित्‌ तथा दिभिषू शब्दों को प्रकृतिस्वर) 
नहीं होता । 
,-शा.॥. 9» 

(पूत, अधिक, संजीव, मद्र, अश्मन्‌, कज्जल इन पूर्वपदों 
को अर्म शब्द उत्तरपद रहते आध्युदात्त) नहीं होता।.. 
न- शा, #. 0 | 

(हास्तिन, फलक तथा मार्देय - इन पूर्वपद शब्दों को 
पुर शब्द उत्तरपद रहते अन्तोदात्त) नहीं होता। ह 
न- शा. कं. 33 . ॥ 

(आचार्य,राजनू,ऋत्विक्‌,संयुक्त तथी ज्ञाति की आख्या 
वाले पुत्र उत्तरपद स्थानीय तत्पुरुष समास में आधुदात्त) 
नहीं होता । 
ने -- शा. ॥, 442 

(देवतावाची द्रन्द्द समास में अनुदात्तादि उत्तरपद रहते 
पृथिवी, रुद्र, पूष॑नू, मन्‍्थी को छोड़कर एक साथ पूर्व तथा 
उत्तरपद को प्रकृतिस्वर) नहीं होता ! 
भे- शा, ॥. 68 

(बहुब्रीहि समास में अव्यय,दिक्शब्द, गो, महत्‌, स्थूल, 
मुष्टि, पृथु, वत्स- इनसे उत्तर स्वाम्रवाची मुख शब्द ठत्त- 
रपद को अन्तोदात्त) नहीं होता | 
ने - शा. #. 76 

(बहु से उत्तर, बहुव्रीहि समास में अवयववाची गुणा- 
दिगणपठित शब्दों को अन्तोदात्त) नहीं होता। 

न- शा. ॥, 8 

नि तथा वि उपसर्ग से उत्तर (अन्तः शब्द को अन्‍्तोदात्त) 

नहीं होता । ह 





न न 
न- शा, ॥, 8 न - शा. ४ 770 
(इलन्त, सिद्ध तथा बध्माति उत्तरपद रहते भी सप्तती (अपत्यार्थक अण्‌ के परे रहते वर्मन्‌ शब्द के अन्‌ को 
का अलुकू) नहीं होता | छोड़कर जो मकार पूर्ववाला अन्‌, उसको प्रकृतिभाव) 
न- शा. ॥. 36 नहीं होता। 
* (ककार उपधा वाले ख्री शब्द को पुंवदभाव) नहीं हो-.. नें ८ शा. ३. ॥7 
ता। (ककाररहित इदम्‌ तथा अदस्‌ के भिस्‌ को ऐस) नहीं 
न-शा व होता। है 
(तिसू, चतसृ अज्ज को माम्‌ परे रहते दीर्घ) नहीं होता।. "7 शा. 4. 26 
न- प्रा, ६7 - (इतर शब्द से उत्तर सु तथा अम्‌ के स्थान में वेद-विषय 
नकारान्त अड्ढ की (ठपधाको नाम्‌ परे रहते दीर्घ होता... पे आदेश) नहीं होता। 
हैं)। ने - शा. . 62 
न+-५.।६७॥ . (लिट-भिन्‍न इडादि प्रत्यय परे रहते रघ आज को नुम्‌ 
(पूजा अर्थ में अद्भु अज्ञ की उपधा के नकार का लोप).* "हीं होता। 
नहीं होता । " न+ शा. ।. 68 
न - शा. ६ 39 (केवल सु तथां दुर उपसर्गों से उत्तर लभ्‌ धातु को खल्‌ 
(क्तिचू प्त्यय परे रहते अनुदात्तोपदेश वनति तथा..." ने भत्यय परे रहते नुम्‌ आगम) नहीं होता | 
तनोति आदि अझ्लें के अनुनासिक का लोप तथा दीर्घ) + - शा, ।. 78 
नहीं होता है। . (अध्यस्त अड्ज से उत्तर शत को नुम्‌ आगम) नहीं होता । 
न- पा. ।६ 69 न- शा. म. 4 
(बु, मा, स्था, गा, पा, हा तथा सा अक्षें को ल्यप्‌ परे (परस्मैपदपरक इडादि सिच्‌ परे रहते हलन्त अक्ञ को 
रहते जो कुछ कहा हे, वहं) नहीं होता । वृद्धि नहीं होती । 
न- शा. #. 8 
ने - पा, ।६ 74 
(घुढं: लक तंयां लद परे रहते को अर आट आग 3 कृत्‌ प्त्यय परे रहते इट्‌ का आगम) नहीं 
कहे हैं, वे माड के योग में) नहीं होते । शी 
औरत महज (वृ तथा ऋकारान्त धातुओं से उत्तर इट्‌ को लिडः परे 
(भू तथा सुधी अक़् को यणादेश नहीं होता, (अजादि. रहते दीर्घ) नहीं होता। 
सुप्‌ परे रहते)। न - शा. ॥. 59 
न - शा. ।६ 26 (वृतु इत्यादि चार धातुओं से उत्तर सकारादि आर्धधातुक 
(शंस्‌,दद तथा बकार आदि वाली धातुओं के गुणादेश को परस्मैपद परे रहते इट्‌ आगम) नहीं होता । 
द्वारा निष्पन जो अकार,उसके स्थान में एत््व तथा अभ्यास न- शा, का. 3 
लोप) नहीं होता,(कित्‌, डित्‌ लिट एवं थल्‌ परे रहते)। (पदाम्त यकार तथा वकार से उत्तर जितू, णित्‌, कित्‌ 
ने - शा, ।६. 37 तद्धित परे रहते अड्ग के अचों में (आदि अच्‌ को वृद्धि) 
(वकार तथा मकार अन्त में हैं जिसके, ऐसे संयोग से. नहीं होती, किन्तु उन यकार वकार से पूर्व तो ऐच्‌ ल्‍ ऐ 
उत्तर,तदम्त भसब्ड्क अन्‌ के अकार का लोप नहीं होता।. और औ आगम क्रमशः होते हैं) | 


न 


उड्ब 


न 
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न-शा.॥. 6 | 

(क्रिया के अदल-बदल अर्थ में पूर्व सूत्र से जो कुछ 
कहा है अर्थात्‌ वृद्धिनिषिष और ऐच्‌ आगम, वह) नहीं 
होता 
न- शा, ४, 22 

(देवता द्न्द में उत्तर पद के रूप में प्रयुक्त इन्द्र शब्द के 
अचों में आदि अच्‌ को वृद्धि) नहीं होती | 
न- शा. का. 27 

(अर्थ शब्द से परे परिमाणवाची शब्द के अ्चों में आदि 
अकार को वृद्धि) नही होती, (पूर्वपद को तो विकल्प से 
होती है; जित, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते)। 
भन- शा, #।. 34 

(उपदेश में डदात्त तथा मकारन्त धातु को च्िण्‌ तथा 
बित्‌, णित्‌ कृत्‌ परे रहते वृद्धि) नहीं होती (आश्ष्पूर्वक 
चम्‌ धातु को छोड़कर)। 
न- शा. ॥॥, 45 ह 

(त्यय में स्थित ककार से पूर्व या तथा सा के अकार 
के स्थान में इकारादेश) नहीं होता। 
भ॑- शा. ४. 59 

(कवर्ग आदि वाले धातु के चकार तथा जकार के स्थान 
में कवर्गादेश) नहीं होता । 
न- शा. प्रा. 87 

(अभ्यस्तसब्क्षकं अड्न की लघु उपधा इक्‌ को अजादि 
पित्‌ सार्दधातुक परे रहते गुण) नहीं होता । 
ने - भा. ४ 2 

(अक्‌ प्रत्याहार के किसी अक्षर का लोप हुआ है जिस 
अड्ज में, उसके तथा शासु अनुशिष्टो एवं ऋदित्‌ अड्डे को 
उपधा को चढ़परक णि परें रहते हस्व) नहीं होता। 
न - जा. 7४६ 44 

(कप्‌ प्रत्यय परे रहते अण्‌ 5 आअ,३, उ,ऋ को हस्व) 
नहीं होता | 
ने - शा, ६ 35 

(पुत्र शब्द को छोड़कर अवर्णान्त अड्ज को वेद-विषय 
में क्यच्‌ परे रहते जो कुछ कहा है, वह) नहीं होता | 


न - शा. ४५ 63 ह 

(कुडः अब के अभ्यास की यद्ध परे रहते चवर्गदिश) 
नहीं होता 
न - शा. ।. 24 


(च,वा,ह, अह, एव - इनके योग में वच्ठयन्त,चतुर्थ्यन्त, 


ट्वितीयान्त सुष्मद, अस्मद्‌ शब्दों को पूर्व सूत्रों से प्राप्त 
वाम्‌ नौ, आदि आदेश) नहीं होते । | 
ने - शात्रा, 4. 29 

(पद से उत्तर लुडन्त तिडन्त को अनुदात्त) नहीं होता। 
न- शा, . 27 

(यावत्‌ और यथा से युक्त अव्यवहित तिडन्त को पू- 
जा-विषय में अनुदातत) नहीं होता, (अर्थात्‌ अनुदात्त ही' 
होता हैं)। 
न- भा. 3. 8 

(गति अर्थवाले धातुओं के लोट लकार से युक्त लृन्त 
तिडन्त को अननुदात्त नहीं होता, यदि कारक सारा अन्य) 
नहोतो। 
ने - शा. 3, 73 

(समान अधिकरण वाछ्ला आमन्त्रित पद परे हो तो उससे 
पूर्ववाला आमन्त्रित पद अविद्यमार्न के समान) न हो । 
न- शा, ॥. 3 

(ना परे रहते मुभाव असिद्ध) नहीं होता । 
न शा... 8 
: (आतिपदिक के अन्त का जो नकार, उसका डिः तथा 
सम्बुद्धि परे रहते लोप) नहीं होता । 
न-शा.कआ 

(घ्यै, ख्या, पू, मूर्प्ण, मदी - इन धातुओं के निष्ठा के 
तकार को नकारादेश) नहीं होता। 
न- शा, ॥, 79 

एफ तथा वकारान्त भसउ्ल्क को एवं कुर्‌ छुर्‌ धातु की 
उपधा को दीर्घ) नहीं होता । 
न-पात., आरा. व0..... 

हैफ परे है जिससे उसके सकार को तथा सूप्लू, सृज 
स्पृश, स्पृष एवं सवनादिगणपठित शब्दों के सकार को 
इण तथा कवर्ग से उत्तर मूर्धन्य आदेश ) नहीं होता । 





- न- शा. ।६ 33 
(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर भा, भू, पूज्‌, कमि, 
गमि, ओष्यायी तथा वेप्‌ - इन धातुओं से विहित कृत्स्थ 
नफार को अचू से उत्तर णकार आदेश) नहीं होता | 
न॑- शा. ६ 4 | 
| (पदान्त टवर्ग से उत्तर सकार और तवर्ग को षकार और 
टवर्ग) नहीं होता, ( नाम्‌ को छोड़कर) । 
न - शा. ६ 4 
( आक्रोश गम्यमान हो तो आदिनी शब्द परे रहते पुत्र 
शब्द को द्वित्य) नहीं होता | 
न - शा, ।६ 66 
(उदात्त उदय - परे.है जिससे एवं स्दरित उदय - 
परे है जिससे, ऐसे अनुदात्त को स्वरित आदेश) नहीं होता, 
(गार्ग्य, काश्यप तथा गालव .आचार्यों के मत को 
छोड़कर) | 
के - ॥. ६ 75 
नकारान्त शब्दरूप (पदसंज्ञक होते हैं; क्यच्‌, क्यड्‌ तथा 
क्यप्‌ परे रहते)। 
के -॥४ 3. 33 
(पति शब्द से यज्ञसंयोग गम्यमान होने पर डपि प्रत्यय 
और) नकार अन्तांदेश भी हो जाता है । 
के -।ए३,३9 
*. (वर्णवादी अदन्त अनुपसर्जन अनुदात्तान्त तकार उप- 
धावाले प्रांतिपदिकों से विकल्प से र्बीलिड़ में डर प्रत्यय 
तथा तकार को) नकारादेश हो जाता है। 
न - शा. ।, 63 
(धातु के आदि में णकार के स्थान में उपदेश अवस्था 
में) नकार आदेश होता हे । 


न:- भा. +, 99 

(प्रथमयो: पूर्वसवर्ण:' शश. ।. 98 सूत्र से किये हुये 
पूर्वसवर्ण दीर्घ से उत्त शस्‌ के अवयव सकार को) नकार 
आदेश होता है, (पुल्लिड्ज में)। 
के - शा. ।६ 44 


(भसब्ज्क) नकारान्त अन्ज के (टि भाग का लोप होता 
. है,तद्धित प्रत्यय परे रहते)। 


के - शा. 3. 29 
(युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अड्ज से उत्तर शस्‌ के स्थान में) 
नकारादेश होता है । 
ना -+ जा, ॥#. 64 ॒ 
(मकारान्त धातु पद को) नकारादेश होता है । 
के - शात्रा. ॥, 42 
(रैफ तथा दकार से उत्तर निष्ठा के तकार को) नकारादेश 


: होता है (तथा निष्ठा के तकार से पूर्व के दकार को भी 


नकारादेश होता है)। 
के - शा. ।६ ! 

(रैफ तथा षकार से उत्तर) नकार को (णकारादेश होता 
है, एक ही पद में)। 
के - शा, ॥. 7 

(शान को छोड़कर) नकारान्त पद को (अम्परक छव्‌ 
प्रत्याहार परे रहते रु होता है, संहिता में) | 
ने - शा, ॥, 24 

(अपदान्त) नकार को (तथा चकार से मकार को भी झल 
परे रहते अनुस्वार आदेश होता है)। 
के - शा. ॥. 27 

(नकारपरक हकार परे रहते पदान्त मकार को विकल्प 
से) नकारादेश होता है । 
हे - शा, का. 30 

नकारान्त पद से उत्तर (भी सकारादि पद को विकल्प 
से घुट्‌ का आगम होता है)। । 
# - शा. ।६ 26 

(धातु में स्थित निमित्त से उत्तर तथा उरु एवं घु शब्द 
से उत्तर) नस्‌ शब्द के (नकार को भी वेद-विषय में णका- 
रादेश होता है)। 


नकुल... - शा. ॥॥. 74 


: देखें-- नभ्राण्नपात० भरा, ॥, 74 


भकक्‍तंदिव... -- ए ॥६ 77 
देखें-- अच्छुर० ५६. 77 
तक... -- शा, त. 74 


दैखें- नप्नाण्नपात० शा, ॥. 74 


नेत्र... ३26 





नजिइ 

नक्षत्र... -- शा, ॥. 74 नखपुखात्‌ -- ।४ ।. 58 

देखें -- नश्राण्नपात्‌० शा. ॥, 74 नखशब्दान्त तथा मुखशब्दान्त प्रातिपदिकों से (संज्ञा- 
नक्त्रइदे - !. ॥. 63 विषय में ख्रीलिड्ज में झीष्‌ प्रत्यय नहीं होता) 

(तिष्य तथा पुनर्वसु शब्दों के) नक्षत्रविषयक द्वल्द समास “रखे... - ता. ॥. 34 ह 
में (बहुबचन के स्थान में नित्य ही द्विवचन हो जाता है). देखें - मिलनखे ॥]. ॥. 34 

नक्षत्रात्‌ - ए ६ ।4ा पा. ॥. 76 

नक्षत्र प्रातिपदिक से (वेद-विषय में घ अ्रत्यय होता है)).. (आणि-भिन अर्थ में वर्तमान) नग शब्द के (नज्‌ को 

प्रकृतिभाव विकल्प करके होता है)। 


जक्षत्रात्‌ - प्रा, ॥॥. 00 ु 

(गकारभिन्र से परे) नक्षत्रवाची शब्दों से उत्तर (सकार 
को एकार परे रहते सज्ज्ञा-विषय में विकल्प से मूर्धन्य 
आदेश होता है) 
नकल - 7. ॥. 60 

(फल्गुनी और प्रोष्ठपद) नक्षत्रविषयक (द्वित्व) अर्थ में 
(भी नहुत्व विकल्प करके होता है)। 
नक्ती - ॥. ॥0, 45 

नक्षत्रवाची (लुबन्त) शब्द से (तृतीया और सप्तमी 
. विभक्त होती हैं)। 
नक्षत्रे - गा, ।. 6 

मक्षत्र अभिधेय होने पर (पुष्य और सिद्धय शब्द क्रमशः 
पुष्‌ और सिध्‌ धातुओं से क्‍्यप्‌ प्रत्ययान्त निपातन हैं, 
अधिकरण कारक में)। 
नक्त्रेण -४ 8. 3 

मक्षत्रविशेषवाची तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से [उन 
नक्षत्रों से युक्त काल' कहने में यथाविहित (अण) प्रत्यय 
होता है| । 
नक्षत्रेध्: -- ४ ॥. 6 

देखें-- सन्यिवेलाइतु० ।५ ॥7. 6 
'मद्ष्रेभ्ट- एक, 3... 

नक्षत्रवाची प्रांतिपदिकों से (जातार्थ में उत्पन्न प्रत्यय का 
बहुल करके लुक्‌ होता है)। 
नख -- 7ए4, 58 

देखें -- नखमुखात्‌ ।५॥. 58 
नख... - शा. ॥॥. 74 

देखें - नश्राण्नपात० शा. ॥. 74 


नगर... -।ए के. 4 

देखें-- कन्वापलद० [ए आ. व4वी. 
...नगराणाम्‌ -- शा, का. 4 

देखें -- घराममगराणाम्‌ शा, की, 4..... 
नगरात्‌ - ४ ॥. ॥27 

(निन्दा और नैपुण्य अभिधेय हों तो) नगर प्रातिपदिक 
से (शैषिक वुज्‌ प्रत्यय होता हें)। 
नगरानते - शा, ॥. 24 ह 

शआच्य देश में) नगर अन्तवाला अु्ज, उसके (पूर्वपद 
तथा उत्तरपद के अचों में आदि अच्‌ को जितू, णित्‌ तथा 
कित्‌ तद्धित परे रहते वृद्धि होती हैं)।, - 
ऋगरे -- शा. ।. 50 

(कास्तीर तथा अजस्तुन्द शब्दों में सुट आगम निपातन 
किया जाता है) नगर अभिषेय हो तो । 
नगरे - शा, #. 89 का 

नगर शब्द उत्तरपद रहते (महत्‌ तथा नव शब्द को 
छोड़कर पूर्वपद को आधुदात्त होता है, यदि वह नगर 
उदीच्य प्रदेश का न हो तो)। 

नमन... - |. ॥. 56 

देखें - आठयसुप्रग० ता. ॥. 56 
नद्‌ - ता. ॥. 90 

(यज, याच, यत, विच्छ, प्रच्छ, तथा रक्ष धातुओं से कर्त- 
भिन्न कारक संब्ा तथा भाव में) नड््‌ प्रत्यय होता है । 
नजिद -- पा. ॥, ।72 

स्वप्‌ तथा तृव्‌ धातुओं से तच्छीलादि कर्ता हों तो वर्त- 
मानकाल में नजिद्ध प्रत्यय होता है। 





(गुण के प्रतिषेध अर्थ में वर्त्तमान) नज्‌ से उत्तर (संपादि, 


अई, हित, अलम्‌ अर्थ वाले तद्धितप्रत्ययान्त उत्तरपद को 

अन्तोदात्त होता है)। 
न -- शा: ॥. 72 
. जज के (नकार का लोप हो जाता है, उत्तरपद के परे 
: रहते)। 
न - शा, ॥, 30 

नज्‌ से उत्तर (शुचि, ईश्वर, क्षेत्रज्ञ, कुशल, निपुण < इन 
शब्दों के अचों में आदि अच्‌ को वृद्धि होती है तथा 
पूर्वपद को विकल्प से होती है; जित्‌, णित्‌, किंतू तद्धित 
परे रहते)। 
नि - गा; ॥. 72 

(क्रोधपूर्वक चिल्लाना गम्यमान हो तो) नज्‌ उपपद रहते 
(धातु से स्वीलिड्र कर्तृभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में इनि 
प्रत्यय होता है) । 


न न्टठात्‌ 
नम -]]. ॥. 6 नव्दुःसुध्य: -- ५ ४ 2 
'नज्‌' इस अव्यय का (सुबन्त के साथ समास होता है. नज्‌, दुस्‌ तथा सु शब्दों से उत्तर (जो हलि तथा सक्थि 
और वह तत्पुरुष समास होता है) । शब्द,तदन्त बहुद्रीहि से समासान्त अच्‌ प्रत्यय विकल्‍प से 
न... - ४ ।. 57 होता है) 
देखें - सहनस्विक्षमान० ॥५, 57 नम्यूरवाणाम्‌ - शा. था. 47 
हर (पस्ना,एवा, अजा, जा, द्वा, सवा - ये शब्द) नज्‌ पूर्व वाले 
400 हक हों तो (भी,न हों तो भी इनक्रे आकार के स्थान में जो अकार, 
देखें - नअ_नओ ४.।. 87 उसको उदीच्य आचार्यों के मत में इत्त्व नहीं होता) । 
नम... -- ६।४६ 02] नय्यूर्वात्‌ -- ए€ ।. 20 
देखें - नब्दु-सुभ्य: ५ ॥६ ॥27 (यहां से आगे जो भाव प्रत्यय कहे जायेंगे, वे प्रत्यय) 
नर... - शा. ४, ॥72 नज्‌ पूर्ववाले (तत्पुरुष समासयुकत प्रातिपदिकों से नहीं 
>> ा होंगे; चतुर, संगत, लवण, बट, युध, कत, रस तथा लस 
देखें - नउ्सुभ्याम्‌ श॒. 8. ॥72 शंब्दों को जेइकर)। 
नक्र - ४ ।६ 74 हम 
. जज से परे ( जो शब्द, तदन्त तत्युरुष से समासान्‍्त 0 22 8 
अंजन नह होते ु है देखें -- विमध्ध्याम्‌ ४. 27. 
नऋ - भा, ॥. 6 ह ५३७ अल कापआ 
नज्‌ से उत्तर (जर, मर, मित्र, मृत - इन उत्तरपद शब्दों (उत्तरपदार्थ के बहुत्व को कहने में वर्तमान बहु शब्द 
को बहुवीहि समास में आयुदात्त होता है)। से) नज्‌ के समान (स्वर होता है) 
नछ - शा. मे, 54 नमविशिष्टेन -- ता. ।. 59 


(अनज्क्तान्त सुबन्त) नव्विशिष्ट + जिस शब्द में नज्‌ 
हो विशेष हो, अन्य सब प्रकृति भ्रत्यय आदि द्वितीय पद 
के तुल्य हों, (समानाधिकरण क्तान्त सुबन्त) के साथ 
(विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष 
समास होता है)। 
नष्सुभ्याम्‌ - शा. ॥. ।72 

(नहुव्रीहि समास में) नज्‌ तथा सु से परे (उत्तरपद को 
अन्तोदात्त होता है)। 
नहनओ -- ।५ 4. 87 

(धान्यानां भवने० ' ५ ४. तक जिन अर्थी में प्रत्यय 
कहे हैं, उन सब अर्थों में री तथा पूंस शब्दों से 
यथासदख्य करके) नज्‌ तथा स्नज्‌ प्रत्यय होते हैं। 
नटसूत्रयों; - ॥४ ॥, 0 

देखें -- भिल्लुनटसुत्रयो: 7४. ॥॥. 40 
नटात्‌ -॥५ ॥ा. 28 


देखें .- छत्दोगोन्लिक० ।ए ॥. 28 





,» नह... 328 
»« नहें... -- 7४ ॥. 86 नही... -- ४ ४ 853 
देखें -- कुमुकछछ० ॥ए ॥. &6 देखें -- उहुतः ४ 40. 53 
नह... - 0 ॥. 87 नदी... -- श. . 67 
देखें -- नाइशादात्‌ एए ॥. 87 देखें -- नधजादी ए. . 67 
नहशांदात्‌ -- ।४ ॥, 87 नदी - शा, ॥. 09 । 
नड, शाद शब्दों से (चातुरधिक ड्वलच्‌ प्रत्यय होता. (बहुक्रीहि समास में बन्धु शब्द उत्तरपद रहते) मद्यन्त 
है)। पूर्वपद को (अन्तोदात्त होता हैं) । | 
नड - एक प्रकार की लम्बी जलीय घास नदी... - शा. 3, 54 
< छोटी घास, कीचड़।.. देखें - हस्वसखाप एात, . 54 
नहादिभ्य: - 79. ॥, 99 नदी... -- शा. ॥. 6 


नडादि वष्ठ्यन्त ग्रातिपदिकों से (गोत्रापत्य में फक्‌ 
प्रत्यय होता हैं)। 
नडादीलआम -- 7५ 8. 90 

नडादि शब्दों को (वातुरशिक छ प्रत्यय तथा कुक का 
आगम झोेता हैं)। 
के - ४५ ॥. 3 

(अब उठपसर्ग प्रातिपदिक से नासिका-सम्बन्धी) घुकाव 
को कहना हो तो (सब्शाविषय में टीटच्‌ू,नाटच्‌ तथा भ्रट्चू 
प्रत्थय होते हैं)। 
.नह्‌... -- वा, ॥. 64 

देखें -- महतक ॥गा. ॥. & 
फह... - शा, 6. 7 

देखें -- भदनद० एागा, ४. ॥7 
पदी -- ।. ६ 3 

(ईकारान्त तथा ऊकारान्त ख्लीलिड्र को कहने वाले शब्द) 
नदीसज्ज्ञक होते हैं । 
नदी -- ]. ६ 7 2 

(भिन लिम्ठ काले) नदीवाचकों का (ग्रामवर्जित देश- 
वांची शब्दों का इन्द्र एकवद होता है)। 
नहीं... -- [४ ॥. ॥3 

देखें -- पदीवानुचीच्य ॥५ |. 3 


नही... -- ४५ ४६ 40 
देखें -- पदीकोर्जभारवा० ५. ६. 0 


देखें - नहामरीष्य शा. #. 6 .: ' 
नदीपोर्णमास्थाप्रहाक्णीध्य: -- ४५ ।६ 0 

(अव्ययीभाव समास में वर्त्तमान) नदी, पौर्णमासी तथा 
आग्रह्ययणी शब्दान्त पदों से टच्‌ प्रत्यय होता है) । 
नहीफि - ॥., |. 9 


नंदीसंजक (समर्थ सुबन्तों) के साथ (भी संख्यांवाची 
सुबन्तों का विकल्प से समास होता हैं और वहं अव्य 
यीभाव समास होता हैं)। 

प्रकृत सूत्र में 'यू रूयाख्यों नदी' से. विहित शाखख्रीय 


नदी संज्ञा का ग्रहण नहीं है। 
नदीष्याम्‌ -- [४ ६ 5 

देखों झ- फाचोपदीष्याम 7४ ।६ !7 
करीश्काम्‌ -- धागा. ॥4. 89 

देखें -- भिनदीध्याम्‌ शा, ॥. 89 
नदीशपुत्रीष्ध: - ।५. ।, 3 

(जिनकी पृद्धसंज्ञा न हो ऐसे) नदी तथा मानुर्षी अर्थ 
वाले (दी, मानुषी नाम वाले) प्रातिपदिकों से (अपत्य 
अर्थ में अण्‌ पत्यय होता है)। 
भदे - वा, ।. 5 

नद अभिषेय हो तो (कर्ता में भिद्य ओर उद्ध्य शब्द 
क्यप्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं)। 
नधजादी -- शा. 4. 67 

(नुम-रहित अन्तोदात्त शत्‌-प्रत्ययान्त शब्द से परे) नदी 


सब्ज्क प्रत्यय तथा अजादि (सर्वनामस्थानभिन्न विभक्ति 


' को उदास होता है) | 





क्श्चाः नपुंसकस्य 
' नह्क: - पा, ॥$, 43 नब्चि-ना, ।. 34 
नदीसज्डक (पूर्वसूत्र से शेष) शब्दों को (पिकल्प करके. देंखें -- जन्दिक्रहि० ॥!. ।. 434 


हस्व हो जाता है घ, रूप, कल्प, चेलट्‌बुच, गोत्र, मत तथा 
हत शब्दों के परे रहते)। 
ना: - शा. ॥॥. 2 
'नंदीसज्क्षक अब्लि से उत्तर (डित्‌ प्रत्यय को आट्‌ आगम 
होता है)। ह 
नश्ादिध्य: -- ५ ॥. % 
नदी आदि प्रातिपदिकों. से (शैविक ठक्‌ अत्यय होता 
)। 
नकम्‌ -- ५ ॥. 84 
(छ्यन्त, आबन्त प्रातिपदिक से) नदी अधिधेय हो (तो 
सातुर्थिक मतुप्‌ प्रत्यय होता हे)। 
नलालीध्य - शा, 0. 46 
नदीसज्यक, आध्न्त तथा नी से उत्तर (डे विभक्त के 
स्थान में आम्‌ आदेश होता है) । 
, भछ्यृत: - ४ ६ 853 


(बहुवीहि समास में) नदीसब्लक तथा ऋकारान्त शब्दों 
से (भी समासान्त कप प्रत्यय होता है)। 


नो: -- शा. 4. 79 

देखें - शीनक्योः धगा, ।. 79 
स्थो: - शा. ॥. 807 

देखें -.. अन्कर्बसचो: शा, ॥/. 07 
. ऋू-वा., #. 9 

(जिल्कप्‌ शवे' बांतु से भाव में) नन्‌ भ्रत्यय होता है । 
न्तु- शा. 7. 43 

(अनुड्ैषणा विषय में) ननु इस शब्द से युक्त (तिडन्त 
* को अनुदात्त नहीं होता)। 

अनुजैबणा - अनुमति की कामना। 

 क्‍्से - वा, 8. 20 


(पृष्भनतिवचन अर्थात्‌ पूछे जाने पर जो उत्तर दिया जाये, 
- इस अर्थ में आतु से) ननु शब्द उपपद रहते (सामान्य 
अूतकाल में लट्‌ प्रत्यय होता है)। 


जन्दियहिफ्वादिभ्य: -- ता. ।. 34 

नन्यादि, प्रद्भादि तथा पचादि धातुओं से (यंथास्ंख्य 
करके ल्यु, णिनि तथा अचू प्रत्यय होते हें)। 
नो: -वा. #, 2 ह 

(पृष्टश्रतिवचन अर्थ में-धातु से) न तथा नु उपपद रहते 
(सामान्य भूतकाल में विकल्प से लट प्रत्यय होता है)। 

पृष्टप्रतिवचन < पूछेजाने पर प्रतिकथन - उत्तर देना । 
कपररे -- शात, 0 27 

नकारपरक (ककार) के परे रहते (पदान्त मकार को 
बिकल्प से नकारादेश होता हैं)। 
जहत्‌... - शा. 8. 74 

देशों - नालण्यक्त० शा, #. 74 
-“मपुशक्न... -- शा. ४॥. 74 

देखें -- गक़ज्यदा० ५. ॥॥. 74 
जपुंतकम्‌ - ।. 8. 69 

(समानप्रकृतिवाले नपुंसक तथा अनपुंसक शब्दों का 
सहप्रयोग होने पर) नपुंसक शब्द (ही अवशिष्ट रहता है 
और विकल्प से उसका प्रयोग भी एकवचन में होता है) | 
नपुंसकम्‌ - ]. ॥. 2 ! 

नपुंसकलिज्ज में वर्तमान (अर्थ शब्द एकाथिकरणवाची 
एकदेशी सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होवा 
है और कह दस्पुरुष सम्तास होता है) | 
नर्पुसकम्‌ -- ।. ४ ।॥7 

(जिसको पूर्व में एकवद्भाव कहा है, वह) नपुंसकलिब् 
घाला होगा हे 
क्वुंघका - ]. ।६. 30 

(अपथ शब्द) नपुंसकलिञ्ञ वाला होता है | 
जपृंबकस्थ - शा. 3, 72 

(झलन्त तथा अजन्त) नपुंसकलिब्ज वाले अज्ज को (सर्व- 
नामस्थान विधक्ति परे रहते नुम्‌ आगम होता है)। 
नरपुंसकरय -- शा, ।. 79 

(अध्यस्त अब से उत्तर जो शत प्रत्थय, तदन्त) नपुंसक 
शब्द को (विकल्प से नुम आगम होता है) । 


नपुंसकात्‌ 


3ओआ 


रा 


लिन िमिभिफनििििक सफल नल ज अजीज कक जी क३ ७ 3 चलइ॒ुलललुललनलललनननलु॑ब बल मारा #॥एनलनणणनणणाणणणणनथा 


नपुसकात्‌ -- ९ ॥४ 03 
नपुंसकलिज्ज में वर्तमान (अन्नन्त तथा असन्‍्त तत्पुरुष) 

. से (समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है, वेदविषय में)। 
नपुंसकात्‌ -- ५ ।६ 09 | 

नपुंसकलिक् में वर्तमान (अनन्त अव्ययीभाव) से 
(समासान्त टच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता हें)। 
नपुंसकात्‌ -- शा. ॥. 9 

नपुंसक अज्ज से उत्तर (भी औड्‌ -ओ तथा ओर के 
स्थान में शी आदेश होता है)। - 
नपुंसकात्‌ -- शा, ।. 23 ु 

नपुंसकलिब्ज वाले अब्ज से उत्तर (सु और अम्‌ का लुक्‌ 
होता है)। 
नपुंसके - !. ॥. 46 

नपुंसकलिड् में वर्तमान (पातिपदिक को हस्व हो जाता 
है)। 
नर्पुस;के - ता. ॥. 4 
प नपुंसकलिब् (भाव) में (घातुमात्र से क्त प्रत्यय होता 

)। 
नपुंसके - शा. ॥. 98 

नपुंसकलिजज्ज वाले समास में (सभा शब्द उत्तरपद रहते 
पूर्वपद को अन्तोदात्त होता है)। 
नर्पुसके -- भरा. ॥. 23 


नपुंसकलिब्न (शालाशब्दान्त तत्पुरुष समास) में (उत्तर: 
पद को आध्ुदात्त होता है)। 


नपुंसके -- शा. 8. 4 

नपुंसकवाची (तत्पुरुष समास) में (मात्रा, उपड़ा, उपक्रम 
तथा छाया शब्द उत्तरपद हों तो पूर्वपद को प्रकृतिस्थर 
होता है) | 


नपु... - शी. ।६ ॥ 
देखें -- अपुकच० पा. ।६ ॥] 
मन्नाद.... -- शा. ॥ा. 74 


देखें -- नपभ्राण्यपानू० शा. ॥॥. 74 


क्रनाकेषु - शा. 8. 74 

नभ्राटू, नपात्‌, नवेदा, नासत्या, नमुचि, नकुल, नख, नपुं 
सक, नक्षत्र, नक्र, नाक- इन शब्दों में (ओ नज, ठंसे प्रकृ- 
तिभाव हो जाता है ।) 

नम... - शा, ॥. 73 

देखें -- यमरमनमाताम० शा. ॥, 73 
नम... वा. की. 6... 

देखें - नमःस्वस्तिस्वाहा> ॥ा. ॥॥. 6 
नमस्‌... - !. . 9 ह 

देखें -- नमोवरिवश्किडः प्ा.॥. ॥9 
भमस्‌... -- शा. ॥, क0 

देखें -- नपस्पुरसो: शात. ॥8. 40 
नमस्पुससो: > शा. ॥, 4. 

(गतिसज्ज्क) नमस्‌ तथा पुरस्‌ शब्दों के (विसर्जनीय 
को सकारादेश होता है; कवर्ग, पवर्ग परे रहते)। 
नमःस्वस्तिस्थाहास्वथालंवषद्योगात्‌ - ]!. ॥. 6 

नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम्‌, वषट-- इन शब्दों 
के योग में (भी चतुर्थी विभव्त होती है) | 

नमाम्‌ -- वा. ।, 89 

देखें - दुहस्नुन्मामू. ता. 4. 89 
नमि... - मा, ॥. 767 

देखें #- नपिकम्पि० पा, 8, 67 


'नपिकग्फ्स्यजसकमर्िंसदीप: -- त!. ॥. 67 


णम, कपि, ध्ड्‌, नअ्पूर्वक जसु, कमु, हिसि, दीपी -- 
इन धातुओं से (वर्दमानकाल में तच्छीलादि कर्ता हो तो 
र प्रत्यय होता है) । 
नमु्ति.. - भा. आ. 74. 

देखें -- नप्राण्यपान०. शा, ॥, 74 
नमोवरिवश्कव्रड: -- त]. ।. 9 

नमस्‌, वरिवस्‌, चित्रह-- इन (कर्मों) से (करोति' अर्थ 
में क्‍्यच्‌ प्रत्यय होता है) | 
भरे - श॒. ॥. 427 


नर शब्द उत्तरपद रहते (सज्द्ा-विषय में विश्व शब्द को 
दीर्ष होता है) | है 


न्लोप: 





नलोफ -- ४ ॥, 24 

(वष्ठीसमर्थ स्तेन प्रातिपदिक से भाव तथा कर्म अर्थ में 
यत्‌ प्रत्यय होता है तथा) स्तेन शब्द के न का लोप भी 
हो जाता है)। 
मलोफ - शा. ॥. 72 

(न के) मकार का लोप हो जाता है, (उत्तरपद के परे 
रहते)। ीरि 
नलोफ - शा. ।६ 23 

(रन से उत्तर) नकार का लोप हो जाता है)। 
प्रलोफ: -- शात., ॥. 2 

(सुन्विधि, स्वरधिधि, सञ्ह्राविधि एवं कृत्‌ विषयक तुक्‌ 
की विधि करने में) नकार का लोप (असिद्ध होता हे)। 
नलोफ - शात।, ॥. 7 

'आतिपदिक पद के अन्त के) नकार का लोप होता है)। 
क्य.-वा.व. 48... 

देखें - पूर्वकालैकसर्वजरतू> वा. ।. 48 
'.नवति... -- ४ ।, 58 


नवध्क - शा, ।. 6 
(पूर्व है आदि में जिनके, ऐसे गणपित) नो (सर्वनामों) 
से उत्तर (असि तथा डि के स्थान में क्रमशः स्मात्‌ तथा 
स्मिन्‌ आदेश विकल्प से होते हैं)। 
..वम्‌ - शा. ४, 89 
* देखें -- अमहन्नवम्‌ शा. ॥. 89 
-्देदा.. - शा को, 74... 
देखें - नप्राण्यपात० शा, हर. 74 
.«-नश... - !, ॥. 86 
देखें - बुधयुघनशजनेद०.॥. ॥. 86 
"जल... >- वा, ॥. 63 
देखें - इप्नश० वा. ॥. 63 


नशाम्‌ - ५. ।६ 32 
देखें - जान्तनशाम्‌ ५॥. ५ 32 
नि... -- गा. ६ 43 


देखें - नशिवहो! -- प्रा. ६. 43 


नशिवहो: - [त. ।६ 43 

(कर्तावाची जीव तथा पुरुष शब्द उपपद हों तो 
यथासड्ख्य करके) नश तथा वह धातुओं से (णमुल्‌ 
प्रत्यय होता है) | 
पशे: - शा, ॥. 63 

नश्‌ पद को (विकल्प से कवगदिश होता हैं)। 
नशे: - शा. ।६ 35 

(पकारान्त) नश्‌ घातु के (नकार को णकारादेश नहीं 
होता)। 
नजशो: - शा. ;, 60 

देखें - मस्जिनज़ो: शा, . 60 
नस्‌ - शा. 3. 64 

वेदविषय में नासिका शब्द के स्थान में नस्‌ आदेश हो 
जाता है, शस्‌ प्रकार वाले प्रत्ययों के परे रहते)। 
नसत्त.. - शा. ॥. 6. 

देखें - नसत्तनिकता० शात, #. 6 
नसत्तनिक्तानुसप्रतूर्तसूर्तगूर्तानि - शा, ॥. 6 

नंसत्त, निषत्त, अनुत्त, प्रतूर्तत, सूर्तत, गूर्त -- ये शब्द (वेद 
विषय) में निपातन किये जाते हैं)। 
नसम्‌ -- ५ ४. 8 

(नासिकाशब्दान्त बहुब्रीहि से समासान्त अचू प्रत्यय 
होता है, सब्हाविषय में तथा नासिका शब्द के स्थान में) 
नस देश (भी) हो.जाता है, (यदि नह नासिका शब्द स्थूल 
शब्द से उत्तर न हो तो)। 
नह - ४ 8. 27 

(वि तथा नज्‌ प्रातिपदिकों से) “पृथगृभाव” अर्थ में 
(यथासड्ख्य करके ना तथा नाज्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
«नैसौ -- शा, +. 2 

देखें - वस्नसो शात्रा, 3. 2 
नह - शा, +, 3 

नह से युक्त (तिडन्त को प्रत्यार्म्भ ++ पुनरास्म्भ होने 
पर अनुदात्त नहीं होता)। 
.मह: -- गा, ॥, 882 

देखें - दाम्नी० ता. ॥. 782 





न्हः 

नह: - शाए, ॥, 34 नाडीमुछयो: -- ता. 8. 30 ह 
णह बन्धने' धातु के (कार को धकारादेश होता है,झल,._नाडी और मुष्टि (कर्म) उपपद रहते (भी ध्मा तथा धेट्‌ 

परे रहते या पदान में)। धातुओं से खश्‌ प्रत्यय होता है) | 


नहि... - शा, 8. ॥5 
देखें - नहिवृति० शा. ॥. 5 
-+ शा. ह. 5 
नहि, वृति, वृषि, व्यधि, रुचि, सहि, तनि-- इन (क्विप- 
प्रत्ययान्त) शब्दों के उत्तरपद रहते (पूर्व अण्‌ को दीर्घ हो 
जाता है) 


भा...-- . ।५ 62 
देखें - नाधार्थप्रयये ता, ६ 62 
ना...- ४३४. 27 
देखें - नानाओ ४॥. 27 
ना - शा. ॥. 49 
(घिसज्ज्ञक अज्ज से उत्तर आड़ > या के स्थान में) ना 
आदेश होता है, (सत्रीलिड़र वाले शब्द को छोड़कर)। : 
नाकेषु -- शा, ॥, 74 
देखें - नपभ्राण्यपान० शा. ॥. 74 
वर्ग... त. |. 6 
देखें - वृद्धारकनाग० व. 4. 6. 
नाग... -- [४॥. 42 
देखें -- जानवदकुण्ड० ॥९।॥. 42 
नाऔ - ४॥. 27: 
देखें - मानाओऔ ४ ४. 27 
ना... -- ]. ॥, 56 
देखें - जासिनिप्रह० ता, ॥, 56 
.माटसू... -- ४ #. 3 
देखें -- टीटब्नाटचू० ७. ॥. 3 
नांडी... - पा. ॥. औ 
देखें - नाडीमुष्दयोः ॥. ॥. 30 
नाडी... -- ५ ॥६ 59 
देखें - नाडीतस्यों: ५ ४. 59 
नाडीसर्यों: -- ५ ॥६ 59 
(स्थाज्ज में वर्त्तमान) नाडी शब्दान्त तथा तन्त्री- शब्दान्त 
(बहुब्रीहि) से (समासाम्त कप्‌ प्रत्यय नहीं होता है) 


नात्‌ - शा. #. 77 
नकारान्त शब्द से उत्तर (प्रसज्ज्ञक को वेद-विषय में नुट्‌ 
आमम होता है) | 
नाक - ता. ॥. 55 फ 
(आशीर्वादार्थक) नाथ्‌' धातु के (कर्म कास्क में शेष 
की विवश्ञा होने पर वष्ठी विभक्ति होती है)। 
नाथयों: -- पा. ॥. 25 ह 
देखें - दतिनाथयो: प. ॥. 25 
नादिभ्य: - ए 4, 770 
देखें - कुरुनादिभ्य: ।५ , 70 
नाधार्थफ्रथये - व. (६. 62 


(च्य्यर्थ में वर्तमान) 'ना' प्रत्यय 'धा' प्रत्यम अथवा 


इसके समानार्थक प्रत्ययान्त शब्द उपपद हों तो (कू, भू 
धातुओं से कत्वा और णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं)! 
नानाऔी -> एक, 27... 

(वि तथा नज्‌ प्रातिपदिकों से 'पृथग्‌ भाव' अर्थ में 
यथासइख्य करके) ना तथा नाज्‌ प्रत्यय होते हैं। 
नानाकि - ]. ॥. 32 | 

देखें - पृथम्विनानानाफि ता. ॥॥, 32 
नानातू - ५ ॥, 49 

(सद्ख्या आदि में न हो जिसके, ऐसे सडख्यावायी 
यष्ठीसमर्थ) नकारान्त प्रातिपदिक से (पूरण' अर्थ में 


“विहित डट्‌ प्रत्यय को मट का आगम होता है)। 


पान्‍दी... -- गा, ॥. 2 


देखें -- दिवविभा० वा. धर, 2[ 
नानदी 5 सन्तोष, प्रसनता, नाटक के आदि में 


मक़लाचरण | 
»नॉमि... - शा, ॥, 84 

देखें - ज्योतिर्जनपद० शा. ॥8. 84 
नाम -- शा. ।. ॥7 

(मतुप्‌ प्रत्यय के परे रहते हस्वान्त अन्तोदात्त शब्द से 
उत्तरी नाम्‌ (विकल्प से उदात्त होता हैं)। 





देखें - नाभ्राण्मपातृ० शा. ॥॥. 74 - 


, नासिका... - ]. ॥. 29 
देखें -- नासिकास्तनयो: ता, ॥. 29 
नासिका - !४।. 55 
' देखें -- नासिकोदरौष्ठ० ।ए. 55 
भासिकाया: -- ४ ॥. 3. 


(अब प्रातिपदिक से) नासिकासम्बन्धी (झुकाव को 
कहना हो तो सज्ज्ञाविषय में टीटचू, नाटचू तथा भ्रट्च्‌ 
प्रत्यय होते है)। 
नासिकाया: -- ६ ६ 8 

नासिकाशब्दान्त (बहुड्रीहि) से (समासान्त अचू प्रत्यय 
: होता है, सज्लाबिषय में तथा नासिका शब्द के स्थान में 

नस आदेश भी हो जाता है, यदि वह नासिका शब्द स्थूल 
शब्द से उत्तर न हो तो) । 
_नासिकास्तनयों: - ]. ॥. 29 
नासिका तथा स्तन (कर्म) उपपद रहते (ध्मा तथा घेर 
' धातुओं से खश्‌ प्रत्यय होता है)। 


नाम, निकटे 
...नाम... -- ४ ॥. 72 भासिकोदरौष्ठजद्घादन्तकर्ण श्रृड़्त-- ।५ 4. 55 
-- इयजुदब्राहणर्कू० [ए५ ॥. 72 नासिका,उदर इत्यादि (जो स्वाज्रवाची उपसर्जन, तदन्त) 
नाम... -- शा. ॥, 87 प्रातिपदिकों से (भी स्वीलिडू में विकल्प से डीफू प्रत्यय 
देखें -- स्फिगपूत० श्‌. 8. 487 होता है, पश्च में टाप)। 
नाम... - शा. |. 84 ...नास्ति... -7४६ 60. 
देखें ... ज्योतिर्बनपद० शा. ॥. 84 देखें -- अस्तिनास्तिटिष्टमू ॥५. ४. 60 
नामि - शा. [६ 3 : नि... --।. |. 30 
नाम्‌ परे रहते (अब्ज को दीर्घ हो जाता हैं)। ' देखें - निसमुपविभ्य ॥. #ा. 30 
नाम्नि -- ता, ।५. 58 । नि... - 7. ६. 4 
(द्वितीयान्त) नाम शब्द उपपद रहते (ओड पूर्वक दिश्‌ देखें -- अभिनिविशः ॥. ।६. 46 
तथा ग्रह घातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। के आई आ क 
नाक -- ५ ॥६ 99 देखें. -- समुप० ता. ॥॥, 63 
: नौ शब्द बज (द्विगुसज्ज्ञक तत्पुरुष) से (समासान्त (२ _ा का. 72 
ट्चू प्रत्यय होता हैं)! डा 
जा सकल 28 सुऑ लक कक ६88 पर, ज्ञा, 72 
देखें - वानावौ शा. . 20 देखें - निविभ्याम्‌ पा. ४. 87 
जासत्या... -- शा, का, 74 के पाई आह 


देखें -- सन्निविभ्यः शा. ॥. 24 
नि... - शा. ॥. 70 
देखें -- परिनिविभ्य: शात्रा, ॥. 70 


नि..- शा. ॥. 76 
देखें +- निर्निविध्य: शा, ॥. 76 
नि... - शा. ॥॥. 89 


देखें -- निमदीभ्याम्‌ शा. ॥8. 89 
नि... - शा. ॥॥. 9 

देखें -- निव्यभिभ्य: शा, ॥॥. 9 
नि. - गा. ४ 89 

(लोडादेश जो मिप्‌, उसके स्थान में) नि आदेश हो 
जाता है । 
निकटे -- ।५ ४ 73 

(सप्तमीसमर्थ) निकट प्रातिपदिक से (बसता है! अर्थ 
में ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 


ह »«निकाययो: 


न्त्यिम्‌ 





उबर 
...निकाययो: -- शा, #. भ्रव निफ -- ता. ॥, 87 
देखें -- गिरिनिकाययो: शा, #. 94 (सब प्रकार से बराबर (निमित्त) अभिधेय हो तो) नि 
_निकाय्य.. -धा,।.429 पूर्वक हन्‌ घातु से अप्‌ प्रत्यय टि भाग का लोप तथा घन 


देखें-- पाव्यसानाय्य० ॥. 4. 29 
“निक्ष... -- शात. ।६ 32 

देखें -- निसनिक्षनिन्दाम्‌ शत. ।४. 32 

निक्ष ८ चुम्बन | 
निगमा: -- . ॥. 9 

देखें - गोचरसझर० वा. ॥, 9 
निगमे -- शा. ४, 82 

(सादसै,सादवा तथा साढा - ये शब्द) वेद में (निपातन 
किये जाते हैं) 
निगमे -- शा. ।६ 9 

वेद-विषय में (नकारान्त अड्ज के उपघाभूत षकार हे पूर्व 
में जिससे, ऐसे अच्‌ को सम्बुद्धि-भिन्‍न सर्वनामस्थान के 
परे रहते विकल्प से दीर्घ होता है)। ; 
निगमे -- ]गा. 8. 64 

(बभुथ, आततन्थ, जगृभ्म, ववर्थ - ये शब्द थल्‌ परे 
रहते निपातन किये जाते हैं) वेद-विषय में । 
निगमे - शा, ॥. 8. 

(मीज्‌ हिंसायाम्‌' अड्ज को शितत्‌ प्रत्यय परे रहते) वेद- 
विषय में (हस्व होता हैं) 
निगमे -- शा, ।६ 74 
ह (ससूव - यह शब्द) वेदविषय में (निपातन किया जाता 

। 

निगरण... --]. #. 87 

देखें -- निगरणसलनाथेंभ्य ॥. ॥8. 87 

निगरण > खाना, निगलना | 
'निगरणचलनार्थेभ्य: -- ॥. ॥. 86 

निगलने अर्थ वाले एवं चलन अर्थ वाले (ण्यन्त) घातु- 
ओ से (भी परस्मैपद होता है) 
निगृह्ा - शा. व. क्र 

निमह करने के पश्चात्‌ (अनुयोग में वर्तमान जो वाक्य, 
उसकी टि को भी विकल्प से प्लुत होता है)। 


आदेश निपातन करके निघ शब्द सिद्ध करते हैं। 
निघ > समारोह, परिणाह | 

निहू - ४ ६ 34 | 

(जायाशब्दान्त बहुद्रीहि को समासान्त) निदू आदेश 

होता है। 

निआम्‌ - शा. ।६ 75 ह 
णिजिर्‌ इत्यादि (तीन) धातुओं के (अभ्यास को श्लु 


. होने पर गुण होता है) | 


निति -- शी, ॥. 50 ३ 

(तुन को छोड़कर तकारादि एवं) नकार इत्सब्कक (कृत) 
के परे रहते (भी अव्यवहित पूर्वपद गति संज्ञक को प्रकू-- 
तिस्वर होता है)। 
नित्य... - शा. ।. 4 

देखें -- न्त्यवीप्सयो: शा, 3. 4 
नित्यम्‌ -- . 8. 63 

(ठिष्य तथा पुनर्वसु शब्दों के नक्षत्रविषयक इन्द्रसमास 
में बहुबचन के स्थान में) नित्य ही (द्विवचन हो जाता हैं)। 
नित्यम्‌ -- ।. 8. 72 

(तव्यदादि शब्दरूप सबके साथ अर्थात्‌ त्यदादियों के 
साथ या त्यदादि से अन्यों के साथ भी) नित्य ही (शेष 
रह जाते हैं, अन्य हट जाते हैं)। 
नित्यम्‌ -- ।. ४६ 76 

(हस्ते तथा पाणौं शब्द की विवाह-विषय में कृज्‌ के 
योग में) नित्य ही (गति ओर निपात संज्ञा होती है)। 
स्त्थिम्‌ “वा, ॥. 7 ह 

(्रीडा और जीविका अर्थ में षष्ठयन्त सुबन्त अक्‌ 
अन्तवाले सुबन्त के साथ) नित्य ही ( समास को प्राप्त 
होता है और वह तत्पुरुष समास होता है)। 
नित्यम्‌ - !॥. 3. 23 

*नित्य ही (गति अर्थ वाली धातुओं से कुटिलता गम्य- 

मान होने पर 'यड््‌ प्रत्यय होता हें)। 


क्यिम्‌ 
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नित्यम्‌ 





“विशेष: 'नित्यम्‌' का ग्रहण विषय के नियम के लिये है 
कि गत्यर्थकों से नित्य ही कुटिल अर्थ में होवे, क्रिया के 
समभिहार में नहीं। 
निरयम्‌ - त. ॥. 66 

(परिमाण गम्यमान होने पर पण्‌ धातु से) नित्य ही 
(कर्दृभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प से अप्‌ 
भ्रत्यय होता है, पश्च में घज)। 


नित्यम्‌ - . ॥५ 99 
(डितू लकार-सम्बन्धी उत्तम पुरुष के सकार का) नित्य 
(लोप हो जाता है)। 
'न्तथम्‌ - ॥ए 4. 29 
(अनन्त उपधालोपी बहुब्रीहि समास में संज्ञा तथा छन्द 
विषय में) नित्य ही (स्ीलिज् में झीप्‌ प्रत्यय होता है)। 


नियम - ॥४ 3. 35 
(सपल्यादियों में, जो पति शब्द,उसको डीपू प्रत्यय तथा 
नकारादेश र्बीलिज्ज में ) नित्य ही हो जाता है। .- 


नि्यम्‌ -।६7. 46 
(बह्नादि अनुपसर्जन प्रातिपदिकों से वेद-विषय में) नित्य 
ही (खरोलिज् में डीष्‌ प्रत्यय होता हैं)। 


नित्यम्‌ू - ॥9 ॥. 442 

(भक्ष्य और आच्छादनवर्जित विकार और अवयव अर्थों 
में पष्ठीसमर्थ, वृद्धसंश़्क तथा शरादि प्रातिपदिकों से 
लौकिक प्रयोगविषय में) नित्य ही (मयट्‌ प्रत्यम होता है। 


नित्यम्‌ - 7ए४ ।४६ 20 
: (तृतीयासमर्थ वित्रप्रत्ययान्त प्रातिपदिक से निर्वृत्त अर्थ 
में) नित्य ही (मप्‌ प्रत्यय होता है)। 


नित्यम्‌ -- ४ ।. 63 
: (द्वितीयासमर्थ छेदादि प्रातिपदिकों से) नित्य ही समर्थ 
है' (अर्थ में यथाविहित ठक्‌ प्रत्यय होता है) । 
ब्थिम्‌ - ४. 75 
(द्वितीयासमर्थ पशिन्‌ प्रातिपदिक से) “नित्य ही (जाता 
है) अर्थ में (ण प्रत्यय होता है तथा उस प्रत्यय के सन्नि 
योग से पथिन्‌ को पन्‍थ आदेश हो जाता है)। 
न्त्यम्‌ -- ४५ ।॥. 88 
(चित्तवान्‌ - चेतन प्रत्ययार्थ अभिभेय होने पर द्विती- 
यासमर्थ वर्वशब्दान्त द्विगुसब्हक प्रातिपदिकों से 'सत्का- 


रपूर्वक व्यापार! खरीदा हुआ' “हो चुका” तथा होने 
वाला - इन अर्थों में उत्पनन प्रत्यव का) नित्य ही (लुक्‌ 
होता है)। 


न्त्थिम्‌ू -- ६ आ. 44 5 
(प्रथमासमर्थ उभ प्रातिपदिक से उत्तर वष्ठयर्थ में) नित्य 
ही (तयप्‌ के स्थान में अग्रचू आदेश होता है और वह 

अयच्‌ आध्युदात्त होता है)। 


क्त्पिम्‌ - ५ ॥. 57 

(षष्ठीसमर्थ शतादि प्रातिपदिकों से तथा मास, अर्द्धमास 
और संवत्सर प्रातिपदिकों से 'पूरण' अर्थ में विहित डट्‌ 
प्रत्यय को तमद्‌ का आगम) नित्य ही हो जाता है। 


नित्यम्‌ - ५ ॥. 8 
(एक शब्द जिसके पूर्व में हो तथा गो शब्द जिसके पूर्व 
में हो, ऐसे प्रातिपदिक से 'मत्वर्थ' में) नित्य ही (ठज्‌ 
प्रत्यय होता है)। 


नित्यम्‌ -- ४ ६ 22 

(नज्‌, दुस्‌ तथा सु शब्दों से उत्तर जो प्रजा और मेधा 
शब्द, तदन्त बहुष्नीहि से) नित्य ही (समासान्त असिच्‌ 
प्रत्यय होता है)। 


नित्यप्‌ - शा. ।. 56 

(हैतु जहाँ भय का कारण हो, उस अर्थ में वर्तमान ष्मिड 
धातु के एच्‌ के स्थान में णिच्‌ परे रहते) नित्य ही (आत्व 
हो जाता हैं)। 
निल्यम्‌ - शा. ॥. 72 

(प्लुत तथा प्रगृह्-सज्क़क शब्द अचू परे रहते) नित्य 
ही अकृतिभाव से रहते है)। 
नित्यम्‌ -- शा. 3. 9 

(अकार इत्सज्ज्क तथा नकार इत्संज्क प्रत्ययों के परे 
रहते) नित्य ही (आदि को ठदात्त होता है) | 
मित्यम्‌ -- ५, ।, 204 

(जुट्ट तथा अर्पित शब्दों को मन्त्रविषय में) नित्य ही 
(आधुदात्त होता है)। 
न्तयिम्‌ - शा. ।४8 08 

(वकारादि, मकारादि प्रत्यय परे रहते कू अड्ग से उत्तर 
उकार प्रत्यय का) नित्य ही (लोप. हो जाता है)। 





नित्यम्‌ 336 
नित्थम्‌ - शा. ।. 8[ नित्यार्थे - शा. #. 6 ह 
(शप्‌ तथा श्यन्‌ का जो शत्‌ प्रत्यय, उसको) नित्य ही. (क्तान्त उएत्तरपद रहते) नित्य अर्थ है जिसका, ऐसे 
(नुम्‌ का आगम होता है) | समासं में (विकल्प से पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है)। 
नित्यम्‌ - शा, ॥. 6! निद्रा... - त., ॥, 58 ह 
(उपदेश में जो अजन्त धातु, तास्‌ के परे रहते) नित्य... देखें - स्पृषह्टिगृहि० हर. ॥. 58 
(अनिट, उससे उत्तर तास्‌ के समान ही थलू को इट आगम कद... - गा. ॥. 46 
नहीं होता)। देखें -- निन्दर्हिंस० पी, ४..46 
नित्यम्‌ू - शा. ६ 8 निति -- शा. ।. 99 
(बेद-विषय में चद्परक णि परे रहते उपधा ऋगर्ण के देखें -- ज्निति शा. . 4%7 | | 
स्थान में) नित्य ही (ऋकारादेश होता है) निन्दहिंसक्लिशखादविनाशपरिक्षिपपरिरटपरिवादिव्याभ . 
नित्यम्‌ - शाप, ।. 66 - पासूकझ: -वा।. ॥. 46 हि 
(यत्‌ शब्द से घटित पद से उत्तर तिडन्त को) नित्य ही... णिदि कुत्सायाम्‌, हिंसि हिंसायाम्‌, क्लिशू विबाधने, . 
(अनुदात्त नहीं होता । खादू भक्षणे,विपूर्वक ण्यन्त णश अदर्शने, परिपूर्वक क्षिप, 
नित्यम्‌ -- शा।, ॥॥. 3 परिपूर्वक रट, परिपूर्वक ण्यन्त वद,वि आइडू पूर्वक भाष॑. 
(अट्‌ परे रहते रू से पूर्व आकार को) नित्य ही (अनु-. जताया वाचिं, असूय्‌ - इन धातुओं से (तच्छीलादि - 
नासिक आदेश होता है) । कर्ता हों तो वर्तमानकाल में बुज्‌ प्रत्यय होता है) । 


न्त्यम्‌ - शात. ॥. 32 

(हस्व पद से उत्तर जो डम्‌, तदन्त पद से उत्तर अच्‌ 
को) नित्य ही (डमुट्‌ आगम होता है)। 
न्यम्‌ू> शा, कक. 

(अनुत्तरपदस्थ इस्‌, उस्‌ के विसर्जनीय को समासविषंय 
में) नित्य ही (पत्व होता है, कवर्ग अथवा पवर्ग परे रहते)। 
नित्यम्‌ -- शा, ॥. 77 

(वि उपसर्ग से उत्तर स्कन्भु धातु के सकार को) नित्य 
ही (मूर्षन्यादेश होता है)। 
न्त्यवीप्सयो: -- शातरा, , 4 

नित्यता एवं वीप्सा अर्थ में (जो शब्द, उस सम्पूर्ण शब्द 
को द्वित्व होता हैं)। 

वीप्सा - परिव्याप्ति, निरन्तरता प्रकट करने के लिये 
द्विरक्ति | 


नित्याबइचे - शा. ४. 38 

(शिति शब्द से उत्तर) नित्य ही जो अबद्वच्‌ उत्तरपद, 
उसको बहुब्रीहि समास में प्रकृतिस्वर होता है, भसत्‌ शब्द 
को छोड़कर)। 


निमदीभ्याम्‌ - शा. हा, 89 

नि तथा नदी शब्द से उत्तर (ष्णा शौचे' धातु के संकार 
को कुशलता गम्यमान हो तो मूर्थन्य आदेश होता है)। 
'निन्दाम्‌ - शा, ।५ 32 

देखें - निसनिक्षनित्दाम्‌ शा. ।५. 32 
“निफ्त.. -ता. का. 99. 

देखें - समज० वा. |. 99 
निपातस्थ - शा. ॥. 35 

(ऋचा विषय में) निपात को (भी दीर्घ हो जाता है)। 
निपात. -7.,]4... 

(केवल जो एक ही अचू) निपात (है,उसकी प्रगृझ्य संज्ञा 
होतो है, आड्‌ को छोड़कर) | 

'निपातम्‌ -- . 4. 36 

देखें -- स्वरादिनिषातम्‌ !. ।. 36 

'निपातयो: - गा. ह, 4 

देखें - याकतपुरानिपातयों: ॥॥. ॥8. 4 
निपाता: -- ॥. 7४ 86 

(अधिरीश्वरे' [. ५. 9 सूत्र से पहले-पहले निपात 
संज्ञा का अधिकार जाता है) | 





नियाते: 337 निराकृञू 
निपातै: - शा. ॥, आ निय: - ॥, ॥. 36 

(यत्‌, यदि, हन्त, कुवित्‌, नेत्‌, चेत्‌, चणू, कच्चित्‌, यत्र- (सम्मान, उत्सअजन, आचार्यकरण, ज्ञान, विगणन, व्यय 
इन) निपातों से युक्त (तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता)। इन अर्थों में वर्तमान) णीज्‌ धातु से (आत्मनेपद होता है)। 
निपानम्‌ -- हा, #, 74 निय: -- गा. ॥. 26 

निपान (जलाधार) अभिधेय हो, (तो आदू पूर्वक द्वेज..._ (अब तथा दद्‌ पूर्वक) नी धातु से (कर्तृभिन्‍्न कारक 
घातु से अप्‌ भत््यय, सम्म्रसारण, वृद्धि भी निपातन से . संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है)। 
करके आहाव शब्द सिद्ध करते हैं, कर्तृभि्न कारक संज्ञा... नियुक्क -।ए॥४ . 69 
विषय में)। (सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से) “नियुक्त अर्थ में (ढक्‌ 
.“निपुण... > वा. . .) हे प्रत्यय होता है) ॥ 

देखें - पूर्वसद्शसमो० ॥. 4. 30 ही 
--निषुणानाम-- शा, ॥8. 30 नियुक्तम्‌ --0 $% 


देखें - शुचीश्वर० शा. ॥ा..30 
-« निषुणाभ्याम-- ह. ॥. 43 
देखें -- साधुनिपुणाभ्याम ॥, ॥॥. 43 
निफ्रहण.. -- त॥, 7. 56 
देखें -- जासिनिप्रहण:० ॥ा. 4॥. 56 
निमप्रहण - चोट लगाना, नष्ट करना | 
>-निभ्य - शा, ॥. 72 
देखें -- अनुक्पिय॑धरि० शाप्र. 0. 72 
निरमश्रण... -- ॥. ॥. 864 
: * देखें -- विधिनिमत्रण० वा. हा. 6 
निमाने -- ५ ॥.47 
प्रथमासमर्थ सड्ख्यावाची प्रातिपदिकों से इस भाग 
, का यह) मूल्य अर्थ में (मयर्‌ प्रत्यय होता हे) | 
निम्तिम्‌ -- हा. पा. 7 - 
: सब ओर से बराबर (निमित) अभिषेय (हो तो नि पूर्वक 
: हन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय,टि भाग का लोप तथा घ आदेश 
निपातन करके निघ शब्द सिद्ध करते हैं)। 
निम्तिपू - ५३.37 
(पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से) निमित्त - “कारण अर्थ में 
- (यथाविहित अत््यय होते हैं, यदि वह कारण संयोग वा 
- उत्पात हो तो)।. 
निमूल... - गा. 4४६ 34 
देखें - निमूलसमूलयो: ॥ग. ४. 34 
 निमूलसमूलयो: - ॥ा॥. ॥६ 34 
निमूल तथा समूल कर्म उपपद रहते (कष्‌ धातु से णमुल्‌ 
' प्रत्यय होता है)! 


(अथमासमर्थ प्रातिपदिक से 'इसके लिये) नियमपूर्वक 
(दिया जाता है' विषय में ढक्‌ प्रत्यय होता हैं) 
नियुक्ते - शा. #. 79 

(अणन्त शब्द के उत्तरपद रहते) नियुक्त 5 धारण 
करना, तंद्वाची समास में (पूर्वपद को आध्युदात्त होता हैं)। 
नियोज्यौ - शा. ॥. 68 

देखें - प्रयोज्यनियोज्यों शा, 0. 68 
निर्‌... - ता. का. 28 

देखें - निरभ्योः ॥, ॥. 28 
»निर्‌ - शात्रा, #. 88 

देखें -- सुविनिर्दुर्भ्य: शा, प. 88 
निर्‌.. - शातर, ६ 5 

देखें - प्रनिरन्‍्तः शत, ।६ 5 
नि९ - शा, #. % 

निर्‌ पूर्वक (कुष: अड्डू से उत्तर वलादि आर्धधातुक को 
विकल्प से इट्‌ आगम होता है)। 
निरध्यो: - पा. ॥. 28 ह 

निर्‌, अभि पूर्वक (क्रमशः पु एवं लू घातुओं से कर्तृभिन्‍न 
कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है)। 
'निराकृत्‌.. - गा. ॥. 336 । 

देखें - अलंकृतनिराकृअ० वा. ॥. 36 

निराकृजू र मना करना, प्रतिवाद करना, अस्वीकार 
करना। 


निविध्याम्‌ ह 





निरदकादीनि... 338 
निरुदकादीनि -- शा. #, 84 निर्दुते -- ।४ ६ 9 
निरुदकादि गणपठित शब्दों को ( भी अन्तोदात्त होता. (तृतीयासमर्थ अभ्द्यूतादिगणपठित प्रातिपदिंकों से) 
है)। “उत्पन किया गया' अर्थ में (ठक्‌ प्रत्यय होता है) । 
निर्दिष्ट -- ।. 3. 65 निक्‍चने - !. ६ 75 | 
(सप्तमीविभकित से) निर्दिष्ट शब्द से (अव्यवहित पूर्व. (मध्य, पदे तथा) निवचने शंब्द (भी कृज्‌ के योग में 
को ही कार्य होता हैं)। विकल्प से गति और निपातसंज्ञक होते हैं)। 
निर्धारणम्‌ -- वा. हा. 4ा निवाते-शा. ॥. 8 
निर्धारण अर्थात्‌ जाति, गुण या क्रिया के द्वारा समुदाय (वातत्राणवाची तत्पुरुष समास में) निवात शब्द उत्तरपद 
से एक देश का पृथक्करण जिससे हो, (उसमें भी षष्ठी . रहते (पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता हैं) ।. 
और सप्तमी विभक्ति होती है)। निवात + वायु से सुरक्षित | 
निर्धारणे -- ॥. ॥. 0 “निवास... - वा. ।, 29 
जाति, गुण व क्रिया के द्वारा समुदाय से एकदेश के. देखें - मानहकिं ता. ।, 29 
पृथक्करण अर्थ में (विद्यमान पष्ठयन्त सुबन्त का समर्थ. निवास... -- ]]. ॥. 4 
सुबन्त के साथ समास नहीं होता)। देखें - निवासचिति० पा, ॥. 4] 
निर्धाणे - ४ ॥. 92 निवास: -- ४ ॥. 68 
(किम्‌, यत्‌ तथा तत्‌ प्रातिपदिकों से दो में से एक का)... (धष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से) निवास अर्थ में (देश का 


पृथक्करण' अर्थ में (डतरच्‌ प्रत्यय होता है) | 
निर्तिविध्य: - शात, था, 76 ह 

निर्‌, नि, वि उपसर्ग से उत्तर (स्फुरति तथा स्फुलति के 
सकार को विकल्प से मूर्धन्य आदेश होता है)। 
निर्मिति - ४ ६ 93. 

(तृतीयासमर्थ छन्दस्‌ प्रातिपदिक से) 'बनाया हुआ' 
अर्थ में (यत्‌ प्रत्यय होता है) | 
निर्वाण: -- शातर, #, 50 

(निस्‌ पूर्वक वा धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नकार 
आदेश करके) निर्वाण शब्द (वायु अभिधेय न होने पर 
निपातित है)। 


निर्वत्तरू -४ #. 67 

(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से) 'बनाया गया' अर्थ में 
(यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि उस शब्द से देश का 
नाम गम्यमान हो)। 
निर्वत्तम्‌ -.५ ;. 78 

(तृतीयासमर्थ कालबाची प्रातिपदिक से) 'बनाया हुआ' 
अर्थ में (यथाविहित कज्‌ प्रत्यय होता है)। 


नाम गम्यमान होने पर यथाविहित प्रत्यय होता है) । 
निवास: -- [५ ॥॥. 89 

(अथमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्ठयर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होता है, यदि प्रथमासमर्थ) निवास हो तो । 
निवास: - ४ ह॥॥. 89 

(अधमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्ठयर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होता है, यदि प्रथमासमर्थ) निवास हो तो । 
निवासचितिशरीरोपसमाधानेषु -- ह!. ॥॥. 4 

निवास, चिति > जो चंयन किया जाये, शरीर और 
राशि अर्थों में (चिज्‌ धातु से घज्‌ प्रत्यय होता है तथा 
चिज्‌ के आदि चकार को ककारादेश हो जाता है) कर्त 
भिन्न कारकसंज्ञा तथा भाव में)। 
निवासे - शा. ।. 95 

(क्षय शब्द आधुदात्त होता है) निवास अभिभेय होने 
पर। 
निविभ्याम्‌ -शा. म. ॥8| 

नि तथा वि उपसर्ग से उत्तर (अन्त शब्द को अन्तोदात्त 
नहीं होता)। हि 


न्व्यिभिष्य 


निव्यधिष्य -शा।, ॥8. 9 
नि,वि तथा अभि उपसर्गों से उत्तर (सकार को अट का 
व्यवधान होने पर वेद-विषय में विकल्प से मूर्षन्य आदेश 
नहीं होता)। 
निज-शा, . 6 
(वैदविषय में निशा शब्द के स्थान में) निश्‌ आदेश हो 
जाता है, (शस्‌ प्रकार वाले प्रत्ययों के परे रहते)। 
निशा - पा. #. 2 
देखें -- दिवाविभा ॥॥. ॥. 2 
निशा... “एक. व4व॒. 
देखें - निशाप्रदोवाध्याम्‌ ॥ए ॥. 4 
.«निशानाम्‌ -- ], ।६ 25 
-- सेनासुरार्छाया० ता. ६. 25 
-॥ए ॥. 4 
निशा, प्रदोष (कालविशेषवायी) शब्दों से (भी विकल्प 
से ढज्‌ प्रत्यय होता है) | ह 
“निश्चि.. -- ]ा. 0, 58 
' देखें -- प्रहवृह० ॥]. ॥. 58 
«निश्ेयस... -- ७ ४६. 77 
: देखें - अचतुर ५ ६ 77 
“«निक्‍त... - शा, ॥, 6] - 
देखें -- नसत्तनिकत० जाता, ॥, 6 
निषत्त - बेठा हुआ। 
«निषद्‌... “- गा, ॥. 99 
देखें -- समजनिषद० ॥. ॥॥, 99 
निष्कातू +- ४ ॥. आ 
. (द्वि तथा त्रि शब्द पूर्ववाले) निष्कशब्दान्त द्विगुसब्जक 
प्रातिपदिक से (तदर्हति'- पर्यन्त कथित अर्थों में उत्पन्न 
प्रत्यय का विकल्प से लुक्‌ होता है)। 
निष्कात्‌ -- ए ॥. 9 
(शत शब्द अन्तवाले तथा सहस्त शब्द अन्त वाले) निष्क 
प्रातिपदिक से (भी 'मत्वर्थ' में ठज प्रत्यय होता है) | 
निष्कादिष्य: -- ४ ६. 20 
. (समास में वर्त्तमान न होने पर) निष्कादिक प्रातिपदिक से 
* (तदईति' - पर्यन्त कथित अर्थों में ठक्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
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न्च्ठा... 

निष्कुलात्‌ -- ५ ६ 62 

(अन्दर स्थित अवयर्बों के बाहर निकालने” अर्थ में 
वर्तमान) निष्कुल प्रातिपदिक से (कृज्‌ के योग में डाच्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
निष्कोषणे -- ५ ॥५. 62 

अन्दर स्थित अवयर्वों के बाहर निकालने अर्थ में वर्त- 
मान (निष्कुल प्रातिपदिक से कृज्‌ के योग में डाच्‌ प्रत्यय 
होताहै। 
निश्कर्य... - वा. ।. 23 

देखें - निष्टकर्यदेकहुय० ॥. 4. 23 
निध्ठयो: - शा. ॥. 50 

देखें -- करवानिष्ठयो: शा. ॥. 50 
च्धठता -- ॥. 4. 25 

(क्त और क्तवतु प्रत्ययों की) निष्ठा सज्जा होती हे) | 
निष्ठा -- 7. ॥. 9 


(शीड्‌,स्विद्‌, मिद्‌, दिवद्‌ तथा धृष्‌ धातुओं से परे सेट) 
निष्ठा < कत तथा क्तवतु प्रत्यय (कित्‌ नहीं होता) | 
निष्ठा -- ॥. ॥. 36 

निष्ठान्त शब्दरूप (बहुव्रीहि समास में पूर्व में प्रयुक्त 
होता है) | 

निष्ठा... - ता. ॥, 69 
देखें -- लोकाव्यवमिप्या० गा. ॥. 69 


निष्ठा -- ॥. ॥. 02 


(धातुमात्र से भूतकाल में) निष्ठासंज्ञक प्रत्यय - क्त, 
क्तबतु होते हैं । 
निष्ठा -- श॒.. 99 े 
(दो अचों वाले) निष्ठान्त शब्दों के (भी आदि को उदात्त 
होता है; सज्हाविषय में, आकार को छोड़कर) | 
निष्य - शा. ॥, 40 
(बहुव्रीहि-समास में उपसर्ग पूर्व वाले) निष्ठान्त पूर्वपद 
को (विकल्प से अन्तोदात्त होता है) 
निष्ठा... -- श॒. ॥. 69 


देखें - निष्लोपमानात्‌ शा. ॥. 69 


न्ष्य्ति 
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निष्खतक - शा, ॥. 42 
..हैफ तथा दकार से उत्तर) निष्ठा के तकार को (नकारा- 
देश होता है तथा निष्ठा के तकार से पूर्व के दकार को 
भी नकारादेश होता है)। 
निष्ठायाम्‌ -- शा. ।. 2 
(स्फायी धातु को) निष्ठा - क्‍्त ओर क्तवतु प्रत्यय 
के परे रहते (स्फी आदेश हो जाता है)। 
निष्ठायाम्‌ - शा, ।६ 52 ह 
(सेट) निष्ठा परे रहते (णि का लोप हो जाता हैं) | 
निष्ठायाम्‌ -- शा, 5 60... 
(प्यत्‌ के अर्थ से भिन्‍न अर्थ में वर्तमान) निष्ठा के परे 
रहते (क्षि अक़् को दीर्थ हो जाता है) | 
निष्ठायाम्‌ -- धरा, ।५ 95 
“ (हलादि अक्ज की उपधा को) निष्ठा परे रहते (हस्व हो 
जाता है)। 
न्ष्ठायाम्‌ - शा. ॥. 4 
(टुओश्व तथा ईकार इत्सब्श्क धातुओं को) निष्ठा परे 
रहते (इट्‌ आगम नहीं होता)। 
क्व्ठायाम्‌ - शा. ॥.. 47 
$ (निर पूर्वक कुष्‌ से उत्तर निष्ठा को (इट्‌ आगम होता 
)। 
स्व्ठोपमानात्‌ -- शा. ॥. 469 
(अहुव्रीहि समास में) निष्ठान्त तथा उपमानवाची से उत्तर 
मुख शब्द उत्तरपद को विकल्प से अन्तोदात्त होता 
। 
निष्प्रात्‌ू - ५ ४ 6 


देखें - सपत्रनिष्पत्रात्‌ 7 ।४ 6 
निष्रवाणि: -- ४ ॥४% 60 ; 


निष्मवाणि शब्द को भी कप्‌ का अभाव निपातन किया 


जाता है। 
निष्नवाणि 
कपड़ा । 
निस्‌... - शा, ॥. 76 
देखें - निर्निविध्य: धता, (॥. 76 


खड़ी से तुरन्त निकाला हुआ नया 


निस: - शा. ॥. 402 ेु 
निस्‌ के (स को तपति परे रहते अनासेवन अर्थ में 
मुर्धन्य आदेश होता है)। 
निसमुपविभ्य: -- ।. ॥. 30 
नि, सम्‌, ठप एवं वि उपसर्ग से उत्तर (द्ेज घातु से 
आत्मनेपद होता है)। 
निस्तव्यो - शा, हा. 4 
देखें - प्रतिस्तब्धनिस्तव्थों ध॥. ॥. (4 
निस्तब्ध - सुन हुआ, रोका हुआ, अच्छी तरह 
जोड़ना। 
मिस... -- शाप्र, 7६ 32 है 
देखें - निसनिक्षनिन्दाम्‌ शा।. ५. 32 
निसनिक्षानिन्दामू - शा, ६३2... 
(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तरी) निंस,निश्ष तथा निन्‍्दू 
धातु के (नकार को विकल्प से णकारादेश होता है, कृत्‌ 
परे रहते)। 
नी... -- वा, ॥. 6 
देखें -- सत्यू० गा, #. 6. 
नी... -- ]. ॥. 82 
देखें - दाम्नी० ॥. ॥. 82 
नी... - मा, ॥. 37 
: देखें - परिन्यों: ता, ॥, 37 
नीक्‌ - शाऋह4 
'(बच्चु, संसु, श्वंसु, भ्रंशु, कस, पर्त्लू, पद, स्कन्दिर इन 
धातुओं के अभ्यास को यड़ तथा यदलुक्‌ परे रहते) नीक्‌ 
आगम होता है)। ह 
नीचे: -- . ॥. 30 
नीचे भागों से उच्चरित(अच्‌ कीं अनुदात्त संज्ञा होती है) | 
नीणो: - गा. ॥8. 37 ह | 
(परि तथा नि-उपपद रहते हुए यथासंख्य) नी तथा इण्‌ 
धातुओं से (कर्म भिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में चयूत तथा 
उचित आचरण के विषय में घज्‌ पत्यय होता है)। 
नीतौ - ४ #. 77 
'नीति' गम्यमान हो तो (भी उस अनुकम्पा से सम्बद्ध 
प्रातिपदिक से तथा तिडन्त से यथाविहि प्रत्यय होते हैं)। 





(ली तथा ला अज्ज को स्नेह > घृतादि पदार्थ के पिघ- 
लना अर्थ में णि परे रहते विकल्प से क्रमश) नुक्‌ तथा 
: लुक्‌ आगम होते हैं। 
नुंद « शा. [8. 73 

(उस लुप्त नकार वाले नज्‌ से उत्तर) नुद्‌ का आगम 
होता है, (अजादि शब्द के उत्तरपद रहते)। 
नुद्‌ + शा. 3, 54 

(इस्वान्त, मद्चन्त तथा आप अन्तवाले आइ्ज से उत्तर 
आम्‌ को) नुद्‌ का आगम होता है । 
नुद्‌ + शा. #. 46. 

(वेद-विषय में अन्‌ अन्तवाले शब्द से उत्तर मतुप्‌ को) 
नुद्‌ आगम होता है)। 
नुद्‌ - शा, ६ 74 
. (अभ्यास के दीर्घ किये हुये आकार से उत्तर हल वांले 

अड्ज को) नुट्‌ आगम होता है | 
- ,>नुदध्याम्‌ -- शा. 4. 70. 
देखें - हस्वनुदभ्याम्‌ शा: 4, 70 


-“नीध्ये: बा मृन्‌ 
- “नीध्य -- शा. ॥. 46 नुद... - शा, #. 56 
देखें - नशाम्नीध्यः शा. ॥. 6 देखें -- नुदविदोन्द० शा, ॥. 56 
नील... -- 7ए 3. 42 नुदविदोन्द्राध्ाहीध्य शा. ॥. 56. 
देखें -- जानपदकुण्ड० ॥४ ॥. 42 नुद, विद, उन्दी, त्रैड, घा, ही - इन धातुओं से उत्तर 
नील -- गहरा नीला ख। निष्ठा के तकार को (विकल्प से नकायादेश होता हैं)। 
“जु... +- शा. ॥. 32 नुम्‌ - शा. ।. 58 
देखें-- तुनुधमश्चृ० शा. ॥॥. 32 (इकार हत्सज्ज्क है. ज़िसका, ऐसे धातु को) नुम्‌ का 
नुज्तुस्‍्त। आमम होता है)। 
नुक्‌ >ाएव. 32... नुमू- शा. 80 ' 
(अन्तर्वत्‌,पतिवत्‌ शब्दों से बीलिज्ञ में झीप्‌ प्रत्यय होता. (अवर्णान्त अक्ग से उत्तर शी तथा नदी परे रहते शत 
है तथा) डीप्‌ के साथ-साथ नुक्‌ु आयम भी हो जाता है। . प्रत्यय को विकल्प से) नुम्‌ आगम होता हैं। 
नुक्‌... - शा. ॥. 39 नुम्‌... > शा. ॥. $8 
देखें- नुग्लुकौ शा. ॥. 39 देखें - नुम्व्सिजनीय० जात, ॥8. 58 
हा उमा से 88 कं हज नुम्‌... + शात, ।६ 2 
अनुनासिकान्त अकारान्त अभ्यास को) नुक्‌ . -- प्रतिपदिकासनुम० 
आगम होता है बकरे यदूलुक्‌ परे रहते)। है कर का ॥0 8 पल 
नुग्खुको - शा, ॥8. 39 कि 


मुम्‌, विसर्जनीय तथा शर्‌ प्रत्याहार का व्यवधान होने 
पर (भी इण्‌ तथा कवर्ग से उत्तरसकार को मूर्धन्य आदेश 
होता है) । ह 
«नुम्ध्यवाये- शात्रा, ५ 2 


देखें - अदकुणाइ७ शा, ॥६ 2 
न श, +, 778 


न से परे (भी झलादि विभक्ति विकल्प से उदात्त नहीं 
होती)। 
ब्‌-श.।६6. . 

नृ अड्ज को (भी नाम परे रहते वेदविषय में दोनों प्रकार 
से अर्थात्‌ दीर्घ एवं अदीर्ष देखा जाता हैं)। 
तक - शा. प्र, 57 

देखें-- कृत्दृत० शा, ॥, 57 
भृति... -- ॥, ॥॥. 89 

देखें - पादम्याइयमाइयस० [. ॥. 89 
नून्‌ - शात, का, 0 ' 

नृन्‌ शब्दे के (नकार को प परे रहते रु होता है)। 


ने 


भें - शा, 8. 3 

ना परे रहते (मुभाव असिद्ध नहीं होता)। 
नें: - ह, ॥. 77 ह 

नि उपसर्ग से उत्तर (विभ्‌ धातु से आत्मनेपद होता है) | 
क्रे-भप,३2 ल्‍ 

नि उपसर्ग प्रातिपदिक से (नासिकासम्बन्धी झुकाव को 
कहना हो तो सज्ड्ाविषय में बिडच्‌ तथा बिरीसच प्रत्यय 
होते हैं)। 
मे; -- श. ॥. 492 पा 

नि उपसर्ग से उत्तर (उत्तरद को अन्तोदात्त होता है, 
अप्रधान अर्थ में)। 
के - शा, (६ ॥7 ह 

(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्त) नि के (नकार को 
णकार आदेश होता है; गद, नद, पत, पद, घुसज्लञक, मा, 
वो,हन्‌,या,वा,द्रा, प्सा,वप, वह, शम्‌, चि एवं दिह धातुओं 
के परे रहते भी)। 
मेत्‌... - शा।,॥. ३0 

देखें - यशदि० पाता, ।. 0 
नेद्‌.. - ४ ॥. 63 

देखें -- नेदसाधौ ४ ॥. 63 
नेदसाथौं -- ५ ॥. 63 

(अन्तिक तथा बाद शब्दों को यथासड्ख्य करके) नेद 
तथा साध आदेश होते हैं, (अजादि अर्थात्‌ इष्ठन्‌, ईयसुन्‌ 
प्रत्यय परे रहते)। 
भेदीयस्सु -- शा. #, 24 

देखें -- आकाइजाबाध० ए. ॥, 2 


.नेभ्य: -- [9॥, 5 

देखें - ऋनेभ्य ।ए ।, 5 
नेमथित - शा. ।६ 45 

नेमधित शब्द वेदविषय में निपातन किया जाता है । 
.«नेमाः -- ॥. 4. 32 

देखें - प्रथमचरमतयात्यार्थकतिपयनेमा: [. 4. 32 
नेयेषु -- ४ ॥. 9 

देखें -- बद्धभक्ष्यति० ४॥, 9 


342 


निजयीय।खीय्त---+त+तन्नतम_वै...........]हह 


ना 


“नैषु - शा. ॥. 54 
देखें - ग्णिनेषु शा, ॥, 54 
नेष्ट... -- शा, ६ 
देखें -- अप्तन्तृच० शा. ।६॥ 
नोपषधातू -- ॥. ॥, 23 
(यकारान्त एवं फकारान्त) नकारोपध धातुओं से परे (जो 
सेट्‌ कत्वा प्रत्यय, वह विकल्प करके कित्‌ नहीं होता है)। 
नौ -- गा. ॥. 48 | 
नि पूर्वक (व्‌ थातु से धान्यविशेष को कहना हो तो 
कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है) | 
नौ - वा, ॥. 60 ही 
नि पूर्वक (अद्‌ घातु से कर्तूभिल कारक संश तथा भाव. ' 
में ण प्रत्यय भी होता है तथा अप भी)। ह 
नौ -वा. #ा, 64 । 
नि पूर्वक (गद, नद, पठ तथा स्वन्‌ धातुओं से विकल्प. 


- से कर्दुभिन कारक संज्ञा तथा भाव में अप्‌ प्रत्यय होता 


है, पक्ष में घज्‌ होता है)। 
नौ... -- ४ ॥६. 7 

देखें-- नौद्क्कः ५ ॥६ 7 
नौ... -7५॥६ 9 

देखें - नौवयोधर्म० ॥ए ।६ 9 
नौहक्क: -- [५ 5 7 | 

(तृतीयासमर्थ) नौ तथा दो अच्‌ वाले प्रातिपदिकों से 
(तरतिं' अर्थ में उन्‌ प्रत्यय होता है)। 

नौवयोषर्मविषपूलपूलसीतातुलाध्य: - ५ ।६ 9 

हर मत मी ,सीता तुला 
“ इन आठ ग्रातिपदिकों से (यथासडझ्य करके तार्य, तुल्य, 
प्राप्य, वध्य, आनाम्य, सम, समित, सम्मित + इन आठ 
अर्थों में यत्‌ प्रत्यय होता है) | | 
न्क - शा. ६, 87 

(पथिन्‌ तथा मथिन्‌ अज्ज के थकार के स्थान में) 'न्य' 
आदेश होता है)। 
हा - शा. . 3 

(अजादि के द्वितीय एकाच्‌ समुदाय के संयोग आदि में 
स्थित) नू, द्‌ तथा र को (द्वित्व नहीं होता)। 


न्यपोधस्य 
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न्यप्रोकत्य - शा. ॥. 5 

(केवल) न्यग्रोध शब्द के (अचों में आदि अच्‌ को भी 
वृद्धि नहीं होती किन्तु उसके यू से पूर्व को ऐकार आगम 
हो जाता है)। 
न्यइ्क्वादीनाम्‌ -- शा, ॥8. 53 

न्यडकु आदिं गणपठित शब्दों के (वकार, जकार को 
भी कवर्ग आदेश होता है)। 
न्यवी -- शा. ॥, 53 

(वप्रत्ययान्त अद्जु धातु के परे रहते) नि तथा अधि को 
(भी प्रकृतिस्वर होता है)। 
न्यभ्युपविषु - ता. ॥॥. 72 

नि, अभि, उप तथा वि, पूर्वक (हज धातु से कर्तृभिन्‍न 
कारक संज्ञा तथा भाव में अप्‌ प्रत्यय होता है, तथा ढ्वेज्‌ 
को सम्मसारण भी हो जाता है)। 
न्याय... -- गा, ॥, 22 

देखें -- अध्यायन्याय० ॥]. ॥, 22 


प - फ्रथाहारसूत्र ४।ा 
: आचार्य पाणिनि द्वारा अपने बारहवें प्रत्याहार सूत्र में 
पठित द्वितीय वर्ण । 
पाणिनि द्वारा अष्टाष्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का उन्तालीसवां वर्ण । 
फ - शा, ॥0. 43 
' (रूह अड़ को विकल्प से णि परे रहते पकारादेश होता 
7 


.» पक्व.. - हा. 3. 40 
देखें -- सिद्धुशुष्कपवय० व, . 40 
>फ्कव... - पा, ६. 32 
देखें - सिद्शुष्क० शा. ॥, 32 
,पक्ष... -- ।ए ॥, 79 
देखें -- अरीहणकृशाश्वर््थ० ५ ॥. 79 
पश्चात्‌ -- ४ ॥. 25 
(वष्ठीसमर्थ) पक्ष प्रातिपदिक से (मूल' वाच्य हो तो ति 
प्रत्यय होता है) 


लत 


0 


न्यायात्‌ -- [६ ।५ 92 
देखें - धर्मपथ्यर्थ० ॥५ ।६ 92 
न्युडज् - शा. ॥. 6 
देखें - धुज्युण्जों शा. ता. 6 
न्यूइस... -- ।. ॥. 34 
देखें - अजफ्न्यूदखसामसु ।. ॥. 34 
न्यूड्ख > ऋचाओं के उच्चारण में सोलह 'ओ' 
ध्वनिओं का समावेश । 
यों: -- वा. ॥, 4 
देखें - दुन्यो: ता, 4. 4 
न्यो: -- गा. ॥. 29 
देखें - उन्यो: गा, ॥, 29 
.न्‍यों: -- वा. ॥, 37 
देखें -- परिन्यो: ॥ता. ॥॥, 37 
"न्यों: -- पा, ॥, 45 
देखें - अवन्यों: गा. ॥, 45 


पछ्चि... -- ।४ ।६ 35 


देखें - पक्षिमल्थमृगान्‌ ॥४ ।४ 35 
पश्चिमल्थपृगान्‌ - ।४ ॥४ 35 

(द्वितीयासमर्थ) पश्षि, मत्स्य तथा मृगवाची प्रातिपदिकों 
से (मारता है'-अर्थ में उकक प्रत्यय होता है) | 
पक्षयेषु - वा. .॥॥9 | 

पक्ष्य अर्थात्‌ पक्ष वाला-- इस अर्थ में (प्रह धातु से 
क्यप्‌ प्रत्यय होता हैं)। 


पंक्ति... -- ५३. 58 
देखें - पंक्तिविशति० ५ 4. 58 
वतिशतम्‌ -- ५ ।. 58 


(तदस्य परिमाणम्‌* अर्थ में) पंक्ति, विंशदि, त्रिंशत्‌, 
चत्वारिशत्‌, पद्माशंत्‌, पष्टि, सप्तति, अशीति, नवति तथा 
शतम्‌ शब्द निपावन किये जाते है,(जो-जो कार्य सूत्रों से 
सिद्ध न हों, वे निपातन से जानने चाहिये) | 


- प्ले 





पड़े: - ५॥, 68 
पन्नु शब्द से (भी स्बीलिब्ज में ऊद प्रत्यय होता है)। 
फ्व... - वा. ॥, 96 
देखें - वृषेष० ॥त. ॥॥. 96 
पक - वा. ॥. 33 
“पंच” घातु से (परिमाणवाचक कर्म उपपद रहने पर 
'खश्‌' प्रत्यय होता हे)। 
...प्क - गा. ॥, 95 
देखें -- स्थागापाफ्क: ॥|. ॥. 95 
फ्क - शा. ह. 52 ह | 
“डुपचष्‌ पाके' घातु से उत्तर (निष्ठा के. तकार को वका- 
रादेश होता है) 
पंचति - ५. 5 
(ट्वितीयासमर्थ आरतिपदिक से सम्भव है', 'आहरण 
करता है' और) 'पकाता है” अर्थों में (यथाविहित प्रत्यय 
होते हैं)। 
»फ्वादिभ्य: - हा. . 34 
देखें -- नन्दिग्रहि० वा. ।. 34 
फ्च्य्से -- ५. ॥. 89 
(तृतीयासमर्थ वष्टिरात्र प्रातिपदिक से) पकाया जाता है' 
अर्थ में (धष्टिक शब्द का निपातन किया जाता है)। 


,«पध्यमानेषु -- ॥ए ॥, 43 

देखें - साधुपुष्यत्‌० ॥ए ॥. 43 
पन्च... - शा. ।. 44 

देखें -- अविष्टष्ट> शा. ॥. 44 
पच्चद्‌... -- ६.।. 59 

देखें -- पश्चद्शतो ५ ।. 59 
' चच्चहशतो - ५. 59 

पश्नत्‌ और दशतू-- ये डति प्रत्ययान्त शब्द (तदस्य 
परिमाणम्‌' विषय में दर्ग अभिधेय होने पर विकल्प से 
निपातन किये जाते है) | 
पश्चध्य: - शा. ।. 25 

(डतर आदि में है जिसके ऐसे सर्वादिगणपठित) पांच 
शब्दों से उत्तर (सु और अम्‌ को अद्‌ड आदेश होता है) । 


पश्नप्य - शा. ॥. 75 

(कृ इत्यादि) पाँच > कृ, गू, दब, घृड, प्रच्छ धातुओं से 
उत्तर (भी सन्‌ को इृद आगम होता हैं)। 
पश्चम्य - शा. ॥. 98 ५9 कर 

(रुदिर इत्यादि) पाँच अज्लें से उत्तर (भी हलादि अपृक्‍्त 
सार्वधातुक को ईट्‌ आगम होता है)। 
पनश्चपी - ॥ा.. 36 

पञ्ममीविभक्त्यन्त (सुबन्त भय शब्द समर्थ सुबन्त के 
साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता हे, और वह तत्पुरुष 
समास होता है)। 
पञ्चमी - ता, ॥. 0 

(कर्मप्रवचनीयसंज्ञक अप, आड़ और पर के योग में) 
पद्ममी विभक्ति होती है । 
पश्चमी - ]. ॥. 24 

(कर्तृभिन हेतुवाची शब्द में ऋण वाच्य होने पर) पश्ममी . 
विभ्रक्ति होती है । 
पञ्चमी - ]. ॥, 28 
डे (अनभिहित अपादान कारक में) पञ्ममी विभक्ति होती 

| 
पञ्चमी - . ॥. 42 

(जिस निर्धारण में विभाग किया जाये, उसमें) पद्ममी 
विभक्त होती है। ु 
>पहपी...-- ४ ॥, 27 

देखें -- सलमीपश्चमी० ५. ॥, 27 
फहम्यां - ॥. ।. ! 

(अप, परि, बहिस्‌, अद्जु-- ये सुबन्त शब्द) पद्मम्यन्त 
(समर्थ सुबन्त) के साथ (विकल्प से सपास को प्राप्त होते 
हैं, और वह अव्ययी भाव समास होता है) 
पप्मम्या: - ५ ।॥॥. 7 

पञ्मम्यन्त (किम्‌, सर्वनाम तथा बहु शब्दों) से (कसिल्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
पञ्मम्या: -- ५ ।६ 44 

(प्रति शब्द के योग में विहित) पञ्ममीविभक्त्यन्त प्राति- 
पदिक से (विकल्प से तसि प्रत्यय होता है)। 
पश्मम्या: - शा. ॥. 2 

(स्तोकादियों से उत्तर) पञ्चममी विभक्ति का (उत्तरपद परे 
रहते अलुक्‌ होता है) । ह 





. पन्चम्याः - शा. 7. अ 

(युष्मद्‌, अस्मद्‌ अड्ग से उत्तर) पश्ममी विभक्ति के 
(भ्यस्‌ के स्थान में अत्‌ आदेश होता है)। 
पश्मम्या: - शातर, ॥. 5 

(अधि के अर्थ में वर्तमान परि शब्द के परे रहते) पश्नमी 
.के (विसर्जनीय को सकारादेश होता है, वेद-विषय में)। 
पञ्मप्याम्‌ - गा. ॥. 98 

(अगतिवाची) पश्चम्यन्त उपपद रहते (जन्‌' धातु से 
भूतकाल में ड प्रत्यय होता हैं)। 
पश्मम्यो - ता. ॥. 7 ह 

देखें -- सप्तमीफश्चम्यौ ता. ॥॥. 7 


..पश्चानाम्‌ -- ता, ।५ 84 | 

(बू धातु से परे जो लट लकार, उसके स्थान में जो 
परस्मेफ्द्संडक आदि के) पाँच आदेश, उनके स्थान में 
(क्रमशः पाँच हरी णल, अतुस्‌, उस, थल्‌, अथुस्‌, आदेश 
विकल्प से हो जाते हैं, साथ ही बू धातु को आह आदेश 
भी हो जाता है)। 
पश्चाशत्‌... -- ५. 58 

देखें - पंक्तिविशति० ४ , 58 
चठ... - वा, का. 64 

देखें -- गदनद० हा. ॥. 64 
पण... - ५ ॥, 34 

देखें. -- पणपादमाव० ४. 34 

पण 5 विनिमय करना, खरीदना, प्रशंसा करना | 
पण - गा, 8. 66 

(परिमाण गम्यमान होने पर) पण्‌ धातु से (नित्य ही 
कर्तृभिन्‍्नकारक संज्ञा तथा भाव में अप प्रत्यय होता हे । 


पणपादमावशतात्‌ - ९ . 34 


(अध्यर्द्ध शब्द पूर्व वाले तथा द्विगुसज्ज्ञक) पण, पाद, 


माद और शत शब्दान्त प्रातिपदिकों (से 'तद्हति'- पर्यन्त 
कथित अर्थों में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 


पणि... -- ह. ।, 28 


देखें - गुपृधृषविस्छि० पा. ।. 28 


पणिवव्य... - हा. ॥. ॥0 
देखें - गहापणितव्य० ता. ॥. 0। 
पणितव्य > बेचने योग्य । 
पणिन -- शा. |४६ 65 
देखें -- गाथिक्दिथि० शा, ५. 65 
पणो: -- वर. ॥. 57 
देखें - व्यवह्मणो: का, ॥. 57 
पण्य... -- वा. 4. 40 
देखें -- अव्यपण्य० गा. . 0 
पण्यकग्बल: -- शा. #. 42. 
'पण्यकम्बल” इस समास किये हुये शब्द के (पूर्वपंद 
को प्रकृतिस्वर होता है)। 
पण्यकम्बल -- बिकाऊ कम्बल। 
पण्यम्‌ -- ॥५ ।४६ 5 
(्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से वष्ठ्र्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता 
है, यदि वह प्रथमासमर्थ) खरीदने योग्य हो । 


पण्यम्‌ -- ५). ॥. 3 


: देखें - गन्तव्यपण्यम्‌ शा, ॥. 3 


पतू -- शा. ।५. 30 ह 
(भसज्क्षक पाद शब्दान्त अज्ज को) पत्‌ आदेश हो जाता 
है। 
पत... - पा. ॥. 50 
देखें - जुबइक़म्य० ता, ॥. 50 
पह... - वा. ॥. 84 
देखें -- लक्प्त० ता. #. 54 
पत... - ता. ४. 82 
देखें -- दाम्नी० ता. ॥. 82 
फ्त... - शा. +६ 54 
देखें -- मीमाघु० शा, ६ 54 
पत्‌... -- शा, ६ 84 
देखें -- वच्चुरुसु० शा, ।५ 84 
पत्र... - शा ।६ ॥7 
देखें - ग्दनद० शात, ।६ 7 





पतिपुत्रपृष्ठपारपटपयर्पोषेषु - शात, ॥. 53 

पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌, पोष-- इन शब्दों के 
परे रहते (वेद-विषय में षष्ठी विभकति के विसर्जनीय को 
सकारादेश होता है)। 
.पतिक्तों: -- [५, 32 ह 

देखें - अन्तर्वत्पतिकतों: 7५ ।, 32 
फ्यत...-- ए॥, 27 


देखें -- पत्यनपुरोहिए ५ ॥. 27 
फत्यन्तपुरोहितादिभ्य: - ५ ॥. 327 

(ष्ठीसमर्थ) पति शब्द अन्त वाले तथा पुरोहितादि 
२822 से (भाव और कर्म अर्थों में यक्‌ प्रत्यय होता 

)। 
पत्यु: - ४ 4. 33 हि 

पति शब्द से (स्रीलिज् में यज्ञसंयोग गम्यमान होने 
पर डीप्‌ प्रत्यय होता है और नकार अन्तादेश भी हो 
जाता है)। 

.पत्युध्तपदात्‌ - ॥ए . 85 

देखें -- दिव्यदित्यादित्य० ।५॥, 85 
पत्यों: -- वा, ॥. 52 

देखें - जायाफतयो: ता. 8. 52 


पक 346 पक 
पक -- शा. 4५ 9 फ्यो: - शा. . 3 
पत्लू अज्ञ को (अढ परे रहते पुम्‌ आगम होता है)। देखें - पुश्रपत्यो: ५१. ॥, 3 
,«पति... - !, ॥. 58 फ्तयो: - श. का. 23 
देखें - स्पृहिगृहि० ॥॥, 8. 58 देखें - स्वसूपत्यों: शा. #ा. 23 
..पति...-- ]त. ।% 56 फतयौ-भ. ॥. 8 | 
देखें --. विशिषक्षिदिक ता ६ 5; (ऐश्वर्यवाची तत्पुरुष समास में) पति शब्द उत्तरपद 
पति...- शा, था. 53 हा ४४% छः पर ३3830 
« है ९ ॥॥, 
हि हि हा शा, का, 53 । देखें - पश्नाव्वर्युपरिषदः ४ मा, 22 
40% फ्ा..-- ५ ॥. 7 
पति शब्द (समास में ही घिसज्ल्क होता हैं) देखें - पथ्यदग० ४ ॥, 7 
“पतित...-- ग. ।. 23 पत्र - रथ, कोई वाहन, घोड़ा, ऊंट । 
देखें - ज्रितातीतपतित० ॥. 4, 23 फापूर्वाव्‌ - 7ए ॥॥. 27 
: »पतित...-- ह. 4. 37 पत्रपूर्वात्‌--पत्रपूर्ववाले (धष्ठीसमर्थ रथ) शब्द से 
देखें -- अपेवापोडमुक्त० ॥. 3. 37 (इदम्‌' अर्थ में अजू प्रत्यय होता है)। 


पत्नाध्यर्युपरिवद: - ॥४ ॥॥, 22 

(पष्ठीसमर्थ) पत्र, अध्वर्यु, परिषद्‌ प्रातिपदिकों से (भी 
'इदम्‌' अर्थ में अज्‌ अत्यय होता है) 
फ्ने -- गा, 3, 2 


पत्र अर्थात्‌ वाहन को कहना हो तो (युग्यम्‌ शब्द में युज्‌ 
धातु से क्यप्‌ प्रत्यय और कुत्व निपातन से होता है)। 


पक- ॥४ ४, 29 
(सप्तमीसमर्थ पथिन्‌ प्रातिपदिक से जात: अर्थ में वुन्‌ 


.. अत्यय होता है तथा प्रत्यय के साथ-साथ पथिन्‌ को (पन्‍य 


आदेश भी होता है) । 
- ५ ३॥. 74 
“(द्वितीयासमर्थ) पथिन्‌ प्रातिपदिक से (जाता है” अर्थ 
में प्कन्‌ प्रत्यय होता है) | 
पक - ए #. 63 
(सप्तमीसमर्थ) पथिन्‌ प्रातिपदिक से (कुशल' अर्थ में 
वुन्‌ प्रत्यय होता है)। 
घक - ४ ।६ 72 
(नज्‌ से परे जो) पथिन्‌ शब्द ,(तदन्त तत्पुरुष से समा- 
सान्त प्रत्यय विकल्प से नहीं होते)। 





, होता है! अर्थ में ख प्रत्यय होता है)। 


पकाम -४ ।६ 74 पथ्यतिधिवसतिस्क्फतों: -- ॥ए ॥५. 04 
देखें ए (६ 74 (सप्तमीसमर्थ) पथिन्‌, अतिथि, वसति, स्वपति प्राति- 
शअ साया कह हा पदिकों से (साधु अर्थ में ठज्‌ प्रत्यय होता है) | 
देखें - पथिदृतयो: ।ए ॥॥. 85 के हि े 
>पथ्ि...-- [५ ४६. 92 लक 
लक अल -- पदास्वैरि० ।॥]. ॥. 9 
वाह, हे कहे 85 ..पह..-- गा. #. 54' 
देखें -- 0 जद देखें -- लक्फ्त० हा, भर, 54 
पी पार के पद...-- पा. ॥. 46 
देखें - रा दे देखें हाल पा, |. ॥6 
पथ... -- श. हर. 403 कल 
बल (वेदविषय में पाद शब्द के स्थान में) पद्‌ आदेश हो 
पष्यक्षयो: जाता है,(शस्‌ प्रकार वाले प्रत्ययों के परे रहते) | 
पथि -- शा, ॥, ॥07 पद - भा. ॥. 5 - 
पथिन्‌ शब्द उत्तरपद रहते (भी वेदविषय में कु को 'कव'  (धाद शब्द को) पद आदेश होता है, (आजि, आति, ग 
तथा 'का' आदेश विकल्प करके होते हैं)। तथा उपहत उत्तरपद परे रहते)। 
पदि..-- शा. ।, 85 ह पद्‌ - शा. ॥8. 52 
: देखें - पव्चिमथ्यृ० शा. ।. 85 (अतदर्थ यत्‌ प्रत्यय के परे रहते पाद शब्द को) पद्‌ 
पश्चिदृतयो: - ४ ॥।. 85 आदेश होता है। 
. -  (द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से जाने वाला) मार्ग तथा ,, कद... शा, ॥५ 84 
(जाने वाला) दूत कर्ता अभिध्ेय होने पर (याविहित. देखें - बच्चुलंसु० शा. ४ 84 
प्रत्यथ होता है) | >पद...- शा, ॥, 53 
पथ्ििमथो: -- शा. . 893 देखें - पतिपुऋ शात्रा, ॥॥. 53 
.. पथिन्‌ तथा मधिन्‌ शब्द को (सर्वनामस्थान परे रहते. पद... शातर, ६7 
आदि उदात्त होता है)। देखें -- गदनद० जाता, +४ 7 
पथिमध्यूधुक्षाम्‌ - शा. ।. 85 फू -वा, ।. ७0 
पथिन्‌, मथिन्‌ तथा हक इन अझ्नें को (सु पे .,त्यर्थक पद्‌ धातु से उत्तर (चिल को चिण्‌ आदेश होता 
रहते आकारादेश होता है)। है, कर्तुवाची लुड 'त' शब्द परे रहते)। 
हर -" शा. ॥॥. 03 ारतओ .पढ - वा, ॥, ॥50 
... पथिन्‌ तथा अक्ष शब्द उत्तरपद शब्द को का ९ 
अदेश वा है)। द कक आओ; पा. ॥. 450 
पश्यइगकर्मफतरपात्रम्‌ - ४ ४. 7 हिल ५ 
०. (सुबन्त एवं तिडन्त शब्दरूपों की) पदसंज्ञा होती है। 
सर्व शब्द आदि में हे जिनके, ऐसे द्वितीयासमर्थ) पदप्‌ - ५ ।६ 87 
पिन, अन्न, कर्म, पत्र तथा पात्र प्रातिपदिकों से (व्याप्त (दृश्यसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ) पद प्रातिपदिक से 


(सप्तम्यर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 


पदम्‌ 





पदम्‌ - शा. ।. 52 

(जिस एक पद में उदात्त या स्वरित विधान किया है,उसी 
के एक अच को छोड़कर शेष) पद (अनुदात्त अच्‌ वाला 
हो जाता है)। 

-वा।. का, 6 

४ पद, रुज, विश तथा स्पृश धातुओं) से धज्‌ प्रत्यय होता 

। 
फ्दविधि - ॥. (. 

पंदसम्बन्धी विधि - कार्य (समर्थों के आश्रित समझनी 
चाहिये)। 
पदवी... -- [४ ॥४६ 37 

देखें -- माथोत्तरपदपदव्य० ॥ए ।५ 37 
पदव्यवाये - शा, ।६ 37 

(निमित्त रष तथा निमित्ती न के मध्य) पद का व्यवधान 
होने पर (भी नकार को णकार नहीं होता) । 
पदष्ठीव... -- ४ ६ 77 । 

देखें - अंचतुर० ५ ॥४. 77 

पदष्ठीव -पैर और घुटने । 
पदस्य - शा. ।. 76 

(यह अधिकार सूत्र है। 'अपदान्तस्य मूर्धन्यः शा, 
. 55 से पहले तक कहे हुये कार्य) पद के स्थान में (होते 
है, ऐसा अधिकार जानना चाहिये)। 
पदात्‌ - शा, ।. ॥7 

(यह अधिकार सूत्र है, 'कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ' शा 
3. 69 से पहले-पहले कहे हुये कार्य) पद से उत्तरपद (के 
स्थान में होते हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिये)। 
»फदादि...-- शा. . 65 

देखें -- ऊडिदम्‌० शा, 3, 65 
पदादौ - शा. #. 6 - 

पदादि (अनुदात्त) के परे रहते (उदात्त के स्थान में हुआ 
जो एकारादेश, वह विकल्प करके स्वरित होता है) | 
पदाद्यो: - शा, का. ॥ 

देखें -- सावदान्नो: शा, ॥. ! 
पदान्त...-- [. 4, 57 


देखें -- 
जश्वर्विधिषु ।. .. 57 


-॥, 4, 57 
पदान्त,द्विर्वचन, वरे, यलोप, स्वर,सवर्ण, अनुस्वार, दीर्घ, 
जशू, चर-- इन विधियों में (परनिमित्तक अजादेश 
स्थानिवत्‌ नहीं होता)। । 
पदान्तस्य - शा, भा, 9 
पद शब्द अन्त में है जिसके, (ऐसे श्वन्‌ आदि वाले) 


अछ्ज को (जो ऐच्‌ आगम एवं वृद्धिप्रतिषेष कहा है, वह... 


विकल्प से नहीं होता)। 
पदान्तस्थ - शा. 7४ 36 
पंद के अन्त के (बकार को णकार आदेश नहीं होता)। .. 
पदान्तेस्थ - शा. 4४. 58 पा] 
पदान्त के (अनुस्वार को यय परे रहते विकल्प से परः 
सवर्णादेश होता हे)। 
पदान्तातू - शा. 3. 73 : 
(दीर्ध से उत्तर जो दकार है, उसके परे रहते दीर्घ को 
नित्य तुक्‌ु का आमम होता है, तथा) पदान्त (दीर्घ) से उत्तर 
(छकार परे रहते पूर्व पदान्त दीर्घष को विकल्प से तुक्‌ 
आगम होता है, संहिता के विषय में)। 
पदान्तातू - शा. 3. 05 | 
पदान्त (एड प्रत्याहार) से उत्तर (अकार परे रहते पूर्व, पर 
के स्थाम में पूर्वरूप एकादेश होता है,संहिता के विषय में) | 
पदान्तातू -- शा।४. 34 
पदान्त (षकार से उत्तर नकार को णकार आदेश नहीं 
होता)। 
पदान्तात्‌ - शा. ६ 4 
पदान्त (टवर्ग) से उत्तर (सकार और तवर्ग को ष॒कार 
और टवर्ग नहीं होता, नाम्‌ को छोड़कर) । 
पदानाभ्याम्‌ -- शा. ॥8. 3 
पदान्त (यकार तथा वकार) से उत्तर (जित्‌, णित्‌, कित्‌, 
तद्धित परे रहते अद्बग के अर्चो में आदि अच्‌ को वृद्धि 
नहीं होती, किन्तु उन यकार, वकार से पूर्व तो क़मशः 
ऐच्‌ - ऐ, औ आगम होता है) | 
पदाम्‌ -- शा. ।४६ 54 


- मीमाघु० शा. ।६. 54 


पदार्थ... 


पदार्थ... -- ॥. ।६. 95 
- पदार्थसम्भावनायवसर्ग० ।. ।५ 95 

पदार्थसम्भावनान्ववसगगर्हासमुच्चयेषु - . ।६ 95 

पदार्थ - अप्रयुक्त पद का अर्थ, सम्भावन - सम्भा- 
वना व्यक्तकरना, अन्ववसर्ग - कामचार अर्थात्‌ करे या 
न करे, गर्ह -निन्‍्दा तथा समुच्चय -- इन अर्थों में 
(अपि शब्द की कर्मप्रवचनीय और निपात संज्ञा होती है ! 
पदास्वैरियाह्मापक्ष्येषु - ॥. 4. 9 


पद, अस्वैरी - पराधीन,बांह्या - बाहर, पक्ष्य पक्ष में 
रहने वाले- इन अर्थों में (भो ग्रह घातु से क्यप्‌ प्रत्यय 
होता हे)। 
पदि... -- पा. ६ 56 
देखें -- विशिपतिपदि० हा, ।६, 56 
फ्दे - 3, ।६ 75 ह 
(मध्ये), पदे (तथा निवचने) शन्द (भी कृज्‌ के योग में 
विकल्प से गति और निपातसंज्ञक होते हैं)।। 
पे - शा. 8. 7 
(अपदेशवाची तत्पुरुष समास में) पद शब्द उत्तरपद 
- रहते (पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है)। 
-पदे - शा. #. 49 
देखें - अकृत्पदे श॒. ॥. 49 
पदे -- शा. छ, 24 
(अवर्ण पूर्ववाले पदान्त य्‌ ,व्‌ का उज) पद के परे रहते 
. (भी लोप होता है)। 
पदे - शा. ह. 4 
(समास में अनुत्तरपदस्थ अधस्‌ तथा शिरस्‌ के विस- 
जनीय को सकार आदेश होता है), पद शब्द परे रहते । 
- पदेषु -- , #. 23 " 
: . देखें -- शब्दश्नोक० गा. ४. 23 
पदोत्तरपदम्‌ -- 7४५ ।४ 39 
पद शब्द उत्तरपदवाले (द्वितीयासमर्थ) प्रातिपदिक से 
. (ग्रहण करता हे'- अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
«पर्निध्य - हा, |, 28 


देखें -- गुपूधूपविच्छि० ता. ।. 28 


पन्‍थ -- ॥४ ॥॥. 29 

(सप्तमीसमर्थ पथिन्‌ प्रातिपदिक से 'जात' अर्थ में बुन्‌ 
प्रत्यय होता हे तथा प्रत्यय के साथ-साथ पथिन्‌ को) पन्‍्य 
आदेश (भी) होता है । 
पथ - 9१. 75 

(द्वितीयासमर्थ पथिन्‌ प्रातिपदिक से “नित्य ही जाता है' 
अर्थ में ण प्रत्यय होता है; तथा) उस प्रत्यय के सन्नियोग 
से पथिन्‌ को पन्‍थ आदेश हो जाता है ! 
पयस्‌.. - शा, ॥. 53 

देखें - पतिपुत्र० शातर, ॥. 53 

पयस्‌ - दूघ, पानी, वर्षा | 
पयसों: - 7४ ४ 57 

देखें -- गोपयसो: ॥४ ७ 57 
पर... -- ॥. 3. 33 

पूर्वपरावरदल्चिणोत्तरापराथराणि ।. 4. 33 

पर -दूर। 
पर... -- गा, 4५. 48 

देखें - परावश्योगे ॥. ।६. 8 
पर... - ए ॥. 5 

देखें -- परावराधमोत्त० ॥ए. ॥. 5 
पर... -- ५ ॥॥. 29 

देखें - परावराभ्याम्‌ ए वा, 29 
पर: -- ।. . 4 

(अन्त्य अच्‌ से) परे (मिदृगम होता है) । 
पर: -।. ।६ 08 

(वर्णों के) अतिशंयित < अत्यन्त (समीपता की संहिता 
संज्ञा होती है) । 
पर -वा. . 2 

(जिसकी प्रत्यय संज्ञा की गई है, वह जिस धातु या 
प्रातिपदिक से विधान किया जावे, उससे ) परे होता हे । 
(यह अधिकार भी पद्चममाध्याय की समाप्ति तक जानना 
चाहिये)। ह 


पर - शात. ॥. 4 
( से पूर्व वर्ण, जो अनुनासिक से भिन्न है, उससे) परे 
(अनुस्वार आगम होता है)। 


पर्षेत्रे 


परक्षेत्रे - ४ ॥. 92 

्षेत्रियच्‌ शब्द का निपातन किया जाता हैं), दूसरे 
क्षेत्र- शरीर में (चिकित्सा किये जाने योग्य अर्थ में)! 
परम्‌ - ।. ।६ 2 

(विप्रतिषेध - तुल्यबलविरोध होने पर) बाद वाले सूत्र 
से कथित (कार्य होता हें)। 
परम्‌ -- वा, |, 3 ह 

(रजदन्तादि-गणपठित शब्दों में उपसर्जन का) बाद में 
प्रयोग होता है। 
परम्‌ - शा. ।. 2 

(उस द्वित्व किये हुये के) पर वाले शब्द की (आम्रेडित 
सज्जा होती है)। ह 

परम... ]. ।. 60 ह 

देखें -- सन्‍्कहत्परमो० ॥]. ।. 60 

परम - सबसे अधिक दूर, प्रमुख, सबसे अधिक ऊंचा, 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण । 
...परमे... -- शा, शा, 97 

देखें - अम्बाग्बगोभूमि० शत, ॥. 97 
परम्यर... - ५ ॥. 0 

देखें - परोवरपरम्पर० ५ ॥. 0 


परयो: -- हा. ॥, 39 

देखें - द्विक्यरयो: ॥]]. ॥. 39 
परयो: - शा, |. 8 

देखें - पूर्वपरयो: ४ा. . 8 
परख्यमू - शा. 4. 90. 

(अवर्णान्त उपसर्ग से उत्तर एड आदिवाले धातु के परे 
रहते पूर्ब, पर के स्थान में) पररूप एकादेश होता हे | 
परवत्‌ -- ॥ा. [६ 26 


पर - उत्तरपद के समान (लिजब्व होता हे, दवन्द्त और तत्पु- 
रुष का)। 


परशलयो: -।ए मरा. 65 
देखें - कंसीयपरशव्ययो: ॥ए ॥8. 65 


परस्मैफदेष 


'परश्वधात्‌ - ५ ६ 58 


(प्रहहण समानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ) परश्वध 
प्रातिपदिक से (पष्ठ्यर्थ में उज्‌ प्रत्यय होता है और चकार 
से ठक्‌ भी)। 

परश्वध - कुल्हाड़ी, कुठार | 
परसवर्ण: - शा, ॥४६ 57 

(अनुस्वार को यय प्रत्याहारस्थ वर्ण परे रहते) परसवर्ण 
आदेश होता है । 
परस्मिन्‌ -- 4.. $#6 ' ु 

परनिमित्तक (अजादेश, पूर्व को विधि करने में स्थानि- - 
वत्‌ हो जाता है) | 
परस्मिन्‌ -- !, ॥, 438 

(भविष्यत्काल में) पहले भाग की (मर्यादा को कहना 
हो तो अनद्यतन की तरह प्रत्यथविधिं विकल्प से नहीं 
होती, यदि वह कालविभाग अहोरात्रसम्बन्धी न हो तो)। ' 
परस्मैपदम्‌ -- ।. ॥॥. 78 ह 

(जिन धातुओं से जिस विशेषण द्वारा आत्मनेपद का 
विघान किया है,उनसे अवशिष्ट घातुओं से कर्तृवाच्य में) 
परस्मैपद होता है । 
परस्मैपदम्‌ - ।. ।६. 98 

(लादेश) परस्मैपदसंज्ञक होते है । 
प्रसस्मैपदम्‌ - ता, ।, ») 

(कुष और रञ्ञ धातुओं से कर्मवद्भाव में श्यन्‌ प्रत्यय 
और) परस्मैपद होता है, (प्राचीन आचार्यों के मत में)। 
परस्मैपदानाम्‌ -- ता. ।५ 82 

(लिट लकार के) परस्मैपदर्सज्ञक जो तिबादि आदेश, 
उनके स्थान में (बथासडख्य करके णल्‌, अतुस्‌, उस्‌, थलू, 
अथुस, अ, णल्‌, व, म- ये आदेश हो जाते हैं)। 
परस्मैफ्देवु -- ता. ।५. 77 

परस्मैपद परे रहते (गा, स्था, घुसज्ज्ञक धातु,पा और भू 
-- इन धातुओं से उत्तर सिच्‌ का लुक्‌ होता हैं)। 
परस्मैपदेवु - !7. ।. 55 

(कर्ववाची लुद्) परस्मैपद परे रहते (पुषादि,ध्ुतादि और. 
लूदित्‌ घातुओं से उत्तर च्लि को 'अड' आदेश ह्ेता है)। 





पर को कहा गया कार्य (उस पर वाले के आदि अल्‌ 
के स्थान में होवे)। 
परस्थ «- शा. ॥. 08 
(ज्यू और तय से) परे (सि तथा डस) के (अकार के 
स्थान में उकार आदेश होता है, संहिता के विषय में)। 
परस्थ - शा. ॥. 7 
(जिस सख्जा से वैयाकरण ही व्यवहार करते हैं, उसको 
कहने में) पर शब्द (तथा चकार से आत्मन्‌ शब्द) से उत्तर 
(भी चतुर्थी विभक्ति का अलुक्‌ होता है)। 
परस्य -- शा. ॥॥. 22 
सबक शब्द) के (अचों में आदि अच्‌ को वृद्धि कहीं 
| 


परस्मैपदेषु परावरयोगे 
- परस्मैफ्देषु - गा. ।६ 9 परस्य - शा. 8. 27 
परस्मैपदविषय में (लेट-लकार-सम्बन्धी इकार का भी. (अर्ध शब्द 3 परे (परिमाणवाची शब्द के अचों में 
विकल्प से लोप हो जाता है)। आदि अकार को वृद्धि नहीं होती, पूर्वपद को तो विकल्प 
परस्मैफदेषु - ]. ।५ 03 से होती है; जितू, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते)। 
परस्मैपदविषयक (लिडू लकार को यासुट्‌ का आगम. परस्य - शा. ४ 88 
होता है और वह उदात्त तथा डिद्वत्‌ भी होता हैं)। (चर तथा फल्‌ धातुओं से) पर के (अकार के स्थान में 
परस्मैप्देषु -- शगा, #. उकारादेश होता है; यड तथा यडलुक्‌ परे रहते)। 
परस्मैपदपरक (सिच्‌ के परे रहते इगन्त अड्गों को वृद्धि. परस्थ - शा. ॥. 92 
होती है)। (अग्नीध्‌ के प्रेषण में पद के आदि को प्लुत होता है, 
परस्मैपदेषु -- शा।. ॥. 40 तथा उससे) परे को (भी होता है, यज्ञकर्म में) ! 
परस्मैपदपरक' (सिच्‌ परे रहते भी वृ तथा ऋकारान्त परस्थ - शात, ॥. 8 
घातुओं से उत्तर इंट्‌ को दीर्घ नहीं होता)। (लिट परे रहते षद्‌ घातु के परवाले सकार को मूर्थन्य 
परस्मैपदेषु - शा, ॥, 58 आदेश नहीं होता)। 
(गम्लू धातु से उत्तर सकारादि आर्धधातुक को) परस्मे- घराइवत्‌ - प.. 2 
पद परे रहते (इट का आगम होता है)। (आमख्ितसंज्ञक पद के परे रहते पूर्व के सुबन्त पद को) 
परस्मैफ्देवु - शा, ॥. 77 पर के अड्ज के समान कार्य होता है, (स्वरविषय में)। 
: (हुजू,षुज्‌ तथा धूज्‌ से उत्तर) परस्मैपद परे रहते (सिच्‌॒ पराजे: -- ॥. ।६ 26 ह 
को इट्‌ का आमम होता है)। परापूर्वक 'जि' धातु के ्रयोग में जो सहन नहीं किया 
, परस्मैपदेषु - शा, ॥. 76 जा सकता, ऐसे कारक की अपादान संज्ञा होती है)। 
(क्रमु अब्नों को) परस्मैपदपरक (शित्‌) प्रत्यय परे रहते. परादि: - शा. ॥. 99 
(दीर्ष होता है) । (वेदविषय में) उत्तरपद सक्‍थ शब्द के आदि को (बहुल 
परस्थ - 7. . 33 करके अन्तोदात्त होता है) | 


.-पराभ्याम्‌ -- 7. 9. 9 
देखें - क्पिराभ्याम्‌ , ॥. 9 
»पराध्याम्‌ -- ॥. ॥8. 39 
देखें -- उपपराध्याम्‌ . ॥7. 39 
,«पराभ्याम्‌ - !. ॥. 79 
देखें--अनुपराभ्याम्‌ ।. ॥॥. 79 
परारि...-- ४ ॥. 32 
देखें - सकपरुत० ४ ॥. 32 
परावरयोगे -- ॥. ६ 20 
जब पर का अबर के साथ या पूर्व का पर के साथ योग 


गम्यमान हो (तो भी घातु से क्त्वा प्रत्यय होता है) । 


परावरधमोत्तमपूर्वातू 352 


परिनिविभ्य: 





परावराधमोत्तमपूर्वात्‌ -- ४ ॥, 5 

पर, अवर, अधम, उत्तम- ये शब्द पूर्व में हैं जिनके, 
ऐसे (अर्थ शब्द) से (भी शैषिक यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
परावराध्याम्‌ -- ४ श, 29 

(दिशा, देश तथा काल अर्थों में वर्त्तमान सप्तम्यन्त, 
पञ्मम्यन्त तथा प्रथमान्त) पर तथा अबर प्रातिपदिकों से 
(विकल्प से स्वार्थ में अतसुच्‌ भरत्यय होता है)। 
परि...-- ।. ॥. 8 

देखें - परिव्यवेध्य: ॥. ॥॥, 8 
.«परि...-- ।. ।५ 89 

देखें - प्रतिपर्यनकः ॥. ४ 89 
.»परि...-- ता. 4. 

देखें -- अपपरिवहिरञ्चक वा, ।. 4 
परि...-- ]. हा. 37 

देखें - परिन्यो: ता. ॥. 37 
'परि... -ए गा, 6 

देखें - पर्यनुपूर्वात्‌ 7४. ॥. 6॥ 
परि...-- ५ ॥. 9 

देखें - पर्यभिभ्याम्‌ ९ ॥॥. 9 . 
परि...-- श॒. ॥. 33 ; 

देखें -- परिष्रत्युपापा: श. ॥, 33 
परि...-- शा, ॥. 70 

देखें - परिनिविध्यः शात्रा, ॥. 70 
»परि...-- शा, ॥. 72 

देखें - अनुक्पिय० शा, ॥. 72 
परिक्रयणे -- [. ।४. 44 

परिक्रयण में (जो साधकतम कारक, उसकी विकल्प से 
सम्पदान संझ्ा होती है,पक्ष में करण संज्ञा)। 

परिक्रषण >नियत समय तक वेतनादि द्वारा कर्ज 
चुकाना | 
परिविलश्यमाने -- ॥, 4६. 55 

चारों ओर से क्लेश को प्राप्त (स्वाज़वाची द्वितीयान्त) 
शब्द उपपद हो तो (भी धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है) । 


परिक्षिप...-- गा. ॥. 42 

देखें--सम्पृचानुरुषण - पा. म. 42... 
परिक्षिप... - ता. ॥. 46 

देखें - निन्दर्हिस० [ता. ॥. 46 
परिखाया: -- ५ ॥. 7 

(प्रथमासमर्थ) 'परिखा' प्रातिपदिक से (परष्ठ्यर्थ एवं 
सप्तम्यर्थ में ठज्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ 
प्रातिपदिक स्थात्‌ 5 सम्भव हो' क्रिया के साथ समाना- 
घिकरणवाला हो तो)। ह 
परिचाय्य...- गा. 4. 43 

देखें - परिचाय्योपचाय्य० वा. ३. 3 
परिचाय्योपचाय्यसमूहा: - गा. ।. 3 

(अग्नि अभिधेय हो तो) परिचाय्य, उपचाय्य, समूह-- 
ये शब्द निपातन किये जाते है | 
परिजव्य...-- ५ ।. 92 

देखें - परिजय्यलभ्यकार्य० ४ ।. 92 


। परिजव्यलभ्यकार्यसुकरम्‌ -- ४. . 92. 


(तृतीयासमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से) परि- 
जय्य - जीता जा सकता है',लभ्य - प्राप्त करने योग्य' 
कार्य- किया जा सके' तथा सुकरम्‌ - सुगमता से 
किया जा सके'- इन अर्थों में (यथाविहित उज्‌ प्रत्यय 
होता है)।. | 
परिजात - ४ ॥. 67 | 

(तृतीयासमर्थ सस्य प्रातिपदिक से) 'संब ओर से 
उत्पन्म' अर्थ में (कन्‌ प्रत्यय होता है)। 
परिणा - ]. |. 0 

(सुबन्त) 'परि' के साथ (अक्ष, शलाका और संख्यावा- 
चक शब्दों का अव्ययोभाव समास होता है) । 
»परिदह...-- गा. ॥. 42 

देखें - सम्पृचानुरुष० ग. ॥. 442 
परिदेवि .- प्रा. 8. 42 

देखें - सम्पृचानुरुष० पा. ॥. 42 
परिनिविध्य: - शा. #. 70 

परि,नि तथा वि उपसर्ग से उत्तर (सेव, सित, सय, सिवु, 
सह, सुट्‌ आगम, स्तु तथा स्वञ्ञ्‌ के सकार को मूर्धन्य 





, (वर्ज्यमान तथा दिन एवं रात्रि के अवयववाची शब्दों के 
पेरे रहते प्रकृतिस्वर हो जाता है) । 
«-परिप्रश्नयों: -- ॥॥. ४. 0 
देखें - आख्यानपरिप्रश्नयो: ॥. ।8. 0 
परिक्ि - हा. ॥8. 0 
देखें -- अपाइयरिमि:० वा. ॥॥, 0 
«परिभू... - ता. ॥. ]57 


देखें -- जअिदृक्षि० तत. ॥, 457 


»परिभ्य: - ।. की. 2 ह 
देखें -- अनुसम्परिध्यः ।, ॥8. 2 
-परिध्य: --॥. था, 83 


देखें - व्याइपरिभ्य:० ।. ॥॥. 83 


परिन्यो: 353 परिमाणिना 
आदेश होता है;सित शब्द से पहले-पहले; अट्व्यवाय एवं. ...परिभ्य: - शात्रा, 8. 96 
अभ्यासव्यवाय में भी)। देखें - विकुशमि० शा।. ॥. 96 
परिन्यों: - गा. ॥. ३7 ..परिभ्याम्‌ -- शा. 4, 32 
परि तथा नि उपपद रहते हुए (यथासंख्य नी तथा इणू. ठेखें - सम्परिष्याम्‌ शा. ।. 32 
धातु से कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में द्यूत तथा 
परिमाण... -- ॥. ॥. 46 
उचित. आचरण के विषय में घज्‌ प्रत्यय होता है) । देखे 0 
परिष्खम्‌ - ४ ।४ 36 . हा कम जा अिलतकालल कर ताक 
(द्वितीयासमर्थ) परिपन्थ प्रातिपदिक से (बेठता है' तथा देखें 2320 
'प्रारता है” अर्थों में ठक्‌ प्रत्यय-होता है) -: असंख्यापरिमाण० ९: . 38 
परिषन्थि... - ५ ॥. 89 मु परिमाणम्‌ सिलअबहस कर धदियों के कस 
देखें -- परिपन्थिपर्पिरिणों ४ ॥. 89 (प्रथमासमर्थ) परिमाणवाची प्रातिपदि ६ 
रा  क्धकिेके ए.) में यथाविहित प्रत्यय होते हैं)। 
>> ** ॥. 
(वेदविषय में) परिपन्थिन्‌ और परिपरिन्‌ शब्दों का यह ५०५ पक 6 आर 
निपातन किया जाता है; (पर्यवस्थाता'- मार्ग का आगे- - हिरण्यपरिमाणम्‌ शग. की. 55 
धक वाच्य हो तो)। * परिमाणस्य - शा. ॥. 26 
...परिपरिणौ - ए्‌ ॥, 89 (अर्ध शब्द सै उत्तरी) परिमाणवाची उत्तरपद के (अर्चों 
में आदि अच्‌ को वृद्धि होती है, पूर्वपद को तो विकल्प 
देखें -- परिपन्थिपरिपरिणों ४ ॥. 89 
ः हे से होती है; जित्‌,णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे रहते) | 
“परिपूर्वात्‌ - ४३. 9 परिमाणाख्यायाम्‌ - !. ॥. 20 
देखें -- सम्परिपूर्वात्‌ ५ 3. 9 (सब धातुओं से) परिमाण की आख्या- कथन गम्य- 
परिष्रत्युपाषा: - शा. ॥. 33 मान होने पर (धज्‌ प्रत्यय होता है)। 
(पूर्वपद्भूत) परि, प्रति, उप, अप -- इन शब्दों को. परिमाणात्‌ - ॥५ ॥, 53 


(इृष्ठीसमर्थ) परिमाणवाची प्रातिपदिकों से (क्रीतार्थ में 
कहे गये प्रत्ययविकार अवयव अर्थों में भी होते है )। 
परिमाणात्‌ -- ५ ३. ॥9 

देखें - अगोपुच्छसंख्या० ५ ॥. 9 
परिमाणान्तस्यथ - शा, ॥# ॥7 

परिमाणवाची शब्द अन्त में है जिस अड्ड के, उसके 
(सडख्यावाची शब्द से उत्तर उत्तरपद के अचों में आदि 
अच्‌ को जित्‌,णित्‌ तथा कित्‌ तंद्धित परे रहते वृद्धि होती 
है, सज्ज्ञा-विषय एवं शाण शब्द उत्तरपद को छोड़कर) । 
परिमाणिना - ]!. ४. 5 

परिमाणिवाचक शब्दों के साथ (कालवाचक सुबन्त 
समास को भ्राप्त होते हें और वह तत्पुरुष समास होता 


है)। 


परिमाणे 


334 परिस्कन्दः 
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परिमाणे -- ]. ॥. 33 


परिमाण-वाचक उपपद रहते (पच्‌' घातु से खश्‌ प्रत्यय 


होता हैं)। 
परिमाणे -- ॥ा, ॥. 66 

परिमाण गम्थमान होने पर (पण्‌ धातु से नित्य ही कर्त- 
पिन कारकर्संज्ञा तथा भाव में अप्‌ प्रत्यय होता है) | 
परिमाणे -- ॥५ ॥. 450 

(पष्ठीसमर्थ सुवर्णवाची प्रातिपदिकों से) परिमाण जाना 
जाये (तो विकार अभिधेय होने पर अण्‌ प्रत्यय होता हे) । 
परिमाणे - ४ ॥. 39 

(प्रथमासमर्थ) परिमाणसमानाधिकरणवाची (यंतृ, तत्‌, 
कर एतद्‌ प्रातिपदिकों से वष्ख्यर्थ में वंतुप्‌ प्रत्यय होता 

)। 
. परिमुखम्‌ -- ॥४ |६ 29 

(द्वितीयासमर्थ) परिमुख प्रतिपदिक से (भी वर्तते' अर्थ 
में ठक्‌ प्रत्यय होता है) । 

परिमुख > मुंह के सामने । 
परिमुह... -- . धरा. 89 

देखें - पादम्याइयमाइयस० ]. ॥, 89 
परिमुह ...-- ॥॥, ॥. 42 

देखें - सम्पृचानुरुष० रा, ॥. 42 
परिषृज ... - ।. ॥. 5 

देखें -- परिमृजापनुदोः ता. प. 5 
परिमृजापनुदो: - व. ॥. 5 

(तुन्द तथा शोक कर्म उपपद रहते यथासड्ख्य करके) 
परिपूर्वक मृज तथा अपपूर्वक नुद्‌ धातु से (क प्रत्यय 
होता है)। ८ 


परमे...-- शा. #. 97 
देखें -- अग्वाम्ब० शा, ॥. 77 
परिरट...-- हा. ॥. 442 


' देखें -- सम्पृचानुरुष० ता, ॥. 42 


परिरर +- चौखना, चिल्लाना | 
»«» परिरेट ....- ॥., ॥, % 
देखें - निन्दर्हिंस० हा]. ॥. 46 


परिवद ... -- गा, 8. 42 

देखें - सम्पृचानुरुष० ॥. ॥. 42 
परिवादि...-- गा. ॥. 446 

देखें - निन्दहिंस० ॥7. ॥. 446 
परिवापणे -- € ॥४ 67 

(मद्र प्रातिपदिक से कृत के योग में डाचू प्रत्यय होता - 
है) मुण्डन वाच्य हो तो । 
परिवृट: - शा. ॥#. 2 | 

परिवृढ शब्द (निष्ठा परे रहते स्वामी अर्थ को कहने में 
निपातन किया जाता है)। 
परिवृत: -- [५ ॥. 9 * 

(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से) 'ढका हुआ' - इस अर्थ 
में (यथाविहिंत प्रत्यय होता है, यदि वह ढका हुआ रथ 


: हो तो)। 
ह परिव्यवेभ्य:-- ॥. ॥8, 8 


परि, वि तंथा अब उपसर्ग से उत्तर (इुक्नीज्‌ धातु से 
आत्मनेपद होता है)। ु 
.. परिव्राजकयो; - ४ ॥.449 

देखें -- वेणुपरिवाजकयो: ॥९. 49 

. परिक्ट: - ए।, [22 

देखें -- पत्नाध्वर्युपरिषदः ५ शा, 22 


परिकद: -[ए४ 44. 

(द्वितीयासमर्थ) परिषद्‌ प्रातिपदिक से (समयेत होता 
है” अर्थ में ण्य प्रत्यय होता है)। 
परिषद: - ५४ 70 

(सप्तमीसमर्थ) परिषद्‌ प्रातिपदिक से (साधु अर्थ में ण्य 
प्रत्यय होता हैं)। 
.« परिषद: - ४ ॥. 42 

देखें - रजःकृष्या० ५ ॥. 2 
... परिसु ...-- शा. ॥. 42 

देखें - सम्पृचानुरुध० ता. ॥. 42 
परिस्कन्द: - शाता, ॥. 75 

परिस्कन्द शब्द में मूर्भन्याभाव निपातन है, (प्राग्देशी- 
यान्तर्गत भरतदेश के प्रयोग-विषय में)। * 





»» परी पर्षादिभ्य: 
» परी - ॥, ५ 87 परोक्षे -- ता. |. 5 
देखें -- अपपरी ॥, ।४, 87 (अनद्यतन) परोक्ष + जो अपनी इन्द्रियों से न देखा 
«परी - [. (४. 92 गया हो, (ऐसे भूतकाल में वर्तमान धातु से लिट्‌ प्रत्यय 
देखें... -- अध्परी [. [५. 92 होता है)। 
पर्त्‌ ...- ५ ॥. 22 परोवर ... - ६ ॥. 0 
' देखें -- सच्चःपरुतू० ५ ॥॥. 22 देखें - परोवरपरम्पर० ए ॥. 0 
परीप्सायाम्‌ -- ]॥. ४ $2 परोवरपरम्परपुत्रपौत्रम्‌ - ४ ॥. 0 


शीघ्रता गम्यमान हो तो (अपादान उपपद रहते धातु से 
णमुल्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
परीष्ायाम्‌ - शात्रा, ।. 42 
. (पुर शब्द से युक्त तिडन्‍्त को भी) शीघ्रता अर्थ गम्य- 
मान होने पर (अनुदात्त नहीं होता)। 
परे -- ॥. ।६ 8॥ 

(वेद-विषय में गति, उपसर्गसंज्ञक शब्द थातु से) पर में 
(तथा पूर्ष में भी) आते हैं । 
परे: -।. ॥. 82 

परि उपसर्ग से उत्तर (मृष्‌ घातु से परस्मैपद होता है) । 
परे: - शा. ॥, 43 ह 

परि उपसर्ग से उत्तर (व्येज्‌ धातु को विकल्प करके 
सम्म्सारण नहीं होता है)। 
परे: -- शा. ॥. 82 

'परि उपसर्ग से उत्तर (अभित्तोभावी तथा मण्डल शब्द 
को अन्तोदात्त नहीं होता)। 
परे: - शात.]. 5 

(छोड़ने अर्थ में वर्तमान) परि शब्द को (द्वित्त होता है) | 
परे! - शा, ॥. 22 


परि के रैफ को भी घ तथा अड्डू शब्द पर रहते विकल्प 
से लत्व होता है)। 


परे; - शा, ॥. 74 


परि उपसर्ग से उत्तर (भी स्कन्द्‌ के सकार को विकल्प 
से मूर्धन्य आदेश होता है)। 


-- परेश्ववि... -- ४ हा. 22 
देखें -- सहःपरुत० ४ ॥. 22 


(द्वितीयासमर्थ) परोवर,परम्पर तथा पुत्रपोत्र प्रातिपदिकों 
से (अनुभव करता हे' अर्थ में ख प्रत्यय होता है)। 
परौ - ॥. ॥ 38 

परि पूर्वक (हण्‌ धातु से क्रम परिषाटी गम्यमान होने 
हे कर्तुभिन्‍न कारक संज्ञा तथा भाव में घजू्‌ प्रत्यय होता 

)। 
परी - पा. ॥. 45 

(यज्ञविषय में) परि पूर्वक (प्रह धातु से करती भन्‍नन कारक 
संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
परी -- ]गा. ॥ा. 55 

तिरस्कार अर्थ में वर्तमान परिपूर्वक भू धातु से कर्द- 
भिन्‍न कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प से घज्‌ प्रत्यय 
होता है, पक्ष में अप्‌ प्रत्यय होता है)। 
परो - गा. ॥. 84 

परि पूर्वक (हन्‌ धातु से करण कारक में अप्‌ प्रत्यय 
होता है तथा हन्‌ के स्थान में घ आदेश भी होता है) | 
परौ - शा. कं. 8 

(अधि के अर्थ में वर्तमान) परि शब्द के परे रहते (पञ्ममी 
के विसर्जनीय को सकारादेश होता है, वेद (विषय में)। 
..पर्ण...-- ।५ ॥. 64 ; 

देखें -- पाककर्णपर्ण० ॥ए ।. 64 
--पर्णात्‌ - ४ म. 844 

देखें - कृकर्णपर्णातव्‌ 7५ ॥. 44 
पर्पादिध्य: - ।४ ॥४५. 0 

(तृतीयासमर्थ) पर्पादि प्रातिपदिकों से (चरति” अर्थ में 
ष्ठन्‌ प्रत्यय होता है)। 

पर्ष > पहिए वाली कुर्सी | 


जा 





पर्यनुपूर्वात्‌ 
पर्यनुपूर्वात्‌ -- ।५ ॥. 6 एवते -- ४ ६ 47 
परि, अनुपूर्वक (अव्ययीभावसंज्ञक ग्रामशब्दान्त सप्त-. पर्वत अभिधेय हो तो (बहुब्रीहि समास में त्रिंककुत्‌ 
मीसमर्थ प्रातिपदिक) से (भव' अर्थ में ठज्‌ प्रत्यय होता. शब्द निपातन किया जाता हैं)। 
है)। य्वादि... -- ५ ॥. 7 
पर्यभिभ्याम्‌ -- ४ ॥. 9 देखें - पश्वांदियौथे० ५ ॥॥. 7 
परि तथा अभि शब्दों से (भी तसिल्‌ प्रत्यय होता है)। . ...पलद... -- ।४ ॥, ।4ा 
प्यंक्‍सथातरि - ५॥. 89... देखें - कन्थापलद० ॥ए ॥. 4 


(वेद-विषय में परिपन्थिनू, परिपरिन्‌ शब्दों का निषातन 
किया जाता है) पर्यवस्थाता - मार्ग का अवरोधक वाच्य 
हो तो। 
पर्योप्तिक्चनेषु क. ।५ 77 

(सामर्थ्य अर्थवाले) परिपूर्णतावाची शब्दों के उपपद 
रहते (घातु से तुमन्‌ प्रत्यय होता है)। 
पर्याय... - ]ग. ॥॥, [7! 

देखें -- पर्यायाहर्णोत्पत्तिवु व, ॥8, 
पर्यावाईणोत्पत्तिषु - ता. ॥8. ॥7व 

पर्याय > बारी, अर्ह - सामर्थ्य, ऋण और उत्पत्ति 
अर्थों में (धातु से ख्रीलिज़् भाव में विकल्प से प्वुच््‌ 
प्रत्यय होता है)। 
पर्याये - हा. ॥, 39 

(वि और उप पूर्वक शीड्ध धातु से) पर्याय - बारी गम्य- 
मान होने पर (कर्तृभिन कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
पर्वाचेण - शा. ॥. 3 ह 

(नज्‌ से उत्तर यथायथ तथा यथापुर अड्ें के पूर्वपद एवं 
उत्तरपद के अचों में आदि अच्‌ को) पर्याय - बारी-बारी 
से (वृद्धि होती है; जित्‌,णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते) | 
पर्वत... - ॥५ 4. 03 प 

देखें - ड्रोणपर्वत० ॥५ ॥. 03 
पर्वतात्‌ - [४ ॥, 42 

पर्वत शब्द से (भी शेषिक छ प्रत्यय होता है)। 
पर्वते -ए का, 9 

(्रथमासमर्थ) पर्वतवाची प्रातिपदिकों से (बह इनका 
: अभिजन' इस अर्थ में छ प्रत्यय होता है, आयुधजीवियों 
को कहने के लिए)। 


पलद- छत के उपयोग में |. 
पलच्ादि... -- [४ ॥. 409 का 
देखें -- प्रस्थोत्तरपदपलब्रादि० ॥ए ॥. 09 
पलल... - शा. ॥, 28 


देखें -- फ्ललसूप० ५. |. 28 
पलल - एक प्रकार कौ स्थलीय वनस्पति | 


पललसूपशाकम्‌ - शा. 8. 428 ह 
(मिश्रवाची तत्पुरुष समास में) पलल, सूप, शाक -- 
इन उत्तरपद शब्दों को (आध्युदात्त होता है)। 
पलाशादिभ्य: -।५ ॥6. 38 
(पष्ठीसमर्थ) पलाशादि प्रातिपदिकों से (विकल्प से 
विकार, अवयव अर्थों में अज्‌ प्रत्यय होता है, पश्च में 
औत्सर्गिक अण्‌ होता है)। 
»पलित... - दा, ॥, 66 
देखें - खलतिपलितवलित० ॥. ।. 66 
«पलित... - वा, ॥, 56 
देखें -- आइयसुभग० हा. ॥. 56 " 
.»पशाम्‌ - शत, ।४ 86 
देखें -- जप्ञभ० शा. ।६ 86 
बशु... -- ता. ।६ 42 
देखें - वृक्षमृगतृण० ॥[. ५. 2 
एशुषु -- हा. ॥. 69 ' 
(सम्‌, उत्‌ पूर्वक अज्‌ धातु से कर्तृप्रिन कारक संज्ञा 
तथा भाव में, समुदाय से) पशुविषय प्रतीत हो (तो अप्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
पशौ - ॥॥, प. 25 
पशु कर्ता अभिधेय होने पर (दूति और नाथ कर्म उपपद 
रहते हइ धातु से इन्‌ प्रत्यय होता हैं) 


पश्च 





चाणिय 

पशच -- ५ ॥॥. 33 पा... - ता, की. 95 

पश्च (तथा पश्चा शब्द भी वेद-विषय में) निपातन किये. देखें - स्थागापापच्: ता. ॥. 95 
जाते हैं; (अस्ताति के अर्थ में)। ...पा... - शा. [५. 66 
पश्चा - ५ ॥. 33 देखें - घुमास्था० शा. ६ 66 

.. - शा. ॥. 78 

(पश्च तथा) पश्चा शब्द (भी वेदविषय में) निपातन द झा 
किये जाते हैं,(अस्ताति के अर्थ में)। देखें - पा्नाष्मा० शा. ॥. 78 

पश्चात्‌... -+ ता. 3. 6 है 5 32 न ; 
,. पश्चात्‌... -- ता, [. ह को 

देखें -- विभवितसमीपसमृसि० कि न के दि० ता. ॥. 6 पाक... - ५ ॥, 24 
पर्चात्‌... - १7९ 7. जल पहकपूले हे बट 4 


देखें -- दक्षिणापश्चात० ५.. 98 
पश्चात्‌ - ४ ॥6. 32 
पश्चात्‌ शब्द का निपातन किया जाता है, (अस्ताति के 
अर्थ में)। 
पश्य... - शा, ॥. 78 
देखें - फ्बिजिध० शा, ॥. 78 
पश्य... -- शा, ॥. 39 
देखें -- तुपश्य्पश्यताहै: शा. ।. 39 
' पश्यत... -- शा, +, 39 
देखें - तुपश्यपश्यताहैः शा, ।. 39 
पश्यति -- ।४ ६ 46 
(द्वितीयासमर्थ ललाट तथा कुक्कुटी प्रातिपदिर्कों से 
संज्ञा गम्यमान होने पर) देखता है' .-- अर्थ में (ठक्‌ 
_- प्रत्यय होता है)। 
पश्यार्गं: - शा, +, 28 
(न देखना/ अर्थ में वर्तमान) ज्ञात अर्थ वाले धातुओं 
के योग में (भी युष्मदू, अस्मद्‌ शब्दों को पूर्वसूत्रों द्वारा 
प्राप्त वाम्‌, नौ आदि आदेश नहीं होते)। 
.>पश्वड्यो: -- ए ॥॥. 5 
देखें -- मानपश्वड्यो: ए ॥॥. 5 
पा... -- ।. 8. 89 
देखें -- पादम्याइयमादयस० ॥. ॥. 89 
...पा... - वा. ॥४ 77 
देखें - गातिस्थाधुपा० ता. ।६. 77 


' या... - ता.4. 37 
.. देखें - पाध्राष्मा० ता. . 37 


पाककर्णपर्णपुष्फ्फलमूलवालोत्तरपदात्‌ -- ।४ 3. 64 
पाक,कर्ण,पर्ण,पुष्प, फल, मूल, वाल -- ये शब्द यदि 
उत्तरपद में हों तो (जातिवाची) प्रातिपदिक से (स्नीलिड् में 
औष्‌ प्रत्यय होता हें)। 
पाकमुले -- ए॥. 24 
(पष्ठीसमर्थ पील्वादि तथा कर्णादि प्रातिपदिकों से 
यथासड्ख्य करके) 'पाक' तथा 'मूल' अर्थ अभिधेय हो 
तो (कुणप्‌ तथा जाहच्‌ प्रत्यय होते हैं)। 


| पके - ५ ४ 69 


“पकाना' विषय हो तो (शूल प्रातिपदिक से कृत के 
योग में डाच्‌ प्रत्थय होता है) | 
पके - शा. ). 27 

पाक अभिभेय होने पर (शृतम्‌ शब्द का निपातन किया 
जाता है)। 
पाध्राध्मावेददृश: - !. . 37 

पा. प्रा. ध्मा, धेट्‌, दृशिर्‌ - इन धातुओं से (श प्रत्यय 
होता है) । 
पप्नाध्मास्थाम्नादाण्दृश्थर्तिसर्तिशदसदाम्‌ - शा. ॥. 


78 

पापा, ध्मा,ष्ठा,म्ना, दाणू दृशिर, ऋ, सू, शद्लू, पदलू- 
इन अब्जों को (शित्‌ प्रत्यय परे रहते यथासंख्य करके पिब, 
जिप्र, धम,तिष्ठ, मन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ, घो शीय, सौद 
आदेश होते हैं)! 
पाणिध - प्रा. ॥. 55 

देखें - पाणियताइधो ॥., 8. 55 


पाणिघताइधौ 358 





पादपूरणे 
पाणिघताइधौ - त, ॥. 55 पात्रातू -- ५ ।. 67 
पाणिघ, ताडघ शब्दों में पाणि तथा ताड कर्म उपपद. (द्वितीयासमर्थ) पात्र प्रातिपदिक से (समर्थ हे' अर्थ में 
रहते हन्‌ धातु से क प्रत्यय तथा हन्‌ घांतु के टि अर्थात्‌. धन्‌ और यत्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
अन्‌ भाग का लोप एवं हू को घ्‌ निपातन किया जाता है, . पत्निसंप्सतादय: - ]7. 4. 47 
शिल्पी कर्ता वाच्य हो तो)। पात्रेसम्मित आदि शब्द (भी क्षेप गम्यमान होने पर 
..पाणिन्थमा: -- ह. ॥. 37 समुदाय रूप से तत्युरुपसमासान्त निपातन किये जाते हैं । 
देखें - उप्रग्पश्येरम्मद० व. ॥, 37 पात्रेसम्मित - अधिकतर भोजन के समय उपस्थित | 
' पाणौ - . ।६ 76 पाथस्‌... - ५ छह] 
(हस्ते और) पाणौ शब्द (उपयमन - विवाह-विषय में. देखें - पाथोनदीभ्याम्‌ ॥४४ 4 
हों तो नित्य ही उनकी कृत के योग में गति और निपात.... चस्‌ 5 जल, वायु, आहार | 
संज्ञा होती हैं)। ह पाथोनदीभ्याम्‌ - ४ ४ ॥ 
पाण्डुकगबलातू - ५ 8. 0 (सप्तमीसमर्थ) पाथस्‌ और नदी प्रातिपदिकों से (वेद 
(तृतीयासमर्थ) पाण्डुकम्बल प्रातिपदिक से (ढका हुआ विषय में ड्यणु पत्यय होता है) 
जो रथ' अर्थ में इनि प्रत्यय होता है)। ५ आम 
- पाहनू० शा. ॥. 497 
पाण्युपतापयो: - शा. ॥|. 4 पाद... -- ४ ।. 34 
(भुज तथा न्युब्ज शब्द क्रमश) हाथ और उपताप अर्थ देखें - पणपादमाव० ए॥. 34 
में (निपातन किये जाते हैं)। पाद... - ४४६ ॥ 
उपताप - गर्मी, आंच, पीड़ा । देखें - पादशतस्थ ४ [४ 
पाते - शा. ॥॥. 70 पद... - ५. ६ 25 अप 
(स्थेन तथा तिल शब्द को) पात शब्द के उत्तपद रहते. देखें ८ ४ ४ 25 
(तथा य प्रत्यय के परे रहते मुम्‌ आगम होता है)। पाद: - 7४ |. 8 
पातौ - पत्ता, ॥. 52 पादन्त आतिपदिक से (ख्ीलिज्ञ में विकल्प से डीप्‌ 
पा थातु के प्रयोग परे हों तो (भी पद्चमी के विसर्जनीय प्तुयय होता हैं)। 
को बहुल करके सकार आदेश होता है, वेद-विषय में)।. न 30 पर कर 
22 कह (भसज्ज्क) पादशब्दान्त अड्ज को (पत्‌ आदेश हो जाता 
)। 
कृकमि० शात, ॥. 46 
पलप्‌ - पादपात्‌ -- ॥४ ॥, 8 
... ध शव. 7 
देखें - छ्षुद्राभ्रमरवटर० [ए. ॥. 8 
देखें -- पथ्यंग० ए ॥. 7 
कि महंत पादपुरणम्‌ - शा. ॥. 330 
अन्त (सः के सु का लोप हो जाता है, अचू परे रहते; यदि 
3882 अरे ३३३ से (उन्‌ प्रत्यय होता है,  लोप होने पर) पाद की पूर्ति हो रही हो तो | 
ही अत बीत पादपूरणे - शा. . 7 
वह ॥ बी पकचिड (प्र,सम्‌, उप तथा उत्‌ उपसर्गों को: पाद की पूर्ति करनी . 
देखें -- आडढकाजितपात्रात्‌ ५, ।. 52 हो तो (द्वित्व हो जाता हैं)! है 





पाद शब्द, उसका समासान्त लोप हो जाता हे, बहुवीहि 
समास में)। _ द 
पादसस्‍्य - शा. ॥. $ 

पाद शब्द को (पद आदेश होता है; आजि, आति, ग 
तथा उपहत उत्तरपद परे रहते)। 
' चादाने - शा, ।. 57 

(वेद-विषय में) ऋचा के पाद के अन्त में वर्तमान (गो 
शब्द से उत्तर आम्‌ को नुट्‌ का आगम होता हे)। 
पादर्घाध्याम्‌ू -- ५ ।६ 25 

पाद और अर्घ प्रातिपदिकों से (भी 'डसके लिये यह 
अर्थ में यंत्‌ प्रत्यय होता है) । 
पाहम्मूर्थसु - शा. ॥. 497 

(द्वि तथा त्रि से उत्तर पाद, दत्‌, मूर्थन्‌ इन शब्दों के 
उत्तरपद रहते (बहुब्रीहि समास में विकल्प से अन्तोदात्त 
होता है)। . 
पानम्‌ -- शा, [६ । 

(पूर्वपद में स्थित नि्ित्त से उत्तरी पान शब्द के (बकार 
३ देश का अभिधान हो रहा हो तो णकारादेश होता 

)। 
पाप... - ता. 3. 53 

देखें - पापाणके ॥[. [. 53 


पादप्याइयमाइयर!परिमुहरुचितृतिवदवस: -- . का. 89 पाप... -- ता. ॥. 89 
पा,दमि, आड्यूर्वक यम, आझ्पूर्वक यस, परिपूर्वक मुह, . देखें -- सुकर्म० ता. ॥. 89 
रुचि, नृति, वद, वेस्‌ -+ इन ण्यन्त धातुओं से परस्मैपद. --पाप... -- ।४ . 30 
नहीं होता है । देखें -- केवलमामक० ॥५ 4. 30 
पादविहरणे -- ॥. #ा. 46 पापम - शा, ॥. 68 
पादविहरण - टहलना अर्थ में वर्तमान (वि पूर्वक क्रम्‌ (शिल्पिवाची शब्द उत्तरपद रहते) पाप शब्द को (भी 
धातु से आत्मनेपद होता हैं) | विकल्प से आध्युदात्त होता हैं)। 
पादशतस्थ -- ४ ॥#. 4 “पापयोगात्‌ - ४ ६ 47 
(सब्ख्या आदि में है जिसके, ऐसे) पाद और शत शब्द. जे 7 हीयसानपापयोगात्‌ ४४ 47 
अन्त वाले प्रातिपदिकों से (वीप्सा' गम्यमान हो तोवुन्‌ मा ये मी पु 
पत्यय होता है तथा प्रत्यय के साथ-साथ पाद तथा शत. देखें - अप्यावप० शा. ॥. 25 
के अन्त का लोप भी होता है)। पापाणके -- ॥. . 53 
॒ | (कुत्सनवाची) पाप और अणक शब्द (कुत्सितवाचक 
0200 00; सुबन्तों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास को प्राप्त होते 
उपमानवाचक हस्त्यादिवर्जित प्रातिपदिकों से उत्त को हैं)। ह 


पामादि... -- ५ #. 400 

देखें -- लोमादिपामादि० ५. ॥. 00 
पायौ - शणा, मां. 

(स्वतवान्‌ शब्द के नकार को रु होता हे), पायु शब्द परे 
रहते.। 
पाय्य... -- 7, 4. 29 

देखें -- पाय्यसाननाय्य ॥. ।. 29 
पारय... - शा. 8. 422 

देखें -- कंसमन्थ० शा. ॥. 22 
पाय्यसानाय्यनिकाय्यधाय्या: -- ॥॥. . 69 

पाय्यं, साल्ताय्य, निकाय्य, घाय्य - ये शब्द (यथा- 
सडख्य करके मान, हवि, निवास तथा सामधेनी अभिधेय 
हो तो निपातन किये जाते हैं। 
...पार... - ता. #. 48 

देखें -- अन्तात्यन्त० ता, ॥, 48 
,«पार... -- शात, ॥. 53. 

देखें - पतिपुत्र० शा, ।॥. 53 
गारस्करप्रभतीनि -- शा. . 8: 

पारस्कर इत्यादि शब्दों में (भी सुट्‌ आगम निपातन 
किया जाता है, संज्ञा के विषय में)। 
पारायण... - ५. 72 

देखें - पारायणहुरायण० ४ ॥, 72 


पारायणतुरावणचारायणम्‌ 


पारायणतुरायणचाद्रायणम्‌ -- ५४ ॥, 7] 
(ट्वितीयासमर्थ) पारायण, तुरायण तथा चाद्धायण प्राति- 
पदिकों से (बरतता है” अर्थ में य्विहित ठज्‌ प्रत्यय 
होता है) । 
पाराशर्य... - ॥५ ॥8. !0 
देखें --- पाराशर्यशिलालिभ्याम 7४ था. 30 
पाराशर्य - पाराशर की कृति । 


पाराशर्यशिलालिम्याम्‌ - ॥४ ॥॥. 40 

(तृतीयासमर्थ) पाराशर्य, शिलालिन्‌ प्रातिपदिकों से 
(यथासडख्य करके भिक्षुसूत्र तथा नरंसूत्र का प्रोक्त विषय 
कहना हो तो णिनि प्रत्यय होता हैं)। 
पारि... - गा, ।, 38 ह 

देखें -- लिग्पविन्द० ॥]. 4. 38 
पारे -- ॥. ।. 77 

(मध्य और) पार शब्द (पष्ठ्यन्त सुबन्त के साथ विकल्प 
से अव्ययीभाव समास को प्राप्त होते हैं तथा समास के 
सलियोग से इन शब्दों को) एकाराम्तत्व भी निपातन से 
हो जाता है। 
पारेवडवा -- शा. ॥. 42 

पारेबडवा' इस समास किये हुये शब्द के (पूर्वपद को 
प्रकृतिस्वर होता हे) 

पारेवडवा - विपरीत दिशा में घोड़ी के समान। 
पाश्वादियौधेयाध्याम्‌ - ४ ॥॥. 7 

(शर्तों से जीविका कमाने वाले पुरुषों के समूहवाची 


360 


पिति 


रमयामकः तथा विदामक्रन्‌ शब्द भी वेदविषय में विकल्प 
से निपातित होते हैं )। 
पाछे... - ता. ।. 25 ५.०, 
देखें - सत्याफ्पाश० हा, 4, 25 
पाशप्‌ - ५ मा. 47 


(निन्दा' अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिकों से) पाशप्‌ प्रत्यय 
होता है । 
पाशादिश्य -- ४ ॥. 48 

(पष्ठीसमर्थ) पाशादि प्रातिपदिकों से (समूह अर्थ में य 
प्रत्यय होता है) । 

पफि्व्छादिध्य: -- ५. ॥. 400 3०० 

देखें -- लोमादिपामादि० ४. ॥, 00 

पिटलू... -- ४ ॥. 33 

इनच्पिटचू० ४३. 33. 


पितू - पा, ।५ 92 

(लोट सम्बन्धी उत्तमपुरुष की आटू का आगम हो जाता 
है और वह उत्तम पुरुष) पित्‌ (भी) माना जाता है | 
पितरामातरा - शा, ॥. 32 

पितरामातरा --+ यह शब्द (भी वेदविषय में) निपातन 
किया जाता है । 
पिता - ह. ॥, 70 

(मातृ शब्द के साथ) पितृ शब्द (विकल्प से शेष रह 


' जाता है, मातृ शब्द हट जाता है)। 


पार्श्बादि तथा यौधेयादिगणपठित पतिपदिकों से (स्वार्थ . 


में यथासंख्य करके अण्‌ तथा अज्‌ प्रत्यय होते है )। 
पाएवेंन -- ५ ॥. 75 


तृतीयासमर्थ पार्श्व प्रातिपदिक से (चाहता है' अर्थ में. 


कन्‌ प्रत्यय होता है) । 
पले - शा, #. 78 
(गो, तन्ति, यव --- इन शब्दों को) पाल शब्द परे रहते 
(आध्युदात्त होता है)। 
तन्ति ८ रस्सी, डोर | 
पावयाइक्रियात्‌ - [7. ।. 42 
पावयाड्क्रियात्‌ शब्द वेदविषय में विकल्प से निपातित 


है,(साथ ही अभ्युत्सादयामकः, प्रजनयामकः, चिकयामकः, 


पितामहा: - शा. ॥. 35 
देखें - पितृव्यमातुल० ॥९ ॥. 35 
पिति -- श॒, ।. 69 
(हस्वान्त धातु को) पित्‌ (तथा कृत) प्रत्यय के परे रहते 
(तुक्‌ का आमम होता है)। 
पिति - शा. 4. 86 दे 
भी, ही, भू, हु, मद, जन, धन, दरिद्रा तथा जाग घातु के 
अभ्यस्त को पित्‌ लसार्वधातुक परे रहते प्रत्यय से पूर्व 
को उदात्त होता है। 
पिति - शा. मा, 87 
(अभ्यस्तसज्ह़्क अड्ग कौ लघु उपधा इक्‌ को अजादि) 
पित्‌ (सार्वधातुक) प्रत्यय के परे रहते (गुण नहीं होता)। 


पितुः 


उह6ा 





पितु; -ए का, 79 
(पद्चमीसमर्थ) पितृ प्रातिपदिक से ( आगत' अर्थ में यत्‌ 
भ्त्यय होता है तथा चकार से उस प्रत्यय होता है) । 


-“पितुर्भ्धाम्‌ - शात्रा, ॥8, 85 

देखें -- मातुःपितुर्भ्याम्‌ शा, ॥. 85 
'पितठ... -ए ४. 30 

देखें -- वाय्यृतुप्थुवसः 7५ ४. 30 

>पिवभ्याम्‌ - शा. ॥. 84 

देखें - मातृपितृभ्याम शातर, ॥. 84 
पिलुष्य... -- ॥४ ॥. 35 

- पितृव्यमातुल० ।ए कं. 38. 

पितृव्यमातुलमातामहपितामहा: -- ॥ए ॥. 35 

पितृव्य, मातुल, मातामह और पितामह शब्द निपातन 
किये जाते हें । 


फिष्यसु: -- ५ 3. 32 
मु पितृष्वसू शब्द से (अपत्य अर्थ में छण्‌ प्रत्यय होता 
)॥ 
+पितों -वा. 4. 4. 
देखें -. सुप्पितो वात, 4. 4 
पिफ्थथों: - शा. ।६ 77 
देखें - अर्त्तिफ्पित्यों: शा, ॥६ 77 
'.«फ्पिसा... -- शा, ४, 34 
देखें -- अशम्ायोदन्य० शा, (४ 34 
पिब... - शा, हां, 78 
' देखें-- फ्थिजिन्न० शा, ॥0. 78 


(पा, प्रा, ध्मा;ष्ठा, मना, दाण्‌ू, दृशिर, ऋ, सू, शद्लू, दल 
“-+ इन अड़गों को शित्‌ प्रत्यक्ष परे रहते यथासड्ख्य 
करके) पिब, जिप्न, घम, तिष्ठ, मन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ, धो, 
शीय, सीद आदेश होते हे । 
पिलते: - शा, ६ 4 

पा पाने अडग की (उपधा का चड्परक णि परे रहते 
लोप होता है, तथा अभ्यास को ईकारादेश होता है)। 
पिफ -- . [६ 35 

(शुष्क, चूर्ण तथा रूक्ष कर्म उपपद रहते) पिष्‌ धातु से 
' (णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 


पिच: -- प्रा, ५ 38 

(स्मेहवाची करण उपपद हो तो) पिष्‌ धातु से (णमुल्‌ 
प्रत्यय होता है)। 

पिषाम्‌ - वा. ॥. 56 

जासिनिपफ्रहण० ॥. ।0. 56 

पिट्टात्‌ू -- ॥ए ॥#. 43 

(वष्ठीसमर्थ) पिष्ट प्रातिपदिक से (भी विकार अर्थ में 
मयट्‌ प्रत्यय होता है)। 
पिस... -- गा. ॥. 475 

देखें -- स्थेशभास ॥],,॥, 475 
पी - शा. 3. 28 

(ओप्यायी धातु को निष्ठा के परे रहते विकल्प से) पी 
आदेश होता हे । 
पीड़... -]]. ॥9 49... 

देखें -- उफ्पीडरुथकर्ष: गा. ४. 49 
-पीडाम्‌ +- शा.।६३ 


*+ भ्राअभास० शा, ॥४. 3 


“पीयूक्ञाभ्य: -- शा. ४ $ 
देखें-. प्रनिरन्‍्त० शात, ४६ 5 


. पीलाया: -- ४ 3. 38 


पष्ठीसभर्थ पीला प्रातिपदिक से (अपत्य अर्थ में 
विकल्प से अप प्रत्यय होता है)। 
पीस्यादि... -- ४ ॥. 24 

देखें - पील्वादिकर्णादिभ्य: ५ ॥, 24 
पील्वादिकर्णादिभ्य॑ -- ४ ॥. 24 

(पष्ठीसमर्थ) पील्वादि तथा कर्णादि प्रातिपदिकों से 
(यथासड्ख्य करके 'पाक' तथा 'मूल' अर्थ अभिधेय हो 
तो कुणप्‌ तथां जाहचू्‌ प्रत्यय होते हैं )। 
पु... -- शा. ६. 80 

देखें - पुयण्ज्यपरे शा, |६. 80 
पु... - शा. ६ 2 

देखें -- अदकुष्वाड० शात्रा, 4४ 2 
पुक्‌ - शा. ॥8..36 

(ऋ, ही, व्ली, री, क्नूयी, क््मायी अड्ग को तथा 
बाल अड्ग को णिच्‌ परे रहते) पुक्‌ु आगम होता 

| 


पुग्नत... 


पुंयोगात्‌ 





पुगत... -- शा. ता. 86 
देखें - पुगन्तलधूपधस्य शा. ॥. 86 
पुग्न्‍्तलघृपधस्थ - शा. ॥. 86 
पुक्‌ परे रहने पर तत्समीपस्थ अड्ग के इक्‌ को तथा 
लघुसब्ज्ञक इक्‌ उपघा को (भी सार्वघातुक तथा आर्ष 
धातुक प्रत्यय परे रहते गुण हो जाता है) । 
पुच्छ... - गा. ।. 20 
- पुच्छभाण्डचीवरातू ॥]. 4. 20 
पुच्छ... -- ५.।. ॥9 
देखें - अगोपुच्छ० ए.॥. 9 
पुच्छभाण्डचीवरातू-- हा, 4. 20 
पुच्छ, भाण्ड,चीवर -- इन (कर्मों) से (णिड प्रत्यय होता 
है, क्रियाविशेष को कहने में)। 
पुज्जि... - शा. ॥. 97 
देखें - अम्वाग्ड था, ॥. 97 
पुण्यम्‌ - श. ॥. 52 
(सप्तम्यन्त से परे उत्तरपद) पुण्य शब्द को (अन्तोदात्त 
होता है) । 
ए ॥४ ह7 
देखें > सर्वैकदेश० ४ ॥६. 87 
- वा, #. 89 
2 सुकर्म वा, ॥, 89 
«पुत्र... - शा, ॥. 53 . 
देखें -- पतिपुऋ शा, ॥8. 53 
पुत्र - श. #. 32 
(तत्पुरुष समास में पुल्लिड्रवाची शब्द से उत्तर) पुत्र 
शब्द उत्तरपद को (आध्युदात्त होता है)। 
पुश्नपतथों: - शा. 4. 3 
(घ्यडू को सम्भसारण होता है), यदि पुत्र तथा पति शब्द 
उत्तरपद हों तो (तत्पुरुष समास में)। 
पुप्रपौत्रम्‌ -- ५ ॥. 0 
परोवरफरप्पर० ५ ॥. 0 
पुत्रस्य -- शात, ।६ 47 
(आक्रोश गम्यमान हो वो आदिनी शब्द परे रहते) पुत्र 
शब्द को (द्वित्व नहीं होता)। 
-५॥।. 39 
(पष्ठीसमर्थ) पुत्र प्रातिपदिक से (कारण अर्थ में छ 
तथा यत्‌ प्रत्यय होते हैं,यदि वह कारण संयोग वा उत्पात 
हो तो)। 


पुत्रालात्‌ - [५. 89 
(गोत्र से भिन्‍न वृद्धसंइक) पुत्रान्त भ्रातिपंदिक से [फिज्‌ 
प्रत्यय (पूर्वसूत्नविहित) परे रहते पर विकल्प से कुक्‌ 
आमगम होता हे] । 
पुत्रे -- शा, ॥. 2 
पुत्र शब्द उत्तरपद रहते (आक्रोश गम्यमान होने पर 
विकल्प करके षष्ठी का अलुक्‌ होता है)। 


...पुत्री - ।. ॥. 68 
देखें - भ्रात्ुपुत्रों ॥. ॥. 68 
.«पुरर्थसु... -9 ॥. 34 ४. 
श्रविष्ठाफल्गुन्यनु० ॥५ ॥#. 34 
पुनर्वस्वो: - ]. #. 6 
वेदविषय में पुनर्वसु (नक्षत्र) के (द्वित्व अर्थ में विकल्प 
से एकत्व होता है) | 


पुनर्वस्वो: _+ 4. मै. 63 

देखें - तिष्यधुनर्वस्वो: ॥. ॥. 63 

.पुम्‌... - शा. ). 65 

देखें -- ऊडिदम० ५].॥. 65 ' 
पुम्‌ - शा, ।४ 9 

(पत्लू अड्ग को अडू परे रहते) पुम्‌ आगम होता है। 
पुम- शा. रा. 6 . 

(अम्‌ प्रत्याहार परे है जिससे, ऐसे खय के परे रहते) 
पुम्‌ को (₹ आदेश होता है, संहिता में) | 
पुमान्‌ - ], ४. 67 

पुल्लिड्ग शब्द (जीलिड्ग शब्द के साथ शेष रह जाता 
है, यदि उन शब्दों में ल्रीत्व पुंस्वकृत ही विशेष हो 
अन्य प्रकृति आदि सब समान ही हो)। 
चुम्भ्य - शा, ॥. 32 5 

(तत्पुरुष समास में) पुल्लिड्गवाची शब्दों से उत्तर (पुत्र 
शब्द उत्तरपद को आद्युदात्त होता हैं)। 


पुंयोगात्‌ -- [५ ।. 48 

पुरुष के साथ सम्बन्ध होने के कारण (जो प्रातिपदिक 
खोलिंडग में वर्तमान हो तथा पुंल्लिद्ग को पहले कह 
चुका हो, ऐसे अदन्त अनुपसर्जन) प्रातिपदिक से (डीपू 
प्रत्यय होता है)। ः 


पुंक्त्‌ 


पुंक्तू -- ॥. ॥. 66 

(गोजप्रत्ययान्त ख्लीलिड्ग शब्द युवप्रत्ययान्त के साथ 
शेष रह जाता है और गोज़प्रत्ययान्त शब्द को) पुल्लिड्ग 
के समान कार्य (भी) होता है,(यदि उन दोनों में वृद्धयुव 
-प्रत्यय - निमित्तक ही वैरूप्यप हो और सब समान हो)। 
पुंक्त्‌ -- शा. शा, 33 

(एक ही अर्थ में अर्थात्‌ एक ही प्रवृत्तिनिमित्त को लेकर 
आषित - कहा है पुल्लिड्र अर्थ को जिसने,ऐसे ऊड़वर्जित 
भाषितपुंस्क स्त्री शब्द के स्थान में) पुल्लिड्रवाची शब्द के 
समान रूप हो जाता है; (पूरणी तथा प्रियादिवर्जित 
खीलिड्ग समानाधिकरण उत्तरपद रहते)। 
पुंबत्‌ - शा. ॥. वा 

(कर्मघारय समास में तथा जातीय एवं देशीय प्रत्ययों 
के परे रहते ऊड्दवर्जित भाषितपुंस्क ख्री शब्द को) पुंव- 
दुभाव हो जाता है । 
पुंबद्‌ - शा, ।, 74 

(वृतीया विंभक्ति से लेकर आगे की विभक्तियों के परे 
रहते भाषितपुंस्क नपुंसकलिद्ग वाले इगन्त अद्भग को 
: गालव आचार्य के मत में) पुंबद्भाव हो जाता है । 
पुंस - शा, ॥. 89 
..पुंस अद्भण के स्थान में (सर्वनामस्थान परे रहते असुड् 

आदेश होता है)। 


पुंसाभ्याम - ४ . 87 

। खीपुंसाध्यामू 7४. 87 
पुंसि - ]. ६ 29 

(रात्र, अह, अह -- ये कृतसमासान्त शब्द) पुल्लिड्ग 
में होते हैं। 
पुंसि - ]. ॥६ 3 

(अर्धर्च आदि शब्द) पुल्लिदग (और नपुंसकलिछ्न में 
होते हैं। 
पुंसि -- हग. ॥8. 888 

(धातु से करण और अधिकरण कारक में) पुंल्लिड्ग में 
(आय: करके घ प्रत्यय होता है, यदि समुदाय से संज्ञा 
प्रतीत होती है)। 
पुंसि - शा. ।, 99 

प्रथमयोः पूर्वसवर्ण: सूत्र से किये हुये पूर्वसवर्ण दीर्घ 
से उत्तर शस्‌ के अवयव सकार को नकार आदेश होता 


है) पुल्लिदग में । 
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पुंपि - शा. #. ॥] 
(इृदम्‌ शब्द के इृद्‌ रूप को) पुल्लिडग में (आ आदेश 
होता है, सु विभक्ति परे रहते)। 


पुयण्जि -- शा. ९, 80 
(अवर्णपरक) पवर्ग,यण्‌ तथा जकार पर वाले (उवर्णान्त 
अभ्यास को इकारादेश होता है, सन्‌ परे रहते)। 
पुर... >+ हू, 39 
देखें - पुरथक ४ |. 39 
पुर्‌.. - ४ ।४६.74 
देखें - फ्रद्पूरव्यू० ४ ।६ 74 
पुर... -- 7४ ॥, 2 
देखें - प्रस्थपुर० ।४ ॥. 24 
पुर --॥, 4५. 67 
(अव्यय) जो पुरस्‌ शब्द, उसकी (क्रिया के योग में गति 
और निपात संज्ञा होती हे) | 
पुरगा... -- शात्रा, (६. 4 


देखें - पुरगामिश्रका० शात, ।५ 4 
पुरगामिश्रकासिप्रकाशारिकाकोटराग्रेभ्य -- शत. ६ 
4 


पुंरथा, मिश्रका, सिप्रका, शारिका, कोटरा, अग्रे -- इन्‌ 
शब्दों से उत्तर (वन शब्द के नकार को णकारादेश होता 
है, सब्हाविषय में)। 


: गुरथक - ४ ॥. 39 


(दिशा, देश. तथा काल अर्थों में वर्तमान सप्तम्यम्त, 
पञ्मम्यन्त तथा प्रथमान्त दिशावाची पूर्व, अधर तथा अवर 
श्रातिपदिकों से असि प्रत्यय होता है और प्रत्यय के साथ- 
साथ इन शब्दों को यथासंख्य करके) पुर, अध्‌ तथा अब्‌ 
अदिश होते है । 

.पुरुदरौ- शा. ॥. 68 

देखें -- वाचंयमपुरुदरी शा. ॥॥. 68 
.-पुरश्चरण... --॥५ ॥॥, 72 

देखें -- दयजुदब्ाह्णकू० ।ए ॥॥. 72 
पुरस्‌... -- गा. #. 8 

देखें -- पुरो5फ्रतो० ॥. #, 8 
पुरसः --४ ॥, 98 

देखें -- दक्षिणापश्चातृ० ॥ए ॥. 98 





पुरसो: 364 पुरोडाशे 
--पुरसो: - शात्रा, ॥. 40 पुरुक - शा. ॥. 90 

देखें - नमस्पुरसो: शा, ॥. 40 (अनु उपसर्ग से उत्तर अन्वादिष्टवाची) पुरुष शब्द को 
पुरस्तात्‌ -- ५ ॥. 68 (भी अन्तोदात्त होता है)। 


(किश्वित्‌ न्यून' अर्थ में वर्तमान सुबन्त से विकल्प से 
हद प्रत्यय होता है और वह सुबन्त से) पूर्व में (ही होता 

)। 
पुरा - शा, . 42 

पुरा शब्द से युक्त (तिडन्त को भी शीघ्रता अर्थ गम्य- 
मान होने पर अनुदात्त नहीं होता)। 


..पुराण... -- ता, ॥, 48 
पूर्वकालैकसर्वजरतू० ता. ।. 48. 

पुराणप्रोक्तेषु - ।५ ॥॥. 05 

(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से) पुराणप्रोक्त (ब्राह्मण और 
रा अभिधेय हो तो प्रोक्‍्त अर्थ में णिनि प्रत्यय होता 

) | 

पुरानिपातयों: -- ॥]. 4. 4 

' देखें - यावत्युरानिपातयो: ॥गा. ॥. 4 

पुरि - पा. ॥. 20 

(सम शब्द उपपदरहित) पुरा शब्द उपपद हो तो (अन- 
झतन भूतकाल में धातु से लुद्ध प्रत्यय विकल्प से होता 
है, चकार से लट्‌ भी होता है)। 


पुरीष... -- ।त. ॥. 65 

देखें - कव्यपुरीष० त. ॥. 65 
पुरी - ॥६ ॥. 42 

(पष्ठीसमर्थ गो प्रातिपदिक से भी) मल अभिषेय होने 
पर (मयद प्रत्यय होता है) 


.पुरीष्येदु - गा. ॥. 65 
देखें - कव्य्पुरीव० प्रा. ॥. 65 
पुरु,. -- ४ ६ 56 रे 
देखें - देवमनुष्य० ए ॥४ 56 
शा. 3, 94 
हल ऋतुशनस्पुरुदंसोनेहसाम्‌ शा, ।. 94 
पुरुष... -- ५ #., 38 
देखें - पुरुषहस्तिध्याम्‌ ४ ॥. 38 
पुरुष... -- ४ ॥४. 56 
-- देवमनुष्य० ४ ।६ 56 


ग -ा. ।५ 43 

(अमह जीव्पुरुषयों: ॥॥. ६ 43 
पुरुपहस्तिभ्याम्‌ - ४५ 8. 38 

(प्रथमासमर्थ प्रमाणसमानाधिकरणवाची) पुरुष तथा 
हस्तिन्‌ प्रातिपदिकों से (धष्ठयर्थ में अण्‌ तथा द्वबसच्‌, 
दघ्नच्‌ और मात्रच्‌ प्रत्यय होते हैं)। 


पुरुषात्‌ - ४. 24 
(प्रमाण अर्थ में वर्तमान जो) पुरुष शब्द, (तदन्तः अनु: 
पसर्जन द्विंगुसंज्ञक प्रातिपदिक) से (तद्धित का लुक्‌ होने . 
पर खीलिड्ग में विकल्प से डीप्‌ प्रत्यय नहीं होता अर्थात्‌ 

विकल्प से हो जाता है)। 


पुस्वाध्याम्‌ - ४. 0 
देखें - सर्वपुरुषाभ्याम्‌ ५ . 0 


: ...पुरुवायुष... -- ५: ॥५ 78 


देखें - अचतुरक्वितुर० ए.॥६ 78 
पुरुषे प्रा. कं. 05 

पुरुष शब्द उत्तरपद हो, तो (कु शब्द को विकल्प से का 
आदेश हो जाता है)। 
पुरे -- श॒, ॥. 99 

पुर शब्द उत्तरपद रहते (आच्य भारत-के देशों को कहने 
में पूर्वपद को अन्तोदात्त होता हैं)। 


. पुरोडप्रतोष्ग्रेषु - ता. भर. 8 


पुरस्‌, अग्रतस्‌, अम्रे -- ये अव्यय उपपद रहते (सृ धातु 
से ८ प्रत्यय होता है) | 


पुरोडा: - शा, ॥. 67 
पुरोडा: शब्द दीर्घ किया हुआ सम्बुद्धि में निपातित है। 


पुरोडाश: - वा. ॥. 77 
देखें - श्वेतव्होक्थशस्‌० ॥. ॥. 7] 
पुरोडाशात्‌ - ।४ ॥. 70 
देखें -- पौरोडाशपुरोडाशात्‌ ५ ॥. 70 
धुरोडाशे - ।५ ॥#, 45 
(वष्ठीसमर्थ ब्रीहि प्रातिपदिक से) पुरोडाशरूप विकार 
अभिषेय होने पर (मयद्‌ प्रत्यय होता है)। के 


--पुरोहितादिभ्यः 365 





पुरोहितादिभ्य: - ५ ॥. 27 
देखें - पत्यन्तपुरोहिता० ५. 27 
पृद - व], ॥. 83 
पूज्‌ धातु से (करण कारक में छ्ूून्‌ प्रत्यय होता है, यदि 
वह करण कारक हल हथा सूकर का अवयव हो तो)।. 
पुक -- गा. ॥. 85 
पूज्‌ घातु से (संज्ञा गम्यमान हो, तो करण कारक में इत्र 
भ्रत्यय होता है, वर्तमानकाल में)। 
पुष - वा. [६ 40 
(स्ववाची करण उपपद रहते) पुष्‌ धातु से (णमुल्‌ प्रत्यय 
होता है)। | 
पुवादि... -- पी. ॥. 55 
देखें - पुषादिद्युताइलदित: हा, 4. 55 
पुषादिद्युताइलूदित: -- ता. ॥. 55 
पुषादि , दुतादि तथा लूदित्‌ धातुओं से उत्तर (चल को 
अड्‌ आदेश होता है, कर्तवाची लुद्‌ परस्मैपद परे रहते)। 
पुष्करादिध्य - छआ, 35... 
. पुष्करादि प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ' में इनि प्रत्यय होता 
है, देश वाच्य होने पर)। 
पुष्प... -॥४ |. 64 
देखें -- पाककर्णपर्ण० ॥9.. 64 
पुष्यत्‌ -- ए ॥, 43 ह 
देखें - साथुपुष्यत० एए ॥. 43 
पुष्य... - !7. ।, 6 
: देखें - पृष्यसिद्धनों ॥]. 3. 6 
परुष्यसिद्धौ -- .. 6 
. (नक्षत्र अभिधेय हो तो अधिकरण कारक में) पुष्प और 
सिद्धंय शब्द क्‍्यप्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये जाते है । 
पू..-वा, था. 4... 
देखें - श्रयतियौति० ग्रा।, ॥. 49 
:पू... - शा. ६ 33 
. देखें -- भाभूपू० शा, (६ 33 
सूः... वा. आं. 4ा 
- पूरसर्वयो: ता. ॥. वा 
पूसर्वयो: -- ॥. ॥. 4 
पुर तथा सर्व (कर्म) के उपपद रहते (ण्यम्त 'दृ” विदारणे 
धातु से तथा सह धातु से यथासंख्य करके खच्‌ प्रत्यय 


होता है)। 


...पूग... -- ४ #. 52 

देखें - बहुपूग० ५. ॥. 52 
पूषातू -- ५ वा. 2 « 

(प्रामणी पूर्व अवयव न हो जिसके, ऐसे) पूगवाची - 
अर्थ और काम में आसक्त पुरुषों के नानाजातीय और 
अनियत वृत्तिवाला समूह, तद्बाची प्रातिपदिकों से (ज्य 
प्रत्यय होता है, स्वार्थ में)। - 
पूगेषु - शा. ॥. 28 ु 

पूगवाची 5 अर्थ और काम में आसकत पुरुषों के 
नानाजातीय और अनियत वृत्तिवाला समूह, तद्बाची शब्द 
उत्तरपद रहते (कर्मधारय समास में कुमार शब्द को 
विकल्प से आधुदात्त होता है)। 


प्‌ ... “व. #. 28 
खें - पूइ्यजो: ॥॥. ॥. 28 
पूद्द... - शा. 8. 74 

देखें - स्मिपूइ ० भा, ॥. 74 
पूडः - ॥. ॥. 22 

“पूछ पवने' धातु से परे (सेट्‌ निष्ठा तथा सेट्‌ क्‍तवा 
प्रत्यय भी कित्‌ नहीं होता हे) । 


पूछ- शा. ॥#. 5 


पूछ धातु से उत्तर (भी कत्वा तथा निष्ठा को इट्‌ आगम 
विकल्प से होता है)। 
पूइ्यजो: -- गा. ॥. 29 

पूढ तथा यज्‌ धातुओं से (वर्तमान काल में शानन्‌ 
प्रत्यय होता है) | 


पूजनात्‌ - ४ [५. 69 

पूजनवाची प्रातिपदिक से (समासान्‍्त प्रत्यय नहीं 
होते)। ह 
पूजनात्‌ - शा, 3. 67 

पूजनवाची शब्दों से उत्तर (पूजितवाची शब्दों को अनु- 
दात्त होता है)। 
पूजायाम्‌ -- 4, 4४ 93 

पूजा अर्थ में (सु शब्द कर्मप्रवचनीय और निपात-संज्ञक 
होता है) । 

-- , रे, 2 

पूजा अर्थ में (विहित क्त भ्रत्ययान्त के साथ षष्ठ्यन्त 

सुबन्त का समास नहीं होता)। 





पूजायाम्‌ 
पूजायाम्‌ -- शा. ६ 30 पूरण... -- ॥ा. झ. ॥ 
पूजा अर्थ में (अद्भु अब्न की उपधा के नकार का लोप देखें -- पूरणगुणसुहितार्थ० पा. 8. 4 
नहीं होता है) पूरण... - ४॥. 4. 
पूजायाम्‌ -- शा. 3. 53 देखें - पूरणार्धात्‌ ६. 47 


(अश्यु धातु से उत्तर) पूजा अर्थ में (क्त्वा तथा निष्ठा 
को इट आगम होता है) 
पूजायाम्‌ -- शा. 3. 37 

(याव॒त्‌ और यथा से युक्त अव्यवहित तिडन्त को) पूजा 
हा में (अननुदात्त नहीं होता अर्थात्‌ अनुदात्त ही होता 

)। 
पूजाथाम्‌ - शा, ।. 39 

(तु, पश्य, पश्यव, अह - इनसे युक्त तिडन्त को) पू- 
जा-विधय में (अनुदात्त नहीं होता)। 


पूजार्थेभ्य: -- ॥. ॥. 88 
देखें - मतिबुस्कि ता. ॥. 88 
पूजि... -- पा. ॥8. 05 
देखें -- चिन्क्पूजि० . ही. 05 
पूजितम्‌ - शा. . 67 
(पूजनवाची शब्दों से उत्तरे पूजितवाची शब्दों को 
(अनुदात्त होता है)। 


पूज्यमानम्‌ - !. 4. 6 

पूज्यमानवाची (सुबन्त) शब्द (वृन्दारक, नाग, कुकर - 
इन समानाधिकरण सुबन्तों के साथ विकल्प से समास 
को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है)। 


पूज्यमानै: -- ॥. . 60 

(सत्‌, महत्‌, परम, उत्तम, उत्कृष्टन ये शब्द 
समानाधिकरण) पूज्यमानवाचो (सुबन्त) शब्दों के साथ 
(विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं ओर वह समास 
तत्पुरुषसंज्ञक होता है)। ८ 
पूत... - शा. आ. 487 

देखें - स्फिगपूत० शा, ॥. 487 
पूतकतो: -- ।५.. 36 

अनुपसर्जन पूतक़रतु प्रातिपदिक से (स्ीलिड्ड में डीप्‌ 
प्रत्यय होता है तथा ऐकार अन्तादेश भी हो जाता है)। 

पूतक्रतु 5 इन्द्र । 

.पुति... -- ५ ॥६ 435 


देखें - अत्पूति० ५ ।४ 35 


पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन - वा... 
ग. ॥ 
पूरण प्रत्ययान्त, गुणवाची शब्द, सुहित ८ तृप्ति अर्थ . 
वाले,सत्सज्ल्षक प्रत्यय, अव्यय,तव्यप्रत्ययान्त तथा समा- 
नाधिकरणवाची शब्दों के साथ (षष्ठ्यन्त सुबन्त समास 
को प्राप्त नहीं होते)। ्ि 


पूरणयों: -- शा. #. 762 ० 
देखें -- प्रथमपूरणयो: श॒. हर. 762 .. 
पूरणात्‌ -- ५ ॥. 30 | 
पूरण-प्रत्ययान्त शब्दों से (अवस्था गम्यमान हो तो 
'मत्वर्थ' में इनि प्रत्यय होता है)। . 


पूरणात्‌ - ५ ॥ी. 48 
/भाग' अर्थ में वर्त्तमान) पूरणार्थक (त्तीय प्रत्ययान्त) 
प्रातिपदिकों से (स्वार्थ में अनू भ्रत्यय होता है)। 


प्रणार्दत्‌ - ५ ॥. 47 

(प्रथमांसमर्थ) पूरणवाची प्रातिपदिकों से तथा अर्ध 
प्रातिपदिक से (सप्तम्यर्थ में ठन्‌ प्रत्यय होता है, यदि 
“वृद्धि& व्याज के रूप में दिया जाने वाला द्रव्य, 
'आय'« जमींदारों का भाग, लाभ'- मूल द्रव्य के 
अतिरिक्त प्राप्य द्रव्य, शुल्क - राजा का भाग तथा 
“उपदा' - घूस -- ये 'दिया जाता है' क्रिया के कर्म हों 
तो)। 
पूरणी... -- ५ ६ 6. 

देखें - पूरणीप्रमाण्यों: € ४- 6 
पूरणीध्रमाण्यो: - ४ ६ 6 

पूरण प्रत्ययान्त (जो र्लीलिड़) शब्द तथा प्रमाणी. अन्त- 
वाले (बहुब्रीहिं) से (समासान्त अप्‌ प्रत्यय होता है)। 
पूरणे - ४ ॥. 48 

(पष्ठीसमर्थ सडख्यावाची प्रातिपदिकों से 'पूरण' अर्थ 
में (डट्‌ प्रत्यय होता हैं) 


पूरण्यो: -- शा. ॥8. 37 
देखें - संज्ञापूरण्यो: शा. ॥. 37 


पूरपितय्ये 


, 367 


पूर्वपरयो: 





पूरवितत्ये शा, ॥. 58 


जिसे पूरा किया जाना चाहिये,तद्गाची (एक > असहाय 
हल्‌ है आदि में) ऐसे शब्द के उत्तरपद रहते उदक शब्द 


के स्थान में (विकल्प करके उद आदेश होता है)। 
पूरि... -- गा. . 6 

देखें - दीपजनबुध० ॥, +. 6] 
' पूरे: - प्रा. ।६ 3 


(चर्म तथा उदर कर्म उपपद रहते) ण्यन्त पूरी धातु से 
(णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 


.-पूरो: - ह, ४ 44 
-- शुधिपूरो: ता, [६ 44 
पूर्ण... -- शा. #. 27 
देखें -- दान्तशान्तपूर्ण० शा, ॥. 27 
पूर्णात्‌ - ५ ।६ 49 
पूर्ण शब्द से उत्तर (काकुद शब्द का विकल्प से समा- 
सान्‍्त लोप होता है, बहुव्रीहि समास में)। 
पूर्व... - .॥. 33 
देखें - पूर्वपरावरदल्षिणोत्तरापराधराणि 7. , 33 
-ा.॥. 30 
- पूर्वसदृशसमोनार्थ० ता. 3. 30 - 
"वा. . 57 
पूर्वापरप्रथम० ॥. 3. 57 
पूर्व... -- ॥. ॥. । 


- ० वा, ॥. 4 


पु - 9 ॥#. 39 
चूर्वाधरा० ३ ॥. 39 


पूर्व, + 3 |. ]|] 


-- प्रलपूर्व० ए 8. ॥॥ 


+ शा. ।. 8 
- पूर्वप्स्थो: श॒. +. 8 
पूर्व: _+ |, 64 
(अन्त्य अल्‌ से) पूर्व वाला (अल्‌ उपधासंञ्ञक होता है) ! 
पूर्व: - शा. , 4 
(ओ इस प्रकरण में द्वित्व कहा है, उन दोनों में) जो पूर्व 
है, वह (अभ्याससज्ज्ञक होता है)। 
पूर्व: - शा, 3, 03 
(अक्‌ प्रत्याहार से उत्तर अम्‌ विभक्ति के परे रहते) 
' पूर्वरूप (एकादेश) होता है । 


पूर्व: - शा. ।. 3 


५ (ककार से) पूर्व (सुट्‌ का आगम होता है) ,यह अधिकार 
। 


पूर्वकाल... -- ॥. 3. 48 
+ रेखें - पूर्वकालैकसर्वजरत्‌० ता. 4. 48. 
पूर्वकाले -- गा. ।५ 2 
(दो क्रियाओं का एक कर्त्ता होने पर) उनमें से पूर्वकाल 
में वर्तमान (घातु से कत्वा प्रत्यय होता है)। 


पूर्वकालैकसर्वजरपुराणनव्केवला: -- ॥. ।. 48 

पूर्वकाल, एक, सर्व, जरतू, पुराण, नव, केवल -- ये 
(सुबन्त) शब्द (समानाधिकरण सुबन्त के साथ विकल्प से 
समास को प्राप्त होते है और वह समास तत्पुरुषसंज्ञक 
होता है) | 


पूर्व - शा. ॥. [ 

(यह अधिकार सूत्र है। यहां से आगे अध्याय की 
समाप्तिपर्यन्त) पूर्व-पूर्व की दृष्टि. में अर्थात्‌ सवा सात 
अध्याय में कहे गये सूत्रों की दृष्टि में (तीन पाद के सूत्र 
असिद्ध होते हैं) | 
पूर्वफदम्‌ - शा. ॥. । 

(बहुंब्रीहि समास में) पूर्वपद (प्रकृतिस्‍्वर वाला होता 
है)। 
पूर्वपदस्य - शा।. मरा, 9 

(हदू, भंग, सिन्धु -- ये शब्द अन्त में हे जिन अड्गों 
के, उनके) पूर्वपद के (तथा उत्तरपद के अर्चों में आदि 
अच्‌ को भी जित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते वृद्धि 
होती है)। | 
पूर्वपदात्‌ - शा, ॥. 06 

पूर्वपद में स्थित निमित्त से उत्तर (सकार को वेद-विषय 
में कई आचार्यों के मत में मूर्धन्य आदेश होता हैं)। 


पूर्वफात्‌ - शा, ॥४६ 3 

(गकारभिन्न) पूर्वफद में स्थित निमित्त से उत्तर 
संज्ञाविषय में नकार को णकारादेश होता हैं)। 
पूर्वपरयो: - शा. ।. 8 

“पूर्व और पर दोनों के स्थान में (एक आदेश होगा', 
यह अधिकृत होता है)। 


पूर्वपरावरदश्षिणोत्तरापराधराणि 
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पूर्वस्य 





पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि - ]. 4. 33 

पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर शब्द (जस्‌- 
सम्बन्धी कार्य में विकल्प से सर्वनामसंज्ञक होते हैं, यदि 
संज्ञा से भिन्न व्यवस्था हो तो)। 


पूर्वम्‌ - ]. ॥. 30 
(समास में उपसर्जनसंज्ञक क पूर्व प्रयोग होता है । 


पूर्वप्‌ - श॒. ।. 86 

(भी, ही, भू, हु, मद, जन, घन, दरिद्रा तथा जाग धातु के 
अभ्यस्त को पित्‌ लसार्वधातुक परे रहते प्रत्यय से) पूर्व 
को (उदात्त होता है) । 


पूर्वप्‌ - शा. ॥. 273 
(मतुप्‌ से) पूर्व (आकार को उदात्त होता है, यदि वह 


भत्वन्त शब्द खीलिडग में सज्ल्ञाविषयक हो तो)। 


पूर्वम्‌ - श. ॥. 83 
८ज' उत्तरपद रहते बहुत अच्‌ वाले पूर्वपद के अन्त्य 


अक्षर से) पूर्व को (उदात्त होता है)। 


पूर्वम्‌ - शा. ॥. ॥73 
(ज्‌ तथा सु से उत्तर उत्तरपद के कप्‌ के परे रहते) 


उससे पूर्व को (उदात्त होता है)। 


पूर्वम्‌ -- शा, ॥, 74 
(नज्‌ तथा सु से उत्तर बहुब्रीहि समास में हस्वान्त उत्त 
रपद में अन्त्य से) पूर्व को (उदात्त होता है,कप्‌ परे रहते)। 


पूर्वम्‌ - शा, 4. 72 
(किसी पद से) पूर्व (आमन्तरितसज््षक पद हो तो वह 
आमन्त्रिपपद अविद्यमान के समान माना जावे)। 


पूर्वप्‌ - शा, 8. 98 
(विचार्यमाण वाक्यों के पूर्ववाले वाक्य की टि को ही 
भाषाविषय में प्लुत उदात्त होता है)। 


पूर्ववत्‌ -- ।. शा, 6[ 

(सम्‌ प्रत्यय के. अने से पूर्व जो घातु आत्मनेपदी रही 
हो, उससे सन्‍नन्‍्त होने पर भी) पूर्व के समान (आत्मनेपद 
होता है) । 


पूर्ववत्‌ - ॥. ।६ 27 
पूर्व के समान (लिंडे होता है, अश्व और वडवा का 
इन्द्र समास करने पर) । 


पूर्वविधो -- . 4. 56 
पूर्व को विधि करने में (परनिमित्तक आदेश स्थानिवत्‌ 
होता है)। 


पूर्वसद(शपमोनार्थकलहनिपुणमित्रश्लक्षी: -- ॥[. 4. ३0 
(तृतीयान्त सुबन्त का) पूर्व, सद्श, सम, ऊनार्थ, कलह, .. 
निपुण, मिश्र, श्लक्षण -- इन (सुबन्तों) के साथ (विकल्प 
हे समास हो जाता है और वह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता 
) | 
पूर्वसवर्ण... -- शा. 4. 39 
देखें -- सुलुकू० शा, +. 39 
पूर्वसवर्ण - शा... 98... 
(अक्‌ प्रत्याहार के पश्चात्‌ प्रथमा और द्वितीया 
विभक्त के अच्‌ के परे रहते पूर्व, पर के स्थान में पूर्व) . 
जो वर्ण, उसका सवर्ण (दीर्घ एकादेश) हो जाता है। 


पूर्वस्मिन्‌ - वा. ।४६ 4 | 

पूर्व के लोट-विधायक सूत्र में (जिस धातु से लोट का. 
विधान किया गया हो, पश्चात्‌ उसी धातु का अनुप्रयोग 
होता है)। 


पूर्वस्य -- ।. . 65 
(सप्तमी विभक्ति से निर्देश किया हुआ जो शब्द,ठससे 
अब्यवहित) पूर्व को कार्य होता है। 


पूर्वस्य +- |, ॥९, 40 
(प्रति एवं आडयूर्वक श्रु धातु के प्रयोग में) पूर्व का (जो 
कर्त्ता, वह कारक सम्पदान-संज्ञक होता हैं) | 


पूर्वस्थ -- भा. 4. 0 


(ढ एवं रेफ को लोप हुआ है जिसके कारण, उसके परे 
रहते) पूर्व के (अण्‌ को दीर्घ होता हे)। 


पूर्व्य- शा. [६56.._ 

(स्थूल, दूर, युव, हस्व, क्षिप्र, ध्ुद्र --" इन अज्लों का पर 
जो यणादि भाग,उसका लोप होता है; इष्ठन्‌ इमनिच्‌ और 
३ परे रहते तथा उस यणादि से) पूर्व को (गुण होता 

) | 
पूर्वस्य - शा. ॥. 26 

(अर्थ शब्द से उत्तर परिमाणवाची उत्तरपद के अचों में 
आदि अच को वृद्धि होती है) पूर्वपद को (तो विकल्प से 
होती है; जित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते)। 





पूर्वस्थ 369 ५ पूर्देद 
पूर्वस्थ - शा. ॥॥. 44 पूर्वापर... - ॥. ।६ 2 

धत्यय में स्थित ककार से) पूर्व (अकार) के स्थान में. देखें - वृक्षमृगतृणधान्य० वा. ।५. 2 
(इकारादेश होता है, आप्‌ परे रहते; यदि वह आप्‌ सुप्‌॒ पूर्वापराधरोत्तरम्‌ - वा. ॥. । 


से उत्तर न हो तो)। 
पूर्वस्थ - शात. ॥. 42 


, ऐफ तथा दकार से उत्तर निष्ठा के तकार को नकारादेश 
होता है, तथा निष्ठा के तकार से) पूर्व के (दकार को भी 
नकारादेश होता है)। 
पूर्वस्थ - शातर, ॥. 07 

(दूर से बुलाने के विषय से भिन्न विषय में अप्रगृद्दा- 
सब्दंक एच्‌ के) पूर्व के (अर्द्धभाग को प्लुत करने के प्रसड्र 
में आकारादेश होता है तथा उत्तरवाले भांग को इंकार 
उकार (आदेश होते हैं)। 


पूर्वस्य- शा. कं. 2. 

(यहाँ से आगे जिसको रु.विधान करेंगे, उससे) पूर्व के 
वर्ण को (तो विकल्प से अनुनासिक आदेश होता है,ऐसा 
अधिकार इस रुत्व-विधान-प्रकरण में समझना चाहिये)। 


पूर्वस्थ - शा, ।५ 60 
(उत्‌ उपसर्ग से उत्तर स्था तथा स्तम्भ्‌ को) पूर्वसवर्ण 
आदेश होता है)। 


पूर्वात्‌ - ५ ॥. 86 
* अ्रथमासमर्थ पूर्व आरतिपदिक से (इसके द्वारा' अर्थ में 
इनि प्रत्यय होता है)। 


पूर्वात्‌ - ५४६ 98 
देखें - उत्तरमृगपूर्वात्‌ ४ ।६ 98 
पूर्वोदिभ्य: - शा, ॥, 46 

पूर्व है आदि में जिसके, ऐसे पूर्वांदिगणपठित (लौ सर्व- 
नामों) से उत्तर (इसि तथा डि के स्थान में क्रमशः स्मात्‌ 
तथा स्मिन्‌ आदेश विकल्प से होते हैं)। 


पूर्वाधरावराणाम्‌ -- ए ॥॥. 39 

: (दिशा, देश तथा काल अर्थों में वर्तमान सप्तम्यन्त, 
पद्मम्यन्त तथा प्रथमान्त दिशावाची) पूर्व, अधर तथा अवर 
प्रातिपदिकों से (असि प्रत्यय होता हे और प्रत्यय के 
साथ-साथ इन शब्दों को यथासंख्य करके पुर, अधू तथा 
अव्‌ आदेश होते हें) | 


पूर्व, अपर, अधर, उत्तर -- ये (सुबन्त) शब्द (एकद्रव्य- 
वाची अवयवी सुबन्त के साथ विकल्प से समास को 
प्राप्त होते हैं और वह तत्युरुष समास होता है)। 
पूर्वापरप्रथमचरमजधन्यसमानमध्यमध्यमवीरा: - 
.3. 97 

पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जधन्य, समान, मध्य, मध्यम, 
वीर -- ये (विशेषणवाची सुबन्त) शब्द (भी विशेष्यवाची 
समानाधिकरण सुबन्तों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास 
को प्राप्त होते हैं)। 


पूर्वाहण... -- ॥५ ॥, 24 

देखें - पूर्वाहणापराहणाध्याम्‌ ४ ॥6. 24 
पूर्वाहण... --।५ ॥. 28 

देखें - पूर्वाहणापराहणादरों० ॥५ ॥. 28 
पूर्वाहणापराहणाध्याम्‌ - ६ ॥॥. 24 


- (कालवाची) पूर्वात्ण, अपराह्ण शब्दों से (विकल्प से 


टयु तथा ट्युल्‌ प्रत्यय होते हैं तथा उनको तुट्‌ आगम 
भी होता है)। ः 
पूर्वाहणापराश्णार्दामूलप्रदोषावस्करातू-- [४ 8. 28 

पूर्वाहण, अपराश्ण, आर्द्रो, मूल, प्रदोष, अवस्कर (सप्त- 
मीसमर्थ) प्रातिपदिकों से (जात अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता 
है)। 
पूवें -- ॥. #. 9 

(कर्त॒वाची) पूर्व शब्द उपपद रहते (सृ' धातु से 'ट' 
प्रत्यय होता है)। 
चूें - शा. #. 22 

पूर्व शब्द उत्तरपद रहते (भूतपूर्ववाची तत्युरुष समास 
में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर हो जाता है)। 
पूर्वेशुस्‌ ...- ४ ॥ा. 22 

देखें - सच्च-परुत० ५ ॥॥. 22 


पूर्वेषु - ॥, ।४ 24 
देखें - अग्रेप्रथमपूर्वेषु ॥, ६ 24 


पूर्व: 


पोः 
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पूर्दी: - ॥५ ६ 33 

(तृतीयासमर्थ) पूर्व प्रातिपदिक से (किया हुआ' अर्थ 
में इन और य प्रत्यय होते हैं)। । 
पूर्वी - शा. ॥. 3 

(पदान्त यकार तथा वकार से उत्तर जितू, णित्‌, कित्‌ 
तद्धित परे रहते अज्ज के अचों में आदि अच्‌ को वृद्धि 
नहीं होती, किन्तु उन यंकार, वकार से) पूर्व (तो क्रमशः 
ऐच्‌- ऐ और ओ आमम होता है)। 
पूल्वों: - गा. ॥. 28 ह 

(निर्‌, अभि पूर्वक क्रमश9 पू, लू धातुओं से (कर्तृभिन्न 
कारक संज्ञाविषय तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है) । 
पृष... - शा. ॥. 42 है 

देखें- अपृथिवीरद्ध ० शा, ॥. 42 
पृषन्‌... -- शा. ४६ 2 

देखें -- इहयूवार्यग्णाम्‌ शा. ।६ 2 
पृ... -- शा. ।६ 02 

देखें -- श्रुवणु० शा. ६ 702 
पृष्छति... - शा. $. 6 

देखें - ग्रहिज्या० शा. ।. 6 
पृतरर्ताभ्याम्‌ - (शा. ॥. 09 

पृतना तथा ऋत शब्द से उत्तर (भी सह्‌ धातु के सकार 
को वेद-विषय में मूर्थन्य आदेश होता है)। 
पृतनस्य - शा, ।६. 39 

देखें -- कव्यघर० शा. ५ 39 
पृतना... -- शा, ॥. 09 
देखें - पृतनर्त्ताध्याम्‌ शा. ॥. 09 
पृथक्‌... - ॥. ॥. 32 

देखें - पृथम्विनानानाधि: वा. ॥. 32 
पृथम्विनानानाभि: -- ता. ॥, 32 

पृथक्‌, विना, नाना-- इन शब्दों के योग में (तृतीया 
विभक्ति विकल्प से होती है, पक्ष में पक्रमी भी होती है) | 


पृथ्चिवीभ्याम्‌ - ४. 40 

देखें - सर्वभूमिषृथिवी ध्याम्‌ ४ 3. 40 
पृथिव्याम-- शा. ॥. 29 

पृथिवी शब्द उत्तरपद रहते (देवतादन्द्र में दिव्‌ शब्द को 
दिवस्‌ आदेश होता है तथा चकार से द्यावा आदेश भी 
हो जाता है)। 


...पृथु ... - शा. ॥. 368 

देखें -- अव्ययदिकशब्द० भा. 8. 68 
पृथ्वादिध्य: -- ५ . 2: 

(बष्ठीसमर्थ) पृथु आदि प्रातिपदिकों से ( भांव' अर्थ में 
विकल्प से इमनिच्‌ प्रत्यय होता है)। 
पृषोदरादीनि -- शा. भा. 08 पा 

पृषोदर इत्यादि शब्दरूप (शिष्टों के द्वारा जिस प्रकार 
उच्चरित है, वैसे ही साधु माने जाते हैं)। 
पृष्टप्रतिक्वने -- !. ॥. 20 

पृष्टप्रतिवचन अर्थात्‌ पूछे जाने पर जो उत्तर दिया जाये, 
उस अर्थ में (ननु शब्द उपपद रहते सामान्य भूतकाल में 
लट प्रत्यय होता है)। ् 


पृष्टप्रतिकतने -- शांत, ॥. 93 ह 
पूछे गये प्रश्न के प्रत्युत्तर वाक्य में (वर्तमान हि शब्द 
को विकल्प करके प्लुत उदात होता हैं)। 
पृष्ठ... - शा, #. 4 
देखें - कण्ठपृष्ठ० शा, ॥. 44 
पृष्ठ... शा. 53... 
देखें - पतिपुत्र० शा, ॥. 53 


पृ... - ता, ॥. 77 झा 
देखें - प्राजबास० व. 7 
पृ... -- शा।. ॥. 57 


देखें - ध्याख्यापृ० शा. #, 57 
पे - शा. ॥. 0 ;ढ 

“(नून्‌ शब्द के नकार को) प परे रहते (र होता हैं)। 
पेषम्‌ - शा. ॥. 57 

देखें -- पेषंवासवाहन० शा. ॥. 57 
पेषंवासवाहनधिषु - शा, ॥. 57 

पेष॑, वास, वाहन तथा थि शब्द के उत्तरपद रहते (भी 
उदक शब्द को उद आदेश होता हे) | 

पेषम्‌ - पौसना,चूरा करना । 
पैलादिश्य: -- ]. ६. 59 

पैल आदि शब्दों से भी (युवापत्य विहित प्रत्यय का 
लुक्‌ होता है)। 
पो: - ए., .. 98 

(अकार उपधावाली) पवर्गान्‍्त धातु से (यत्‌ प्रत्यय होता. 


है)। धि 


>पोः 





-पो: -- पा. ॥. 8 
देखें -- गापो: हा. ॥. 8 
पोटठा... -- . 4. 64 
देखें - पोटायुवतिस्तोक० ॥, 4. 64 


श्रोज्रियाध्यापक घूत्तें: -- ][. ।. 64 
(जातिवाची सुबन्त शब्द) पोटा, युवति, स्तोक, कतिपय 


न 


गृष्टि,घेनु,वशा,वेहद्‌ वष्कयणी,प्रवक्‍तृ,श्रोत्रिय,अध्यापक, 


घूर्त--इन(समानाधिकरण समर्थ सुबन्तों)के साथ (समास 
को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है) | 
पोतृ... - शा. ६ ॥] 
देखें - अप्तुतुच0 शा. ।४ ॥ 
पोषेषु -- पता, कं, 53 
देखें - पतिपुत्र० शात. ॥8. 53 
-पौ - शा, ॥. 37 ह 
देखें - क पो शा. ॥9. 37 
पौर्णमासी -- 7४ ॥. 20 
(प्रथमासमर्थ) पौर्णमासी विशेषवाची प्रातिपदिक से 
(अधिकरण अभिभेय होने पर यथाविहित अण्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
: ...पौर्णमासी... -- ४.६ 0 
देखें - नदीपौर्णपास्था० ५ ६ 0 
पौत्रप्रभूति -- ।४ 4. 62 
..पोत्र से लेकर (जो सन्तान उसकी गोत़संज्ञा होती है) | 
पोरोडाश... -- ४ ॥8. 70 
'. देखें -- पौरोडाशपुरोडाशात्‌ ॥ए हा. 7 
-पौरोडाशपुरोडाशात्‌ -- ५ हा. 70 
(पष्ठी, सप्तमीसमर्थ) पौरोडाश, पुरोडाश प्रातिपदिकों 
से (भव और व्याख्यान अर्थों में घ्ठन्‌ प्रत्यय होता है)। 
प्याय: - शा. 3. 28 
. ओप्यायी धातु को (निष्ठा के परे रहते विकल्प से पी 
आदेश होता है)। 
-प्यायिध्य: -- वा. ।. 6 
देखें -- दीएजन० हा. 4. 63 
प्यायी... -- शा, ।६. 33 
देखें - भाभूपू७ शत, ६ 33 


...प्र... -- ॥. ॥॥, 22 
- समवप्रविध्यः ॥. ॥9., 22 
प्र... -- ।. ॥॥. 42 
देखें- प्रोपाध्याम्‌ ।, ॥॥. 42 
प्र... -॥. मो. 64 
देखें - प्रोपाभ्याम्‌ . ॥॥. 64 


...प्र... - ॥, कं. ।80: 

देखें - विध्रसम्ध्य: ॥. ॥. 80 
«पर... -- ५ #. 29 

देखें - सम्रोदश्च ५ ॥. 29 
प्र... -- ४ ।४६ 29 

देखें --. प्रसम्ध्याप्‌ £ ।६ 29 
प्र... - शा. ।७ ६57 

देखें --. प्रस्थस्फ७ शा. ६ 857 
घर. - शा. . 6 

प्रसमुपोद शात्रा, . 6 

प्रकथन्‌... -- ॥. ॥. 32 

देखें -- गन्वनावक्षेपंण० ।. ॥. 32 
प्रकाशन... -- [. ॥, 23 

देखें - प्रकाशनस्थेयाख्यवो: [. ॥॥. 23 
प्रकाशनस्थेयारक्षयों: -- ।, 48. 23 

अपने अभिप्राय के प्रकाशन में तथा विवाद का निर्णय 
करने वाले को कहने अर्थ में (भी स्था धातु से आत्मनेपद 
होता है)। 
प्रकृतकवने -- ५६६ 2॥ 

(्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से) 'प्रभूत' अर्थ में (मयरट्‌ 
प्रत्यय होता है)। ' 
प्रकृति -- ।, $५. 30 

(जन्यर्थ के कर्ता का) जो प्रकृति > ठपादान कारण है, 
वह (कारक अपादान-संज्ञक होता है)। 
प्रकृती -- ४ ॥. 2 

(चतुर्थीसमर्थ विकृतिवाची प्रातिपदिक से) प्रकृति 
उपादानकारण अभिधेय होने पर(हित' अर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होता है, यदि वह उपादान कारण अपनी उत्तराव- 
स्थातर विकृति के लिए हो तो)। 
प्रकृत्या -- शा, ॥. [ 

(पाद के मध्य में वर्तमान अकार के परे रहते एड को) 
ग्रकृतिभाव हो जाता है | 





प्रकृत्था प्रजामेथयो: 
प्रकृत्या - शा. ॥. । प्रघंण: -- ता. ॥. 79 

(नहुब्रीहि समास में पूर्वपद को) प्रकृतिस्‍्वर हो जाता. (एृह का एकदेश वाच्य हो तो) प्रधण (और प्रघाण) शब्द 
है)। में प्र पूर्वक हन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय और हन को घन 


प्रकृतया -- शा. ॥. 37 
रे (भग उत्तरपद को तत्पुरुष समास में) प्रकृतिस्वर होता 
| 


प्रकृत्या -- श, ॥ा. 74 

(जपश्नाट, नपातू, नवेदा, नासत्या, नमुचि, नकुल, नख, 
नक्षत्र, नक्र,नाक - इन शब्दों में जो नज्‌,उसे) प्रकृतिभाव 
हो जाता है। 
प्रकृत्या -- शा. ॥. 82 
(आशीर्वाद विषय में सह शब्द को) प्रकृतिभाव हो जाता 

। के 
प्रकृषा - शा. (५ 63 

(भसज्छ्क एक अच्‌ वाला अड्ग) प्रकृति से रह जाता 
है; (इष्ठन्‌, इमनिच्‌, ईयसुन्‌ परे रहते)। 
प्रकृष्ट >- ५ ।. 07 

भ्रकर्ष में वर्तमान (जो प्रथमासमर्थ काल शब्द, उससे 
चष्ठयर्थ में उज प्रत्यय होता हैं) । 

प्रगदिन्‌... +- /४ ॥. 79 

देखें -- अरीहमकृशाश्व७ ॥५. ॥, 79 
प्रगाथेतु - ॥४ ॥. 84 

(प्रथमासमर्थ छन्दोवाची प्रातिपदिकों से व्यर्थ में 
यथाविहित अण्‌प्रत्यय होता है),प्रगाथों - जहां विभिन्‍न 
उन्दों की दो या तीन ऋचाओं का म्रथन किया जाता है, 
के अभिषेय होने पर (यदि वह प्रथमासमर्थ छन्‍्द आदि 
आरम्भ में हो)। 
प्रगृह्मम्‌ -- ।. ।. 

(ई, ऊ, ए, जिनके अन्त में हों, ऐसे जो द्विवचन शब्द हैं, 
उनकी) प्रगृद्य संज्ञा होती है । 
प्रगह्मा: - ५. ।. 27 


देखें - प्लुतप्रगृह्मा: शा, 4. 2 
प्रगे... -- ॥५ ॥. 23 


देखें - सायंचिरंप्राहणि० ।ए ॥॥. 23 


आदेश [कर्तृभिन कारक संज्ञा में (कर्म में) ] निपातन॑ 
किये जाते हैं । 
प्रधाण:- ]ता, ॥. 79 

(गृह का एकदेश वाच्य हो तो प्रधम और) प्रषाण शब्द 
में प्र पूर्वक हन्‌ धातु से अप्‌ प्रत्यय और हन को घन 
आदेश [कर्तृभिन कारक संज्ञा में (कर्म में) निपातन किये 
जाते हैं । 
जय... - गा. ॥0. भर 

देखें -- यजयाक ॥ा, ॥॥. 90 
»फ्रछ: - ]. #. 8 

देखें -- रुदविदमुषप्रहिस्वपिग्रच्छ: . ॥. 8. 
प्रजन... - ता. ॥. % 

देखें -- अलंकृछ ॥॥, ॥. 36 
प्रजनयाम्‌ - त. ।. 42 

प्रजनयामकः, (अभ्युत्सादयामक;; चिकयामक:, रमया- - 
मक9) शब्दों का छन्द विषय में विकल्प से निपातन किया 
गया है। 
प्रजने -- ॥, ॥, 04 

प्रथम गर्भप्रहण का (समय हो गया है', इस अर्थ में 
उपसर्या शब्द का निपातन है । 
प्रबने -- ता, ॥. 7 | 


न्‍ 


: प्रजन> गर्भधारण अर्थ में वर्तमान (सृ धातु से अप्‌ 


प्रत्यय होता है, कर्तृभिन्‍न कारक संज्ञा तथा भाव में)। 
प्रजने - श. 4. 54 

प्रजन गर्भधारण अर्थ में (वर्तमान वी धातु के एच्‌ 
के स्थान में विकल्प से आकारादेश हो जाता है,णिच्‌ परे 
रहते)। 

.. + ५ ॥६ ॥22 

देखें - प्रजामेथयों: ५ ॥४ 22 
च्रजामेधयों: -- ५ ॥६ 22 

(जज, दुस तथा सु शब्दों से उत्तर जो) प्रजा और मेघा 
शब्द, (तदन्त बहुब्रीहि) से (नित्य ही समासान्त असिच्‌ 
प्रत्यय होता है) | 


ऊ> 


प्रजो: 


च्रजो: - हा. #. 56 
रे प्र पूर्वक जु धातु से (वर्तमानकाल में इनि प्रत्यय होता 
)। 
प्रज्ञा... -- ४ के. 70 
देखें -- प्रशाश्रद्धा० ४ ॥. 0! 
प्रजादिध्य: -- ५. ॥४. 38 
प्रज्नादि प्रातिपदिकों से (भी स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय होता 
)। 
प्रज्ञाश्रद्धार्चा प्य - ५ ॥: 40 
प्रज्ञा,श्रद्धा तथा अर्चा प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ में विकल्प 
से ण प्रत्यय होता है)। 
प्रणक - शा, ४, 89 
(यज्ञकर्म में अन्तिम पद कौ टि को) प्रणव अर्थात्‌ 
* ओरेम्‌ आदेश होता है (और वह प्लुत उदात्त होता है)। 
प्रणाय्य - व. ।.28.... 
प्रणाय्य शब्द निपातन किया गया है, (असंमत अर्थात्‌ 
. अपूजित अर्थ अभिषेय होने पर)। 
प्रणीय... -- ॥. 4. 23 
| निष्टर्क्यदेवहुय० प्रा, ।. 23 
प्रति... >+।, का. 59. 
खें -- प्रत्याड्भ्याम्‌ ।. ॥8. 59 
प्रति... -- ॥. #, ह( 
देखें - अभिष्रत्यविध्य: ।. ॥॥. 0 
प्रति--- ।. ।६ 36 
(क्ुध, द्ुह, ईर्ष्ष, असूय -- इन अर्थों वाली घातुओं के 
प्रयोग में जिसके) ऊपर (कोप किया जाये, उस कारक की 
सम्प्रदान सं॑ज्ञ होती है) | 


प्रति... -- ।, 3५, 40 

देखें -- प्रत्यादष्ष्याम्‌ 3. ५. » 

प्रति... - 7. ४ 4ी 

अनुप्रतिंगूण: ॥.॥5 4॥ 

प्रति... - [. भ॑. 89 

देखें -- प्रतिपर्यनवः ॥, ५..89 
प्रति... -- त, . 48 

देखें -- फ्रत्यपिध्याम ]ा. 4. 88 
च्रति... -- ॥५ 4४ 28 


देखें --. फ्रत्यनुपूर्वप्‌ ॥५॥४ 28 
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प्रतिनिधिष्रतिदानयो: 


प्रति... -- ४ [६ 75 


देखें - प्रत्यनवक्पूवात्‌ ५ ॥४. 75 


प्रति... *- श॒, ॥, 33 

देखें - प्रत्युपापा: शा. 8. 33 
च्रति -- |. ॥४, 9 

प्रति शब्द (प्रतिनिधि और प्रतिदान विषय में कर्मप्रव 
चनीय और निपातसंज्ञक होता है)। 
प्रतिकण्ठ... -- 7५ ६. 40 

देखें - प्रतिकण्ठार्थललामम्‌ ॥४ ५. 40 
प्रतिकण्ठार्थललामम्‌ - ए ।५ 40 

(द्वितीयासमर्थ) प्रतिकण्ठ, अर्थ, ललाम प्रातिपदिकों से 
(भी “ग्रहण करता है“-- अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
प्रतिकृतो -- ४ ॥. 96 

प्रतिमाविषयक (इव के) अर्थ में (वर्तमान प्रातिपदिक 
से कन्‌ प्रत्यय होता है) 
प्रतिजनादिभ्य: -- 7६ ४ 99 

(सप्तमीसमर्थ) प्रतिजन आदि शर्ब्दों से (साथु अर्थ में 
खज ्‌ प्रत्यय होता है)। 
प्रतिज्ञाने - ।, 66, 52 

प्रतिज्ञा स्वीकार करने अर्थ में (सम्‌ पूर्वक गृ घातु 
से आत्मनेषद होता है)। 

प्रतिदानयो: >-व.छ्शभ 

देखें - प्रतिनिधिप्रतिदानयों: ॥.॥४ 9 
प्रतिदनि -- वा. का. ॥ ह 

देखें - प्रतिनिधिप्रतिदाने ॥, ॥, 
प्रतिना - ]. ।. 9 

(भात्रा अर्थ में विद्यमान) प्रति शब्द के साथ (समर्थ 
सुबन्त का अव्ययी भाव समास होता है)। 
प्रतिनिधि... -- ।. ।४. 9 

देखें -- प्रतिनिधिप्रतिदानयों: ॥. ॥%. 97 
प्रतिनिधि... -- ॥. ॥9. ॥] 

देखें - प्रतिनिधिप्रतिदाने ॥!, ॥, 
प्रतिनिधिप्रतिदानयो: -- ॥. ।६ 9 

प्रतिनिधि और प्रतिदान विषय में (प्रति शब्द की कर्म- 
प्रवचनीय और निपात संब्जञा होती है)। 


प्रतिनिधिष्रतिदाने 
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प्रतिनिधिप्रतिदाने - ॥. कं. 4 
(जिससे) प्रतिनिधित्व और (जिससे) प्रतिदान हो (उस- 
है) भी कर्मप्रवचनीय के योग में 'पश्नममी' विभक्ति होती 
)। 
भुख्य के सदृश को 'प्रतिनिधि' और दिये हुवे के प्रति 
निर्यातन को 'प्रतिदान' कहते हैं । 


प्रतपियम्‌ -- ५. ४ 42 
(ट्वितीयासमर्थ) प्रतिपथ प्रातिपदिक से (आता है'-- 
अर्थ में ठन्‌ तथा ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
प्रतिपन्‍ना: -- ५]. #. 770 
देखें - अकृतमित0 शा. #. 770 
प्रतिपर्यनव: -- ।. [५. 89 


प्रति, परि और अनु शब्द (लक्षण, इत्थंभूताख्यान, भाग 
और वीप्सा --- इन अर्थों के घोतित होने पर कर्मप्रवच- 
नीय और निपात-संज्ञक होते है) | 


अ्रतिबन्धि -- शा, ॥. 6 


(चिर तथा कृच्छू शब्द उत्तरपद रहते तत्युरुष समास में) 


प्रतिबन्धिवाची, जो कार्य की सिद्धि को बांध देता है 
नर रोक देता है, तद्गांची पूर्वपद को (प्रकृतिस्वर होता 

)। 
«प्रतिभू.. -वा. ॥. 39 

-- स्वामीएवराथिपतिं० ॥, ॥॥. 39: 

--प्रतिध्याम्‌ -- ॥. ॥. 46 

देखें -- सम्रतिष्याम्‌ ।. ॥. 46 

प्रतियल... -- !. ॥0, 32 

देखें -- गन्थनावक्षेपणसेवन० [. ॥, 32 
प्रतिकम... -- भा. ।, 34 

देखें - प्रतियलवैकृत० पा, . 34 
प्रतियलवेकृत्वाक्याध्याहारेषु - शा. ।. 34 

प्रतियल ८ किसी गुण को किसी अन्य गुण में परि- 
वर्तित करना, वैकृत - विकृत या खराब होना तथा 
वाक्याध्याहार - गम्यमान अर्थ को भी सहजता से सम- 
झाने के लिये शब्दों द्वारा उपादान कर देनां -- अर्थ 
गम्यमान हों तो (क्‌ धातु के परे रहते उप उपसर्ग से उत्तर 
ककार से पूर्व सुट्‌ का आगम होता है, संहिता के विषय 
में)। 


प्रतियले - ॥, ॥. 53 । 

प्रतियल - किसी गुण को किसी अन्य गुण में परि- 
वर्तित करना गम्यमान होने पर (कृ धातु के कर्म कारक 
में शेष विवक्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती है)। 
प्रतियोगे -- ५ ॥४ 44 ह 

प्रति शब्द के योग में (विहित पद्चमी विभक्ति अन्त. 
वाले प्रातिपदिक से विकल्प से तसि प्रत्यय होता है) | 
प्रतिरुषयों: -- शा. ॥. 

सदृशप्रतिरूपयो: शा, ॥.] 

प्रतिक्रणण - शा, 8. 99. 

प्रतिश्रवण -- स्वीकार करना तथा अच्छी तरह सुनने में . 
प्रवृत्ति अर्थ में (वर्तमान वाक्य की टि को भी प्लुत उदात्त 
होता है)। 

प्रतिषीव्य... -- !. ।, 23 ह 

देखें - निष्ट्क्यदेवहुय० वा।. ।. 23 
प्रतिवेधयों: - ता. ।५. 8 

प्रतिषेधवाचों (अल तथा खलु शब्द) उपपद रहते 
" आचार्यों के मत में धातु से क्त्वा प्रत्यय होता 

)। 
प्रतिष्कश: - शा. , 447 

प्रतिष्कश शब्द में प्रति पूर्वक कश्‌ धातु को सुट्‌ आगम 
तथा उसी सुट्‌ के सकार को धत्व निपातन किया जाता 

। 


प्रतिष्कश 5 सहायक, अप्रगामी, दूत। 
प्रतिष्ठाथाम्‌ - शा. ॥. ।4ा 

प्रतिष्ठा अर्थ में (आस्पद शब्द में सुट्‌ आगम निपातन 
किया जाता है)! 
प्रतिष्णातम्‌ - शा. भरा, 90 ह 

प्रतिष्णातम्‌ में पत्व निपातन है, (धागा को कहने में)। 
प्रतिस्तव्य... - शा, #ां, 4 

देखें - प्रतिस्तव्यनिस्तक्धौ शा, ॥. 4 
प्रतिस्तव्यनिस्तव्धौं -- शा], ॥॥. 44 
५ प्रतिस्तव्ध, निस्‍्तब्ध शब्दों में भी मूर्धन्याभाव निपातन 

| 


-प्रती -- !. $. 3 
देखें -- अभिष्ती ॥. . 3 


>> 


प्रत्ययविधि: 





प्रतीक: - ।ए ॥., 00 

देखें - द्युप्रागपागु० ५ ४. 00 
प्रतीयमाने -- ॥. [8. 77 

(समीपोच्चरित पद के द्वारा कर्वभिप्राय क्रियाफल के) 
प्रतीति होने पर (घातु से आत्मनेपद होता है)। 
- «पत्ते... -- शा, वा, 6 

देखें -- नसत्तनिषत्ता० शा, ॥. 6 
प्रते: - ५ ॥४, 82 हे 

प्रति शब्द से उत्तर (उरस-शब्दान्त प्रातिपदिक से समा- 
सान्त अच  प्रत्यय होता है, यदि वह उरस्‌ शब्द सप्तमी 
विभक्ति के अर्थवाला हो तो)। 
प्रते: - ४. 4. 25 

प्रति से उत्तर (भी श्यैड धातु को सम्म्सारण हो जाता 
है, निष्ठा के परे रहते)। 
पते: - भा. ।. 37 

(उप तथा) प्रति उपसर्ग से उत्तर (क्‌ विश्षेपे" धातु के 
परे रहते हिंसा के विषय में ककार से पूर्व सुट्‌ आगम 
होता है; संहिता के विषय में)। 
बरतें: -- ४, 8, 493 

प्रति उपसर्ग से उत्तर (तत्पुरुष समास में अश्वादिगण- 
पठित शब्दों को अन्तोदात्त होता है)। 
प्र... -- ५ ॥. 2 
- देखें --. फ्रत्पपूर्व० ४. ॥॥. 2 
चत्मपूर्वविश्लेमात्‌ -- ५ ॥, 2 
. पल्ल,पूर्व,विश्व,इम -- इन प्रातिपदिकों से (इवार्थ में 
थाल्‌ प्रत्यय होता है, वेदविषय में)। 

प्रल्न 5 पुराना, पहला | 
प्रत्यप्रथ... -- ॥४॥. 47 

देखें -- साल्यावयवप्रत्यप्रंथ० ॥५3. 7 


प्रत्थनुपूर्वम्‌ -- ।४ ।४ 28 


(द्वितीयासमर्थ) प्रति, अनुपूर्वक (जो ईप,लोम और कूल 


ह *५३७७ -- उनसे 'वर्तते है' अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता 
)। 
चऋथमखवपूर्वात्‌ - ५ ॥॥. 75 
प्रति, अनु तथा अव पूर्ववाले (सामन्‌ और लेमन्‌ प्राति- 
पदिक से समासान्त अचू्‌ प्रत्यय होता है)। 


प्रत्यपिभ्याम - ता, . 8 

प्रति और अपि पूर्वक (प्रह” घातु से क्यपू्‌ प्रत्यय होता 
है)। 
प्रत्यभिवादे -- शा. #४. 83 

(अशूद्र-विषयक) प्रत्यभिवाद < अभिवादन करने के 
पश्चात्‌ जिसका अभिवादन किया गया है, उसके द्वारा 
जो आशीर्वचन कहा “जाता है, उस अर्थ में (वाक्य के 
रु की टि को प्लुत होता है और वह प्लुत उदात्त होता 

)। 
प्रत्यय... - शी, ॥. 98 

देखें - प्रत्ययोत्तरफयों: शा. ॥. 98 
प्रत्यय: -- [. ॥, 49 

(एक - असहाय॑ अल्‌ वाल) प्रत्यय (अपृक्त-सज्ज्ञक 
होता है) | 
प्रयय - वा. 4.] 

यहाँ से लेकर पश्चमाध्याय को समाप्ति (५ 5४. 60) 
तक प्रत्यय संज्ञा का अधिकार होगा | 
प्रत्यययों: - शा, ॥. 58 


- देखें - भोगप्रत्थवयो: धरा. ॥. 58 


प्रत्यययों: - शा, का, 59 

देखें -- आदेशप्रत्यययो: शात्र, ॥8. 59 
ऋययलक्षणम्‌ं - ।. . 6 

(प्रत्यय के लोप हो जाने पर) प्रत्ययलक्षण अर्थात्‌ प्रत्यय 
को निमित्त मानकर जो कार्य पाता था, वह (उसके लोप 
हो जाने पर भी हो जावे)! 
ऋत्ययलोपे -- ॥. 4. 6 

प्रत्यय के लोप हो जाने पर (उस प्रत्यय को भनिमित्त 
मानकर कार्य हो जाता है)। 
प्रतययवत्‌ - शा, प्रो, 67 

(खिदन्त उत्तरपद रहते इजन्त एकाचू को अम्‌ आगम 
होता है और वह अम्‌) प्रत्यय के समान (भी माना जाता 
है) 
प्रत्ययविधिं: -- 8. [५. 3 

(जिस धातु या प्रातिपदिक से) प्रत्यय का विधान किया 
जाये, (उस प्रत्यय के परे रहते उस धातु या प्रातिपदिक 
का आदि वर्ण है आदि जिस समुदाय का,उस की अंग 
संज्ञा होती है) । 


फ्रत्ययस्थात्‌ 


ऋ्ष्धयस्थात्‌ - शा. 8, 44 

प्रत्यय में स्थित (ककार) से (पूर्व अकार के स्थान में 
इकारादेश होता है, आप्‌ परे रहते, यदि वह आप्‌ सुप्‌ से 
उत्त न हो तो)। 
प्रत्ययस्य -- . ।, 60 
ला के (अदर्शन की लुक्‌, श्लु, लुप्‌ संझ्ायें होती 

| 
प्रत्ययस्थ -- ।. ॥. 6 ह 

(उपदेश में) प्रत्यय के (आदि में वर्तमान षकार की 
इत्सज्ला होती है)। 
प्रत्यया: - ता, ६. 

(दो धातुओं के अर्थ का सम्बन्ध होने पर भिन्‍नकाल में 
विहित) प्रत्यय (भी कालान्तर में) साधु होते हें । 
..प्रययात्‌ - ता, ।, 35 

-- कास्पत्यवात्‌ ], ।, 35 
फऋ्रययात्‌ - ॥. ॥8. 02 


376 


प्रत्यये - श॒. $. 76 

(यकारादि) प्रत्यय के परे रहते (एच्‌ के स्थान में संहिता 
के विषय में वकार अन्तवाले अर्थात्‌ अबू, आब्‌ आदेश 
होते हैं)। । 
प्रत्ययोत्तरपदयों: - शा. ॥. 98 

प्रत्यय तथा उत्तरपद परे रहते (भी एकत्व अर्थ में वर्त 
मान युष्मद्‌, अस्मद्‌ अड्ड के मपर्यन्त भाग को क्रमशः त्व 
म आदेश होते हैं)। 


: .फ्रयवसानार्थ... -- [. ४ 52 


प्रत्ययान्त धातुओं से (ख्रीलिज्ज कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा | 


तथा भाव में अ प्रत्यय होता है)। 
प्रत्ययात्‌ - शा, ।. 86 

(भी, ही, भू, हु, मद, जन, घन, दरिद्रा तथा जाग धातु के 
अध्यस्त को + ल सार्वधातुक परे रहते) भत्यय से (पूर्व 
को उदात होता 


'प्र्ययात्‌ - शा. ५ 06 
(संयोग पूर्व में नहीं है जिससे, ऐसा जो उकार, तदन्त) 
रे प्रत्यय,तदन्त अड्ूग से उत्तर (भी हि का लुक्‌ हो जाता 
)। 


पग्रययादीनाम्‌ - शा, ।, 2 
प्रत्यय के आदि में (फू <,ख,छ तथा घ्‌ को यथासदूछ्य 
करके आयन्‌, एयू, ईन्‌,ईयू तथा इयू आदेश होते है)। 


पच्त्थयार्थक्धनम्‌ -- ॥, ॥. 56 

देखें - प्रधानप्रत्थवार्ववनम्‌ !. ॥. 56 
प्रत्यये -- |. ६ 3 

(जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया 
जाये, उस) प्रत्यय के परे रहते (उस घातु या प्रातिपदिक 
का आदि वर्ण है आदि जिसका, उस समुदाय की अज्ज 
संज्ञा होती है)। 


-- गतिवुद्धिप्रयवसानार्थ० ।. ५. 52 

>प्रत्यवसाना्थेभ्य: -- गा. ५. 76 

देखें -- प्रौव्यगति० ता. ॥५. 76 
प्रत्याइ्ध्याप्‌ - ।. ॥. 59 

भ्रति तथा आड उपसर्ग से उत्तर (सन्न्त श्रु धातु से 
आत्मनेषद नहीं होता है)। 
प्रत्याइ्भध्याम्‌ - ।. ।६ 40 

अ्रति एवं आड़ उपसर्ग से उत्तर (श्रु धातु के प्रयोग में 
पूर्व का जो कर्ता, वह कारक सम्मदान-संज्ञक होता है)। 
ऋ्र्यारम्ये - शा, 4. 3 

(जह से युक्त तिडन्त को) प्रत्यारम्भ॑ - 
होने पर (अनुदात्त नहीं होता)। 


पुनः आरम्भ 


ऋतषेनसि -- पा, ॥, 27 


प्रत्येनस्‌ शब्द उत्तरपद रहते (कर्मधांरय समास में कुमार 
शब्द को आदि ददात्त होता है) | * 
प्रत्येनंसि -- शा, ॥. 60 

(पष्ठ्यन्त पूर्वपद राजन्‌ शब्द को) प्रत्येनस्‌ शब्द उत्त- 
रपद रहते (विकल्प से प्रकृतिस्वर होता है)। 
>प्रथ... - शा. ।४६ 95 

स्पृदूथर० शा. ।६ 95 

प्रथनें -- ]ता. ॥. 33 

(विं पूर्वक स्तृतज्‌ धातु से अशब्दविषयक) विस्तार को 
कहना हो (तो कर्दीभिन्‍्स कारक संज्ञाविषय तथा भाव में 
घज्‌ प्रत्यय होता हें) 
प्रशम... - ।, 4, 32 

देखें - प्रथमचरमतयात्यायकतिपफ्यनेषा: ।. ।. 32 





के गणन में वर्तमान) प्रथम तथा पुरण प्रत्ययान्त शर्न्दों 
को (अन्तोदात्त होता हैं) 
प्रथममध्यमोततप: -- !. ६ 00 

(तिंड प्रत्ययों के तीन-तीन के जुट क्रम से) प्रथम, मध्यम 
और उत्तम संज्ञक होते हें )। 
- ब्रथमयो: - शा. ।. 98 

(अक्‌ प्रत्याहार के. पश्चात्‌) प्रथमा और द्वितीया 
विभक्ति के (अच्‌ के) परे रहते (पूर्व, पर के स्थान में पूर्व 
. जो वर्ण, उसका सवर्णदीर्ध एकादेश होता हैं)। 
प्रथमयो: -- शा, 3, 28 
 (युप्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अड्ग से उत्तर डे विभक्ति के 
स्थान में तथा) प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति के स्थान में 
(अम्‌ आदेश होता है)। 
अधमत्य - . ।५ 85 

(लुडादेश) प्रथम पुरुष के (स्थान में क्रमशः डा, गौ और 
रस्‌ आदेश होते हैं)। 


प्रथम... अप प्रदोषाभ्याम्‌ 
प्रथम... -- ।. /४. 00 प्रथमस्य - शा. ।. । ह 
-- प्रथममध्यमोत्तमां: ॥. ५ 00 प्रथम (एकाच्‌ वाले समुदाय) को (द्वित्व हो जाता है)। 
«प्रथम... -- ा.. 57 ॥॒ च्रथमयो: - जरा, 4. 28 
का ७ (युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अड्ड से उत्तर डे विभक्ति के स्थान 
3 मकर मि परंधबमर गे में तथा) प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति के स्थान में (अम्‌ 
के: मपूदेंद आदेश होता है)। 
5:55 48 प्रथमा - ।. ॥8. 46 ८ 
- इयजुदबाह्ण० ।४ ॥. 72 ग्रेथमा - ॥. ॥/. 
प्रथम... - शी. ४. 762 (आतिपदिकार्थमात्र, लिक्रमाव्र, परिमाणमात्र और वचन- 
- प्रथमपूरणयो: शा. #. 62 मात्र में) प्रथमा विभक्ति होती है | 
-॥. ।६ 07 प्रथमा - शा. ।, 58 
(मध्यम, उत्तम पुरुष जिन विषर्यों में कहे गये हैं,घमसे .. (व तथा वा के योग में) प्रथमोच्चरित (विडन्त को अनु- 
अन्य विषय में) प्रथम पुरुष होता है | दात्त महीं होता) | 
प्रथक - शा, ॥. 56 प्रथमात्‌ - ४ . 82 
(अचिरकाल-सम्बन्ध गम्यमान हो तो) प्रथम पूर्पपद को... (यहाँ से लेकर प्राग्दिशो विभक्तिः ९ [प, तक कहे 
(विकल्प से प्रकृतिस्वर होता है)। जाने वाले प्रत्यय, समर्थों में) जो प्रथम, उनसे (विकल्प से 
प्रथमचरमतयांस्थार्धकतिपयनेमा: -- ॥. ।, 32 _ होते हैं)। 
प्रथम, चरम, तयप्‌ प्रत्ययान्त शब्द, अल्प, अर्धकतिपय प्रथमानिर्दिष्टरू - ।. ॥. 43 
' तथा नेम शब्दों (की भी जस-सम्बन्धी कार्य में विकल्प (समासविधान कलेन वाले सूत्रों में) जो प्रथमा विभक्ति 
करके सर्वनाम संज्ञा होती है)। से निर्दिष्ट पद, वह (उपसर्जन-संज्ञक होता है) | 
: प्रथमपूरणयों: - शा. 8. 62 . ,अथमाष्य - ५ ॥. 27 | 
(बहुब्रीहि समास में इृदम्‌ एतत्‌,तद्‌ शब्दों से परे क्रिया... देखें - सप्तमीपज्चमी० ४. ।8. 27 


प्रथमाया: -- शा, ॥. 88 

प्रथमा विभक्ति के (द्विवचन के परे रहते भी भाषाविषय 
में युष्मद, अस्मद्‌ को आकारादेश होता है)। 
प्रधमाया:-- शत. ।. 26 

(विद्यमान है पूर्व में कोई पद जिससे, ऐसे) प्रथमान्त पद 
से उत्तर (बष्ठयन्त, चतुर्थ्यन्त तथा द्वितीयान्त युष्मद्‌, 
अस्मद्‌ शब्दों को विकल्प से वाम्‌,नौ आदि आदेश नहीं 
होते)। 
प्रथमे - ४ ॥. 20 

प्रथम (अवस्था!) में (वर्तमान अनुपसर्जन अदन्त प्राटि- 
पदिकों से स्वीलिड् में डीप्‌ प्रत्यय होता है)। , 
,प्रदोष... -- ॥9 ॥॥. 28 

देखें - पूर्वाहणापराहणाद० ॥९ ॥, 28 
«प्रदोषाभ्यामू - ४ ॥. 84 

देखें - निशाप्रदोषाध्यामू ॥४ 8. 44 


प्रधान... - ।. ४. 56 
- प्रधानप्रत्थयार्थववनम्‌ . ॥. 56 
प्रधानप्रत्थवार्थकवनम्‌ - . ॥. 56 

अधानार्थवचन एवं प्रत्ययार्थवचन (अशिष्य होते हैं, अर्थ 
में लोक के अधीन होने से)। 
प्रनिरन्‍्कशरे कुसल्लाग्रकार्ष्यखदिरपीयूश्वाध्य: - शा 
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प्र, निर, अन्तर, शर, इश्चु, प्लक्ष, आम्र, कार्ष्द, खदिर, 


पीयूक्षा-- इन से उत्तर (वन शब्द के नकार को असख्छ्ा 
विषय में भी तथा अपि-ग्रहण से सा्ल्ा-विषय में भी 
णकार आदेश होता हे) | 

प्रपूर्वस्थ - शा. ।. 23 

प्र पूर्ववाले (स्त्ये धातु) को (निष्ठा परे रहते सम्प्रसारण 
हो जाता है)। 

- १. ॥६ 3॥ 

(पू धातु के कर्ता का) जो प्रभव- उत्पत्ति स्थान, वह 
(कारक अपादान संज्ञक होता है)। 
प्रभवति -- ४ ॥॥. 83 

(पञ्चमीसमर्थ प्रातिपदिक से) 'प्रभवति' अर्थ में (यथा: 
विहित प्रत्यय होता हैं)। 

प्रभवति - प्रथमत: उपलब्धि या निकास! 
प्रभति - ४३.00..... 

(चतुर्थीसमर्थ सन्तापादि प्रातिपदिकों से) 'समर्थ है - 
शकत है अर्थ में (यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय होता है) । 
प्रभा... - ॥. 8. 2! 

देखें -- दिवाविभा० हा. ॥, 24 
--प्रभृति... - शा. ॥. 83 


- अपूर्षप्रभूत्य० शा, ॥. 83 

प्रभो - शाह, 8. 2 

(परिवृद्द शब्द निष्ठा परे रहते) स्वामी अर्थ को कहने 
में (मिपातन किया जाता हैं)। 
प्रमद... - गा. ॥. 68 

देखें :- प्रमदसम्मदी व, ॥, 68 
प्रमदसम्मदी -- ॥ा. ॥॥. 68 

(हर्ष अभिधेय होने पर) प्रमद और सम्मद (ये अप्‌- 
प्रत्ययान्त शब्द निपातित किये जाते हैं, कर्तृभिनन कारक 
संज्ञा तथा भाव में)। 


ना 


प्रमोणे -- ॥॥. (६ 5 ह ह 

आयाम - लम्बाई गम्यमान हो (तो भी सप्तम्यन्त तथा 
तृतीयान्त उपपद रहते धातु से णमुल प्रत्यय होता है) | 
प्रमाणे -- ।४ , 24 

प्रमाण- लम्बाई अर्थ में वर्तमान (जो पुरुष शब्द, तदन्त 
अनुपसर्जन द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से तद्धित का लुक्‌ होने 
पर र्ीलिड् में विकल्प से डोप्‌ प्रत्यय नहीं होता)। 
प्रभाणे - ४ ॥. 37 

(प्रथमासमर्थ) प्रमाण समानाधिकरणवादी (प्रातिपदिकों 
हे बष्ठयर्थ में दृयसच्‌, दष्मच्‌ और मात्रच्‌ प्रत्यय होते 

। 

प्रमाणे - शा. ॥. 4 

प्रमाणवाची (तत्पुरुद समास) में (गाध तथा लवण शब्दों. 
के उत्तरपद रहते पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है) | 

गाध < तरणीय, उथला। 
प्रमाणे - शा. ॥. 2 

प्रमाणवाची (तत्पुरुष समास) में (द्विगु उत्तरपद रहते 
पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है) । 

प्रमाणेवु -- (7. 3. 740 

सेवितासेवित० शा, +, 440 

प्रमाण्यो: - ५ ४ 6 ह 

देखें - पूरणीप्रमाण्यों: ५: ६ 6 
प्रय्छति - ॥9 ६. 30 

(द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से) देता है' अर्थ में (हक्‌ 
प्रत्यय होता है, यदि देय पदार्थ निन्दित हो) | 
प्रयाज... - शा, ॥. 62 ' 


- प्रयाजानुयाजों शा. ॥. 62 

प्रयाजानुयाजौ - शा. |. 62 - 

प्रयाज तथा. अनुयाज शब्द (यज्ञ का अड्‌ग हो तो निपा- 
तन किये जाते हैं)। 
प्रयुज्यमाने - शात, ॥. 0॥ 

(चित्‌ यह निपात भौ जब उपमा के अर्थ में) प्रयुक्त हो, 
तो (वाक्य के टि को अनुदात्त प्लुत होता है)। 
प्रये -- हा, (५ 0 


प्रये, (रोहिष्ये, अव्यधिष्यै) शब्द (वेदविषय में तुमर्थ में . 
निपातन किये जाते हैं)! 





प्रयोजन... 379 »'प्रशास्तुणाम्‌ 
प्रयोजन... - ए ॥. 55 प्रवृद्धेधु -- शा. ॥. 38 

देखें -- प्रयोजनयोदधृभ्य ॥ए ॥, 55 देखें - ब्रीद्वापराहण० पा, ॥. 38 
प्रयोजनम्‌ - ४३. 08 प्रशस्यस्य - ४. ॥. 60 

प्रयोजन-समानाधिकरणवाचो (प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक. प्रशस्य शब्द के स्थान में (अजादि अर्थात्‌ इृष्ठन्‌,ईयसुन्‌ 
से षष्ठयर्थ में यथाविहित ठजू्‌ प्रत्यय होता हैं)। प्रत्यय परे रहते श्र आदेश होता है)। 
प्रयोजनयोदधृभ्य: _+ हें ॥. 55 प्रशस्थे -- 7५४, 22 


धधथमासमर्थ) प्रयोजन और योद्धा ( के साथ समाना- 
घिकरण वाले) प्रातिपदिकों से (धष्ठ॒यर्थ में सडमाम अभि- 
धेय हो तो यथाविहित अण्‌ प्रत्यय होता है)। 


प्रयोजनात्‌ - ५ ॥. है।' 
देखें - कालप्रयोजनात्‌ ए. ॥. 8 
प्रयोज्य... - शाप्र, ॥. 68 | 
देखें -- प्रयोज्यनियोज्यों शा. ॥. 68 
प्रयोज्यनियोज्यों - शा. ॥. 68 
प्रयोज्य तथा नियोज्य ण्यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द (शक्य अर्थ 
में निपातन किये जाते हैं)। 
प्रलमग्धने - !. ।8. 69 
प्रलम्भन - ठगने अर्थ में (ण्यन्त गृधु, वश्चु धातुओं 
* से आत्मनेपद होता है)। 
..प्रलयानाम्‌ - शा. ॥॥. 2 
. देखें -- केकयमित्रयु० शा. का. 2 
प्रवकतू... -॥., 64 , 
देखें -- पोटायुवतिस्तोक० ॥. 3. 64 
प्रवंध... -- शा, ॥॥. 66 
देखें -- यजयाच० शा, ॥. 66 
- .प्रवचनीय... -- #, ५. 68 
देखें -- भव्यगेय० ॥॥. [६ 68 
प्रवति... - शा, ४. 8 
देखें - स्वतिश्रणोति० शा. ।४६ 8 
प्रवय्ये -- ४. . 80 
देखें -- भव्यप्रवय्ये शा. , &0 
प्रवाहण॑स्थ -- शा।, ॥. 28 
_ अ्रवाहण अड्भग के (उत्तरपद के अचों में आदि अच्‌ को 
नित्य वृद्धि.होती है, पूर्वपद को तो विकल्प से होती है, 
ढ॑ तद्धित प्रत्यम परे रहते)। - 
प्रवृद्धादीनाम्‌ -- शा. ॥. 47 
् भ्रवृद्धादियों के (क्तान्त उत्तरपद को भी अन्तोदात्त होता 
) | | 


(पष्ठीसमर्थ रेवती , जगती तथा हविध्या ग्रातिपदिकों से) 
प्रशस्य - प्रशंसा के योग्य अर्थ में (वैदिक प्रयोग में 
यत्‌ प्रत्यय होता है)। 

...प्रशंसयों: -- गा, ॥. 86 

देखें -- गणप्रशंसयो: ॥. ॥. 86 
प्रंशसयो: - ५ ॥. 20 

देखें - आहतप्रशंसयों: ४ ॥. 420 
प्रशंसायाम्‌ -- शा, ॥. 33 

(अर्ह धातु से) प्रशंसा गम्यमान हो तो (वर्तमान काल 
में शत्‌ प्रत्यय होता है)। - 
प्रशंसायाम्‌ -- ४ ॥9. 66 

'प्रशंसा-विशिष्ट' अर्थ में (वर्तमान प्रातिपदिक तथा 
तिडम्त से स्वार्थ में रूपप्‌ प्रत्यय होता है)। 


प्रशंसायाम्‌ -- ५ ।४. 40 
प्रंशसा-विशिष्ट अर्थ में (वर्तमान मृद्‌ प्रातिपदिक से 
स्वार्थ में स तथा सन प्रत्यय होते हैं)। 


प्रशंसायाम्‌ -- शा. ॥. 63 

प्रशंसा गम्यमान हो तो (शिल्पिवाची शब्द उत्तरपद रहते 
राजन्‌ पूर्वषद वाले शब्द को भी विकल्प से प्रकृतिस्वर 
होताहै))। 
प्रशंसायाम्‌. - शत. 4. 66 

प्रशंसा गम्यमान होने पर (उप ठपसर्ग से उत्तर लभ्‌ 
के को यकारादि प्रत्यय के विषय में नुम्‌ आगम होता 

)। 
प्रशंसावचने: -- !. 4. 65 

(जातिवाची सुबन्त) प्रशंसावाची (समानाधिकरण समर्थ 
सुबन्त) शब्दों के साथ (भी विकल्प से समास को प्राप्त 
होता है और वह तत्पुरुष समास होता है)। 


प्रशास्तृणाम्‌ -- शा. [६ ॥ 
देखें -- अप्तुरच० शा. ६. ! 


प्रश्न... 


..हह00ह.पहप.....00.............न मनन ं ीनग-गएऊन: न्‍्++++ 


प्रश्न... - शा. ॥. 05 
... देखें -- प्रश्नाख्यानयों: शात्र, मर. 305 
ब्रश्माख्यानयों: -- शाता, ॥. 05 
(वाक्यस्थ अनन्त्य एवं 'अपि' प्रहण से अन्त्य पद की 
टि को भी) प्रश्न एवं आख्यान- कथन उत्तर होने पर 
(स्वरित प्लुत होता हैं)। 
च्रएनान्त... -- जा. ॥, 00 
देखें - प्रश्नान्‍्ताभिपूजितयों: शा]. ॥. ॥00 
प्रश्नातामिपूजितयों: - धागा. ॥. 00 
प्रश्नान्त - प्रश्न किये जाने वाले वाक्य का अन्तिम 
पद तथा थक कक जित - प्रशंसा में (विधीयमान प्लुत को 
अनुदात्त होता है)! ु 
प्रएने -- ]]. #, 7 
(समीपकालिक) प्रष्टव्य (अनद्यतन परोक्ष भूतकाल) में 
(वर्तमान घातु से भी लड तथा लिट्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
प्रश्ने -- भातरा, ।. 32 ह 
(सत्यम्‌ शब्द से युक्त तिडन्त को) प्रश्न होने पर (अनु- 
दात्त नहीं होता)। 
,प्रश्नव... - शा, ।६ 29 
देखें -- अवोदेधौ० शा, ४. 29 
ऋ्रद:- शा, आ. 92... 
ा शब्द में धत्व निपातन है, (अप्रगामी अभिषेय हो 
। 
अ्रसमुपोद - शाता, . 6 
प्र, सम, ठप तथा उत्‌ उपसर्गों को (पाद की पूर्ति करनी 
हो तो द्वित्व हो जाता है)। 


प्रसण्याप्‌ -- ५. 58 29 

(बहुच्रीहि समास में) प्र तथा सम्‌ से उत्तर (जो जं!नु 
शब्द, उसके स्थान में समासान्त-्चचु आदेश होता है)। 
प्रसहने --॥. ॥, 33 

अ्रसहम + किसी को दबा लेना वा हरा देना अर्थ में 
(वर्तमान अधि उपसर्ग से युक्त कृ घातु से आत्मनेपद 
होता है) 
प्रसित... -- वा. हा, 44 

देखें - प्रसितोत्सुकाभ्याम्‌ ॥. ॥0. 44 


380 


प्रसिति -- ४ ॥. 66 
(सप्तमीसमर्थ स्वाड्गवाची प्रातिपंदिकों से) 'तत्पर' 
अर्थ भें (कन्‌ प्रत्यय होता है) ! 


प्रसितेत्सुकाध्याम्‌ -- ॥. ॥॥. 44 

प्रसित- प्रसक्‍त और उत्सुक शब्दों के योग में (तृतीया 
और सप्तमी विभक्ति होती है)। 
प्रसूते: - ॥. ॥. 39 

देखें - स्वामीश्वराधिपति० ॥. ॥. 39 
प्रसुभ्य - !!. ॥. 57 ह 

देखें - जिदृक्षि० गा. ॥. 57 
प्रस्कष्व... - ५], ।. 48 ु 

देखें - प्रस्कण्वहरिश्वद्र शा. 4. 48 
प्रस्कण्वहरिएकत्रौ -- शा. ।. 48 

प्रस्कण्व तथा हरिश्चन्द्र शब्द में सुट्‌ का निपातन किया 
जाता है, (ऋषि अभिषेय हो तो)। 
प्रस्तार... -- ।४ ४ 72 

देखें - कठिनानप्रस्तार० ॥५ ४. 72 
प्रस्‍्य -- शात, ॥. 54 २ ह 

प्रपूर्वक स्यै धातु से उत्तर (निष्ठा के तकार को विकल्प 
से मकारादेश होता है) |. 
प्रस्थ.. -४॥, 42] - 

देखें -- प्रस्थेपुरवहान्तात्‌ ॥५. ॥. 42 
प्रस्थपुरवहान्तात्‌ -- ।४ ॥. 2 

प्रस्थ, पुर, वह अन्तवाले जो (देशवाची वृद्धसंज्ञक) 
प्रातिपदिक, उनसे (भी शैषिक वुज़्‌ प्रत्यम होता है)। 
प्रस्थस्फकर्थहिंगर्वर्षित्रद्याधिवृन्दा: -- शा. ४६६ 57 

(प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, मृप्र, दीर्घ, 
वृन्दारक शब्दों के स्थान में क्रमशः प्र, स्थ, स्फ, वर्‌, बहि, 
गए वर्षि,त्रपू,द्राभि, वृस्द -- ये आदेश हो जाते हैं; इष्ठन्‌, 
इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते)। , 
प्रस्थे - शा. ॥. 87 

प्रस्थ शब्द उत्तरद रहते (कर्क्यादिगणस्थ तथा 
वृद्धसज्ज्क शब्दों को छोड़कर पूर्वपद को आद्युदात् 
होता है)। 
प्रस्थोत्तर:... -- ॥५४. 8. 09 

देखें -- प्रस्थोत्तपद० ५. प. 09 


प्रस्थोत्तरपंद्पलद्यादिकोपधात्‌ उहा 


...प्राचू... 





प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपथात्‌ -- ४ #. 09 

प्रस्थ शब्द उत्तरपद हो जिनका, उन शब्दों से,पलद्यादि 
गण के शब्दों से तथा ककार उपधावाले शब्दों से (अण्‌ 
प्रत्यय होता है) । 
प्रहहरणम्‌ - ॥ए४ ॥, 56 

(प्रथमासमर्थ) प्रहरण < आयुध समानाधिकरण वाले 
प्रातिपदिकों से (सप्तम्यर्थ में ण प्रत्यय होता है ,यदि 'अस्यां' 
से निर्दिष्ट क्रोडा हो)। 
प्रहरणम्‌ - ५ ४ 57 

(रथमासमर्थ प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में ठक्‌ प्रत्यय हो- 
ता है, यदि वह प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक) शत्र हो । 
प्रहासे -- ।. ।५. 05 

परिहास गम्थमान होने पर (भी मन्य है उपपंद जिसका, 
ऐसी धांतु से युष्पद्‌ उपपद रहते,समान अभिधेय होने पर, 
मद शब्द का प्रयोग हो या न हो तो भी मध्यम मय हो 
जाता है तथा उस मन्‌ धातु से उत्तम रा हो जाता है और 
उत्तम पुरुष को ए्कत्व भी हो जाता है) । 
प्रहसे- शा, 4.46... 

(एहि तथा मन्य से युक्त लृडन्त तिडन्त को) हंसी गम्य- 
मान हो तो (अनुदात्त नहीं होता)। 
प्राक्‌ -- [. (४, 56 

(अधिरीश्वरे' , 4५. 96 सूत्र से) पहले-पहले (निपात 
संज्ञा का अधिकार जाता है)। 
| प्राक्‌ सर [.. |, 79 

रस गति और उपसर्ग संज्ञक शब्द धातु से) पहले (होते 

व 

प्राक्‌ - हा. , 3 

(कडाराः कर्म धारये ता, ४. 38 से) पहले-पहले (समास 
सउ्ल्ला का अधिकार जायेगा)। 
प्राक्‌ -- 7ए ६, 83 


(तेन दीव्यति०' ॥४ ४. 2 से) पहले-पहले (अण्‌ 
प्रत्यय का अधिकार है)। 
प्राक्‌ -/५॥४६ 

(यहाँ से आरम्भ कर “तद्वहतिं रथयुगप्रासड्रम्‌' सूत्र के) 
पहले-पहले (जो. अर्थ निर्दिष्ट किये गये हैं, वहां तक ठक्‌ 
प्रत्यय का अधिकार जानना चाहिये)। 


प्राकू -- 79 $५ 75 

(यहाँ से लेकर 'तस्मै हितम्‌” के) पहले कहे जाने वाले 
अर्थों में (अपवाद को छोड़कर सामान्यतया यत्‌ प्रत्यय 
का अधिकार रहेगा)। 
प्राकू - ५३. । 

(यहाँ से आगे तिन क्रौतम्‌' ७.. 36 से) पहले (जितने 
अर्थ कहे गये हैं, उग सन अर्थों में छ प्रत्यय होता है) 
प्राक्‌ - ५. 8 

(यहाँ से आगे वति < "तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्‌ वतिः 
से) पहले-पहले तक (ठज्‌ प्रत्यय अधिकृत होता है)। 


. बब्राकु-५ ॥#. 


(यहाँ से आगे 'दिक्शब्देध्य: सप्तमीपलञ्चममी० ५ ॥६ 
27 सूत्र से) पहले-पहले (जितने प्रत्यय कहे हैं,उन सबकी 
विभक्ति सज्जा होती है)। 
प्राक्‌ - ५ ॥॥. 49 

(आग अर्थ में वर्तमान पूरण प्रत्ययान्त एकादश संख्या 
से) पहले-पहले (जो सडख्यावाची शब्द, उनसे स्वार्थ में 
अनू) धत्यय होता है, वेदविषय को छोड़कर । 
प्राक्‌ -- ५ ॥. 70 

(इवे प्रतिकृतो' ७. :. 96 सूत्र से) पहले-पहले (क 
प्रत्यय अधिकृत होता है)। 
प्राक - ४ था, 7 

(अव्यय तथा सर्वनामवाची प्रातिपदिकों से एवं तिडन्त 
से इवार्थ से पहले-पहले अकच्‌ प्रत्यय होता है और वह 
टि से) पूर्व (होता हे) । 
प्राक्‌ - शा।. #. 63 

(सित शब्द से) पहले-पहले (अद का व्यवधान होने पर 
तथा अपि-अहण से अट का व्यवधान न होने पर भी 
सकार को मूर्धन्य आदेश होता है)। 

»प्रौश्षु - ४ ॥. 75 

देखें - सौवीरसाल्व० ।४ ॥. 75 
आंच... -४ #. 00 

देखें - चुप्रागणागु० [४ ॥. 700 


प्राचामू 


भ्रांच्य... 


दर -->»»%-पसनभ---३५५--.५०.ऋऋषषा कक न-..५-५--+७७७७७७७७ नानक पा कन-न-+*-+-*3+स३५ अर नननन न न+++-आाआ कक न-पानकनन- न नन-+“4 कक नकन-न पनन-ननन-+*नन++3 


प्राचाम्‌ - [. 3. 74 
(जिस समुदाय के अचों का आदि अच्‌ एड हो,उसकी) 
पूर्वदेश को कहने में (वृद्धसंज् होती है) । 
प्राचाम्‌ - ता. ।५ 60 ह 
प्राग्देश वालों के (गोत्रापत्य में विहित इज-प्रत्ययान्त 
से युवापत्य में विहित प्रत्ययों का लुक होता है) | 
प्राचाम्‌ -- ता. 4. 90 
प्राचीन आचार्यों के मत में (कुष्‌ ओर रक्न घातु से 
कर्मवदभाव में श्यन्‌ प्रत्यय और परस्मैपद होता है)। 
प्राचाम्‌ -- . +४६ 8 ह 
(प्रतिषिधवाची अलं तथा खलु शब्द उपप्द रहते) 
“के आचार्यों के मत में (धातु से क्त्वा प्रत्यय होता 
)। 
प्राचम्‌ - ४ 3. ॥7 
: (अनुपसर्जन यजन्त प्रातिपदिकों से खीलिब् में) प्राचोन 
आचार्यों के मत में (६फ प्रत्यय होता है और वह तद्धित- 
संज्ञक होता है) । | 


प्राचम - ॥५.. 43 

(अनुपसर्जन शोण प्रातिपदिक से) प्राचीन आचार्यों के 
मत में (स््ीलिड् में डीष्‌ प्रत्यय होता है) | 
प्रावाम्‌ - 7४ 3. 60 ः 

(अवृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में बहुल करके 
फिन्‌ प्रत्यय होता है); प्राचीन आचार्यों के मत में, (अन्यत्र 
इज्‌)। ह 
प्रा्यभरतेषु -- ४ #. 82 

प्राच्य भरत गोत्रवाची (इजन्त दृव्यच्‌ प्रातिपदिक से 
आण्‌ प्रत्यय नहीं होता)। 
प्राचाम्‌ - ॥४ ॥. 9 

(उवर्णान्त वृद्धसंत्रक) प्राग्देशवाची प्रातिपदिकों से 
(शैषिक ठज्‌ प्रत्यय होता है) | 
प्राचम्‌ - ।४ ॥. 22 

प्राग्देशवाची रैफ उपधावाले तथा ईकारान्त वृद्धसंज्ञक 
प्रातिपदिकों से शैषिक वुज्‌ प्रत्यय होता है)। 
प्रायाम्‌ -- ॥४ 8. 38 

(कट शब्द आदि में है जिनके, ऐसे) प्राग्देशवाची (प्राति- 
पदिकों से शैषिक  प्रत्यय होता है)। 


प्राचाम्‌ -- ५ #. 80 

(उप शब्द आदि वाले बहुत अच्‌ वाले मनुष्यनामधेय 
प्रातिपंदिक से नीति और अनुकम्पा गम्यमान होने पर 
अडच्‌ वुच्‌ तथा घन्‌,इलच्‌ और ठच्‌ प्रत्यग्न विकल्‍प से 
होते है), प्राग्देशीय आचार्यों के मत में)। 
प्राचाम्‌ - ४). 94 

(एक प्रातिपदिक से भी अपने अपने विषयों में डतरच्‌ 
तथा डतमच्‌ प्रत्यय होते हैं), प्राचीन आचार्यों के मत में | 
प्राचामू -- ४ ४ 0 

(खारी-शब्दान्त द्विगुसज्ज्ञक तत्पुरुष से तथा अर्धशब्द 
से उत्तर जो खारी शब्द, तदन्त से समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
होता है), प्राचीन आचार्यों के मत में । ह 
प्राचाम्‌ - शा. ॥. 74 गा 

प्राग्देश निवासियों की (जो क्रीडा, तद्वादी समास में 
अकप्रत्ययान्त शब्द के उत्तरपद रहते पूर्वपद को आध्युदात्त 
होता है) । | 
प्राचाम्‌ - ४]. ॥. 99 | 

(पुर शब्द उत्तरपद रहते) प्राच्य भारत के देशों को कहने 
में (पूर्वपद को अन्तोदात्त होता हैं) | ह 
प्राचाम्‌ - श]. ॥॥, 9 

प्राच्यदेशों (जो करों के नाम वाले शब्द, उनमें भी 
हलादि शब्द के परे रहते हलन्त तथा अदन्त शब्दों से 
उत्तर सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ होता है)। ह 
प्राच्म्‌ -- शा. की, 4 

(दिशावाची शब्दों से उत्तर प्राच्य देश में (वर्तमान याम 
तथा नगरवाची शब्दों के अर्चों में आदि अचू को तद्धित 
जित्‌ णित्‌ तथा किंत्‌ श्रत्यय परे रहते वृद्धि होती है)। 
प्राचाम्‌ - शा, आ. 24 

आच्य देश में (नगर अन्त वाला जो अड्ग,उसके पूर्वपद 
तथा उत्तरपद के अर्चों में आदि अच्‌ को जित्‌,णित्‌ तथा 
कित्‌ तंद्धित परे रहते वृद्धि होती हैं) | 
प्राचाम्‌ - शात, #. 86 

(ऋकार को छोड़कर वाक्य के अनन्त्य गुरु-सज्ज्ञक वर्ण 
को एक-एक करके तथा अन्त्य के टि को भी) प्राचीन 
आचार्यों के मत में (प्लुत उदात्त होता है) । 
भ्रांच्य... -- ता, ५. 66 


देखें - प्राच्यभरतेषु ॥. ।५. 66 


प्रातिलोग्ये 





चब्राच्य... - ।५ |, 76 

देखें - प्राव्यभर्गादि० ॥५.4. 76 
प्राच्यभरतेषु -- !. ५. 66 

प्राच्य गोत्र और भरत गोत्र में विहित (इज्‌ प्रत्यय का 
बहुत अच्‌ वाले प्रातिपदिक से उत्तर बहुत्व की विवक्षा में 
लुक होता है)। . 
प्राच्यभरतेषु - शत. का. 75 

(परिस्कन्द' शब्द में मूर्थन्याभाव निपातन हे), प्राग्दे- 
शीयान्तर्गव भरतदेश के प्रयोग-विषय में)। 
प्राच्यथर्गादियोधेयादिभ्य: -- ॥५ ।. 76 


(क्षत्रियाभिधायी .जनपदवाची) प्राग्देशीय शब्द तथा 


भर्गादि,योधेयादि शंब्दों से (उत्पन जो तद्राजसंज्क प्रत्यय, 


उनका खीत्व अभिधेय हो तो लुक्‌ नहीं होता)। 
श्राणभूज्जाति... - ५३. 28. 
देखें -- प्राणभुग्जातिवयो० ५ . 28 
प्राणभूज्जातिवयोवचनोदगात्रादिभ्य: -- ४ 5. 28.. 
(बष्ठीसमर्थ) जीवधारी, जातिवाची, अवस्थावाची तथा 


उद्घात्रादि प्रातिपदिकों से (भाव ओर कर्म अर्थों में अज्‌ | 


प्रत्यय होता है)।.. 
. ग्राणि... - . (६. 2 
देखें - भ्राणितूर्यसेनाइननाम्‌ वा. ।५. 2 


ब्राणि... -- ॥४ ॥. 32 
देखें - प्राण्योषधिवृक्षेध्य: [६. ॥. 32 
' ब्राणि... --।५ ॥॥, ॥5 
देखें - प्राणिजतादिध्य: ॥४ ॥. ॥5 
ब्राणितूर्यसेनाइनाम्‌ -- ]. ४ 2 
प्राणी के अज्भवाची, तूर्य < वाद्य अड्गवाची तथा 
कं आ। शब्दों के (इन्द्र को भी एकवद्भाव हो जाता 
)। | 
प्राणिरजतादिध्य -- एव. 5. 
. (धष्ठीसमर्थ) प्राणिवाची तथा रजतादिगण में पढ़े प्राति- 
पदिर्कों से (विकार और अवयव अर्थों में अज्‌ प्रत्यय 
होता है)। । 
च्राणिस्थात्‌ -- ५ 7, % 
प्राणिस्थ - प्राणी में स्थित, तद्गाची (आकारान्त) प्राति- 
'पदिकों से 'मत्वर्थ' में विकल्प से लच्‌ प्रत्यय होता हैं)। 


प्राणिस्थात्‌ -- ४ 8. 28 ह 

(इन्द्र समास, रोग तथा निन्ध को कहने वाले) प्राणी में 
स्थित (अकारान्त) प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ' में इनि प्रत्यय 
होता है)। 
प्राण्योषधिवश्षेध्य: -- ॥५ ॥॥. 32 

(पष्ठीसमर्थ) प्राणिवाची, ओषधिवाची तथा वृक्षवाची 
प्रातिपदिकों से (अवयबव तथा विकार अर्थों में थथाविहित 
प्रत्यय होता है) | 
प्रातू -- 5. [. 8 

प्र उपसर्ग से उत्तर (वह धातु से परस्मैपद होता है)। 
प्रात्‌ -- शा. आ. 783 

श्र उपसर्ग से उत्तर (अस्वाड्गवाची उत्तरपद को सज्डा- 
विषय में अन्तोदात्त होता है) | 
प्रातिपर्िकम्‌ -- !. ॥. 43 

(अर्थवान्‌ शब्दों की) प्रातिपदिक संज्ञा होती है, (धातु 
और प्रत्यय को छोड़कर) | 
प्रातिपदिकस्य -- ॥. ॥. 47 
(नपुंसकलिब्न में वर्तमान) प्रातिपदिक को (हस्व हो जाता 

)। 

,»प्रोतिपदिकात्‌ -- ४. 4 

देखें - ड्याप्रातिपदिकात्‌ [४ $. 
प्रात्पिदिकान्त... -- शा, ४ ॥] 

देखें - प्रात्पिदिकान्तनुम० शात्रा, ।४७ ॥ 
प्रात्पिदिकानलनुम्विभक्तिषु -- शातरा, ४. 

(पूर्वपद में स्थित निमित्त से उत्तर) प्रातिपदिक के अन्त 
में जो नकार तथा नुम्‌ एवं विभक्ति में जो नकार , उसको 
(भी विकल्प से णकार आदेश होता है)। 
प्रातिपदिकान्तस्थ - शा. ॥. 7 

प्रातिपदिक पद के अन्त में (नकार का लोप होता है) । 
प्रातिपदिकार्थ... - ॥. ॥. 46 

देखें -- प्रात्पिदिकार्थलिड्र० ॥, ॥, 46 
च्रातिलोम्ये -- ४ ६ 64 


'अतिकूलता' अर्थ गम्यमान हो तो (दुःख प्रातिपदिक से. 
कृज्‌ के योग में डाच्‌ प्रत्यय होता हैं)। 


प्रादय: 





प्रादय: -- |, |५, 58 


प्रादिगणपठित शब्द (निपातसंइक होते हैं, तथा क्रिया 
के साथ प्रयुक्त होमे पर वे उपसर्म-सज्ज्ञक होते है)। 


.-प्रादय: - ता. #. 8 
देखें -- कुगतिप्रादय !. ॥. 8 

प्रादुर्भाम्‌ -- शा।. ॥. 87 

देखें - उपसर्गप्रादुभ्याण शातर, शो. 87 
प्राध्यम्‌ - ।. ।६ 77 

प्राध्यम्‌' शब्द (बन्धन अर्थ में कृज्‌ के योग में नित्य 
गति और निपात सब्झ्क होता है) | 
प्राप्त... -- त. +. 23 ह 

देखें - ख़ितातीत्पतित० ॥7, 4, 23 
प्रात... -- ], #, 4 

देखें - प्राप्तापने ।. ॥. 4 
-आप्तकलिषु --॥ा।. ॥. 63 

देखें - प्रैघातिसर्ग० वात, ॥4. 63 
प्राप्म - ४3. 03 


(प्रथमासमर्थ समय प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में यथावि 
हित ठज्‌ प्रत्थय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक 
प्राप्त्समानाधिकरण वाला हो तो | 


प्राप्तापने - वा. ॥. 4 
प्राप्त, आपन्न -- थे (सुबन्त) शब्द (भी द्वितीयान्त 


सुबन्त के साथ विकल्प से समास को भ्राप्त होते हैं और 


वह तत्पुरुष समास होता है)। 
प्राोति -- ५ ॥, 8 

(द्वितीयासमर्थ आम्रपद प्रातिपदिक से ) 'प्राप्त होता हे' 
अर्थ में (ख़ प्रत्यय होता है) 
..प्राप्प.. -ए ४ था 

- तार्यतुल्‍्व० ॥ए ॥₹. 9 

प्राम्‌ - शा. ६ 2 

देखें - शृद््राम्‌ शा. ।६ 2 
श्रायधक -॥४ मा. 39 

(सप्तमीसमर्थ भातिपदिकों से) “प्रायः करके होता है' 
(अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है) | 


प्रेथे -- ५ ॥. 82 ह 

(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ में कन्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ) बहुल करके (सज्ह्राविषय 
में अनविषयक हो तो)। 
प्रायेण -- गा, शी. 8 

(धातु से करण और अधिकरण कारक में पुंल्लिडश में) 
प्राय: करके (घ प्रत्यय होता है, यदि समुदाय से संच्ञा 
अतीत होती हो )। 
प्रार्थनीषु - गाता. था, ।6 

देखें - विधिनिमनत्रण० ता. ॥#. 6] 

.प्रादीण्ययो: -- ॥ए ॥. 27 

देखें - कुत्सनप्रावीण्ययो: [४ ॥, 27 
ब्रावृद्‌.. - शा. ॥9. 4 ह 

देखें -- प्रावद्शरत० शा. ॥. 44 ' 
प्रादृदशरकालदिवाम्‌ - शा. ॥, 4 

प्रावृद, शरत्‌, काल, दिव्‌ - इन शब्दों की (सप्तमी का 
“ज' उत्तरपद रहते अलुक्‌ होता है) | 
प्रावृ८ - ॥४ ॥. ॥7 

प्रावृद्‌ प्रातिपदिक से (एण्य प्रत्यय होता है) | 
प्रावृष --।ए ॥॥. 26 ह 

(सप्तमीसमर्थ) प्रावृष्‌ प्रातिपदिक से (उत्पन हुआ 
अर्थ में ठप्‌ प्रत्यय होता है)। * 
प्रासड्रम - [४ ।६ 76 

देखें - रथयुगप्रासदशम्‌ ॥४५ ६ 76 
प्राहणे... -॥४ ॥. 23. 

देखें - सायचिरंप्रहणे० ॥५ ॥॥. 23 
प्रिय... -- एा. ॥. 38 

देखें - प्रियवशे !. ४. 38 

प्रिय... -- ता।, |. 44 

देखें - क्षेमप्रिय० ता, ॥. 44 
प्रिय... - शा. ४६ 757 

देखें -- प्रिवस्थिर० शा. ।५. 57 
प्रिय... - शा, ॥, 3 


देखें -- प्रियसुखयो: शत, , 3 
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प्रिय. - ४६ 95 ह प्रु... - 7. ।. 449 
(बष्ठीसमर्थ हृदय प्रातिपदिक से) प्रिय अर्थ में (पतू.. देखें - परुसृल्क ता, ।. 449 . 
प्रुसृल्द: -- प्रा, ।. 49 


प्रत्यय होता है)। 
प्रिययों: - शा. ॥. 5 
- सुखप्रिययो: एत. ॥. 5 
प्रियवे - ॥], ॥. 38 
प्रिय तथा वश (कर्म) के उपपद रहते (वद्‌ धातु से खच्‌ 
प्रत्यय होता है) । 


प्रियसुखयो: - शात्रा, 4. 45 
प्रिय तथा सुख शब्दों को (कष्ट न होना' अर्थ द्योत्य 


हो तो विकल्प करके द्वित्व होता है, एवं उसको कर्मधा- 
रयवत्‌ कार्य होता है)। 
प्रियस्थिरस्फिरोरबहुलगुरुवृद्धतृप्रदीर्घवृन्दारकाणाम्‌ - 
श.ध्ाद 
प्रिय,स्थिर, स्फिर,उरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, तृप्र, दीर्घ,वृन्दा 
रक -- इन अड्डों को (यथासड्ख्य करके प्र,स्थ,स्फ, वर, 
बंहि, गर्‌, वर्षि, त्रप्‌, द्राभि, वृन्द आदेश हो जाते हैं ; इृष्ठन्‌, 
इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ परे रहते)। 
प्रियात्‌ -- ४७ ४ 63 
' देखें - सुखप्रियात्‌ ५ ॥६ 63 
-“प्रियादिषु -- शा, ॥. 33 . 
देखें - अप्पूरणीप्रियादिषु शा, ॥. 33 
प्रियेषु - ॥. #. 56 ह 
देखें -- आदयसुभग० ॥॥. ॥. 56 
प्री... -- ता. . 35 
. देखें - इगुपथज्ञा० ता. . 35 
प्रीती -- ४त. ॥. 6 
प्रीति लगाव गम्यमान हो तो (सुख तथा प्रिय शब्द 
'उत्तरपद रहते भी तत्युरुष समास में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर 
हो जाता है)। 
प्रीयपाण: -- !. ॥४ 33 
(रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में) भ्रीयमाण - 
प्रिय जिसको हो, वह (कारक संप्रदानसउन्नक होता है)। 
पु... - ।. ॥. 86 


- बुधयुधनशजनेड्० [. ॥, 86 


प्रु,सू, लू धातुओं से (समभिहार गम्यमान होने पर वुन्‌ 
प्रत्यय होता है) | 
प्रे-वा.#.6 

प्र उपसर्ग पूर्वक (दा और ज्ञा धातु से कर्म उपपद रहते 
“क' प्रत्यय होता है)। 
परे - गा. आ. 45 

प्र पूर्वक (लप, सू, दर, मथ, बद, वस्‌ - इन भातुओं से 
तच्छीलादि कर्त्ता हों तो वर्तमानकाल में घिनुणू प्रत्यय 
होता है)। 
प्रे- पा. ॥8. 27 

प्र पूर्वक (रु, स्तु,खु धातु से कर्तृभिनन कारक संज्ञा तथा 
भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है)। 
परे - ता. ॥#. 32 

प्र पूर्वक (स्तृजू आच्छादने धातु से यज्ञविषय को 
छोड़कर कर्तृभिनन कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
श्रे- हा, . 46 

(प्राप्त करने की इच्छा मम्थमान हो तो) प्र पूर्वक (पह्‌ 
धातु से कर्तृभिन्‍्न.कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
ग्रे- हा. ॥. 52 ' 

(वणणिक्‌ सम्बन्धी प्रत्ययान्त वाच्य हो तो) प्र पूर्वक (पह्‌ 
धातु से कर्तु भिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प से 
घज्‌ प्रत्यय होता है) | 
>प्रेक्ष... - ॥ए 8, 79 

देखें -- अरीहणकृशाश्व० ॥५ ॥. 79 
प्रेष्श.. - पर, शो. 6 

देखें - प्रेष्यबुक ता. ॥. 6 
प्रेष्य... - शा. ॥, भर 


देखें - ब्रूहिध्रिष्य० शा, ॥. 9] 


री 


प्रेष्य्रुद: - वा. था. 6 

(दिवता सम्प्रदान है जिसका, उस क्रिया के वाचक) प्र 
पूर्वक इष धातु तथा बू घातु के (कर्म हवि के वाचक शब्द 
से षष्ठी विभक्ति होती है)। 
प्रैष... -या।, #. 463 

देखें - प्रैधातिसर्ग० ध. ॥0. 63 
प्रैषातिसर्गप्राप्कालेषु - गा. ॥. 63 

प्रेषण करना, कामचारपूर्वक आज्ञा देना,समय आ जाना 
-- इन अर्थों में (धातु से कृत्य प्रत्यय होते हैं तथा लोट 
भी होता है) 
.प्रषेषु - शा, #. 704 | 

देखें - श्िवाशी:प्रैषेषु शत, ॥, 04 
प्रोक्तप्‌ -- ॥ए |. ॥0। 
-  (तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से) प्रोक्त- प्रवचन किया 

हुआ अर्थ में (यथाविहित प्रत्यय होता है)। 
प्रोक्तात्‌ -- [४ ॥, 63 

(द्वितीयासमर्थ) प्रोक्त प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से (अध्येतृ, 
वेदितृ अर्थ में उत्पन प्रत्यय का लुक्‌ हो जाता हैं)। 
प्रोषाभ्याम्‌ - ।. 0. 42 

(समान अर्थ वाले) प्र तथा उप उपसर्ग से उत्तर (क्रम्‌ 
धातु से आत्मनेपद होता है) । 
प्रोपाध्याम्‌ -- ।. ॥॥, 64 

(अयज्ञपात्र विषय में) प्र तथा उप पूर्वक (युजिर योगे' 
धातु से आत्मनेपद हो जाता है)। 
.+प्रोष्ठपदा; -- ५ ६ 20 

देखें -. सुप्रातसुश्व० ए ६ 20 
प्रोष्ठपदात्‌ -- ५ 8. 34. 

देखें -- महाराजप्रोष्ठ० [४ #. 34 
..प्रोष्ठपदानाम्‌ - ॥, ॥. 60 

देखें - फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम्‌ ।. ॥. 60 
प्रोष्ठपदानाम्‌ -- शा, ४, 8 

(जात' अर्थ में विहित जितू, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे 
रहते) प्रोष्ठपद अज्ज के (उत्तरपद के अचों में आदि अच्‌ 
को वृद्धि होती है) | 
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प्लक्ष.. - शा, ।४ 5 
देखें -- प्रनिरन्‍्त० शा, 4५ 5 
प्लक्षादिभ्य: - ॥४ हर. 6ा 
(पष्ठीसमर्थ) प्लक्षादि प्रातिपदिकों से (फल के विकार 
और अवयव की विवक्षा होने पर अणु प्रत्यय होता है)। 
प्लक्ष - वटवृक्ष, गूलर का पेड़ | 
प्लवति.. - शा, ६8 
देखें -- सवतियणोति० ५. ४ 8 * 


प्लुत... - शा. 4. 42 

देखें -- प्लुवप्रगृह्मा: शा. 4. 2 
“प्लुतें: +- |, श. 27 

देखें - हस्वदीर्धप्लुतः ।. ॥. 27 
प्लुतः - शा, ह. 82 । 

(यह अधिकार सूत्र है, पाद की समाप्ति-पर्यन्त सर्वत्र ' 
वाक्य के टि भाग को) प्लुत (उदाच) होता है, (ऐसा अर्थ 
होता जायेगा)। 
प्लुतप्रगृहा: - शा. ।. ।2/ 

प्लुत तथा प्रगृह्मसज्जेक शब्द (अच्‌ अरे रहते नित्य ही 
प्रकृतिभाव से रहते है)। 
प्लुती - शा, ॥. 06 

(ऐच्‌ के स्थान में जब प्लुत का प्रसज्ञ हो तो उस ऐच्‌ 
के अवयवभूत इकार, उकाए प्लुत होते हैं । 
प्लुबो: - ता. ॥. 50 

देखें - रुप्लुवो: ता. था. 50 
प्लुवो: - श॒. ।६ 58 

देखें - युप्लुबो: शा. ॥४ 58 
प्वादीनाम्‌ -- शा, ॥४. 80 

पूज्‌ इत्यादि अड्गों को (शित्‌ प्रत्यय परे रहते हस्व 
होता है) 
.प्यो: - शा, ॥, 37 

देखें - कुष्वो: शा, ॥#. 37 
प्साति... - शा, ४ 7 

देखें -- गदनद० शात्र. ५ ॥7 
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फ - प्रत्याहास्मृत्र ४] फले -॥५ भरा. 60 । 

आचार्य पाणिनि द्वारा अपने ग्यारहवें प्रत्याहारसूत्र में. फल अभिषेय हो (तो विकार और अवयब अर्थों में 
पठित द्वितीय वर्ण विहित प्रत्यय का लुक्‌ होता है)। 

पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णणाला . चलेग्रहिं: -- ॥7. #. 26 
का इंकत्तीसवां वर्ण । फलेग्रहि शब्द (इन्‌ प्रत्ययान्त) निपातन किया जाता है। 
फ... - शा, . 2 - फलो: - शा, ।४ 87 

देखें -- फडख० शा.7. 2 देखें - चरफलो: भा. ९. 87 
फक्‌... -॥9 ॥. 9 .., -+ |, ॥. 60 

देखें - फक्फिओ: ॥५॥. 9 हा फल्गुनीप्रोष्ठपदानाम्‌ ।. ॥. 60 
फक्‌... - 78 ॥. 79 फल्गुनी... - 7४ ॥: 34 

देखें - वुषछण्कठ० ॥४ ॥. 79 देखें - श्रविष्ठाफल्गुन्यनु० ॥४ ॥, 34 
फक्‌ - ५ 9, 99 फल्गुनीप्रोष्ठफ्दानाम्‌ -- ।. ४. 60 

(नडादि षष्ठयन्त आतिपदिकों से गोत्रापत्य में) कक फल्गुनी और प्रोष्ठपद (क्षत्रों) के (द्वित्व अर्थ में भी 
प्रत्यय होता है! बहुबचन का प्रयोग विकल्प करके होता है)। 
फक्फिओ: -- [४॥. 9 न फाए्ट... - शा. ॥. 8 

(आग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय की विवक्षा में युवापत्य)'. देखें -- हुब्बस्वान्त० शा. ॥. 8 
फक्‌ और फिज्‌ का (विकल्प से लुक्‌ होता है)। फाण्टाहति... - ॥५ [. 50 
फरज्‌ - ५4. 70 ' देखें - फाण्टाहतिमिमताभ्याम्‌ !४ |. 50 


(पष्ठीसमर्थ अश्वादि प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में) फज्‌ 
प्रत्यय होता है | 
- फदखछघाम्‌ - शा. ।. 2 
धत्यय के आदि के) फ्‌,ढ्‌,ख्‌,छ तथा घूं को (यथासड्‌ 
३० करके आयन्‌, एय, ईन्‌, ईयू तथा इय्‌ आदेश होते 
)। 
. फणाम्‌ - शा. ६ 25 


फण्‌ आदि (सात) धातुओं के (अवर्ण के स्थान में भी 
विकल्‍प से एत्व तथा अध्यांसलोप होता है; कित्‌ , डितत्‌ 
लिट तथा सेट थल्‌ परे रहते)। 
फल... -४॥. 64 
: देखें - पाककर्णपर्ण० ९. [. 64 
फल... -- शा, ।५ 22 

देखें -- तृफल० शा, ।४. 22 


फलक... -- शा, 8. 407 
देखें -- हास्तिनषलक० ५१. ॥. 0 


फाण्टाहतिमिमताभ्थाम्‌ - ।५ ।. 50 

(सौदीर विषय वाले) फाण्टाइति तथा मिमत शब्दों से 
(अपत्यार्थ में ण तथा फिज्‌ प्रत्यय होते है )। 

फाण्ट- काढ़ा, अर्क | ह 
फासातू -- . ॥. 23 

देखें -- थफान्तातू ।, ॥. 23 
फाल्गुनी... - ।४ #. 22 

देखें -- फाल्गुनीभ्रवणा० ॥५ 8. 22 
फाल्गुनीश्रवणाकार्त्तिकीचैत्री भ्य: - ॥५ #. 22 

(थमासमर्थ पौर्णमासी शब्द से समानाधिकरण वाले 
जो) फाल्गुनी, श्रवणा, कार्त्तिकी और चैत्री शब्द -- उनसे: 
(विकल्प से सप्तम्यर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है,पक्ष में अण्‌ 
होगा)। 
फिज्‌ - ४3. 54 

(तिंकादि प्रातिपदिकों से अपत्य अर्थ में) फिज्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
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फिज... -7५ ॥. 79 फुल्लक्षीबकृशोल्लाधा: - शा. ॥. 54 
देखें - ० [४ ॥. 79 (उपसर्ग से उत्तर न होने पर) फुल्ल, क्षीब, कृश तथा 

फिओओ: - ४ ॥. 94 उल्लाघ शब्द निपातन किये जाते है | 

देखें - फक्फिज: ॥४।. 9। फे: -- ९4. 49 रा 
फियौ कर 7$0 फिजन्द (वृद्धसंज्ञक) प्रातिपदिक (सौदीर गोत्रापत्य) से _ 

देखें- णफिऔ ॥४ 4. 50 (कुत्सित युवापत्य को कहने में छ तथा ठक्‌ प्रत्यय बहुल 
फिन्‌ -४॥. _+्न्‍ल कम नर करके होता है)। 

(अवृद्धसंइक प्रातिप अपत्या् में बहुल करके) फेनात्‌ - ५ ॥. 99 
का हे होता है, आच्य आचारयों के मत में, अन्यथा. प्रातिपदिक से (मल्र्भ में इलच पत्यय और लघ्‌ 

प्रत्यय विकल्प से होते है)। 


फुल्ल,.. - शा. ॥. 84 


देखें -- फुल्लक्षीब० शा, ॥. 54. 


- प्रत्याहारसूत्र ४ 

भगवान्‌ पाणिनि द्वात अपने दशम प्रत्याहाससूत्र में 
पठित द्वितीय वर्ण । 

पाणिनि द्वारा अशध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का उब्बीसवां वर्ण । 

व... - ५ ॥. 38 

देखें - बभयुस० ४ ॥. 38 

बदथा... - ५ ॥. 9 
बदधाभक्षयति० ४. ॥. 9 
वद्धाभक्षयतिनिेयेधषु - ४४. 9 |, 

(द्विदीयासमर्थ अनुपद,सर्वान्‍्न तथा आनय प्रातिपदिकों 
से-यथासडख्य करके) 'सम्बद्ध', खाता है” तथा 'ले जाने 
योग्य' अर्थों में (ख प्रत्यय होता है)। 

«बंध... - ता, 3. 6 
-- माययदासान्भ्यः पा. 4. 6 

बध्नातिषु -- शा, ॥. 8. 

देखें -- इन्सिद्कबध्मातिषु पा. ॥. 8 
बन्कध - वा. वी. 

(अधिकरणवाची शब्द उपपद हों तो) बन्ध धातु से 
(णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 
बन्चनम्‌ - ५. ॥. 79 


(प्रथमासमर्थ शुद्खल प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में कन्‌ 
अ्त्यय होता हैं), यदि वह प्रथमासमर्थ बन्धन बन रहा हो 


(तथा जो पष्ठी से निर्दिष्ट हो, वह करभ - ऊंट का छोय 
बच्चा हो तो)। 


बन्यने -- ॥. ।६ 77 ह 

(प्राध्यम' शब्द की) बन्धन अर्थ में (कृत के योग में 
नित्य गति और निपात संज्ञा होती है)। 
बन्धने --7५ ६ 96. ह 

(इष्ठीसमर्थ इृदय शब्द से) बन्धन अर्थ में (भी वेद 
अभिषधेय होने पर यत्‌ प्रत्यय होता है)। ' 
बन्युनि -- ४ ।६.१ | 

(जाति शब्द अन्त वाले प्रातिपदिक से) द्रव्य गम्यमान 
हो तो (स्वार्थ में छ प्रत्यय होता हैं)। ' 
बन्युनि - शा. 4. 84 

बन्धु शब्द उत्तरपद हो तो (बहुब्रीहि समास में ष्यड 
को सम्प्रसारण होता है)। 
बन्चुनि - शा. ॥. 09 

(बहुव्रीहि समास में) बन्धु शब्द उत्तरपद रहते (नद्यन्त 
पूर्वपद को अन्‍्तोदात्त होता है)। 
...अन्धुभ्य: -- ए ॥. 42 

देखें -- ग्रामजनबन्यु० 7५ ॥. 42 
बन्युषु -- शा, ॥. 84 


देखें - ज्योतिर्जनपद० पर, था, 84 


कब ह 389 





देखें -- अरीहणकृशाश्व० ॥४॥, 79 
बलयो: -- शा, ॥. 20 

देखें -- स्थूलबलयो: प्रा. ॥. 20 
'अलादिश्य: -- ४ ॥, 36 

बलादि प्रातिपदिकों से (विकल्प से 'मत्वर्थ' में मतुप्‌ 
प्रत्यय होता है)। . 


बलि... -- ता, 5, 35 
देखें -- तदर्थार्थअलिहित० ॥]. 3. 35 
बलि... - वा. ॥. 2 
देखें -- दिवाविभा० हा. ॥. 2 
बलि... -- ए॥. 39 - 
. देखें-- तुन्दिवालि0 ४ ॥. 39 
»«क्ले -- ५. ॥. 98 


देखें - कामबले ए॥. 98 


बहुपूगगणसजुस्य 

बच्चे -- शा. ॥. 2 -अले: -- ५ ।. 43 

बन्ध शब्द उत्तरपद रहते (भी हलन्त तथा अदन्त शब्द. देखें - छद्स्पयिवले: ४ . 3 
से उत्तर सप्तमी का विकल्प करके अलुक्‌ होता है)। .. “बज - शा. ॥. 32 
बन्येषु - शा. ॥. 32 (धातु का अवयव जो एक अच्‌ वाला तथा झषन्त उसके 

. देखें - ० शा, ॥. 32 अवयव) बश्‌ के स्थान में (भष्‌ आदेश होता है; झलादि 

बन्ये: -- ]. 4. 40 सकार तथा झलादि ध्व शब्द के परे रहते एवं पदान्त में । 

देखें -- सिद्धशुष्कपववबन्ये: ॥. 4. 40 बहिर्‌... -- ॥. :7 
बभयुस्तितुतवस: - ४ ॥. 438 देखें - अपपरिवहिसञझवः ॥. ।. 

(कम्‌ तथा शम्‌ प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में) ब, भ, युस,._ बहिर्भ्याम्‌ - ४ ६ 6 
ति, तु, त तथा यस्‌ प्रत्यय होते है । देखें - अन्तर्थहिष्याम्‌ ए.॥६ 6 
बभूव - शत, ४8. 64 | बहियोंग... - 7. . 35 

'बभूथ' यह शब्द (वेदविषय में) इडभावयुक्त निपातन.. देखें - बहियोंगोपसंव्यानयो: ।. ।. 35 
किया जाता है, (थल्‌. परे रहते) | बहु... -- ।.4. 22 
.बधवो: -ाए.06 . . देखें - बहुगणवतुड़तिं ॥. ॥. 22 

देखें -- मुथुवभवो: ।५. 06 बहु... - वा. ॥, 27 
बहिधि -- 7५६ 79.. ॥॒ देखें -- दिवाविभा० हा. ॥. 2 

(सप्तमीसमर्थ) बर्दिष्‌ प्रातिपदिक से (दिया हुआ' अर्थ शत के 
में यत्‌ प्रत्यय होता है, वेद-विषय में)। .. देखें - बहुपूग० ए॥. 52 

ँ . ++ ४ ४ 42 
बहिस्‌... -- शा।, ॥. 97 0७-5५ 

देखें -- अम्याम्ब> शत. ॥0. 97 देखें - बहदस्पार्थात्‌ ४ ६ 42 
बल... - ४ ॥. 79 ३५ अब (का अं 


(द्विगु समास में इगन्त, कालवाची,कपाल, भगाल तथा 
शराव शब्दों के उत्तरपद रहते) बहु शब्द (विकल्प करके 
प्रकृतिस्वर होता है) 


कहुगजवतुषति -- . ।. 22 
बहु शब्द, गण शब्द, वतु प्रत्ययान्त तथा डति प्रत्ययान्त 
शब्दों (की संख्या संज्ञा होती है)। 
बहुचू - ५ ॥. 68 
(किद्चित्‌ न्यून' अर्थ में वर्तमान सुबन्त से विकल्प से) 
शव प्रत्यय होता है (और वह सुबन्त से पूर्व में ही होता 
| 


बहुपूगगणसह्ृस्थ - ४ ॥. 52 

चष्ठीसमर्थ बहु, पूग, गण, सढ़्घ -- इन को (पूरण' 
अर्थ में विहित डट्‌ प्रत्यय के परे रहते तिथुकु आगम 
होता है)। ह 


बहुप्रजा: 





जहुप्रजा: -- ७ ६ 23 

(वेद-विषय में) असिच्‌ प्रत्ययान्त बहुप्रजा: शब्द (बहु- 
द्रीहि समास में) निपातन किया जाता है । 
बहुभाषिणि -- ४ ॥. 25 


(वाच्‌ प्रातिपदिक से 'मत्वर्थ' में आलचू और आटच्‌ 
प्रत्यय होते है), बहुत बोलने वाला” अभिधेय हो तो । 


बहुभ्य - ५॥॥. 2 

देखें - किसर्वनाम० ५ ॥. 2 
बहुल... -- शा. ।६ 57 

देखें - प्रियस्थिर० ए. ॥५. 57 
बहुलम्‌ - ॥. 3. 32 

(कर्तुवाची और करणवाची जो तृतीयान्त सुबन्त, वे 
समर्थ कृदन्त सुबन्त के साथ) बहुल करके (समास को 
प्राप्त होते हैं और वह तत्पुरुष समास होता है)। 


बहुलम्‌ - ]. ॥. 62 
बहुल करके (चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती 
है, वेद में)। 


बहुलम्‌ -- ।, ६ 39 
बहुल करके (अद्‌ को घस्लू आदेश होता है छन्द में, 
घज्‌ और अप प्रत्यय के परे रहते)। 


बहुलम्‌ - ।. ।४६ 73 
(वैदिक प्रयोग विषय में शप्‌ का) बहुल करके (लुक्‌ 
होता है) 


बहुलम्‌ -- वा. ।५, 76 ! 
(जुद्ोत्यादि धातुओं से उत्तरे बहुल करके (शप्‌ को श्लु 
होता हे, वेद में)। 


बहुलम्‌ -॥. ॥४. 84 
(अदन्त अव्ययीभाव से उत्तर सप्तमी और तृतीया के 
सुप्‌ को) बहुल करके (अम्‌ आदेश होता है)। 


बहुलम्‌ - ता, ।, 34 

बहुल करके (धातु से सिप्‌ प्रत्यय होता है, लेट परे 
रहते) | 
बहुलम्‌ - ता. 4. 85 

(वेदविषय में) बहुल करके (सब विधियों में परस्पर 
विनिमय हो जाता है)। 


बहुलम्‌ - हा. ॥. 8] ह 
(अभीव्षणता अर्थात्‌ पौनसुन्य गम्यमान हो तो धातु से) 
बहुल करके (णिनि प्रत्यय होता है)। 


बहुलम्‌ -- ॥. #. 88 

(बेदविषय में कर्म उपपद रहते भूतकाल में हन्‌ धातु 
से) बहुल करके (क्विप्‌ प्रत्यय होता है)।.. 
बहुलम्‌ - वा, ॥. 

प्राय; जहाँ विहित है, उनके अतिरिक्त भी,विना विधान... 
के भी (धातुओं से उणादि प्रत्यय वर्तमान काल में) बहुल. 
करके होते है । ह ४ 


बहुलम्‌ -- ॥॥. ॥7. 08 " 
(रोगविशेष की संज्ञा में धातु से रीलिड़ में प्वुलू 
प्रत्यय) बहुल करके होता है।.... 


बहुलम्‌ - गा. था. 43 
(कृत्यसंज्ञक प्रत्यय तथा ल्युट प्रत्यय) बहुल अर्थों में 
होते है । 


बहुलम्‌ - ४ . !48 

(सौवीर गोत्र में वर्तमान वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिकों से 
अपत्य अर्थ में) बहुल करके (ठक्‌ प्रत्यग्र होता है, कुत्सन 
गम्यमान होने पर)। 


बहुलम्‌ -- ९ ॥. 60 

(अवृद्धसंडक प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में) बहुल करके 
(फिन्‌ प्रत्यय होता है, प्राच्य आचार्यों के मत में, अन्यत्र 
इज) । | ह 
बहुलप्‌ू -- ४ का, 37. 

(क्षत्रवाची प्रातिपदिकों से जातार्थ में उत्पन्न प्रत्यय 
का) बहुल करके लुक्‌ होता है । 
बहुलम्‌ - ५ ॥. 99 

(प्रथमासमर्थ भक्तिसमानाधिकरणवाची गोत्र आख्या 
वाले तथा क्षत्रिय आख्या वाले प्रातिपदिकों से) बहुल 
करके (वुज्‌ प्रत्यय होता है)। 


बहुलम्‌ - ५ ॥. 22 
(प्रातिपदिकों से वैदिक प्रयोग-विषय में) बहुल करके 
(मत्वर्थ' में विनि प्रत्यय होता है)। 





बहुलम्‌ बहुक्यनस्य 
बहुलम्‌ - ५ ।६ 56 बहुलप्‌ -- शा. ।६ 28 

(द्वितीया तथा सप्तमी-विभक्त्यन्त देव, मनुष्य,पुरुष.पुरु.. (मघवा शब्द को) बहुल करके (ह आदेश होता है) । 
तथा मर्त्य शब्दों से) बहुल करके (ता प्रत्यय होता है)। . कुलम्‌ - शा. ।. 8 


बहुलप्‌ - शा. ।. 33 
(वेदविषयम में ह्वेज्‌ धातु को) बहुल करके (सम्प्रसारण 
, हो जाता है)। 


बहुलम्‌ - शा. . 68 
(शि क बहुल करके (लोप हो जाता है, वेदलिषय में)। 


ब्हुलम्‌ - शा. ।. 22 

(आड़ को अचू्‌ परे रहते संहिता के विषय में) बहुल 
करके (अनुनासिक आदेश होता हे तथा उस अनुनासिक 
को प्रकृतिभाव भी हो जाता है)। 


बहुलम्‌ -- शा. ।, 29 

(स्यः शब्द के सु का हल्‌ परे रहते) बहुल करके (लोप 
हो जाता है, संहिता के विषय में)। 
आहुलम्‌ - ५. ।. 72 

(वेदबिषय में ड्यन्त शब्द से उत्तर) बहुल करके (नाम्‌ 
विभक्ति को उदात्त होता है)। 


बहुलम्‌ - शा. ॥. 99 
(वैदविषय में उत्तरपद के + सक्‍थ शब्द के आदि को) 
नहुल करके (अन्तोदात्त होता है)। 
5 आऑलम्‌- शा. ॥. 3 
* (तत्पुरुष समास में कृदन्त शब्द उत्तरपद रहते) बहुल 
करके (सप्तमी का अलुक्‌ होता है)। 
 कुलम्‌ - शा. ॥. 62 
(इयन्त तथा आबन्त शब्दों को संज्ञा तथा छन्द-विषय 
में उत्तरपद परे रहते) बहुल करके (हस्व होता है) | 
बहुलम्‌ - शा, था, 2! 
(धजन्त उत्तरपद रहते अभनुष्य अभिधेय होने पर उप- 
..सर्ग के अण्‌ को) बहुल करके (दीर्घ) होता है । 
आहलम्‌ - शा. ।६ 75 


(लुड, लड्‌, लूड़ परे रहने पर वेदविषय में मा का योग 
होने पर अट, आट्‌ आगम) बहुल करके होते है (और 
माद्ध का योग न होने पर भी नहीं होते)। 


(वेदविषय में झादेश अत्‌ को) बहुल करके (रुट का 
आगम होता है)। 
बहुलम्‌ -- शा. 4. 30 

(वेदविषय में अकारान्त अडूग से उत्त) बहुल करके. 
(भिस्‌ को ऐस्‌ आदेश होता है)। 
बहुलम्‌ - शा, ।, 03 ह 

(वेदविषय में ऋकारान्त धातु अड् को) बहुल करके 
(उकारादेश होता है)। 
कहुलम्‌ - शा. ॥. 97 

(अस्‌ तथा सिच्‌ से उत्तर हलादि अपृक्‍त सार्वधातुक 
को) बहुल करके (ईट्‌ आगम होता है, वेदविषय में) । 
कहुलम्‌ - शा, ।६ 78 

(वेद-विषय में अभ्यास को) बहुल करके (श्लु होने पर 
इकारादेश होता है)। 


. बहुलम्‌ - शात्रा, का, 52 


(पा धातु के प्रयोग परे हों तो भी पद्ममी के विसर्जनीय 
को) बहुल करके (सकार आदेश होता है,वेद-विषय में)। 


बहुलातू - ५ ॥. 34 


- त्रक्व्ठिफल्युन्य० ५ ॥, 34 


- बहुक्वनम्‌ --., ॥. 58 


(जाति को कहने में एकत्व को विकल्प करके) नहुत्व 
हो जाता है। 


बहुँवचनम्‌ -- ।. ।४. 2 
(बहु्तों को कहने की विवक्षा में) बहुवचन का प्रत्यय 
होता है। 


बहुक्चनविषयात्‌ -- ॥४ ॥. 24 

(जनपद तथा जनपद अवधिवाची अवृद्ध तथा वृद्ध भी) 
बहुवचन-विषयक प्रातिपदिकों से (शैषिक वुज्‌ प्रत्यय हो- 
ता है)। 


जहुक्वनस्थ -- ।, ॥. 63 
(तिष्य तथा पुनर्वसु शब्दों के नक्षत्रविषयक द्वन्द्र-समास 
में) बहुबचन के स्थान में (नित्य ही द्विवचन हो जाता है) 


वहुक्वनस्य 





बहुवचनस्य - शाता, ।. 2 

(पद से उत्तर अपादादि में वर्तमान) जो बहुवचन 
(पष्ठयन्त, चतुर्थ्यन्त एवं द्वितीयान्त युष्मेद्‌ तथा अस्मद) 
पद, उनको (क्रमशः वस्‌ तथा नस्‌ आदेश होते है)। 


यहुवचनानिं -> ॥. ६. 04 

देखें -- एकक्वनद्विवचनअहुक्वनानि ॥. ॥५ 07 
बहुबचने -- ए का, 00 

बहुबचनविषय में वर्तमान (जो जनपद के समान ही 
क्षत्रियवाची प्रातिपदिक, उनकी जनपद की भांति ही सारे 
कार्य हो जाते हैं)। 
बहुबचने -- शा. ॥. 03 

(अकारान्त अड्भ को) बहुबचन (झलादि सुप) परे रहते 
(एकारादेश होता है)। 
बहुवचने - प्रात. ॥, 88 

(असकारान्त अदस्‌ शब्द के दकार से उत्तर एकार के 
स्थान में ईकारादेश होता है एवं दकार को मकार भी होता 
है) बहुत पदार्थों को कहने में । 
बहुतीहि: - ॥. ॥. 23 

नहुब्रीहि संज्ञा होती है, (शेष समास की) यह अधिकार 

| 
बहुद्रीहिवत्‌ - शा, ।, 9 

(द्वित्व किये हुये एक शब्द को) बहुव्रीहि के समान कार्य 
हो जाता है । 
बहुब्रीहे: -- [४ 3. 2 | 

बहुग्रीहि समास (में जो अजन्त प्रातिपदिक, उस) से 
(खीलिब्| में डीप्‌ प्रत्यय नहीं होता)। 
बहुत्रीहे: - ॥४. ।. 25 

बहुव्ीहि सम्ास में वर्तमान (ऊघस-शब्दान्त प्रातिप 
दिक) से (ीलिड् में डीष्‌ प्रत्यय होता है)। 
बहुंत्रीहें: - ४ !. 52 

नहुव्रीहि समास में भी जो (क्तान्त अन्तोदात्त) प्रातिप 
दिक, उससे (खीलिज् में डीष्‌ प्रत्यय होता है)। 
बहुद्रीहो - ।.. 27 

(दिक्‌ बाची पदों के) मदुश्बीहि समास में (सर्वादियों की 
सर्वनाम सज्ज्या विकल्प से होती हैं)। 


बहुव्रीहो -- ।. ॥. 28 
बहुब्रीहि समास में (सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा नहीं 
होती)। । 


बहुव्रीहो - ।. ॥. 35 


बहुवीहि समास में (सप्तम्यन्त और विशेषण का पूर्व... 


प्रयोग होवे)। 


बहुवीहो - ४ ॥४ 73. 


(बहु तथा गण शब्द जिसके अन्त में नहीं है, ऐसे - 
सड्ख्येय अर्थ में वर्तमान) बहुब्रोहिसमासयुक्त प्रातिप 


दिक से (डच्‌ प्रत्यय होता है)। . 


बहुवीहो -- ४ ।६. 83 | 

(स्वाड्रवाची जो स्थि तथा अक्षि शब्द, तदन्त प्राति-'. 
पदिक से समासान्त षच्‌ प्रत्यय होता है), बहुब्रीहि समास 
में। 


बहुवीहों - शा. ॥. 4 
जन्धु शब्द उत्तरपद हो तो) बहुव्रीहि समास में (ष्यड्‌ 
को सम्पसारण होता है)। 


बहुवरीहो -- शा. |. 
बहुब्रीहि समास में (पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता है)। 


बहुव्रीहों - ५॥. ॥. 06 

बहुग़ोहि समास में (समत्लाविषय में पूर्वपद विश्व शब्द 
को अन्तोदात्त होता हैं| 
बहुदीही > शा. 8.38... 

(शिति शब्द से उत्तर नित्य ही जो अबहवच्‌ उत्तरपद 
उसको) बहुब्रीहि समास में (अकृतिस्वर होता है, भसत्‌ 
शब्द को छोड़कर)। 
बहुत्रीही -- शा. ॥. 62 

नहुब्रीहि समास में (इृदम्‌, एतंत्‌, तद्‌ से उत्तर क्रिया के 
गणन में वर्तमान प्रथम तथा पूरण प्रत्ययान्त शब्दों को 
अन्तोदात्त होता है)। 


बहुद्ीहौ -- शा. ॥. 96 
बहुद्वीहि समास में (द्वि तथा त्रि से उत्तर पाद, दतू,मूर्धन्‌ 


शब्दों के उत्तरपद रहते विकल्प से अन्तोदात्त होता हैं)। 


बहुप्‌ झ- ।. श्ट्रा 
बहुत्व अर्थ की विवश्षा में (बहुवचन होता. है) | 


बहुबु 
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न हे 


बहुचू -- ॥. ६. 62 

बहुत्व अर्थ में वर्तमान (स्नीलिड्रभिग्न तद्राज का लुक्‌ 
होता है, यदि वह बहुत्व तद्राज के द्वारा ही निष्पादित हो 
तो)। 
 बहुषु - ५ ।६ 22 

“बहुत” अर्थ को कहने में (प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से 
'तस्थ समुहः [५ 9. 22 के अधिकार में कहे हुए प्रत्ययों 


के समान प्रत्यय होते है तथा मयट प्रत्यय भी होता हैं)। 


बहूताम्‌ - ५ ॥. 93 
(जाति को पूछने विषय में” किम्‌, यत्‌ तथा तत्‌ प्राति- 
पदिकों से) बहुतों में से (एक का निर्धारण गम्यमान हो 
तो विकल्प से डतमच्‌ प्रत्यय होता है)। 
बहोः -- ४।४६ 20... 

. (आसनन्‍नकालिक क्रिया की अभ्यावृत्ति के गणन अर्थ 
में वर्तमान) बहु प्रातिपदिक से (विकल्प से धा भ्रत्यय 
होताहै)। ह 
बहो: - शा. |. 758 ु 

(उत्तरपदार्थ के नहुत्व को कहने में वर्तमान) बहु शब्द 
से (नज्‌ के समान स्वर होता है)। 

* बहा: -- ए, ६ 58 
दर से उत्तर इष्ठन्‌,इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ का लोप 

होता हे और उस) बहु शब्द के स्थान में (पू आदेश भी 

होता है)।। 

बहुछ --]ा, ५. 65 

.... बहुत अच्‌ वाले शब्द से उत्तर धआराच्य और भरत गोत्र 

ह े विहित 'इज्‌' प्रत्यय का तत्कृत बहुवचन में लुक्‌ होता 
) | * 

>कहाक्‍्क - ।५ ॥. 56 
देखें -- क्रोडादिबहक्धः ॥ए.॥. 56 

बढ़त - ४ ॥. 72 

. बहुल अच्‌ वाले प्रातिपदिकों से (कुएं को कहना हो तो 

चातुरथिक * अज्‌ प्रत्यय होता है)। 

बहुच -।एआ.0... 

(अन्तोदात) बहुत अच्‌ वाले (उत्तर दिश्ञा में होने वाले 
प्रामवाची) प्रातिपदिकों से (भी अजू्‌ प्रत्यय होता है) । 


बहुच: --।ए ॥॥. 67 

(व्याख्यान और भव अर्थ में षष्ठी और सप्तमीसमर्थ) 
बहुत अच्‌ काले (अन्तोदात्त व्याख्यातव्य-नाम) प्रातिप- 
दिकों से (ठज्‌ भत्यय होता है)। 
बद्धच - ६. 78 

बहुत अच्‌ वाले (मनुष्यनामधेय) प्रातिपदिक से (अमु- 
कम्पा से युक्त नीति गम्भमान होने पर ठच्‌ प्त्यय होता 
है, विकल्‍प से) 
बह्चच - शा. ॥. 83 

(ज' उत्तरपद रहते) बहुत अच्‌ वाले पूर्वपद के (अन्त्य 
अथ्षर से पूर्व को उदात्त होता है) | 
बहुच - शा. ॥. 8 ह 

(अजिरादियों को छोड़कर, मतुप्‌ परे रहते) बढ्च्‌ शब्दों 
के (अण्‌ को दीर्घ होता है)। 
बहवपूर्वपदात्‌ - एए 7४ 64 ; 

(अध्ययन विषय में वृत्तकर्मसमानाधिकरणवाचो प्रथ- 
मासमर्थ) बहच्‌ शक प्रातिषदिक से (धष्दयर्थ में 
ठच्‌ प्रत्यय होता है) | 
बहुजज़त्‌ू -ए ॥. 7 

(जिस मतुप्‌ के परे रहने पर) बहुत अच्‌ वाला अख्ज हो, 
(उस मत्वन्त प्रातिपदिक से भी अज्‌ प्रत्यय होता है)। 
बहवस्यार्थात्‌ -- ४ ॥६ 42 

बहुत तथा थोड़ा अर्थ वाले (कारकाभिथायी प्रातिप- 
दिकों से विकल्प से शस्‌ प्रत्यय होता है)। 
बहवादिध्य: - ॥ए ।, 45 

बहु आदि प्रातिपदिकों से (भी स््रीलिज्ज में विकल्प से 
डीष्‌ प्रत्यय होता है) । 
बहुच... - ५ ॥॥. 29 

देखें -- छ्दोगौक्शिक० ॥६ ॥॥, 29 
...अहि... -- ५, (६ ४57 

देखें - प्रत्वस्फ० पा. ।६. 57 
बढयो: -- ए ॥. 63 

देखें - अन्तिकबाइयो: ४ ॥॥. 63 
»बाढानि -- शा. ॥. 8 

देखें -- कुष्पस्वास० पार, ॥. 8 


बाहु. 
- «बहु... -वा।. कं. 2 
देखें - दिवाविभा० ॥॥, ॥. 2 
बाहुल्‍ये - !7. ।६ 22 


बाहुल्य - अधिकता गम्यमान होने पर (नज्कर्मघार- 
सवर्जित --- छायान्त तत्पुरुष नपुंसकलिड् में होता है) । 
बाह्या... - गा. . 9 । 

देखें -- पदास्वैरि० ॥. ।. 9 
बाहन्तात्‌ -- 7५7. 67 ह 

बाहु शब्द अन्तवाले प्रातिपदिकों से (संज्ञाविषय में 
खीलिड्ड में ऊड़ प्रत्यय होता है)। 
बाह्यादिभ्य: -- ।ए ।. 96 

बाहु आदि प्रातिपदिकों से (भी 'तस्यापत्यम्‌” अर्थ में 
इच् प्रत्यय होता है) | 
बिडस्‌... - ४ ॥. 32 

देखें - जिडज्थिरीसचो ५. ॥. 32 
बिडज्थिरीसलो -- 9 ॥, 32 

(नि उपसर्ग प्रातिपदिक से 'नासिकासम्बन्धी झुुकाव 
को कहना हो तो सज्ज्ञाविषय में) बिडचू तथा बिरीसचे 
प्रत्यय होते है | 
बिहाल... - शा. ॥. 72 

देखें -- गोबिडाल० ए।. ॥. 72 
विदादिभ्यः - ॥ए 4. 04 

(पष्ठीसमर्थ) बिदादि प्रातिपदिकों से (गोत्रापत्य में अज्‌ 
प्रत्यय होता है,परन्तु इनमें जो अनृषियाची है,ठनसे अन- 
न्तरापत्य में अज्‌ होता है)। । 
किन... - शा. ॥॥. 59 

देखें - मन्यौदन० शा. ॥॥. 59 
किभेते: - शा. 4. 55. >_ 

(हैतु जहां भय का कारण हो,उस अर्थ में वर्तमान) जिभी 
धातु के (एच्‌ के स्थान में णिद््‌ परे रहते विकल्प से आत्व 
होता है)। 

'जिरीसलो -- ४ ॥. 32 

देखें -- बिडज्जिरीसधौ ५ ॥. 32 
बिल्यात्‌ - 9 ॥. 48 

देखें - अखदवद्ध० ए ॥॥, 48 


उप्व. | 


बोभूतु 


बिले - शा. ॥. 02 ह 
बिल शब्द उत्तरपद रहते (कुसूल, कूप, कुम्भ, शाला -- 
इन पूर्वपद-स्थित शब्दों को अन्तोदात्त होता है)। 
बिल्वकादिभ्य: -- श. 3४ 83 
$ बिल्वकादि शब्दों से उत्तर (भसज्ज्ञक छ का लुक्‌ होता 
)। 
दिल्यादिध्य: -- ॥५ ॥॥. 33 
(पष्ठीसमर्थ) बिल्वादि प्रातिपदिकों से (विकार और . 
अवयब अर्थों में अन्‌ प्रत्यय होता है)। ह 
बिस्‍्त... -- 7४ 3. 22 हे 
देखें - अपरिमाणबिस्ता० ५ $, 22 .- 
वीजातू -- ४ ४ 58 
देखें - ट्वितीयतृतीय० ५ ४ 58 
बुद्धि. -.स्‍४ 52 . प 
देखें - गतिशुद्धिध्ित्यवसानार्थ० ।. ।६. 52 
बुद्धि... - !. 8. 88 
-- मतिबुद्धि० गा. ॥. 88 
बुध... - ।. शा. 86 | 
बुप्युधनशजनेद० !. ॥॥. 86 
बुध... +गा. ।. हा 
देखें -- दीपजन० वा. . 6॥ 
बुधयुघनशजमेड परुदुखुभ्य: -- ।. 0), 86 
बुध, युध, नश, जन, इड्‌ प्रु, हु, खु “- इन (ण्यन्त) 
धातुओं से (परस्मैपद होता है)। 
बुभुका... - शा. ।६ 34 
- बुंभुक्षाप्पासा० शा, ६. 34 
बुधुक्षापिपासागर्थेवु -- शा. ॥४६ 34 
(अशनाय, उदन्य, धनाय शब्द क्रमश> बुभुक्षा, पिपासा, 
गर्ध अर्थों में (निपातन किये जाते हैं)। 


बृहत्या - ४ ६ 6 
(ढकने' अर्थ में वर्तमान) बृहती प्रातिपदिक से (स्वार्थ 

में कन्‌ प्रत्यय होता है)। 

-जोधात्‌ -- ॥४ ॥. 407 
देखें - कपिथोधात्‌ ॥४ . 07 

बोभूतु - शा. [६ 65 ह 
बोभूतु शब्द (वेद-विषय में) निपातन किया-ज़ातां है। 





ब्रह्मन्‌ शब्दान्त (तत्पुरुष समास) से (समासान्त टच्‌ 
प्रत्यय होता है,यदि समास के द्वारा जनपद सम्बन्ध प्रतीत 
होता हो तो)। 

ब्रह्मणो: -- ।. ॥. 38 
:.. देखें - देवब्रह्मणो: ॥. ॥. 38 
ः ब्रह्मभरूणवृत्रेपु - ॥. #. 87 

बह, भूण, वृत्र (कर्म) उपपद रहते (हन्‌ धातु से भूतकाल 
में क्विप्‌ प्रत्यय होता है)। . 

भ्रूण > गर्भ,कलल | 

वृत्र 5 असुर, बादल, अन्धकार, शत्रु | 

ब्रह्मवाक्त... -- ॥, , 23 

देखें -- निष्टकर्यदिकय ॥॥. 4, 23 
ब्रह्मतस्तिभ्याम्‌ -- ९. ५ 78 

ब्रह्म ओर हस्ति शब्द से उत्तर (जो वर्चस्‌ शब्द, तदन्त 
प्रातिपदिक से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता हे) | 


ब्रह्म. “'ब्राह्मणानि 
' बह... - ]. ॥. 87 ब्राह्म - शा. ६ ॥7 
देखें - ब्रह्मभ्रण० वा, ॥, 87 द्राह्म शब्द में टिलोप निपातन किया जाता है, (अपत्य 
ब्रह्म.. - ५ ५६. 78 जाति अर्थ को छोड़कर) | 
देखें - ब्रहहस्तिष्याम्‌ ६६ 78 ब्राह्मण... - ४3. 06 
बहाचर्यम्‌ -- ४. 93 - ब्राह्मणकौशिकयो: ए . 706 
(प्रथमासमर्थ कालवाची आ्तिपदिक से वष्ठ्‌यर्थ में. ब्राह्मण... -।ए ॥. 4 
यंथाविहित ठजू्‌ प्रत्यय होता हैं); ब्रह्मचर्य गम्यमान होने. देखें - ब्राह्णममाणवक्र० ॥ए #. 4! 
पणछे। ब्राह्मण... - ॥ए५ ॥. 72 
ब्रह्मतारिणि -- ५ ॥. 34 देखें -- इयजुदब्राह्ण० ।४ ॥. 72 
(वर्ण प्रातिपदिक से 'मत्वर्थ' में इनि प्रत्यय होता है) ब्राह्मण... - ॥४ #. 05 
ब्रह्मचारी वाच्य हो तो । ॥ देखें - ब्राह्मणकल्पेवु ॥ए ॥. 05 
बहाचारिणि - ऐश. ॥॥. 85 हर शक आइसझपरके 
(चरण गम्यमाम हो तो) बहाचारी शब्द के उत्तरपद रहते जग तो 48 
«» ++ $% |, 
, (समान शब्द को स आदेश हो जाता है)। में > बहजरोलिक पं आ 
बह्मण: - ६. 7 ब्राह्षणकल्पेवु - ॥५ |॥. 05 
देखें - खलबवमाव० ४. 7 (तृतीयासमर्थ आ्रतिपदिक से पुराणप्रोक्त) ब्राह्मण और 
ब्रह्मण: -- ५. 35 कल्प अभिधेय हो (तो प्रोक्‍्त अर्थ में णिनि प्रत्यय होता 
(पष्ठौसमर्थ ऋत्विग्‌ विशेषवाची) ब्ह्मन्‌ प्रातिपदिक से . हैं)। 
(भाव और कर्म अर्थों में त्व प्रत्यय होता है) । ब्राह्मणकुमारयों: - शा, ॥, 58 
' ब्रहण: - ४ ६ 04 ब्राह्मण तथा कुमार शब्द उपपद रहते (कर्मधारय समास 


डर पूर्वपद आर्य शब्द को विकल्प से प्रकृतिस्वर होता 
)। * 
ब्राह्मणकोण्णिके -- ४. ॥. 7 

ब्राह्मणक और उष्णिक शब्द कन्‌-प्रत्ययान्त सज्ज्ञाविषय 
में निपांतन किये जाते हैं| 

ब्राह्मणक - अयोग्य, नीच या नाममात्र का ब्राह्मण | 

उष्णिक <मांड | 
ब्राह्मणकोजिकयो: -- ।५॥, 706 

(मधु तथा बच्रु शब्दों से यथासंख्य करके) ड्राह्मण तथा 
कौशिक गोत्र वाच्य हो (तो यज्‌ प्रत्यय होता है) | 
ब्राह्मणमाणववाडवात्‌ -- ।९ ॥. 4ा 

(वष्ठीसमर्थ) ब्राह्मण, माणव तथा वाडव प्रातिपदिकों से 
(यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
ब्राह्मणानि -- ॥५ ॥. 65 

देखें - छन्दोब्राह्मणानि० 7४ ॥. 65 





ब्राह्मणादिध्य: - ४. 23 ब्रुक-- त. ६ 84 ह 
देखें - गुणवचनत्राह्मणा० ५ ॥. 23 बू धातु से परे (लट्‌ लकार के स्थान में जो परस्मैपद- 
ब्राह्मण - ]. ॥. 60 | संइक आदि के पाँच - तिप्‌,तस्‌, झि,सिप्‌, थस्‌ आदेश 
ब्राह्मणविषयक प्रयोग होने पर (व्यवहारार्थक 'दिव”ः उनके स्थान में क्रमश: - णल, अतुस्‌, उस, थल्‌, अथुस्‌ 
घातु के कर्म कारक में द्वितीया विभक्त होती है)। विकल्प से हो जाते हैं, साथ ही बू धातु को आह आदेश 
ब्राह्मण - ४।. 6 भी हो जाता है)। 


(परिमाण समानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ त्रिंशत्‌ तथा 
चल्वारिंशत्‌ प्रातिपदिकों से षष्ठयर्थ में सज्ला के विषय 
होने पर डण्‌ भ्रत्यय होता हैं), ब्राह्मण ग्रन्थ अभिधेय हो 
तो] 
ब्राह्मणेदु - शा. ॥. 69 ह 

देखें - गोत्रान्तिवासि० शा, ॥, 69 
बुर... -- शा, ॥. 42 
देखें -- घरूप० शा, मं, 42 
ब्र॒द - गा. (६ 53 | 
: बज धातु को (बच्‌ आदेश होता है, आर्धघातुक के 
विषय में)। 


बुक - शा, . 3 


बूज्‌ अड्ज से उत्तर (हलादि पित्‌ सार्वधातुक को ईट्‌ 
आगम होता है)। ह 
.जुवो: - ॥. |. 6 
-- प्रेष्यश्वुवो: ॥]. ॥. 6 
ब्रृहि... - शा. ॥. 9 
- ब्रुहिप्रेष० शात, #. 9 
ब्रहिप्रेष्यश्रौषद्वोषडावहानाम्‌ -- शात. ॥. 9 
बूहि,प्रेष्य, श्रौषट्‌, वौषट, आवह --- इन पर्दों के (आदि 
को यज्ञकर्म में प्लुत उदात्त होता है)। 


०] 


भ - प्रत्याहारसृत्र शा! 

आचार्य पाणिनि द्वारा अपने अष्टम प्रत्याहारसूत्र में 
पठित द्वितीय वर्ण | 

पाणिनि द्वारा अष्टाध्याथी के आदि में पठित वर्णमाला 
का इक्कीसवां वर्ण । 
भ... -+ £ ॥. 738 

देखें -- बभयुस० ४ ॥. 38 
मं... - शात. ॥. 69 
ह - भकु्ुराम्‌ शा।. ।. 69 

प्र - ए ॥. 39 

(तुन्दि, बलि तथा बटि प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में) भ 
प्रत्यय होता हे । 

तुन्दि “तोंद । 

बलि - आहुति, भेंट, दैनिक आहार। 

वंटिं “ चींटी या जूं। 


भकुर्छुराम्‌ - शा, म. 79 
ऐैफ तथा वकारान्त) भसज्ज्ञक एवं कुंर, छर धातु की ' 
(उपधा को दीर्घ नहीं होता)। 
अकक्‍्तलौ -"।ए॥. 53... 
देखें - विधल्मक्तलो ।५ ४. 53 
अक्ताख्या: - श॒. #. 77 
अन्न की आख्यावाले शब्दों को (उस अन के लिये 
जो पात्रादि, तदवाची शब्द के उत्तरपद रहते आद्युदात् 
होता हैं) 
भक्तात्‌ - ५ ४ 68 ह 
(प्रथमासमर्थ) भक्त प्राठिपदिक से (इसको नियतरूप 
से दिया जाता है', अर्थ में विकल्प से अणू्‌ प्रत्यय होता 
है,पश्ष में ठकू) | 
प्क्तातू -- 7५. ६ 00 
(सप्तमीसमर्थ) भक्त प्रातिपदिक से (साधु अर्थ में ण 
प्रत्यय होता है) । 





अव्ति, 3. 3फ्र अय्यप्रवय्ये 
भक्ति... -- ]गा. #. 2 भज... -- श, ।६ 22 

देखें - दिवाविभा० ॥], #, 2] देखें - नृष्लभज० ५. ।६ 22 
भक्ति - 7४ ॥. 95 प्र: -- गा, ॥. 62 

(प्रथमासमर्थ) भक्ति समानाधिकरण प्रातिपदिक से. जे धातु से (सुबन्त उपपद रहते सोपसर्ग हो या निरु- 
(धष्ठ॒यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है)। पसर्ग, तो भी णिव प्रत्यय होता है)। 
«पश्चयति... -- ४ ॥. 9 अञ्ञ... -- हा, भ, 6 

देखें - कक के एप देखें - भज्ञभासमिक पा. ॥. 6] 

भ्रद्मा: - ४ ४. 5 भन्ज... -- शा. /६ 86 


(सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से “संस्कार किया गया' 
अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि वह संस्कृत) 
भक्ष “खाद्य पदार्थ हो तो।... 
भक्षा: - ।ए॥६ 65. 


(हित समानाधिकरण वाले) भपरक्ष्यवाची (प्रथमासमर्थ) 
प्रातिपदिक से (पब्ठ॒यर्थ में ठक्‌ प्रत्यंय होता है)। 
भक्ये ->शाआ. 69. 

(भोज्यम्‌ शब्द) भद्ष्य > खाद्य अभिधेय होने पर 
(निपातन किया जाता है)। 


भद्येण - ], ॥, 35 

भक्ष्य > खाद्यवाचक (समर्थ सुबन्त) के साथ (मिश्री- 
करणवाची तृतीयान्त सुबन्त विकल्प से समास को प्राप्त 
होता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है)। 
भ्रग.., - शा. पा. 9 

देखें -- हृदभग० शा. ॥. 9 
अगातू - ए +४ 3॥ 


(वेशस्‌ और यशस्‌ आदि वाले) भग शब्दान्त प्रातिप- 


दिक से (मत्वर्थ में थल्‌ प्रत्यय होता है, वेदविषय में)। 
.>भगाल... - शा. ४. 29 
देखें -- इगन्तकाल० शा. ४. 29 
भगो... - शा, ॥. ॥7 
देखें -- भोभगो० भा. था, 7 
भड्ढा.. + एक. 4 
देखें -- तिलमाषोमा० ४ पर. 4 
घंज .. -- ॥, ॥, 42 
देखें - सम्पृानुरुष० ॥॥. ॥. 42 


देखें -- जपजभ० शा. ६ & 
भडञभासमिद: -- ]गा. ॥. 6 
भञ्ञ, भास, मिदू-- धातुओं से (तच्छीलादि कर्ता हों, 


तो वर्तमानकाल में घुरच्‌ प्रत्यय होता है)। 
अझे: -- ७]. ४५ 33 
भञ्ञ अड् के (न॒कार का भी विकल्प से लोप होता है, 
चिण्‌ प्रत्यय परे रहते) 
अद्र. -वा.. 73: 
देखें -- आयुष्यमद्रभद्र० ॥, ॥. 73 
भद्रपूर्वाया: -- ॥५ 4. 5 
देखें -- संख्यासंभद्र० [५ ॥. 5 
भम्‌ -- . ४ 8 
(सर्वनामस्थानभिन्न यकारादि अजादि स्वादि प्रत्ययों 
के परे रहते पूर्व की) भ संज्ञा होती है । 
: भयहेतु: - !. ६ 25 


(पथ तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में) भय 
का जो हेतु है, वह (कारक अपादानसंज्ञक होता है)। 
भयेन - ॥. +. 36 

(पहुम्यन्त सुबन्त) भय शब्द (समर्थ 283 के साथ 
(विकल्प से समास को प्राप्त होता है ओर वह तत्पुरुष 
समास होता है)। | 
भयेषु -- ]]. ॥. 43 

देखें - मेघर्तिगयेषु ॥. ॥. 43 
प्रव्य... - श.. 80 

देखें - भव्यप्रवस्यें शा, . 0 
भय्यप्रवय्ये - एप१. 4. 80 

भय्य तथा प्रवस्य शब्द भी निपातन किये जाते है ,(वेद- 
विषय में)। 





...भर,., भव्य 
...भर... - शा. ४. 49 | भ्रववत्‌ -- ।ए ४. 33 ह 
देखें - इबर्थ० शा, ॥. 49 (कालविशेषवाची प्रातिपदिकों से 'सास्थ देवता' विषय 
..भरतेवु - . [६. 66 ह में) भवाधिकार के समान प्रत्यय होते हैं। 
देखें - प्राच्यभरतेषु [. ५. 66 भववत्‌ - ४३६, 95 । 
हु देखें .- अदा धागा गा बन (सप्तमीसमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से 'दिया जाता ._ 
भरिभ्रत्‌ -- शा. ।६ 65 ह है” और 'कार्य' अर्थों में) भव अर्थ के समान ही प्रत्यय 
र के हो जाते हैं | 
भरिभ्रत्‌ शब्द वेदविषय में निपातन किया जाता है। 
भर्गात्‌ _.7५ 3. 48 भविष्यत्‌ .. -- ॥. ॥0. 70 
भर्ग शब्द से (गोत्र में फज्‌ अत्यय होता है,त्रिगर्त देश पा न निललम पिन तह ह 
में उत्पनन अर्थ वाच्य हो तो)। । ५७७७७ कल । 
भर्गादि... -- 7४ . 76 भविष्यत्‌ काल (के अर्थ) में (उणादिप्रत्ययान्‍्त गमी , 
देखें -- प्राध्यभर्वादि० 7ए४॥, ।76 आदि पद साधु होते हैं)। 
..भर्त्सनेषु - शात. ।. 8 भविष्यति - ॥]. ॥. 36 
देखें -- असूयासम्मति० शा, ।. 8 _ (अवर प्रविभाग अर्थात्‌ इधर के भाग को लेकर मर्यादा 
_- [५३. 48 कहनी हो तो) भविष्यत्काल में (घातु से अनद्यतनवत्‌ प्रत्य- 
देखें - इन्द्रवरणभव० ॥९९ ॥. 48 यविधि (नहीं होती)! 
भव -वए।, 53: भविष्यदाधमर्ण्ययो: -- ॥, ॥॥. 70 । 
(सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से) 'होने वाला' अर्थ में... भविष्यत्‌ काल और आधमर्ण्य -ऋणविशिष्टकर्ता 
(यथाविहित प्रत्यय होता है) | (विहित अक और इन प्रत्ययान्तों के योग में षष्ठी 
- ६ के, 4 विभक्ति नहीं होती)। 


(वृद्धसंज्ञक) भवत्‌ शब्द से (शैषिक ठक्‌ और छस्‌ 
प्रत्यय होते हैं)। 
भवतिध्याम्‌ - ।. ॥. 6 

देखें - इन्थिभवतिध्याम्‌ ।, ॥. 6 
भवते: - शा. ॥५. 73 

भू (अड्) के (अभ्यास को अकारादेश होता है,लिट्‌ परे 
रहते)। 
भवनातू-]५७4. 8. 

'धान्यानां भवने० ५ 3. तक जिन अर्थों में प्रत्यय 
कहे गये हैं, उन सब अर्थों में (स्री तथा पुंस्‌ शब्दों से 
यथासदख्य करके नज्‌ तथा स्नज प्रत्यय होते हैं)। 
भवने - ५ ॥, 

(पष्ठीसमर्थ घान्य विशेषवाची प्रातिपदिकों से) उत्पत्ति- 
स्थान” अभिधेय हो तो (खज्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह 
उत्पत्तिस्थान खेत हो तो)। 


भवे -- ।६ ५. 0 

(सप्तमीसमर्थ प्रातिंपदिक से) भव- होने वाला अर्थ 
में (वेद-विषय में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
भव्य... - गा, ।४६. 68 

देखें -- भव्यगेय० ता. ६ 
अव्यगेयप्रवचनी योपस्थानीयजम्याप्लाव्यापात्या:-- ]] 
॥४. 68 

भव्य, गेय प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्य, आप्लाव्य और 
गा शब्द (कर्त्ता में विकल्प से निपातन किये जाते 

| 

भय्ये -- ५ फ. 704 

(दर शब्द से भी) पात्रत्व अभिधेय होने पर (द्रव्य पद 
यह प्रत्ययान्त निपातन किया जाता है)। 


भष्‌ 
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- भष्‌ -- शा, ॥. 37 
(एक अच्‌ वाला तथा झषन्त धातु का अवयव जो उसके 
अवयव बश्‌ के स्थान में) भष्‌ आदेश होता है, (झलादि 
सकार तथा झलादि ध्व शब्द के परे रहते एवं पदान्‍्त में) । 
भसो: - शा. 4५. 98 
देखें -- घसिधसो: शा. ६ 98 
प्रत्रा... - शा, ॥. 47 
देखें -- भख्नेषा० शा. #. 47 
भखादिभ्य: -- [५ +४६ 6 
(तृतीयासमर्थ) भख्नादिगणपठित प्रातिपदिकों से 
(हरति'-अर्थ में ष्ठन्‌ प्रत्यय होता है) |. 
भरस्नैषाजाज़ादास्वा: - शा. ॥8. 47 
भखा,एपा, अजा,जञ,द्वा, सवा -- ये शब्द (नज्‌ पूर्ववाले 
हों तो भी न हों तो भी; इनके आकार के स्थान में जो 
अकार, उसको उदीच्य आचारयोँ के मत में इत्व नहीं 
होता)। ; 
भस्य - शा, ।५, 29 
यह अधिकारसूत्र है, अध्याय की समाप्तिपर्यन्त 
जायेगा । 
' ग्स्य - शा, +. 88 ह 
(पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋभुक्षिन) भसजउ्ज्ञक अडगों के 
(टि भाग का लोप होता है) 
, भा... - शा. ॥६ 33 
: देखें.--- भाभूपू० शा॥. ॥४६ 33 
| “भाग... -- ॥. ४.89 
. देखें -- लक्षणेत्थम्मूताख्यारभाग० ॥. ४. 89 
भाग... -- 7ए ।६ 20: 
देखें -- भागकर्मणी ।ए ।४. 20 
भागवेय... - ४ ॥. 30 
.. देखें - केक्लमामक० ॥५ 4. 30 
भागात्‌ -- ४३. 48 
(प्रथमासमर्थ) भाग प्रातिपदिक से (सप्तम्यर्थ में यत्‌ 
और चन्‌ प्रत्यय होते हैं, यदि 'वृद्धि' -ब्याज के रूप में 
दिया जाने वाला द्रव्य, आय -जमींदारों का भाग, 
. लाभ मूल द्रव्य के अतिरिक्त प्राप्य द्रव्य, शुल्क' 


+ राजा का भाग तथा 'उपदा'< घूस -- ये 'दिया 
जाता है' क्रिया के वाच्य हों तो)। 


«भोज... -- ।४॥. 42 
- देखें -- जानपदकुण्ड० ॥४ ।. 42 
भाण्ड... -- . 3. 20 


देखें - पुच्छभाण्डचीवरात्‌ ॥, 4. 20 
भाभूपूकमिगमिष्यायीवेपाप्‌ -- शा, ।६ 33 

उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर भा, भू, पूज्‌, कमि, 
गमि, ओप्यायी तथा वेप्‌ धातुओं से (विहित अच्‌ से उत्तर 
कृत्स्थ नकार को णकार आदेश नहीं होता)। 
भार... -- शा, ॥. 38 

देखें - व्ीह्षपराहण० शा. ॥. 38 
भार... - शा. ॥. 59 

देखें - मन्थौदन० शा. ॥. 59 
आरत... -- शा, 9. 38 

देखें - ब्रीहयपराहण० शो, ॥, 38 
भारदाजस्य - शा. ॥. 63 

भारद्वाज आचार्य के मत में (तास परे रहते नित्य अनिद्‌ 
ऋकारान्त धातु से उत्तर तास्‌ के समान ही थल्‌ को इडागम 
नहीं होता)। 
कृकण - एक प्रकार का तीतर। 
भारद्वाजे -- ।ए ॥. 44 

भारद्वाज देश में वर्तमान (जो कृकण तथा पर्ण प्रातिप- 
दिक, उनसे शैषिक छ प्रत्थय होता हें)। 
पारातू -- ९. 49 

(वंशादिगणपठित प्रातिपदिकों से उत्तर) जो भार शब्द, 
तदन्त (द्वितीयासमर्थ) प्रातिपदिक से (हरण करता है', 
“वहन करता है” और “उत्पन्न करता हे' अर्थों में यथावि- 
हित प्रत्यय होते हें)। 


»«भारिषु - श. |. 64 

देखें -- चिततूलभारिषु शा. ॥. 64 
भाव... -- ॥. ग. 2 

देखें - भावादिकर्मणो: ।. #. 2 
भाव... -. म.3.... 

देखें - भावकर्मणो: ॥. ॥#. 3 


भ्ाव... 
भ्राव... - ॥], ।, 66 
देखें - भावकर्मणो: ॥. . 66 
आझाव... - शा, ॥, 50 
- भावकर्मवंचक शा, ॥. 50 
भ्राव... - श॒. ४. 27 
देखें - भावकरणयो: श. 4६ 27 
आय... - शा, ६. 62 
देखें - भावकर्मणो: ए. ४. 62 
आव... - शा, #. 77 
खें -- भावादिकर्मणो: शा, 8, 7 


ग्राव. -शा,.६70... 
देखें - भावकरणयो: शाता, [५. 0 
भाक - ५१. 8 ; 
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प्रावगर्हायाम्‌ -- ]ा. ।. 24 

धात्वर्थ की निन्दा अभिधेय होने पर (लुप, सद, चर 
आदि घातुओं से नित्य 'यड्‌” प्रत्यय होता है) । 
आवयो: -- ॥. 8. 45 | 

देखें - करणभावयो: ॥॥. ॥. 45 
भावलक्षणम्‌ -- ॥. ॥. 37 

(जिसकी क्रिया से) क्रियान्तर लक्षित होवे, (उसमें 
सप्तमी विभक्ति होती है)। - 
भावलक्षणे -- ॥7, 4५ 6 

क्रिया के लक्षण में वर्तमान (स्था, इण्‌ आदि धातुओं 


.से वेदविषय में तुमर्थ में तोसुन्‌ प्रत्यय होता है) । 


(पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से) 'भाव' अर्थ में (व और . 


तल्‌ भपत्यय होते हैं)। 
भावकरणयो: -- शा. ।६. 27 


भाववाची तथा करणवाची (घज्‌ के) परे रहते (भी रज्ज्‌ - 


धातु की उपधा के नकार का लोप होता है)। 
भावकरणयो: - शात, (६. 0 

(पूर्वपद में स्थित निमित्त से उत्तर) भाव तथा करण में 
(वर्तमान पान शब्द के नकार को विकल्प से णकार आदेश 
होता है)। 
भावकर्मणों: - ॥. ॥. 3. 
४ भाववाच्य एवं कर्मवाच्य में (धातु से आत्मनेपद होता 

)। 
भावकर्षणो: -- ]ा. 4. 66 

भाववाची एवं कर्मवाची (लुडू का त शब्द) परे रहते 
(घातुमात्र से उत्तर च्लि को चिण्‌ आदेश होता है)। 

भावकर्मणो: -शा. ६ 62 _ 

. भाव तथा कर्म-विषयक (स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ और तास्‌ 
के परे रहते उपदेश में अजन्त धातुओं तथा हन्‌, महू एवं 
दृश्‌ धातुओं का चिणू्‌ के समान विकल्प से कार्य होता 
है तथा इट आगम भी होता है)। 
आवकर्मक्यक -- ५]. ॥. 50 

भाव तथा कर्मवाची (अन्‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद) को 
(कारक से उत्तर अन्तोदात्त होता है) 


भावक्‍वना: -- हा. 0. ॥ ु 

(क्रियार्थ क्रिया उपपद हो तो भविष्यत्काल में धातु से) 
भाववाचक अर्थात्‌ भाव को कहने वाले प्रत्यय (भी होते . 
हैं)। .. 
भाववचनात्‌ - !. ॥. 5 

(तुमुन्‌ के समान अर्थ वाले) -भाववचन> भाव को. 
कहने वाले प्रत्ययान्त से (भी चतुर्थी विभक्ति होती है)। 
भाववचनानाम्‌ - ता. हर. 54 । 

धात्वर्थ को कहने वाले घजादि-प्रत्ययान्त-कर्तृक 
(रुजार्थक घातुओं ) के (कर्म में शेष विवक्षित होने पर 
वष्ठी विभक्ति होती है, ज्वर भातु को छोड़कर)। 
भावादिकर्मणो: -7.॥. 28..., 

(उकार उपधा वाली धातु से परे) भाववाच्य तथा आदि- 
कर्म में (वर्तमान सेट निष्ठा श्रत्यय विकल्प करके कित्‌ 
नहीं होता है)। 
भावादिकर्मणो: - शा. ॥. 7... 

भाव तथा आदिकर्म में (वर्तमान आकार इत्सज्यक 
घातुओं को निष्ठा परे रहते विकल्प से इट आगम नहीं 
होता)। 
भावी -- ४५ |. 79 

(ट्वितीयासमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से 'सत्कारपूर्वक 
व्यापार','खरीदा हुआ',“हो चुका' और) होने वाला -- 
(इन अर्थों में यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय होता है) 


भावे 


भावे -- पा. ॥. 07 
भाव में (अनुपसर्ग भू धातु से सुबन्त उपपंद रहते क्‍्यप्‌ 
प्रत्यय होता है) । 
भावे - गत. ॥8. 8 
भाव अर्थात्‌ धात्वर्थ वाच्य होने पर (धातुमात्र से घज्‌ 
: प्रत्यय होता है)। 
भावे -- ॥. ॥, 44 
(अभिव्याप्ति गम्यमान हो तो घातु से) भाव में (इनुण्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
भावे -- ता, ॥, 75 । 
(उपसर्गरहित ह्वे धातु से) भाव में (अप्‌ प्रत्यय तथा 
सम्प्रसारण हो जाता है)। 
भावे - वा. #. 95 
(स्था, गा, पा पच्‌ धातुओं से ख्रीलिड्र) भाव में 
(क्तिम्‌ प्रत्यय होता है) । 
भावे - ]ग. 8॥. 98 
(ब्रज तथा यज्‌ धातुओं से खोलिड्े) भाव में (क्यप्‌ 
प्रत्यय होता है और वह उदात्त होता हैं)। 
भांवे -- ], ॥. 4 
४ (नपुंसकलिड़) भाव में (धातुमात्र से क्‍्त प्रत्यय होता 
) | ' 
भ्रावे - ]त. ।५. 69 
'(सकर्मक धातुओं से लकार कर्मकारक में होते हैं, 
चकार से कर्ता में भी होते हैं और अकर्मक घातुओं से) 
भाव में होते है (तथा चकार से कर्ता में भी होते हैं)। 
भावे -- [५ ॥६ 44 
(पष्ठीसमर्थ शिव,शम्‌ और अरिष्ट प्रातिपदिकों से वेद 
विषय में) भाव अर्थ में (भी तातिल्‌ प्रत्यय होता है)! 
भावे -- शा. ४. 25 
(श्र, ज्य, अवम, कन्‌ तथा पापवान्‌ शब्द के उत्तरपद 
' रहते कर्मधारय समास में) भाववाची पूर्वपद को (अकृति- 
स्वर होता है) । ह 
भावेन - ]. ॥. 37 
(जिसकी) क्रिया से (क्रियान्तर लक्षित हो, उससे भी 
सप्तमी विभक्तति होती है)। 
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...भाव्य... -- हा. 3. 23 

देखें -- निष्ट्क्यदेवहूय० प्रा. ॥. 23 
भाव... - शा. ६ 3 

देखें -- भ्राजभास० शा, ।६ 3 
प्राधायाम्‌ - गा. ॥. 08 

लौकिक प्रयोग विषय में (सद्‌,वस, श्रु -- इन धातुओं 
से परे भूठकाल में विकल्प से लिट्‌ प्रत्यय होता है)। 
भाषायाम्‌ -- [५ . 62 

(सखी तथा अशिश्वी- ये शब्द) भाषाविषय में (ख्नीलिज्र 
में झीष्‌-प्रत्ययान्त निषातन किये जाते हैं)। 
भाषायाम्‌ - ४५ ॥. 40 

(षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से भ्रक्ष्यवर्जित, आच्छादन- 
वर्जित विकार तथा अवयव अर्थों में) लौकिक प्रयोग- 
विषय में (विकल्प से मयट्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
भाषायामू - श..775 /. 

(पट्सज्ज्वक, त्रि तथा चतुर्‌ शब्द से उत्पन्न जो झलादि 
विभक्ति, तदन्त शब्द का उपोत्तम) भाषाविषय में (उदात्त 
होता है विकल्प से)। 
आपायाम्‌ - शा. ॥, 49 

(स्थ शब्द के उत्तरपद रहते भी) भाषा - लौकिक 
प्रयोग विषय में (सप्तमी का अलुक्‌ नहीं होता है) । 


भाषायाम्‌ - शा. ॥. 88 
(अथमा विभक्त के द्विवचन के परे रहते भी) लोकिक 
दा विषय में (युप्मदू, अस्मद्‌ को आकारादेश होता 
)। 
भाषायाम्‌ -- शा. ॥. 98 
(विचार्यमाण वाक्यों के पूर्ववाले वाक्य की टि को ही) 
भाषा-विषय में (प्लुत उदात्त होता है)। 
आपषितपुंस्कम्‌ -- शा, ।. 74 
(वृतीया विभक्ति से लेकर आगे की अजादि विभ- 
क्तियों के परे. रहते) भाषितपुंस्क + एक ही अर्थ में 
अर्थात्‌ एक ही भ्रवृत्तिनिमित्त को लेकर कहा है पुल्लिज्र 
अर्थ को जिस शब्द ने, ऐसे नपुंसकलिंग वाले (इगन्त) 
हा को (गालव आचार्य के मत में पुंबदूभाव हो जाता 
)। 


' भ्ावितपुस्कादनूइ 402 





भाषितपुंस्कादनूइ - शा. ॥. 33 

एक ही अर्थ में अर्थात्‌ एक ही प्रवृत्तिनिमित्त को लेकर 
कहा है पुल्लिद्स अर्थ को जिस शब्द ने, ऐसे ऊड्वर्जित 
भाषितपुंस्क (स्त्री शब्द) के स्थान में (पुंल्लिब्रवाची शब्द 
के समान रूप हो जाता है, पूरणी तथा प्रियादिवर्जित 
: ख्लीलिड्ग समानाधिकरण उत्तरपद परे हो तो)। 
-भास्‌... -- वा. ॥. 27 

देखें -- दिवाविभा० हा. ॥. 2 

भास... - गा. #. 6! 

देखें - भजञ्मासमिद: का. ह. 6 
»भास... -- का. ॥. 75 ॒ 

देखें - स्थेशभास० वा. #. 75 

ग्रास... -॥ा, ॥. 77 

देखें-प्राजमास० ता. ॥. ॥77 
आसन... -- ।. ॥8. 47 

देखें - भासनोपसम्भाषा० ॥. ॥॥. 47 
आझासनोपसम्मावाज्ञानवलविपत्युपमत्रणेषु -- ।. ॥. 47 

भासन > दीप्ति, उपसम्भाषा  सान्त्वना देना, ज्ञान, 
यल, विमति - विवाद करना, उपमन्रण- एकान्त में 


'सलाह करना --इन अर्थों में (वर्तमान वद्‌ धातु से आत्म- 


नेषद होता है)। 
ध्ि- शा. ६ 48 

(अप्‌ अडग को) भकारादि प्रत्यय के परे रहते (तका- 
रादेश होता है)। 
भिक्ष... -- ।त. ॥. 355 

देखें - जल्प्रिक्ष० ता. के, 55 
.भिक्क: - वा, ह. 68 

देखें - सनाशंस० ता. ॥. 68 
भिक्षा... -- ॥. ॥. 47 

देखें - भिक्षासेना० ता, #. 7 
प्रिश्लादिभ्य: - ५ ॥. 37 


(पष्ठीसमर्थ) भिक्षादि प्रातिपदिकों से (समूह अर्थ में अण्‌ 
प्रत्यय होता है)। 


भिक्षासेनादायेषु "ता. कि. 77...._ 

भिक्षा, सेना, आदाय शब्द उपपद रहते (भी चर्‌ धांतु से 
टअत्यय होता हैं)। 
प्रिश्लु... -- ४ 8. 80 

देखें - भिश्वुनटसूत्रयों: [४ ॥॥. 0 
भिन्लुनटसूत्रयों: - ।ए ॥#. 0 

(वृतीयासमर्थ पाराशर्य, शिलालि प्रातिपदिकों से 
यथासडख्य करके) भिश्षुसूत्र तथा नटसूत्र का प्रोक्त विषय 
हो (तो णिनि प्रत्यय होता है)। 
पफ्ित्म्‌ - शा, ॥. 50 - 

भित्तम्‌ शब्द में भिदिर धातु से उत्तर कत के नत्व का 
अभाव निपातन है, (यदि भित्तम्‌ से टुकड़ा कहा जा.रहा .' 
हो तो)। 
भिद.. -वा. ॥. 6। 

देखें - सत्सू० वा. मं. 6/ 
«भिदादिभ्य: - व]. को, 04 

देखें -- पिद्धिदादिभ्य: ॥॥, ॥. 04 


..भिंदिं... -- ता. ॥. 62 
देखें - विदिभिदि० ता. #. 62 
भि्च... -- गा. ।. 5 
देखें - भिद्योद्ध्यो !. ।. 45 
पिद्योद्ध्यो - ता. ।. 45 
(नदी अभिधेय हो तो कर्ता में) भिद्य और उद्ध्य शब्द 
क्यपफत्ययान्त निपातन किये जाते हैं ।* 


भिन्‌... -श॒. कल, 4 

देखें - अविष्टाप्ट०/]..#. 4 
प्रियः -- ता. ॥. 74 

भी धातु से (तच्छीलादि कर्त्ता हो, तो वर्तमानकाल में 
क्रुक॒ तथा लुकन्‌ प्रत्यय हो जाते हैं)। 
भिय: -- आशा. ५ !5 

भी अड्ग को (विकल्प करके इकारादेश होता है; हलादि 
कित्‌ डित्‌, सार्वधातुक परे रहते)। 
भिय: - शा. ॥. 40 


जिभी भये' अड्ग को (हेतुभय अर्थ में णि परे रहते एुक्‌. 
आगम होता है)। 


आ् 
भिस्‌ दे 
ष' # 





प्रिस्‌.. - ॥५. 2 


च- ०१9५ ६, 2 
भिस: - शा, 3. 9 
(अकारन्त अड़ से उत्तरी भिस्‌ के स्थान में ऐस्‌ आदेश 
होता है)। 
भी... - ॥. ॥7. 38 
देखें -- भीस्थ्यो: ।, ॥. 38 
भी... - ]. ।४. 25 
देखें - भीत्रार्थानाम्‌ [. ५. 25 
भी... -वा.4.39 
देखें - भीहीभूहुवाम्‌ ॥. ।. 39 
भी... - ५.१. 486 
देखें - भीहीपृ० शा, 4. 86 
भीजार्थानाम्‌ - ।. ।६. 25 
भय तथा रक्षा अर्थ वाली धातुओं के (प्रयोग में जो 
भय का हेतु, उस कारक की अपादान संज्ञा होती है)। 
भीमादय: -- शा, ।६. 74 । 
. . भीमादि उणादिप्रत्ययान्त शब्द (अपादान कारक में 
निपातन किये जाते हैं)। 
भीरो: -- शा, ॥. 8 


भीरु शब्द से उत्तर (स्थान शब्द के सकार को मूर्धन्य 
आदेश होता है)। 
ग्रीस्यो: -]।. ॥. 68. - 

(ण्यन्त) भी तथा स्मि घातुओं से (हेतु - प्रयोजक कर्त्ता 
से भय होने पर आत्मनेपद होता है) । 


भीही भहुमद जन धनदरिद्राजागराम्‌ -- ५]. 4. 86 

भी, ही, भू, हु, मद, जन, धन, दरिद्रा तथा जागू धातु के 
(अभ्यस्त को पित्‌ लसावर्धातुक परे रहते प्रत्यय से पूर्व 
को उदात्त होता है)! 
परीड्डी भरहुवाम्‌ -- 7. 4, 39 

भी, ही, भू, हु -- इन धातुओं से (अमञ्रविषयक लिट्‌ 
परे रहते विकल्प से आम्‌ प्रत्यय होता है तथा इनको 
श्लुव॒त्‌ कार्य होता है)। 
भुक्तम्‌ -- ५ ॥. 85 

'भुक्त क्रिया के समानाधिकरण वाले (प्रथमासमर्थ श्राद्ध 
58 से इसके द्वारा' अर्थ में इमि और ठन्‌ प्रत्यय 

)। 


भुज... - शा. को. 6 
देखें -- भुजन्युब्डो शा. 0. 60 
भुक -।]. हो. 66 ह 


भुज्‌ धातु से (आत्मनेपद होता है; अन॒वन 5 पालन 
करने से भिन अर्थ में)। 


भुजन्युब्जो -- शातर. कर. 6 
भुज तथा न्युब्ज शब्द (क्रमशः हाथ और रोग अर्थ में 
निपातन किये जाते हैं)। 


भुक - ॥.६ 3 
“भू” धातु के (कर्ता का जो प्रभव - उत्पत्तिस्थान है, 


,उस कारक की अपादान संझ्ञ होती है) । 


भुक - ॥ ता, 4. 307 

(अनुपसर्ग) भू घातु से (सुबन्त उपपद रहते क्यप्‌ प्रत्यय 
होता है, भाव अर्थ में)। 
भरुद -वा. कं. 45. 

“भू” धातु से (आशित सुबन्त उपपद रहते करण और 
भाव में 'खच्‌' प्रत्यय होता है)। 
ब्रुक॑ -- गा, #. 56 

व्यर्थ में वर्तमान अच्च्यन्त आय, सुभग, स्थूल, 
पलित, नग्न, अन्ध, प्रिय --- ये सुबन्त उपपद रहते कर्त 
के में) भू धातु से (खिष्णुच्‌ तेथां खुकज्‌ प्रत्यय होते 

)। 
भुव: - गा. ॥. 38 

भू घातु से (भी वेदविषय में तच्छीलादि कर्ता हो, तो 
वर्तमान काल में इष्णुच्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
भुव: - वा, ॥. ।79 

भू धातु से (संज्ञा तथा अन्तर - मध्य गम्यमान हो तो 
वर्तमानकाल में क्विप्‌ प्रत्यय होता हे)। 
...भुक: --]ा. क. 24 

देखें -- श्रिणीभुवः ता. ॥. 24 
भुक: - गा, का, 55 

(तिरस्कार अर्थ में वर्तमान परिपूर्वक) भू धातु से (कर्त- 
मिल कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प से घज्‌ प्रत्यय 
होता है, पक्ष में अप्‌ होता है)। 


भुक 


भुद - ॥. ।६ 63 

(वृष्णीम शब्द उपपद हो तो) भू धातु से (क्त्वा, णमुल्‌ 
प्रत्यय होते हैं) 
भुक - 7५ . 47 

वेद-विषय में अनुपसर्जन भू शब्दान्त प्रातिपदिक से 
भी ख्ीलिम्ज में नित्य ही डीष्‌ प्रत्यय होता है ! 
भुक - ५. ।६. 88 


भू अब्ग को (वुक्‌ आगम होता है, लुद् तथा लिए 
अजादि प्रत्यय के परे रहते)। 
भुक - शा, #. 77 

(महाव्याइति) भुवस्‌ शब्द को (भी बेद-विषय में दोनों 
प्रकार से अर्थात्‌ रु एवं रेफ दोनों ही होते हैं)। 


भुवतम्‌ - शा. ॥. 20 
(ऐश्वर्यवाी तत्पुरुष समास में पति शब्द उत्तरपद रहते 


* भुवन शब्द को (विकल्प से पकृतिस्वर हो जाता 
॥ द् 


भुवि - ॥ा. ।. 2 
भवति के अर्थ में (भूश आदि अच्च्यन्त प्रातिपदिकों से 
“क्यड' प्रत्यय होता है और हलन्तों का लोप भी)। 


भू... - ।.॥. । 


देखें - भूवादय: ॥. ॥. . 
भू... -- ता. #. 54 
देखें - लक्पतण वा, ह, 354... 
हे -म - हा. ॥8. 96 
लें - वृषेष० ता. ॥. 96 
गा. ॥. 427 
श्ज भूकृओ: ॥, ॥॥, 27 
हु. ॥४ औी 
- कृष्वस्ति० ९ |६. 50 
- शा. ॥. 9 
धूवाक्‌० पा. ॥. 9 
शा, ६ 85 
् भूसुथियों: शा. ॥५ 85 
भू- पा. ६ 758 
शब्द से उत्तर इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ का लोप 
कवर और ठस बहु के स्थान में) भू आदेश (भी होता 
)। 


० भूताधिकसंजीवमद्राश्मकज्जलम्‌ 
धूं..- शा, ॥. 88 ह 
देखें - भूसुवो: शा. ॥. 88 
«पं... - शात।. ।६ 33 
देखें--भाभूषू० शा, ।६. 33 
भू: -+ ॥, ।६ 52 


(अस्‌ के स्थान में, आर्धधातुक-विषय उपस्थित होने पर) 
भू आदेश होता हे | 


भूकृओं: - या. ॥. 27 ह ४ 
भू तथा कृज्‌ धातु से (यथासड्ख्य करके कर्ता एवं कर्म. 
उपपद रहते; चकार से कृष्छू, अकृच्छू अर्थ में वर्तमान 
ईबद, दुर, सु उपपद हों तो भी खल प्रत्यय होता है) | 
भूत... - शा, 8. 9 
भृताधिक० जा. ४. 9 
चूक - ४६, 79 
(द्वितीयासमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से 'सत्कारपूर्वक. : 
व्यापार'खरीदा हुआ', 'हो चुका” (और 'होने वाला -- 
इन अर्थों में यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय होता है)। . 


भूतपूदें -- ५ ॥. 48 

भूतपूर्व” अर्थ में वर्तमान (गोष्ठ प्रातिपदिक से खज्‌ 
प्रत्यय होता है) । 
भुक्पूर्वे -- ए ॥॥. 53 

“भूतपूर्द' अर्थ में वर्तमान (आतिपदिक से चरट्‌ प्रत्यय 


- होता है)। 


भूतपूर्व - शा. ॥. 22 

(पूर्व शब्द उत्तरपद रहते) भूतपूर्ववाची (तत्पुरुष समास) 
में (पूर्वपद को प्रकृतिस्वर हो जाता है)। 
भूतवत्‌ - ता. हा. 32 ह 

(आशंसा गम्यमान होने पर धातु से) भूतकाल के समान 


(तथा वर्तमानकाल के समान भी विकल्प से प्रत्यय हो 
जाते हैं) 


आशसा > इच्छा अभिलाषा, आशा | 
भूताधिकसंजीवमद्ाश्मकज्जलम्‌ -- शा, ॥. 9 

भूत, अधिक, संजीव, मद्र, अश्मन्‌, कज्ज न -- इन पूर्व- 
पदों को (अर्य शब्द उत्तरपद रहते आध्युदात्त नहीं होता)। 





भू तथा सुधी अद्भ को (यणादेश नहीं होता, अजादि 
सुप्‌ परे रहते)। 


भूते 405 »“भृति... 
ह भूते - हा. ४. 84 भूसुवो: - शा. ॥.. 88 
यहां से लेकर “बर्तमाने लट॒' गा. ४. 323 तक. भू तथा षूढ् अब को (तिड पित्‌ सार्वधातुक परे रहते 
भूते” का अधिकार जाता है, अर्थात्‌ वहाँ तक जितने. गुण नहीं होता)। 
प्रत्यथ-विधान करेंगे, वे सब भूतकाल में होंगे,ऐ सा... भू... - गा. , 39 
जानना चाहिये। देखें - भीहीभहुवाम्‌ ॥. . 39 
'भूते - गा. ॥. 2 ह भू... -- वा, ॥. 46 
(णादि प्रत्यय) भूतकाल (के अर्थ) में भी (देखे जाते. देखें - भकृव० गा: ॥. 46 
हैं)। ० ४ - शा. 4. 86 
- भीह्डीभृ० शा. 3. 86 
भूते - गा. 0. 40 / भू... - शा. ॥. 3 
(लिड्‌ का निमित्त हेतुह्ेतुमत्‌ हो तो क्रियातिपत्ति होने देखें -- कृसृभृ० शा. ॥. 43 
पर) भूतकाल में (भी धातु से लृद्ध प्रत्यय होता है)। भू... - ता. ६ 65 
भरूभध्य: - . 7६ 77 - अभिभृगुकुत्स० ता. शं. 65 
- गातिस्थाघुपा० त, ६. 77 धनु... -५. 02 ' 
भूमि... - शा, ॥. 9 - पगुकताश० 7९ 4. 02 
देखें - अम्बाग्ब> शा, ॥. 97 भृगुक्‍साप्रायणेवु -- ।५॥. 02 
धृवाक्चिद्िधिवु - शा. ॥. 9 (शरद्वत्‌, शुनक और दर्भ प्रातिपदिकों से यथासड्ख्य) 
::. (ऐश्वर्यवाची तत्युरुष समास में पति शब्द उत्तपद रहते. और आम्रायण गोत्रापत्म वाच्य हों (तो फक्‌ 
पूर्वद) भू, वाक्‌,चित्‌ तथा दिधिषू शब्दों को धकृतिस्वर.. ३ होता हैं)। 
नहीं होता)। भूज्जतीनाम्‌ -- शा, ।, 6 
दिधिषू - पुनर्विवाहिता स्त्री, अविवाहित बड़ी बहन देखें - भरहिज्या० श. ॥. 46 
जिसकी छोटी बहन विवाहिता हो । “पेज... - |, ॥. 99 
भूवादक -- ।.8, देखें - समजनिष्द० ता. ॥॥. 99 
भू जिनके आदि में हे तथा वा धातु के समान जो लक कलह दल अर 
किरानाओों शब्द है, ने (धो संशक होगे है। : भूज्‌ कक कई होता है, असंज्ञाविषय में)। 
.... प्ञाम्‌ ३ 
अं पक आओं शी | भूज्‌ माड्‌ और ओहाड्‌ धातुओं के (अभ्यास को इका 
भूषण - अलंकार करने अर्थ में (वर्तमान अलं शब्द गदेश होता है श्लु होने पर)। 
क्रियायोग में गति और निपात संज्ञक होता है) । किक कि 
असम हे छ् (द्वितीयासमर्थ कालवाची भ्रांतिपदिकों से 'सत्कारपूर्वक 
भूषण - अलंकार अर्थ में (सम्‌ तथा परि उपसर्ग से व्यापार) 'खरोदा हुआ', (हो चुका' और 'होने वाला' 
- उत्तर कृ घातु के परे रहते ककार से पूर्व सुटू का आयम _.. इन अर्थों में यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 
होता है, संहिता के विषय में)। ५ 
भृतयः -- ४. 55 
पूसुधियो: - शा. ।६ 85 . देखें - अंशवस्नभृतयः ५ ।. 55 


भृति... -- ।. ॥. 37 
देखें ---सम्माननोत्सझ० ॥. 48. 37 


भृतृवृजिधारिसहितपिदप: 





भृतृवृजिधारिसहितपिदम: -- हा. 4. 46 

(संज्ञा गम्यमान हो तो कर्म अथवा सुबन्त उपपद रहते) 
भू, तृ, व्‌, जि, धारि, सहि, तपि, दम्‌ -- इन धातुओं से 
(खत प्रत्यय होता है)। 
भूृतों -- ॥!. ॥. 22 

भूति > वेतन गम्यमान होने पर (क्रियार्थक कर्म शब्द 
उपपद रहते 'कृ' धातु से 'ट' प्रत्यय होता है)। 
भूशादिभ्य: -- [. 3. 2 

(च्व्यन्तवर्जित) भूश आदि प्रातिपदिकों से (भवति अर्थ 
में क्‍्यड प्रत्यय होता है और हलन्तों का लोप भी)। 

.. भृशेषु - शा, #. 8 

देखें -- पन्‍्थमनस० शा. #. 8 

. परेषजांत्‌ -- [५ $. 30 

देखें -- केवलमामक० ॥४ ६. 30 
भेषजात्‌ू - ५४ 23 

देखें -- अनन्तावसंथ० ५ ४ 23 
भो... - शा. कं. 7... 

देखें -- भोगगो० शा. ॥. 7 
भोग... - शा. #. 58 

-- भोगप्रत्यथयो: शा, ॥. 58 
ओोगप्रत्यययो: - शा, ॥. 58... 

(वित्त शब्द में विदल लाभे धातु से उत्तर कत प्रत्यय के 
नत्व का अभाव) भोग 5 उपभोग तथा प्रत्यय - प्रतीति 
अभिषेय होने पर (निपातित होता है)। 

.भोगोत्तरपदात -- ४3. 8 

देखें - आत्मन्विश्वजन० ४. 8 
भोजने -- शा. ॥. 69 

(वि उपसर्ग से उत्तर तथा चकार से अप उपसर्ग से 
उत्तर भोजन अर्थ में (स्वन्‌ धाह्नु के सकार को मुर्भन्य 
आदेश होता है, अड्व्यवाय एवं अभ्यासव्यवाय में भी)। 
भोज्यम्‌ - शा. ह7. 69 

भोज्यम्‌ शब्द (भक्ष्य अभिधेय होने पर निपातन किया 
जाता है)। ह 
ओोभगोअधो अपूर्वस्थ -- शा।. #, ॥7 

भो, भगो, अघो तथा अवर्ण पूर्व में है जिस (७) के, उस 
(९ के रेफ) को (यकार आदेश होता है, अश्‌ परे रहते)। 


प्रोरिक्यादि... “भव. 53... 

देखें -- भौरिक्याद्ेषु० 7४ ॥. 53 
भौरिक्याह्ेषुकार्यादिभ्य: -- ॥४ ॥. 53 

(पष्ठीसमर्थ) भौरिकि आदि तथा ऐषुकारि आदि शब्दों 


: से (विषयों देशे” अर्थ में यथासडख्य विधल्‌ और 


भक्तल प्रत्यय होते हैं)। 

भौरिकि - राजकीय कोषाध्यक्ष का पुत्र । 
ब्यम्‌ - शा. . 30 

(युप्मद, अस्मद्‌ अड्ग से उत्तर भ्यस्‌ के स्थान में) भ्यम्‌ 
(अथवा अभ्यम) आदेश होता है। 


ध्यस्‌... - ५, 2 
देखें - स्वौजसमोद० ॥ए7. 2 
ध्यस्‌... - ।५ . 2 
- स्वीजसमौट्‌० ॥४. 4. 2 
ध्यसः - शा, 3. 30 
(युप्मद्‌, अस्मद्‌ अब्ज से उत्तर) भ्यस्‌ के स्थान में (भ्यम्‌ 
अथवा अभ्यम्‌ आदेश होता है) | 
ध्थाम्‌... - ५. 3. 2 | 
देखें - ०५६2 
भ्यामू... ० ४. 2. 
- स्वौजसमोद० [४३. 2 
ध्याम्‌... -7५ |. 2 
देखें - स्वोजसमौद० ॥४ . 2, 
...ध्वो: - प्रा, ६ 6 
देखें - कृष्यो: ता. ६ 6 
भ्रटच: - ५). 3 
देखें -- टीटब्नाट्चू० ४ #. 3 
,- भ्रमर... -- ।४ ॥. 48 
देखें -- धलुद्राभ्रमरवटर० ॥४ का, ॥8 - 
प्रमु... -- ता. 4. 70 
देखें - प्राशभ्लाश० गा. 3. 70 
भ्रमु... -- शा, ६. 424 
देखें - जुप्रमु० शा. ५. 24 
ब्रत्ज... -- शा. ॥. 49 
देखें -- इक्तर्थ० शा, ॥. 49 
ग्रस्ज... -- शात. ॥. 36 
देखें -- व्रश्वप्रस्य० शा, ॥. 36 





थ्स्ज: -- शा. ।६ 47 

भ्रस्ज्‌ धातु के रैफ तथा उपधा के स्थान में विकल्प से 
रम्‌ आगम होता है, आर्धघातुक परे रहने पर)। 
«प्रंसु... -- शा, :५. 84 

देखें -- बच्चुख्नंसु० शा. ।६ 84 
ग्राज... - ता. ॥. 477 

देखें - भ्राजभासं० ता, ॥. !77 
ज्राज,.. ++ भा, ॥9. 3 

देखें - ग्राजभास० शा. (६ 3 
... प्रा... -- शा. #. 36 

देखें -- वश्चेग्रस्त्र० भा. ॥. 36 
भ्राजभासचुर्विद्युतोर्जिपूजुप्रावस्तुव: - ॥. ॥. 77 
.. श्राजू,भासू,पुर्वी,धुत,ऊर्ज, पू ज,गावपू्ेक शुज्‌-इन 

धातुओं से (तच्छीलादि कर्ता हों, वर्तमानकाल में क्विप्‌ 

प्रत्यय होता. हैं) । 
भ्राअभासभाष्दीपजीवमीलपीडाम्‌ - ५॥॥., ।५. 3 

ग्राज, भास, भाष,दीपी , जीव, मौल, पीड -- इन अडगों 
की (उपधा को चड़परक णि परे रहते विकल्प से हस्व 
होता है) ।' 
भ्रातरि -॥५क्‍, 64 

(बड़े) भाई के (जीवित रहते पौत्रप्रभूति का जो अपत्य 
छोटा भाई, उसको भी युवा संज्ञा हो जाती है)। 
ग्रातु: -वए 4. [44 
भ्रातृ शब्द से (अपत्य अर्थ में व्यत्‌ तथा छ प्रत्यय होता 

)] | 


(पूजित' अर्थ में वर्तमान) भ्रावृ-शब्दान्त (बहुब्रीहिं) से 
(समासान्त कप्‌ प्रत्यय नहीं होता. है) | 
श्रात्‌... -- ।. ॥. 68 

देखें - भ्रात॒पुत्रो ।. ॥. 68 
भ्रातृपुत्रो -- ।. ॥. 68 

भ्रात्‌ और पुत्र शब्द (यथाक्रम स्वस्‌ और दुहितृ शब्दों 
के साथ शेष रह जाते हैं, स्वस्‌ तथा दुहितृ शब्द हट जाते 
हैं)। 
ब्राश.. >वा, 4.70... 

देखें - भ्राशम्लाश० ॥. 3. 70 
श्राशभ्लाशश्रमुक्रमुक्लमुत्रसित्रुटिलष: -- पा, 3. 70 

टुश्राशू, इभ्लाश्लू, भ्रमु, क्रमु , क्लमु, त्सि, तुटि, लघ्‌ -< 
इन धातुओं से (विकल्प से श्यन्‌ प्रत्यय होता है,कर्त्‌वाची 
सार्वधातुक परे रहते)। 


भ्राष्र... - शा, ॥. 82 
देखें - दीर्घकाश० शा. ॥. 82 
भ्रुच: - ए4. 25 
- भ्रू भ्रातिपदिक से (अपस्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है), 
तथा भ्रू को (बुक का आगम भी होता है)। 
.« प्रुवाम्‌ - श. ६ 77 
देखें - श्नुधातु० शा. ९ 77 
...प्रुण... -- ता. ॥. 87 


देखें - ब्रह्मभ्रृंण० ॥. ॥. 87 
गऔणहंत्य... -- शा. ।५. 74 

देखें -- दण्डितायनहास्ति० शा. ॥६. 774 
घ्लाश... - पा. 4. 70 

देखें -- प्राशभ्लाश० गा, 3. 70 


[प 


ब्रातु: - ४४ ॥57. 
-मू.. -।. . 38 
देखें -- मेजन्त . ।. 38 


म्‌... - श॒. ।४ ।0 
देखें - म्वो: शा. ५ 07 
मू.. - शा. ॥. 5 
देखें -- हृम्यतश्षण० शा, ॥. 5 


मू... - शा, ह, 65 

देखें - म्वोः शा, ॥. 65 
म - भ्रत्याहाससृत्र शा 

भगवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने सप्तम प्रत्याहाससूत्र में 
पठित द्वितीय वर्ण । 

पाणिनि द्वारा अशध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का सोलहर्वा वर्ण | 





»्"क 408 मत: 

के -वा. ॥, 2 मद - ४ ॥. 49 | 
देखें - द्वावाफ पा. ॥. 2 (सडख्या आदि में न हो जिसके, ऐसे सडख्यावाची 

मे -।ए ॥8. 8 भष्ठीसमर्थ नकारान्त प्रातिपदिक से 'पूरण' अर्थ में विहित 
(मध्य प्रातिपदिक से) शैषिक म प्रत्यय होता है। डट प्रत्यव को) मटू का आगम होता है। 

मे - ५ ॥. 08 ह ५ अल - ॥४ ४५. 56 
(दयु तथा दु प्रातिपदिकों से 'मत्वर्थ' में ) म प्रत्यय होता महुककझरात्‌ [४ ६ 56 
| - फिं ४ 56 

म - था, ॥. 08 (शिल्पवाची प्रथमासमर्थ) मडुक झर्झर श्रातिपदिकों से 
(हदम्‌ अद्ग को सु विभक्ति परे रहते) मकारादेश होता (विकल्प से पष्ठ्यर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है)। 

है मडुक 5 एक प्रकार का ढोल। . 

मः - शाह. ॥. 53 झईर + ढोल, झांझ | 


(कै धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को) मकारादेश होता 
हे 


मे + शा, ॥, 64 

मकारान्त (धातुपद) को (नकारदेश होता है)। 
मे - शा. आ. 80 > 

(असकारान्त अदस्‌ शब्द के दकार से उत्तर जो वर्ण, 
उसके स्थान में उवर्ण आदेश होता है तथा दकार को) 
मकारादेश (भी) होता है । 
म - पाता. ॥. 23 

(पदान्त) मकार को (अनुस्वार आदेश होता है; हल्‌ परे 
रहते, संहिता में)। 
के - शा, [8, 25 

(सम्‌ के मकार को) मकारादेश होता है; (क्विप्‌ प्रत्य- 
यान्‍्त राजू धातु के परे रहते)। 
,«मंश्ु... - शा, ॥. 32 

दे - तुनुघम० शा. ॥. 32 
मगय.. -[ए।॥.68 . : 

देखें -- इथमगघ० ॥९. ।. 68 
मंधवा -- शा. 4५ 28 

मघवन्‌ अद्ग को (बहुल करके तृ आदेश होता हे)। 


प्रधोनाम्‌ -- शा. ६. 33 

देखें - श्ववुवमघोनाम्‌ शा. ६ 33 
»मज्लि... - शा, ॥. 97 

देखें - अन्वाम्ब० शा. ॥॥, 9? 


प्रणि... - श, ॥. 4 
देखें - अविष्टाष्टट ए, ॥, 4 
मणौ - ५ ४ 30 | | । 
मणिविशेष में (वर्तमान लोहित प्रातिपदिक से कन्‌ 
प्रत्यय होता है, स्वार्थ में) ' 


मण्डलम्‌ -- शा. ॥. 82 
(परि उपसर्ग से उत्तर अभितोभाविवांची पद तथा) 
मण्डल शब्द को (अन्तोदात्त होता है)! 
मण्डार्थेभ्ड. -- ॥॥, ॥, 45] 
देखें -- क्रुधमण्डार्थेध्य: ॥. ॥. 5 
मण्डूकात्‌ - [४५ ६. 9 
मण्डूक प्रातिपदिक से (ढक्‌ प्रत्यय होता है तथा विकल्प 
से अण्‌ भी होता है)। * 
मत... -- 7४ ॥९% 97 
देखें -- मतजनहलात्‌ ।५ ॥९, 97 
पते... - शा. आर, 42 
देखें - घरूष० शा. ॥. 42 
मतजनहलात्‌ - 7५ ४. 97 ह 
(पष्ठीसमर्थ) मत, जन, हल प्रातिपदिकों से (यथासंख्य 
करके करण, जल्प, कर्ष अर्थो में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
भति... - ता, ॥, 88 
देखें - मतिवुद्धि० ता. ॥, 88 
मति -- ५४६ 60 
(प्रथमासमर्थ अस्ति,नास्ति,दिष्ट प्रातिपदिकों से इसकी) . 
मति विषय में (ढक्‌ प्रत्यय होता हैं)। > 


7] 





मतियुद्धिपूजर्थे भय: 409 म्त्स्ये 
मतिबुद्िपूजाथें मय: -- !. ॥. 88 ...मती: -- ४ ॥. 65 
मत्यर्थक, बुद्धर्थक तथा पूजार्थक धातुओं से(भी .. देखें - विन्मतो: € शो. 65 
बर्तमानकाल में कत प्रत्यय होता हैं)। मतो: - शा. 4. 23 
मु... - शा. #. मतुप्‌ से (पूर्व आकार को उदात्त होता है, यदि वह 
देखें -- मतुबसो: शातर, ॥. मत्वन्त शब्द खीलिड् में सब्झाविषयक हो तो)। 
मतुप्‌ -ए ॥. 84 मतोः -- शा, ॥. 9 
(इयन्त, आबन्त प्रातिपदिक से नदी अभिधेय हो तो (मकारान्त एवं अवर्णान्तर तथा मकार एवं अवर्ण उप- 
चातुरधथिक) मतुप्‌ प्रत्यय होता है । धावाले प्रातिपदिक से उत्तर) मतुप्‌ को (वकारादेश होता 
एए ६ 427 है, किन्तु यवादि शब्दों से उत्तर मतुप्‌ को व नहीं होता)। . 
हि हक समानाधिकरण प्रथमासमर्थ मतुबन्त तो /8 238 
मूर्धन्‌ प्रातिपदिक से ईटों के अभिषेय होने पर वेदविषय 408९५ ५३% ३ से) मल्र्थ में (भी य 
में) मतुप्‌ प्रत्यय होता है (तथा प्रकृत्यन्तर्गत जो मतुपू.. तो ७ नदीनितय मे) 
उसका लुक्‌ हो जाता है)। भतो - ५ ॥. 59 


मतुप - ४ ॥. 94 
है” क्रिया केसमानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ प्राति 
३8४ से वष्ठयर्थ तथा सप्तम्यर्थ में) मतुप्‌ प्रत्यय होंता 
.ह)। 
पतुप्‌ -- ५. ॥. 36 
. -  बलादि प्रातिपदिकों से 'मत्वर्थ में) मतुप्‌ प्रत्यय 
विकल्प से होता हे, पक्ष में इनि। 
मतुप्‌ - शा. . 70 
(अन्तोदात्त हस्व तथा नुद से उत्तर) मतुप्‌ प्रत्यय (उदात्त 
' होता है)। 
' महुबसो: -- शात्रा, गा. ! 
... मत्वन्त तथा वस्थन्त पद को (संहिता में सम्बुद्धि परे 
रहते रु आदेश होता है)। 
मतो: - ॥५ ॥. 7 
(जिस मतुप्‌ के परे रहते बहुत अच्‌ वाला अड्ज हो) उस 
. मत््वन्त प्रातिपदिक से (भी अज्‌ भ्रत्यय होता है)। 
मतो: - ४ ६ 25 
(उपधान मन्त्र समानाधिकरण प्रथमासमर्थ मतुबन्त 
 आतिपदिक से षष्ठयर्थ में यत्‌ श्रत्यय होता है, यदि 
वष्दयर्थ में निर्दिष्ट ईटें ही हों तथा) मतुप्‌ का (लुक्‌ भी 
, हो जाता है, वेद-विषय में)। 


(प्रातिपदिकमात्र से) मत्वर्थ में (छ प्रत्यय होता हे, सूक्‍त 
और साम वाच्य हों तो)। 


भतो - शा. था, 8 

(अजिरादियों को छोड़कर) मतुप्‌ परे रहते (बहच्‌ शब्दों 
के अण्‌ को दीर्घ होता है, सज्ड्ाविषय में) । 
मतों -- ५]. ॥8. 30 

(सोम, अश्व, इन्द्रिय, विश्वदेव्य -- इन शब्दों को) 
मतुप्‌ प्रत्यय परे रहते (दीर्घ हो जाता है, मन्र-विषय में)। 
भले - ॥. ५. 9 ॥ 

मतुबर्थक प्रत्ययों के परे रहते (तकारान्त और सकारान्त 
शब्दों की भ संज्ञा होती है) | 
मत्वथे - [ए ।६ 428 


(मास ओर तनु प्रत्ययार्थ विशेषण हों तो प्रथमासमर्थ 
प्रातिपदिक से) मतुप्‌ के अर्थ में (यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
मत्य... - [५ ॥४६ 35 

देखें -- पश्चिमत्स्थमृगान्‌ ५. ४ 35 
..मत्त्यानामू -- ५. ६ 49 

-- सूर्यतिष्य० शा. ॥६. 49 
मत्ये -- ५ ॥४ 6 

(विसारिन्‌ प्रातिपदिक से स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय होता 
है), मछली अभिभेय हो तो । 

विसारिन्‌ > फैलाने वाली, रेंगने वाली मछली । 





मथ... - वा. ॥. 45 

देखें -- लपसूदु० ता. ॥. 45 
.मथाम्‌ - ता, #, 27 

देखें -- वनसन० वा, ॥, 27 
.«मथि... - शा, 3. 85 

देखें -- पथिप्रथि० शा. ।. 85 


मद... - ता. 3. 00 

देखें -- गदमद० व... 00 
...मद्‌.. - शा. ।. 86 

देखें -- भीह़ीभृ० शा. ।. 86 
मद - शा, ४), 67 


(उपसर्गरहित) मद्‌ घातु से (कर्तृभिन कारक संह्ा तथा 
भाव में अप्‌ प्रत्यय होता है)। 


मदाम्‌ - शात. ॥. 57 

देखें - ध्याख्यापृ० शत, ॥. 57 
,«मद्र ... -- ॥. ॥. 73 

देखें - आयुष्यमद्रभद्र० ॥. ॥, 73 
मद्र,, -- [५ #. 30 

- मद्रवृज्यो: [५ ॥. 3) 

मदर... > शाह. 9. 

देखें -- भूताधिक० शा. ॥. 9 
भद्रवृज्थों: -- ।ए ॥. ।. 

(देशविशेषवाची) मद्र तथा वृजि शब्दों से (शेषिक कन्‌ 
प्रत्यय होता है)। 


मद्र >उस देश, उस देश का शासक, उस देश के 
वासी | 

वृजि - कतराना, परित्याग करना । 
पद्रात्‌ - ५ ६ 67 डर 

मद्र प्रातिपदिक से (कृज्‌ के योग में डाच्‌ प्रत्यय होता 
है, मुण्डन बाच्य हो तो)। 
,«मेद्रे - ता, ॥, 44 

देखें - क्षेमप्रिय० गा, ॥, 44 
मद्रेध्ध - ४ ॥, 07 

(दिशापूर्वपद वाले) मद्गान्त प्रातिपदिक से (शैषिक अज्‌ 
प्रत्यय होता हैं) 


मधु... -- 7४॥. 06 

देखें - मथुवधवो: ।४.. 06 
मधुवधवों: -- ॥५ 4. 06 

मधु तथा बश्रु शब्दों से (यथासंख्य करके ब्राह्मण तथा 
कौशिक भोत्र वाच्य हों तो यज्‌ प्रत्यय होता है) । 
मंधों: -- [ए ६ 29 

(प्रथमासमर्थ) मधु प्रातिपदिक से (मल्वर्थ में मास और 
हा प्रत्ययार्थ विशेषण हों तो अ और यत्‌ प्रत्यय होते 


मंधों: -- ॥४ 4% 39 ह ह 

मधु प्रातिपदिक से (मयट्‌ के अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता 
है, वेद-विषय में)। 
मच: - ४ #. ॥07 

- उपसुधि० ४ ॥.-07 

«मध्यम... -- ।. ५ 00 

देखें - प्रथममष्यमोत्तमां: ॥. [५ 00 
,मध्यम.. - ता. . 57 


देखें - पूर्वापरप्थम० ]. ॥. 57 


मध्यम: -- ।, 7९ [04 

(युप्पद्‌ शब्द के उपपद रहते समान अंभिषेय होने पर 

शब्द का प्रयोग न हो या हो तो भी) मध्यम पुरुष 

छोता है । 
भध्यात्‌ -7५ ॥. 8 

मध्य प्रातिपदिक्त से (शेषिक म प्रत्यय होता है)। 
मध्यात्‌ - शा. ॥. 0 

मध्य शब्द से उत्तर (गुरु शब्द उत्तरपद रहते सप्तमी 
विभक्त का अलुक्‌ होता है)। 
मध्ये -- ।. [४६ 75 ः 

मघ्ये, (पदे तथा निवचने) शब्द (भी कृज्‌ के योग में 
विकल्प से गति और निपात संज्ञक होते हें)। 
मंध्ये - ॥. ।. 7 ' 


(पार और) मध्य शब्द (घष्ठयन्त सुबन्ते के साथ विकल्प 
से अव्ययीभाव समास को प्राप्त होते हैं तथा समास के 
सनियोग से इन शब्दों को) एकारान्तत्व भी निपातन से 
हो जाता है | 


भमध्यादिध्य: 





मध्वादिभ्यः - ॥५ ॥. 85 
मधु आदि प्रातिपदिकों से (भी चातुरथ्थिक मतुप्‌ प्रत्यय 
होता है)। 


मन्‌... - ५ #. 37 

देखें - मन्माभ्याम्‌ ७ ॥. 37 
मन्‌... - शा. है. 5 ह 

देखें -- मन्क्तिनू० शा. पर. [54 
मन्‌... - शा, (४६ 97 

देखें -- इस्मन० शा, ५. 97 
मन... -या, की. % 


देखें - वृषेष० हा, ॥. 96 

मन... -- गा, 99 
देखें -- समजनिफ्द० वा. #. 99 

मन... - शा. ॥. 78 

' देखें -- पिबजिच्र० शा, ४. 78 

मेक - गा. ॥. 82 

मन्‌ धातु से (सुबन्त उपपद रहते 'णिनि' प्रत्यय होता 
)। 


मनः -- ४ ;, !! 
मन्‌ अन्त वाले प्रातिपदिकों से (र्वीलिड़ में डीप्‌ प्रत्यय 
: नहीं होता)। 
मनस्‌ ... - ४॥४ $ 
: देखें -- अरुर्ममस्‌७ ४ ४ 5॥ 
मनस्‌... -- शा, ॥. 8 
देखें -- मन्थमनस्‌७ शा. #. 8 
मनसः -- पा, को. 4 
.. मनस्‌ शब्द से उत्तर (सञज्ञाविषय में तृतीया विभक्ति 
का उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ होता है)। 
“मनसी -- 3. /४ 65 
देखें -- कणेमनसी 7. ।५. 65 
मनसी -- ]. 4४. 74 
देखें - उरसिमनसी [. 4४. 74 
मनसी - शी. 6, ॥77 
(सु से उत्तर मन्‌ अन्तवाले) तथा अस्‌ अन्तवाले उत्तरपद 
शब्दों को (बहुब्नीहि समास में आद्युदात्त होता है, लोमन्‌ 
तथा उषस्‌ शब्दों को छोड़कर)। 


मनिन्‌... - मा. है, 74 

देखें -- मनिनकवरनिष० ता. ॥. 74 
मनिन्‍क्‍्वनिव्यनिप: -- पा. ॥. 74 

(आकारान्त धातुओं से सुबन्त उपपद रहते वेदविषय 
में) मनिन्‌, क्वनिप्‌, वनिप्‌ (तथा विच्‌) प्रत्यय होते हैं 

मनुष्य, ॥५ ४, 38 

देखें -- गोत्रोक्षोष्टो० 7४ ॥, 38 
मनुष्य, ॥४ 8. 433 

देखें -- मनुष्यतत्त्थयो: ॥७ ॥, 33 
मनुष्य... -- ४ 4४. 56 

-- देवमनुष्य० ए ४ 56 

मनुष्यजाते: - [५ |. 65 

(इकारान्त) मनुष्यजातिवाची (अनुपसर्जन) शब्द से 
(खीलिब्न में डीष्‌ प्रत्यय होंता है)। 
मनुष्यतत्स्थयो: -- ॥४ ॥. 33 

मनुष्य तथा मनुष्य में स्थित कोई कर्मादि अभिधेय हो 
(तो कच्छादि प्रातिपदिकों से वुज््‌ प्रत्यय होता है)। 


मनुष्यनासत: - ४ ॥#. 78 


(बहुत अच्‌ वाले) मनुष्य नामधेय प्रातिपदिक से (अनु- 
कम्पा से युक्त नीति गम्यमान होने पर विकल्प से ठच्‌ 
अत्यय होता है) । 


भनुष्ये - ॥५ 8, 28 


(अरण्य प्रातिपंदिक से) मनुष्य अभिधेय हो तो (शेषिक 
वुज्‌ प्रत्यय होता है) । 
मनुष्ये - ४ ॥. 98 

(सज्ज्ञाविषय में विहित कन्‌ प्रत्यय का) मनुष्य अभिधेय 
होने पर (लुप्‌ हो जाता है) । 
.मनुष्येभ्य -- ।ए थ. 84 

देखें - हेतुमनुष्येभ्य: ॥४ |. 8 
मनो: - ॥ए४ . 38 

मनु शब्द से (ख्लोलिड् में विकल्प से डीप्‌ प्रत्यय, औकार 
अन्तादेश एवं ऐकार अन्तादेश भी हो जाता है और वह 
ऐकार उदात्त भी होता है)। 


मनोः 





भनो: -- [५]. 46 


मनु शब्द से (जाति को कहना हो तो अज तथा यत्‌ 
प्रत्यय होते हैं तथा) मनु शब्द को (पुक्‌ का आगम भी 
हो जाता है)। 
.«मनोज्ञादिध्य - ४ ३. 32 

देखें - इन्द्मनोज्ञादिभ्य: ए 4. 32 
.. मन्क्तिख्याख्यानशयनासनस्थानयाजकादिक्रीता: -- 
शा, ॥. ॥8 
. (कारक से उत्तरी मन्‌ प्रत्ययान्त, क्तिन्‌ प्रत्ययान्त, 
व्याख्यान, शबन, आसन, स्थान, याजकादि तथा क्रीत 
शब्द उत्तरपद को (अन्तोदात्त होता है)। 


मन्तात्‌ -- शा, ६ 437 

देखे -- वमन्तात्‌ शा. ५. 37 

मन्त्र... -- ]ता. ॥. 22 

देखें - शब्दश्लोक० ॥. ॥. 22 

मनन... -- प्रा. ॥. 89 

देखें - सुकर्मपाप० !. ॥.89 
मख्र; - ॥४ ४६. 65 

(उपधान) मन्त्र (समानाधिकरण प्रथमासमर्थ ३. > 
बन्त प्रातिपदिक से बष्ठयर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है, 
यदि षष्ठयर्थ में निर्दिष्ट ईटें ही हों तथा मतुप्‌ का 
लुक भी हो जाता है, वेद-विषय में)। 
मनत्रकरणे -- ॥. ॥, 25 

मन्त्रकरण « स्तुति अर्थ में प्रयुज्यमान (उपपूर्वक स्था 
धातु से आत्मनेपद होता है)। 
मन्त्रे -- ता. (५. 80 

मन्त्र-विषयक प्रयोग में (घस, हमर, णश, व्‌, दह, 
आदन्त, वृच्‌, कू, गम और जन्‌ धातुओं से विहित 
“च्लि' का लुक्‌ हो जाता हे)। 
मन्रे - ता, व, 77 ह 

वैदिक प्रयोग-विषय में (श्वेतवह, उक्थशस्‌, पुरो- 
न -- ये शब्द ण्विन्मरत्ययान्त निपातन किये जाते 

के 

मज्रे -- हा, ॥॥, 96 

मन्त्रविषय में (वृष, इष, पच्, मन, विद, भू, वी, रा 
घातुओं से ज्लौलिज् भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय होता है 
और बह उदात्त होता है)। 





मन्माभ्याम्‌ 
मन्त्रे -- ७, ।. 46 
(हस्व से उत्तर चन्द्र शब्द उत्तरपद में हो तो सुंट का 
आगम होता है), मन्त्रविषय में | 
मन्रे - शा, ।, 204 


(जुष्ट तथा अर्पित शब्दों को) मन्त्रविषय में (नित्य 
ही आध्ुदात्त होता है)। 
मनत्रे -- शा. ॥. 30 

(सोम, अश्व, इन्द्रिय, विश्वदैव्य --- इन शब्दों को 
मतुप्‌ प्रत्यय परे रहने पर दीर्घ हो जाता है) मन्त्रविषय 
में। ह 
म्ल्ने - शा. ।४. 53 

मन्त्र-विषय में (इडादि तृच्‌ परे रहते 'जनिता' यह 
निपातन होता है)। 


मन्रेषु -- शा. ।४ ।4 - 


मन्त्र-विषय में (आड़ - टा परे रहते आत्मन्‌ शब्द 
के आदि का लोप होता है)। 
मन्य... - ५. 309 

देखें -- मन्थदण्डयो: ५ ।, 09 
मन्ध... -- ए]. ॥. 22 

देखें - कंसमन्ध० शीत, 22  : 
मन्थ... - शा, ॥. 59 


देखें - मन्चौदन० शा. ॥. 59 
मन्‍्य.. -> शा.॥. 38... 

देखें - मन्‍्थमनस० शा. #. 8 
मन्धिषु - शा. ॥. 42 ह 


देखें - अपृथिवीरुद्र० शा, भर. 42 
म्थौदनसवतुबिन्दुकत्रभारहारीवधगाहेषु - शा. हो... 
59 


मनन्‍्य, ओदन, सकतु, बिन्दु, वज़, भार, हार, वीवध, गाह 
-- इन शब्दों के उत्तरपद रहते (भी उदक शब्द को उद 
आदेश विकल्प करके होता है)। 

वीवध - बोझा ढोने के लिये भंगी, भोझा | 

गाह - डुबकी लगाना, गहराई, आभ्यन्तर प्रवेश ] 
मम्माध्याम्‌ - ए ॥, 37 

मन्‌ अन्तवाले तथा म शब्दान्त प्रातिपदिकों (से मत्वर्थ 
में इनि प्रत्यय होता है, सज्ह्ाविषय में) । ह 





भन्यकर्मीण मर्य, 
-मन्यकर्मणि - ॥. ॥8. ॥7 मयद्‌ -- ।५ क. 82 

मन्‌ धातु के (आणिवर्जित) कर्म में (विकल्प से चतुर्थी... (पञ्ममीसमर्थ हेतु तथा मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से 
विभक्ति होती है, अनादर गम्यमान होने पर)। आगत अर्थ में) मयट्‌ प्रत्यय (भी) होता है। 
मन्यते: - . ।६. 305 मयट्‌ - एक, 4 


(परिहास गम्यमान हो रहा हो तो भी मन्य है उपपद 
जिसका, ऐसी धातु से युष्मद्‌ उपपद रहते समान अभिधेय 
होमे पर युष्मद्‌ शब्द का प्रयोग हो या न हो, तो भी मध्यम 
पुरुष हो जाता है तथा- उस) मन्‌ घातु से (उत्तम पुरुष हो 
जाता है ओर उस उत्तम पुरुष को एकत्व भी हो जाता 
है)। ह 
,मन्ये -- शा. +. 46 

देखें -- एहिमन्ये ४॥॥. ।. 46 
भन्योफ्फे -- !. [४६ 05 

(परिहास गम्यमान हो रहा हो तो भी) मन्य है उपपद 
जिसका, ऐसी घातु से (युप्मद्‌ उपपद रहते समान अभि- 
'धेय होने पर युष्मद्‌ शब्द प्रयोग हो या न हो, तो भी 
मध्यम पुरुष हो जाता है तथा उस मन्‌ धातु से उत्तम पुरुष 
हो जाता है और उत्तम पुरुष को एकत्व भी हो जाता है) । 
मपू-।४१६20 

(तृतीयासमर्थ किन्र प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से निर्वत्त अर्थ 
में नित्य ही) मप्‌ प्रत्यय होता हे । 
मपरे - शात, ॥४. 26 

मकारपरक (हकार) के परे रहते (पदान्त मकार को 
विकल्प से मकारादेश होता है)। 
मर्पर्वनतस्थ - शा. म. भर 

. (यहाँ से आगे 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्व' शत. ४. 98 तक 
सब आदेश) मकारपर्यन्त को कहेंगे। 
मपूर्व: - शा. ॥६ 770 

(अपत्यार्थक अण्‌ के परे रहते वर्म्मन्‌ शब्द के अन्‌ को 
छोड़कर) जो मकार पूर्ववाला अन्‌, उसको (प्रकृतिभाव 
नहीं होता)। 
ममकौ -- ४ ॥. 3 

देखें - तवकममकौ ॥ए 38. 3 
...म्मों - शा, ॥. 96 

देखें -- तबममी शा. ॥. 96 

भय - शात. ॥. 33 
मय प्रत्याहार से उत्तर (उञ्‌ को अच्‌ परे रहते विकल्प 
: से बकारादेश होता है) | 


(पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से भक्ष्य, आच्छादन से वर्जित 
विकार तथा अवयंब अर्थों में लौकिक प्रयोगविषय में 
विकल्प से) मयट्‌ प्रत्यय होता हे । 
मयद्‌ - ४ ॥४, 47 

(प्रथमासमर्थ सड्ख्यावाची प्रातिपदिकों से 'इस भाग 
का यह मूल्य' अर्थ में) मयट्‌ प्रत्यय होता है । 
मयट्‌ -- ४:४६ 2 

(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से प्रभूत' अर्थ में) मयट्‌ 
प्रत्यय होता है । 
मयते: - शा. ।६. 70 

"मेड प्रणिदाने' अर को (विकल्प करके इकारादेश होता 
है, ल्यप्‌ परे रहते)। 
मयूरव्यंसकादय: -- व. ॥. 77 

मयूरव्यंसकादिगणपठित समुदायरूप शब्द (भी समा- 
नाधिक्ररण तत्युरुषसंज्ञक निपातित है)। 
मये -- ॥४ ।४ 38 ह 
(सोम शब्द से) मयट के अर्थ में (भी य प्रत्यय होता 
है।। 
--मयौ -- शात्रा, 4. 22 

देखें - तेमयौ शा, . 22 
मर... - शा. ॥: 6 

देखें -- जरमर० शा. ॥. 6 
.मरुतत्‌... -- ॥ए ॥. 3 

देखें -- चावापृथिवीशुना० ।४ ॥. 3। 

--मर्व्येभ्य: -- ४ ॥९ 56 

देखें - देवमनुष्य० ५ ४. $6 
मर्मृज्य - शा. ॥६ 65 

मर्मुज्य शब्द (वेद-विषय में) निपातन किया जाता है। 
मर्य... - गा. . 23 


देखें - निहक्यदेवहुय० ता, ।, 23 





मर्यादा... बा 

मर्यादा... - . 4. 2 मस्करिणों - शा. . 249 
देखें -- मर्यादाभिविध्यो: ॥. 4. 2 देखें -- मस्करमस्करिणी ५]. . 49 

भर्यादाभिविध्यों: - ]. ।. 82 मस्जि... - शा, ।, 60 
मर्यादा और अभिविधि अर्थ में (वर्तमान आड़” का देखें -- मस्जिनशो: शा. ।. 60 

पञ्मम्यन्त के साथ विकल्प से अव्ययीभाव समास होता. मेस्जिनशो: - शा. $. 60 

है)। टुमस्जो शुद्धो' तथा 'णश अदर्शने' धातुओं को 
मर्यादा > (तेन बिना) मर्यादा । (झलादि प्रत्यय परे रहते नुम्‌ आगम होता है)। 
अभिविधि: < (तेन सह) अभिविधि:। .मस्तकात्‌ - शा. हर, 4 
मर्यादावचन... - शा, ।. 5 देखें - अमूर्धमस्तकात्‌ शक. ] 
देखें - रहस्यमर्थादावचन० शा।, 4. 45 महत्‌... - ]. 3. 60 

मर्यादोवचने-व. ।४. 88 देखें - सम्महत्यरमो० तर. 4. 60. 


मर्यादा और अभिविधि अर्थ द्योतित होने पर (आडः 
शब्द कर्मप्रवचनीय और निपातर-संज्ञक होता है)। 
मर्यादावचने -- ]. करा, 436 

(अवर प्रतिभाग अर्थात्‌ इधर के भाग को लेकर) मर्यादा 
कहनी हो (तो भविष्यत्काल में धातु से अनद्यतनवत्‌ प्रत्य 
यविधि- लुद्‌ नहीं होता है) 

मलिन... -- ५ ॥. ]4 

देखें - ज्योत्सनातमित्ना० ५ ॥. !4 
.मलीमसा: -- ४ ॥. 4 

देखें -- ज्योत्स्नातमिस्रा० ४ ॥. 44 
मवाम्‌ -- श, ४820... 

देखें -- ज्वस्वर० ए. ॥५. 20 
मश्‌ - शा. 3. 40 

(अम्‌ के स्थान में) मश्‌ आदेश होता है, (वेद-विषय 
में)। '& 
मेंस... -- गा. ६ 78 

देखें -- तिप्तस्झि० ॥॥. ।५ 78 
मसि - शा, . 46 
हे (वेद-विषय में) मस्‌ शब्द (इंकार अवयववाला हो जाता 

)। 
...मस्कर... -- शा, 3. 49 

देखें - मस्करमस्करिणी ५]. ।. 49 
मस्करमस्करिणौं - शा. ।. 49 

प्रस्कर तथा मस्करिन्‌ शब्द (यथासंख्य करके बांस तथा 
सन्यासी अभिषेय हो, तो) निपातन किये जाते हैं । 


भहत्‌... - ५. ॥. 68 ७५ 
देखें -- अव्ययदिवशब्द० शा. ॥. 68 
महतः: - शा, री. 45 
(समानाधिकरण उत्तरपद रहते तथा जातीय प्रत्यंब परे 
रहते) महत्‌ शब्द को (आकारादेश होता है) | । 
प्रहत: - शा. ।४. 0 
देखें -- सान्तमहतः शा. ।४. ॥0 
...महँंद्भ्याम्‌ -- ४ ५. 05 
देखें -- कुमहदभ्याम्‌ ५ ५, 05 
महाकुलात्‌ - 7४. !4 
महाकुल प्रातिपदिक से (अज्‌ और खजू प्रत्यय विकल्प 
से होते है, पक्ष में ख)। 
भहान्‌ - शा. ॥. 38 
(व्रीहि, अपराहण, गृष्टि, इष्वास, जाबाल, भार, भारत, 
हैलिहिल, रौरव तथा प्रवृद्ध -- इन शब्दों के उत्तरपद 
रहते पूर्वपद) महान्‌ शब्द को (प्रकृतिस्वर होता है)। 
गृष्टि > एक बार ब्याई हुंई गौ । 
रौरव - रुरु मृग की छाल का बना हुआ, डरावना | 
महाराज... -- ए 8. 34 ह 
देखें - महाराजप्रोष्ठ० ४५ 9, 34 
महाराजप्रोष्ठपदात्‌ - ॥४ ॥. 34 
(प्रथमासमर्थ देवतावा्ी) महाराज तथा प्रोष्ठपद प्राति- 
पदिकों से (पष्ठयर्थ में ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 
महाव्याहते: - शा, #. 7 
महाव्याहति (भुवस्‌ शब्द) को (भी वेद-विषय में दोनों 
प्रकार से अर्थात्‌ रु एवं रेफ दोनों ही होते हैं)। ह 


न्‍ 





देखें-- माजवचरकाध्याम्‌ ५ ॥. 


महिद्ड. वाई मातृ... 
महिद्‌... -- !त. ।५ 78 माणव... -- शा. ॥. 69 
देखें -- क्प्स्ट्लि० ।. ।५. 78 देखें -- गोत्रानतवासि० शा. ॥. 69 
महिष्यादिध्य: -- ॥४ ।६ 48 म्राणवचरकाभ्याम्‌ - ५ . 7 
(बष्ठीसमर्थ) महिषी आदि प्रातिपदिकों से (न्याय्य व्यव-... (चतुर्थीसमर्थ) माणव तथा चरक प्रातिपदिकों से (हित 
- हार अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता हैं)। अर्थ में खज्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
महेद्वाद्‌ - 7५ ॥. 28 माणव > लड़का, छोटा मनुष्य । 
(रथमासमर्थ देवतावाची) महेद्ध शब्द से (धष्ठयर्थ में. पेरक दूत, अवधूत। 
- घर, अण्‌ तथा छ प्रत्यय भी होते हैं) ...माण्डूकाभ्याम्‌ - ४ ॥. 9 
महोथ.. - ५ 7 देखें - कौरव्यमाण्डूकाभ्याम्‌ [४ ॥, 9 
देखें -- अच्तुर० ४ ।६ 77 मात -- ]. |. 2 
...मा.... -- शा, ।५. 66 (अदस्‌ के) मकार से (ईदन्त, ऊदन्त और एदन्त की 
देखें -- घुमास्था० शा. ।६. 66 प्रगृह्म संज्ञा होती हे)। 
...मा... - शा. [६ 40 भात्‌ - शात, ॥. 9 
देखें -- झतिस्यति० वा. ६ 40 मकारान्त एवं अवर्णान्त (तथा मकार एवं अवर्ण उप- 
“मी... - शा. ६ 84 ह चावाले) प्रातिपदिक से (उत्तर मतुप्‌ को वकारादेश होता 
देखें--मीमाघु० वा. ।६ 54 है, किन्तु यवादि शब्दों से उत्तर मतुप्‌ को व नहीं होता) | 
मा... -- शा, (६ ॥7 भातरफ्तिरौ - शा. ॥, 3 
5 ला 345७४ (उदीच्य आचार्यों के मत में) मातरपितरौं यह शब्द 
5 हा तुस्‍्मा: 7. ॥. 4 निपातन किया जाता है । 
न्‍ फ्रः-- पा, ९, 82 «*मतामह... "मम; ९. १ व 38 
देखें - णलतुसुसं० ता. (६ 82 देखें - पिवृव्यमातुल० 7ए ॥. 35 
मा: - ता, [६ 9 ५५ अक अा 
, (वयतीहार > अदल बदल अर्थवाली) मेढू घातु से. संख्या, सम्‌ तथा भद्ठ पूर्व वाले) मातृ शब्द से (अपत्य 
: (उदीच्य आचार्यों के मत में कत्वा प्रत्यय होता है)। पक कक २०४० ही) मातृ शब्द को 
प्राद - ॥. को. !75 . 
से मातु... - शात. ॥।. 85 
23९० तो (धातु से लुड, लिए तथा लोद. देखें - मातुपितुर्भ्याम्‌ शा. हा. 85 
ह पिलुर्ष्याम्‌ - शा 
माइयोगे - तक हल तथा कद शडे हव हल (स्वसृ के सकार को 
(लुड, लद तथा लद् के परे रहते जो अद, आट्‌ आगम समास में विकल्प करके मूर्थन्य आदेश होता है)। 
कहे हैं, वे) माड के योग में (नहीं होते)। महल... ४ |. ५3 
.पाझे: - शा, ।, 72 'उेखें 
इुद्धवरुणभव० ॥४. ।. 48 
देखें -- आइमाझे: शा. ।. 72 
मातुल... -५ ॥. 35 
..माणव... --ए ह. 4 - पिलृव्यमातुल० ॥४ |. 35 
देखें - ब्राहणमाणव० ।ए ॥. 4 हि - शा, का. 84 हु 
'माजय... -- ४ |. 4 - महपितृष्याम्‌ शा।, ॥॥. 84 


मातृपितृभ्याम्‌ 


.«माध्याम्‌ 





मातृपितृभ्याम्‌ - शा, ॥, 84 
मातृ तथा पितृ शब्द से उत्तर (स्वसृ शब्द के सकार को 
समास में मूर्धन्य आदेश होता है) । 


मातृजसु: - ४, 34 
(पितृष्वसू प्रातिपदिक को जो कुछ कहा हे बह) मातृष्वस 
शब्द को (भी होता है)। 


मात्रचू .. -- 3४. 45 
देखें -- टिह्वाणजू० ।ए॥., 5 


भात्रकछ -- ४ ॥. 37 
देखें - इृयसद्धज्० एक. 37 . 
-- . ), 70 

मातृ शब्द के साथ (पितृ शब्द विकल्प से शेष रह जाता 
है, मातृ शब्द हट जाता है)। 
मात्रा... - श. ॥. १4 

देखें -- मात्रोपज्ञोप० शा. ॥. ॥4 
मात्रा्थे - ।॒. ।. 9 ह 

मात्रा - बिन्दु अथवा अल्प अर्थ में (वर्तमान प्रति 
शब्द के साथ समर्थ सुबन्त अव्ययीभाव समास को प्राप्त 


होता है)। 
मत्रोपहोपक्रमच्छाये - शा. ॥. 4 


(नपुंसकवाची तत्पुरुष समास में ) मात्रा, उपन्ना, उपक्रम 
तथा छाया शब्द उत्तरपद हों तो (पूर्वपद को प्रकृतिस्वर 
होता हैं)। 

उपज्ञा 5 अन्तःकरण में अपने आप उपजा ज्ञाने, 
अतधिष्कार | 
माथोत्तपद.. -- ।४ ४ 37 

-- माथोत्तरपदफ्दव्य० ।४५ 4४. 37 
माथोत्तरफ्दपदव्यनुपदम्‌ - [४ ४६ 37 

(द्वितीयासमर्थ) माथ शब्द उत्तरपद वाले प्रातिपदिक से 
तथा पदवी, अनुपद प्रातिपदिकों से (दौड़ता है' अर्थ में 
ठक प्रत्यय होता है)। 

माथ - मन्थन, हत्या, मार्ग । 


मद... - शा. ॥. 95 
- पाटस्थयो: शा. ॥. 95 
मादस्थयो: -- शा. ॥8. 95 


माद तथा स्थ उत्तरपद रहते (वेद-विषय में सह शब्द 
को सघ आदेश होता है)। 


माद - नशा, हर्ष, अंहकार। 

माध्वी... -- ए., ।६ 775 

देखें - ऋत्यवास्व्य० शा. ५. 75 
मान्‌... -- ]ता. 3. 6 

देखें - मानयथदानशान्य ॥]., ॥. 6 
मान... - ]ा, . 29 


देखें -- पानहविर्निवास० हा. ।. 29 


»+अभक. 5 
देखें प्रानपश्वंडगयों 9 हा. $] 
मानपश्वड्यो: - ५ ॥. 5 


माप तथा पशु का अच्जड (रूपी पष्ठ ओर अष्टम) प्राति 


पदिकों से (यथासड्ख्य करके कम्‌ प्रत्यय तथा ज और , : 


अम्‌ प्रत्यय का विकल्प से लुक होता है तथा यथाप्राप्त 
अन्‌ और अज्‌ भी होते हैं)। 
मानहविनिवाससामिधेनीषु -- , ।. ।29 

(पाय्यं, साननाय्य, निकाय्य, धाय्या -- ये शब्द यथा- _ 
संख्य करके) मान < तोलने का बाट, हविः, निवास तथा 
सामिधेनी - एक ऋचा अभिषेय होने पर (निपातन किये 
जाते हैं)। 

«मानिनो: - श॒. ॥. 35 

देखें -- क्यड्मानिनों: शा, का. 35. 
.मानुपीभ्य: - ४. 03 ह 

देखें - नदीमानुषीभ्य: ५.4. 03 
माने -।शआा, 759... 

(पष्ठीसमर्थ द्रु प्रातिपदिक से) मानरूपी विकार अभि- 
घेय हो (तो दय प्रत्यय होता है)। 
मान्तस्य - शा. के, 34... 

(उपदेश में उदात्त तथा) मकारान्त धातु को (चिण्‌ तथा 
जित्‌ कृत्‌ परे रहते जो कहा गया है, वह नहीं होता; 
आइपूर्वक चम्‌ धातु को छोड़कर) 
माजथदाशास्य: -- [॥. 3. 6 

मान्‌,बध, दान्‌ और शान्‌ धातुओं से (सन्‌ प्रत्यय होता 
है तथा अभ्यास के विकार को दीर्घ आदेश होता है)। 
...माध्याम्‌ - ४ #. 37 

देखें - मन्माध्याम्‌ ५. ॥, 37 


मामक... -- ४ 4. 30 
देखें -- केवलमामक० ॥५ . .0 
... माया... -- एझ , 2 


देखें - अस्मायामेधा० ए. ॥. 42 
मायायाम्‌ -- ४ ।६ 24 

(पष्ठीसमर्थ असुर शब्द से वेद-विषय में असुर की 
अपनी) माया अभिधेय होने पर (अण्‌ प्रत्यय होता है)। 
««मर्दिया: - शा, ४, 407 

देखें -- हास्तिलफलक० शा, ॥. 07 
मालादीनाम्‌ -- शा, 3. 88 

(अस्थ शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपद) मालादि शब्दों को 
(भी आधुदात्त होता है)। 

-मालानाम्‌ -- शा. ॥. 64 
इ्केवीका० शा, ॥8, 64 
«» + 9 4. 7 

देखें - खलयवभाष० ए॥. 7 
भाव... - ए।. 34 

देखें -- पणपादमाष० ४३. 34 
भाव... - ४ ॥. 4 

न ० ए॥. 4 
मास्‌ू> श.]. 6. 

(वेद-विषय में मास शब्द के स्थान में) मास्‌ आदेश हो 
जाता है, (शस्‌ प्रकार वाले प्रत्ययों के परे रहते)। 
'मास... --7ए ।६. 28 

देखें - मांसतन्वो: ४ ।६. 28 
मास... -- ४ ॥. 57 

देखें -- शतादिमास० ४ ॥. 57 
भासतनकों: -- 7४ ।४ 28 . 

मास और ततनू प्रत्ययार्थ विशेषण हों तो (अ्रथमासमर्थ 
प्रातिपदिक से मतुप्‌ के अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है) । 
'फसातू - ४ |. 80 

(ट्वितीयासमर्थ कालवाची) मास प्रातिपदिक से (अवस्था 

गम्थमान होने पर “हो चुका' अर्थ में यत्‌ और खजू्‌ प्रत्यय 
जा 
“मस... -- ४ ६ 67 


-- आणामांसोदनात्‌ ।ए ॥४ 67 
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मित्‌ - ]. ।. 46 

मकार इत्संज्ञा वाला आगम (अ्चों में अन्तिम अच्‌ से 
परे होता है)। 
मित्‌..-- त. ॥. 34 

देखें -- मितनखे हा, ॥, 34 
मित्‌.. - शा. ॥. 770 

देखें -- अकृतमित० शा. ॥. 70 
मिताम्‌ -- शा. ।६ 92 
मित्सब्डढक अद्भ की (उपधा को हस्व होता है, णि परे 
रहते)। . 
मितनखे -.. तत. ॥. 34 

मित और नख (कर्म) उपपद हों तो (भी पच्‌ फातु से 
खश प्रत्यय होता हैं) । 
मित्र... -- ४ ५. ।80 

देखें -- मित्रामित्रयों: ४ ।५. 50 
मित्र... - श, #. 6 

देखें -- जरमर० शा. 8. 6 
पिन्र ...- शा. ॥. 65 

देखें -- मित्राजिनयो: शा, ॥. 65 
मित्रयु... - शा. ॥9. 2 
० शा. आ. 2 
मित्राजिनयो: -- शा. ॥. 64 

(सज्ज़ा विषय में उत्तरपद) मित्र तथा अजिन शब्दों को 
(बहुब्ीहि समास में अन्तोदात्त होता है)। 
मित्रामित्रयो: -- ५ ।५६ 850 

(सुदद तथा दुईद्‌ शेब्द कृतसमासान्त निपातन किये 
जाते हैं; यथासडख्य करके) मित्र तथा अमित्र वाच्य हों 
तो। 
फिल्रे -- शा. ॥. 29 

मित्र शब्द उत्तरपद रहते (भी ऋषि अभिधेय होने पर 
विश्व शब्द को दीर्ध हो जाता है)। 
पिथ्योफ्पदात्‌ -- ।, 84. 7 

मिथ्या शब्द उपपद वाले (ण्यन्त कृज्‌ धातु) से (अभ्यास 
अर्थ में आत्मनेपद होता है)। 
+मिद: -- वा. ॥. 6 

देखें - भजञभासमिद ॥. ॥. 6 


,मिदि... - ।, ऐं, 9 

देखें - शीद्स्विदिभिदिध्विदिधृषः ॥. ॥, 9 
पमिदें: - शा. ॥. 82 
ह मिद्‌ अड़ग के (इक्‌ को शित्‌ प्रत्यय परे रहते गुण होता 

)। , 
.मिनोति... -- शा. ।. 49 

देखें - मीनातिमिनोति० शा. ।. 49 
मिप्‌... - ता, ४ 78 

देखें - तिप्तस्झि० वा. ५. 78 . 
-मिपाम - ता, ९. 0 . 

देखें - तस्वस्वमिपाम्‌ गा, ६ 30 
प्रिमताभ्याम्‌ -- ॥६ . 50 

देखें - फाण्टाहतिमिमताभ्याम्‌ ।५ ॥, 50 
प्रित्र.. -- ग. ।. 30 

- पूर्वसद्शसमो० ॥]. ।. आ) 

मित्र... -- ]]. . 27 

देखें - मुण्डमिश्र0 ता. 4. 2 
प्रिश्र... -- शा, ता. 55 

देखें - धोषमिश्र० शा. शो. 55 
पिश्रका... > शा, ६4. 

-- पुरगामिश्रका० शा, ।६ 4 

पिश्रम्‌ -- श., ॥. 54 

(तृतीयान्त से परे उपसर्गरहित) मिश्र शब्द उत्तरपद को 
(भी अन्तोदात्त होता है, असन्धि गम्यमान हो तो)! 
मिश्रीकरणम्‌ - ॥, 4, 35 

मिश्रीकरणवाची (तृतीयान्त सुबन्त भक्ष्यवाी सुबन्त के 
साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वह समास 
तत्पुरुपसंज्ञक होता है) । 
पमिन्ने -- शा. ॥. 28 

मिश्रवाची (तत्पुरुष समास) में (पलल, सूप, शाक -- 
इन उत्तरपद शब्दों को आदुदात होता है)। 
मिह... -- ता. ॥. 82 

देखें - दाम्मी० ता. ४. 82 
मी... -- शा. ६ $4 


देखें - मीमाधु० शा. ६ 54 
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मीद्वान्‌ - शा. 4. 2 

मीढ्वान्‌ शब्द का (उन्‍्द तथा भाषा में सामान्य करके) 
निपातन किया जाता है। 
मीना -शा.वध्व5 

देखें - हिनुमीना शा, ।६ 5 
मीनाति... - शा. 3. 49 

देखें - भीनातिमिनोति० ४]. 4. 49 
मीनातिमिनोतिदीडम्‌ -- ए]. 3. 49 

मीज, डुमिज्‌ तथा दीड़ धातुओं को (ल्यप्‌ के परे रहते 
तथा एच के विषय में भी उपदेश अवस्था में ही आत्व 
हो जाता है)। । 
मीनाते; - शा, #. 8| + 

मीज्‌ हिंसायाम्‌' अड्ों को (शित्‌ प्रत्यय परे रहते वेद 
विषय में हस्व होता है) | ह 
मीमाधुरभलभशकपतपफ्दाम्‌ - शा, ४. 34 । 

मी, मा तथा घुसज्ज्ञक एवं रभ, बुलभष्‌, शक्लू, पत्ल 
और पत्‌ अज्लें के (अच्‌ के स्थान में इस्‌ आदेश होता है, 
सकागदि सन्‌ परे रहते)। 
मील... - शा, ६३ 

देखें - प्राजभास० शा, [५ 3 » 
मु- शा, ४.3 . 

(ना परे रहते) मु भाव (असिद्ध नहीं होता)। 
मुक्‌ - शा, ॥, 82 

(आन परे रहने पर अड्र के अकार को) मुकु आगम 
होताहै। 


मुक्त... -ता.4. 37 ' 
अपेतापोद्मुक्त० ॥. 3. 37 

मुख... - . 4. 8 ह * 

देखें-- मुखनासिकावचन: . 4. 8 
मुखनासिकाकचन: - [. 4. 8 

कुछ मुख से, कुछ नासिका से (अर्थात्‌ दोनों की सहा- 
हा से) बोले जाने वाले (वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती 
)॥ 
मुखम्‌ - ५). ४. 69 


(अपना अझ्भवाची उत्तरपद) मुख शब्द को (बहुव्रीहि 
समास में अन्तोदात्त होता है)। 


मुखम्‌ 





. मुखम्‌ -- शा. ॥. 85 
(अभि उपसर्ग से उत्तर उत्तरपदस्थित) मुख शब्द को 
(अन्तोदात्त होता है)। 
मुखात्‌ -४ 3. 58 
देखें - नखमुखात्‌ ।९ ॥. 58 
मुक् - शा. ६ 57 
(अकर्मक) मुच्लू धातु को (विकल्प से गुण होता है, 
सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे रहते)। 
मुचादीनाम्‌ - शा. 4. 59 
(श प्रत्यय परे रहते) मुचादि धातुओं को (नुम आगम 
होता है)। ' 
मुन्ना... - ता. ।. 7 
देखें - मुझकल्क० ग, 4. 47 
, मुझ्कल्कहलिषु -- ॥. ॥. 7 
५4१ , विनीय और जित्य शब्दों का निपातन किया 
जाता है; यथासंख्य करके) मुझ 5 मूंज, कल्क ८ 
ओषधि और हलि - बड़ा हल अभिधेय हो तो | 
' भुण्ड... - व. ॥. 2 
| - मुण्डमिश्र० पा. $, 2 


धा.4.2]... 
मुण्ड, मिश्र, श्लक्ष्य, लवण, व्रत, वर, हल, कल, कृत, 
तूस्त -- इन (कर्मों) से (करोति” अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
. भुद्क॑र्त्‌ - ७ ।४६ 25 
:. (तृत्तीयास्मर्थ) मुंद्र प्रातिपदिक से (मिला हुआ अर्थ में 
अण्‌ प्रत्यय. होता है) । 
मुम्‌ - शा. ॥. 66 
(अरुस्‌, द्विषत्‌ तथा अव्यय-भिन्‍नन अजन्त शब्दों को 
* खिदन्त उत्तरपद रहते) मुम्‌ आगम होता है । 
मूच्छि... - शा, ॥, 57 
देखें - ध्याख्यापृ० शात, ४. 57 
मू्तों - ता, हर, 77 
मूर्त्ति (काठिन्य) अभिधेय हो (तो हन्‌ धातु से अप्‌ ्रत्यय 
होता है तथा हन को घन आदेश भी हो जाता है)। 


मूर्धन्द: -- शा, ॥. 55 
(अपदान्त को) मूर्धन्य आदेश होता है, (ऐसा अधिकार 
पाद की समाप्तिपर्यन्त जानें)। 


मूर्वसु - शा. ॥. ॥7 
- पाहन्मूर्थसु शा. #. ॥9 
मूल: -- ।४ ४६ 27 
(उपघान मन्त्र समानांधिकरण प्रथमासमर्थ मतुबन्त) 
मूर्धन्‌ प्रातिपदिक से (ईटों के अभिधेय होने पर वेद-विषय 
में मतुप्‌ प्रत्यय होता है तथा प्रकृत्यन्तर्गत जो मतुप्‌ (उसका 
लुक्‌ हो जाता है)। 


मूध्न: - ४ ४ 5 

द्वि तथा त्रि शब्दों से उत्तर जो मूर्धन्‌ शब्द, तदन्त प्राति 
पदिक से (समासान्त प प्रत्यय होता है, बहुब्रीहि समास 
में)। 


्युप.. ० ।. व. है. 

देखें -- रूदविदमुष्ग्रहिस्वपिप्रन्‍्छ: ॥. ॥. 8 
.«मुष्क... -- ४ ॥. 07 

देखें -- ऊष्सुषि० ५ #. 07 
-मुष्टि... -- शा, ॥. 468 

देखें - अव्ययदिवशब्द० पा. ॥. 68 
भुष्टो - ता. ॥. 36 

(सम्‌-पूर्वक मह थातु से कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा 
भाव में) मुट्ठी अर्थ में (धज्‌ प्रत्यय होता है)। 
मुष्दयो: -- ता. ॥. 30 

देखें - नाडीमुष्टयो: शा. ॥. 30 
.«मुह... +- शा. ॥. 33 

देखें - द्रहमुह० शा. ॥. 33 
.मूल... -- ॥५ $. 64 

देखें - पाककर्णपर्ण० ॥ए +. 64 
मूल... - ॥ए४ 8. 28 

देखें - पूर्वाहणापराहणा० ॥४. ॥. 28 
“मूल... -- एि ए भा 

देखें - नोक्योधर्म० ।ए ६ 9 
मूल... -- शा, ढ, 42[ 


- कूलतीर० श.॥. ॥2 


मूलम्‌ 





मूलम्‌ -॥ए ।६ 88 
(आबहिं >उठत्पाटनीय समानाधिकरण प्रथमासमर्थ) 
मूल प्रातिपदिक से (वष्ठ॒यर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है) | 


->मूले -- ४ #. 24 
देखें -- पाकमूले ४ ॥. 24 


>पू... -- गा. 3, 59 
देखें - कृषृदृ० प, ।. 59 
«पु... - ही. ६. 2. - 
देखें -- वृक्षमृगतृणधान्य० ]॥ा, (६. 2 
मृग... -- ४. ।५. 98 
देखें - उत्तरमृगपूर्वात्‌ ५ [६. 
मूक --ए ॥. 5 
(सप्तमीसमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से) मृग (शब्द 
करता हे' अर्थ में यभाविहित प्रत्यय होता है)। 
,«मृगान्‌ -- ।४ ।६ 35 
देखें - पक्षिमस्यपृगान्‌ [४५ ।६ 35 
.मृज... - शत, ॥. % ह 
देखें -. व्रश्वप्रस्ज० शा, ॥. 36 
भूजे: -- ता. ।. 483 
मृज्‌ धातु से (विकल्प से क्यप्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
भूजे: - शा. ॥. 444 
मृज्‌ अज्ज के (इक के स्थान में वृद्धि होती हैं)। 
मई... ७ ।.॥. 7 
देखें -- मृडमृदगुथकृषक्लिशवदवस: ।. ॥. ? 
...मृदर... -- 9. . 48 
देखें -- इन्द्रवहणग्रव० [४ ॥, 48 
मूइपृदगुधकृवविलशवदव्स: - [. ॥, 7 
मूड्‌ सुखने', 'मृद क्षोदे', “गुष रोषे', 'कुष निष्क्ें', 
क्लिशू विबाघने', 'बद व्यक्तायां वाचि', बस निवासे', 
-- इन धातुओं से परे (क्त्वा प्रत्यय कित्वत्‌ होता है)। 
मृता: - शा, ॥. 6 
देखें -- जरमर० धरा. ॥. 6 
मृद... -- , 8. 7 
- मृडपृदगुधकुषव्लिशव्टव्स: ।. 8. 7 
मृठ: -- ५ ६ 39 
मृद्‌ प्रातिपदिक से (स्वार्थ में तिकन्‌ प्रत्यय होता है)। 


मृकः -- . ॥. 20 ह 
(क्षमा अर्थ में वर्तमान) मृष्‌ धातु से परे (सेट निष्ठा 
भ्रत्यय कित्‌ नहीं होता है)। 
मूक -- ॥, ॥. 82 
हे (परि उपसर्ग से उत्तर) 'मृष्‌” धातु से (परस्मैपद होता 
)। 
मृक्ति.. -- !. ॥, 25 
देखें - ठृषिमृविकृशे: 7. ॥. 25 
मृषोच्च... -- !॥, !. 4. ह 
राजसूयसूर्य० ता. ।. 4 


में; -॥ा।. ४६ 89 


(लोडादेश जो) मिप्‌, उसके स्थान में (नि आदेश हो . 


जाता है)। 


. मैच... -वा. ॥,. 48 


देखें - मेघर्ततिभवेधु ता. ॥. 43 

भेघर्सिभयेषु -- |, ॥. 43 

मेष, ऋति, भय ८- इन (कर्मों) के उपपद रहते (कृंञ्‌ 
धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है)। 

.»मैचेभ्क: -- ता. ॥. 7 

-- शब्दवेरकलहा० ता. . 87 - 

भेजन्त - १. 3, 38 

हा तथा एन्नन्त (कृत) शब्द (अव्ययसंजक होते 

| 


.«मैधयों: -- ५ ॥६ 22 
देखें -- प्रजामेधयों: ४ 9 422 
मेधा... - ४ ॥. ॥2 


देखें -- अस्मायामेथा० ५ ॥, 2 
मैत्रेय... -- शा, ।६ 74 
देखें -- दाण्डिनायन० ५ग. /६ 74 
»मैथुनिकयो: -7४ ॥॥. 24 
देखें -- वैरमैथुनिकयों: [ए ॥. 24 
मैथुनेक्छा... -- ।५ ॥. 42 
देखें -. वृत्यमत्रावपना० ॥५॥. 42 
मैरेये - शा. ॥. 70 
मैरेय शब्द उत्तरपद रहते (उसके उपादानकारणवाची 
पूर्वपद को आधद्युदात्त होता है)। 


«मो: 42] यः 


थे 





. मैरेय ८ एक प्रकार का मादक पेय | ..मरुचु... -- ता. ।. 58 
."मोः - शात, ६ 22 देखें - जस्तम्मु० वा. ।. 58 
देखें -- वो: शा, +५. 22 >म्लिप्ट..-- शा. ॥. 8 
»मौ - शा.॥. » देखें - छुब्यस्वान्त० शा, #. 38 
देखें -- त्वमौ शा, | म्लुचु... - गा. ।. 58 
.मौ - शात. , 23 देखें - ० पा. 4. 58 
'देखें - त्वामौ शा, . 23 म्वो: - शा. ।६१07 
«मना... -- शा. ॥. 78 (असंयोग पूर्व उकारान्त प्रत्यय का विकल्प से लोप भी 
देखें -. पाप्राध्मा० शा, 0. 78 होता हैं), मकारादि तथा वकारादि प्रत्ययों के परे रहते ! 
ग्रद... -- शा, (६. 95. ग्वो: -- शा. ॥. 65 
- हाल शा 9 . मकार तथा वकार परे रहते (भी मकाराम्त घातु को 
प्रियते: -- ॥. ॥#. 6[ नकारादेश होता है)। 
(लुड, लिड लकार में. तथा शित्‌ विषय में) मूड प्राण- 
त्थागे” धातु से (आत्मनेपद होता है) | 
ह हु 
य्‌ - प्रत्याहारसूत्र ा ये... - श॒. ॥. 86 
आचार्य पाणिन द्वारा अपने बारहवें प्रत्याहारसूत्र में. देखें - यघतो: शा. ॥. 56 
इत्सज्ज्ञार्थ पठित वर्ण । य.. -- शा. ॥|. 46 
य्‌... - . ।६ 8 देखें - यकपूर्वाया: शा. था, 46 
.. ठेखें -- यचि ।. ४ 8 ये - पा. $. 52 
यू..-शा.क्.3 यकारान्त धातुओं से (च्छीलादि कर्ता हों तो वर्तमा- 
देखें -- य्वाध्याम्‌ शा, हा. 3 नकाल में युच्‌ प्रत्यय जहीं होता है) | 
यू... - शा, ॥. 08 ये -वा. प. 76 
देखें +- य्वो शव. ॥. 08 । (यडन्त) 'या आपणे' धातु से (भी तच्छीलादि कर्ता हों, 
यू... - शा, का. 87 तो वर्तमानकाल में वरच्‌ प्रत्यय होता है)। 
देखें -- क्च्यरः शातर. ॥ा. 87 सी ज कत: ह 
सं - प्रत्याहाससूत्र ए ये -- ६ ॥, 448 
ह । (पष्ठीसमर्थ णशादि प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में) य 
आचार्य पाणिनि द्वार अपने पश्मम प्रत्याहारसूत्र में प्रत्यय होता है। 
पठित द्वितीय वर्ण | 
पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णाला._.. ४ 05 
का ग्यारहवां वर्ण । (सप्तमीसमर्थ सभा प्रातिपदिक से साधु अर्थ में) य 
«ये... -- (६ ॥. 79 प्रत्यय होता है। 
देखें -- वुष्छण्कठ० ॥४. #. 79 “६ १४ 09 
य... -४॥. 94 (स॒प्तमीसमर्थ सोदर प्रातिपदिक से 'शयन किया हुआ _ 


देखें -- यखयौ ॥ए ॥. 94 अर्थ में) य प्रत्यय होता है 





यः यह: 
ये - ७ ॥६ ॥97 य्क्‌ - शा. . 4 

(द्वितीयासमर्थ सोम प्रातिपदिक से 'अर्हृति' अर्थ में)य... (वेद-विषय में क्त्वा को) यक्‌ आगंम होता है । 
प्रत्यय होता है। यक्‌... - शा. ४६ 28 
ये - ६ ॥. 25 - शयम्लिदश्ु शा, ।६ 28 

(पृष्ठीसमर्थ सख्ि प्रातिपदिक से भाव और कर्म अर्थ.....यक: -ए ॥॥. 94 
में) य प्रत्यय होता है। देखें -- ढक्छण्डल्यक: ।ए ॥0. 94 
कक - शा. ।. 37 यकन्‌ - शा, ।. 6 

(लिट लकार के परे रहते कय्‌ धातु के) यकार को (सम्म--.. (वेदविषय में यकृत्‌ शब्द के स्थान में) यकन्‌ आदेश 
सारण नहीं होता है) । हो जाता है,(शस्‌ प्रकार वाले प्रत्ययों के परे रहते)। 
ये - श॒. ६ 49 यकपूर्वाया: -- शा. ॥॥. 46 


(भसज्ज्ञक अड्भ के उपधा) यकार का (लोप होता है; 
ईकार तथा तद्धित के परे रहते; यदि वह य्‌ सूर्य, तिष्य, 
अगस्त्य तथा मत्स्य-सम्नन्धी हो)। 
ये - शा, ॥. 3 

(अकारन्त अड्ज से उत्तर डे” के स्थान में) य आदेश 
होता है। ह 
ये - शा. ॥. 89 ह 

(कोई आदेश जिसको नहीं हुआ है, ऐसी अजादि 
विभक्त के परे रहते युष्मदू, अस्मद्‌ अड्ग को) यकारा- 
देश होता है । 
ये - शा. ॥, 0 ह 

(इृदम के दकार के स्थान में) यकार आदेश होता है; 
(सु विभक्ति परे रहते)। 
यः - शा. #. 7 
- (भो, भगो, अघो तथा अवर्ण पूर्व में है जिस रु के, उस 
रु के रेफ को) यकार आदेश होता है,(अश्‌ परे रहते)। 
यक्‌ -॥ा.।, 27 

(कण्डूज्‌ आदि धातुओं से) यक्‌ प्रत्यय होता है । 
यक्‌ -- पर. 4. 67 मु 

(धांतु मात्र से) यक्‌ प्रत्यय होता है,(भाव और कर्मवाची 
सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते)। 
यक्‌... - पा. 3. 89 

देखें -- पक्चिणों ॥. . 89 
यकू -- ५ ।. 27 

(पष्ठीसमर्थ पति शब्द अन्तवाले तथा पुरोहितादि प्राति- 
पदिकों से भाव और कर्म अर्थों में) यक्‌ प्रत्यय होता हे । 


यकार तथा ककार पूर्ववाले (आकाए के स्थान में (जो 


प्रत्यबस्थित ककार से पूर्व अकार, उसके स्थान में उदीच्य , .. 


आचार्यों के मत में इकारादेश नहीं होता)। . 
यकि -- शा. ६. 44 

(तनु अड्डे को विकल्प से) यक्‌ परें रहते (आकारादेश 
होता है)। 
यक्चिणों - गा. ।. 89 ह 

यक्‌ और चिण्‌ (जो दुह, स्नु और नम्‌ को कर्मवदभाव 
में कहे गये हैं, वे नहीं होते)। 
यखओ ४ ॥. 93 

(प्राम शब्द से) य और खज्‌ प्रत्यय होते हैं । 
यह - ता. ।. 22 

(एकाच्‌ हलादि धातु से क्रिया के बार-बार होने या 
अतिशय अर्थ में) यद प्रत्यय होता है.। 
यद्‌ ... - शा. ।६ 82 


देखें - यदलुको: शा. ।६ 82 


यडः - ॥, ॥, 466 

(यज, जप, दश-- इन) यडन्त धातुओं से (तच्छीलादि 
कर्ता हो, तो वर्तमानकाल में ऊक प्रत्यय होता है)। , 
यह; - ]गा, ॥. 76 

यडन्‍्त (या प्रापणे) धातु से (भी तच्छीलादि कर्ता हों, 
तो वर्तमानकाल में वरच्‌ प्रत्यय होता है) । 
यहः - ॥७ ६. 74 


यडन्त >ज्यड या ध्यडू अन्तवाले प्रातिपदिकों से 
(ल्लीलिड्ज में चाप्‌ प्रत्यय होता है)। 





यहः 423 यजयाचरुचप्रक्‍रदर्द: 
यह - वा, ।५ 74 यच्चक्रयो: -- गा. 0. 48 
(अच्‌ प्रत्यय के परे रहते) यड्‌ का (लुक हो जाता है, (अनवक्लृप्ति 5 असम्भावना, अमर्ष 5 अक्षमा 


३४ से बहुल करके अचू्‌ परे न हो तो भी लुक्‌ हो जाता 
)|: 


यहः - शा. ॥. 94 
यड्‌ से उत्तर (हलादि पित्‌ सार्वधातुक को विकल्प से 


ह ईद आगम होता है)। 


] 


यहि - ५. . 9 


(जिष्वप्‌, स्थमु तथा व्येजू घातुओं को सम्प्रसारण हो 
जाता है) यढ्‌ प्रत्यय के परे रहते 


यहि - शा. ।५ 30 


(ऋ तथा संयोग आदि वाले ऋकारान्त अडग को) यड 
परे रहते (गुण होता है) । 


यहि - शा. ।५. 63 


(कुड्‌ अज्ज के अभ्यास को) यढ् परे रहते (चवर्गादेश 
नहीं होता)। 


यड़ि - शा, ॥. 20 

(मृ भातु के रेफ को) यड्ड परे रहते (लत्व होता है) । 
यडि - शात, ॥. 42 

(इण्‌ तथा क॒वर्ग से उत्तर सिच्‌ के सकार को) यद्ध परे 


. रहते (मूर्धन्य आदेश नहीं होता)। 
यो: - शा. . 9 


'देखें -- सन्‍्यड्ो: ५. +. 9 


- >यहो: -- शा. ।. 29 


' देखें -- लिश्यड़ों: शा. . 29 
यदलुको: -- शा. ४६. 82 
यड तथा यड्लुक के परे रहते (इगन्त अभ्यास को गुण 
होता है)। 
यथचि --॥. ४ 8 
(सर्वनामस्थानभिन्‍न) यकारदि और अजादि (स्वादि) 
प्रत्ययों के परे रहते (पूर्व की भरसंज्ञा होती है)। 
यब्च.... - ता. ॥. 48 
देखें - यच्चयत्रयों: पा, ॥/. 48 


गम्यमान हो तो) यच्च, यत्र ये अव्यय उपपद रहते (धातु 
से लिड प्रत्यय होता है) | 
यचछछ... - शा. ॥, 78 

देखें -- पिबजिध्र० शा, ॥. 78 
यच्यर: - शात्रा, ॥. 87 

(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर तथा प्रादुस्‌ शब्द से 
उत्तर यकारपरक एवं अच्यरक (अस्‌ घातु के सकार को 
मूर्धन्च आदेश होता है)। 
यज... -]ा. ॥. 66' 

देखें -- यजजपदशाम्‌ [[. ॥. 66 
यज.. - ]. ॥॥. 90 

देखें -- यजयाच० ॥॥. ॥. 90 
यज.. - शा. का. 66... 

देखें -- यजयाच० शा. ॥॥, 66 
यज... -- शात, ४. 36 

देखें -- प्रश्वग्रस्ज० शा. ॥. 36 
यज: - गा, ॥. 72 

यज्‌ धातु से (अब उपपद रहते मन्त्र विषय में 'ण्विन्‌' 
प्रत्यय होता हैं)। 
यज: -- हा, ह. 85 

यज्‌ घातु से (करण उपपद रहते णिनि प्रत्यय होता है, 
भूतकाल में)। 
यजजफ्दशाम्‌ - |. ॥. 66 

यज, जप, दश्‌ --- इन (यडन्त) धातुओं से (तच्छीलादि 
कर्ता हो तो वर्तमानकाल में ऊक प्रत्यय होता है)। 
यजध्वैनम्‌ - शा. ६, 43 

(वैद-विषय में) 'यजध्वैनम' यह शब्द भी निपातन 
किया जाता है। 
यजयात्रयतविच्छप्रच्छर क्ष: -- ता. ॥. 90 

यज्‌,याच, यत, विच्छ, प्रच्छ तथा रक्ष्‌ धातुओं से (कर्त- 
प्रिल कारक संज्ञा तथा भाव में नड प्रत्यय होता है)। 
यजयाचरुचप्रक्वर्च: - शा, ॥7. 66 

यज, टुयाचू, रुच, प्रपूर्वक वच तथा ऋच्‌ -- इन अड्डों 
के (चकार, जकार को भी प्य प्रत्यय परे रहते कवर्गदिश 
नहीं होता)। 





यजादीनाम्‌ यज्‌ 
.«यजादीनाम्‌ - शा, ।, 5 यज्ञसंयोगे -- पा, ॥. 32 ह 

देखें -- वचिस्वपि० शत. . 5 यज्ञ से संयुक्त अभिषव में वर्तमान (षुज्‌ धातु से 
यजुवि - शा, 4, 3 वर्तमान काल में शत प्रत्यय होता है)। 

यजुर्वेद-विषय में (एडन्त उरः शब्द को प्रकृतिभाव होता. कज्ञसंयोगे - ४. 33 
है, अकार परे रहते) | 

(पति शब्द से रीलिब में) यज्ञसंयोग गम्यमान होने पर 
यजुवि -- शा. ।६ 38 (झीप्‌ प्रत्यय होता है और नकार अन्तादेश भी हो जाता 
. दिव तथा सुम्न अड्ज को क्यच्‌ परे रहते आकारादेश है)। 

होता है) यजुर्वेद की (काठक शाखा में)। फाख्क > ४३६ 


यजुवि - शात, ॥. 04 


सजुरवेंद में (तकारादि युष्मद्‌, तत्‌ तथा ततश्षुस्‌ परे रहते. 


इण्‌ तथा कवर्ग से उत्तर सकार को कुछ आचार्यों के मत 
में मूर्धन्य आदेश होता है)। 
यजे: - ]. ॥. 63 

यज्‌ धातु के (करण कारक में भी वेदविषय में बहुल 
करके षष्ठी विभक्ति होती है)। 
>यजो: --॥. |. 03 

देखें - सुकजो: ता. ॥. 03 
.«यजो: -- वा, ॥. 28 


देखें - पूइ्यजो: ता. ॥. 28 


यजोः -वा. हा. 94. 

देखें - व्रअकजों: ता. ॥7. 94 

यज्ञ... -- ४ ।. 70 । 

देखें - यप्नल्िग्भ्याम्‌ ५, 70 

यज्ञकर्मण - ]. ॥. 34 * 

यज्ञकर्म में (उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वरों को एक- 
श्रुति हो जाती है; जप, न्यूड - आश्वलायन श्रौतसूत्र- 
पठित निगदविशेष तथा साम - सामवेद के गान को 
| छोड़कर)! 

यक्ञकर्मण - शा, म, 88 ._ 

(ये” शब्द को) यज्ञ की क्रिया में (प्लुत उदात्त होता 

)। 

यक्षपात्रप्रथोग... -- शा।. ।, 5 

देखें - रहस्यमर्यादा० शत, ।, (5 
यजर्लिन्भ्याम्‌ -- ५ ॥. 70 

(ट्वितीयासमर्थ) यज्ञ तथा ऋत्विग्‌ प्रातिपदिकों से 
0३ है' अर्थ में यथासड्ख्य करके घ तथा खज्‌ प्रत्यय 


(पष्ठीसमर्थ) यज्ञ की आख्यावाले प्रातिपदिकों से (भी 
दक्षिणा' अर्थ में ठज्‌ प्रत्यय होता है) 
यज्ञाड़े - शत, ॥. 62 | 

(प्रयाज तथा अनुयाज शब्द) यज्ञ का अंग हों तो 
(निपातन किये जाते हैं)। 
यज्ञे - ता. ॥. 3 

यज्ञविषय में (सम्‌ पूर्वक स्तु धातु से कर्तृभिन्‍्न कारक: 
संज्ञाविषय में घज् प्रत्यय होता है)। 
यज्ञे -- ता. ॥. 47 
- यज्ञविषय में (परि पूर्वक ग्रह घातु से कर्तृभिन्‍्न कारक 
संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है)।, . 
व्ञे-श,ऋ84 

यज्ञकर्म में (इडादि तुच्‌ परे रहते 'शमिता' यह निपातन 
किग्रा जाता है) । 


यप्लेध्य -- ॥9. ॥. 68 बि 
- क्रतुस्छोष्य: ।५ ॥. 68 
यज्‌... - त. ६ 64 ््््ि 
देखें - यञओ: ॥. ५. 64 
यब्‌... -- 7९ ॥. 0 
देखें - यज्रिओ: ॥ए ।. 0] 
यजत्र्‌ - ए ।. 05 


(गर्गादि षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में) यज्‌ 
ग्रत्यय होता है। 
य्र्‌ -- ४ ॥. 39 

(बष्ठीसमर्थ केदार शब्द से) यजञ्‌ प्रत्यय होता हे (तथा 
बुज्‌ भी)। 





(अनुपसर्जन) यजन्त प्रातिपदिक से (भी खीलिब़ में डीप्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
यज्रणों: -- ]. ।४६. 64 
(गोत्र में निहित) यञज्‌ और अखू प्रत्ययों का (भी तत्कृत 
बहुत्व में लुक्‌ होता हे, रीलिड्र को छोड़कर) । 
यत्रऔ -- ॥४ ॥# 65 
(धष्ठीसमर्थ कंसीय, परशव्य प्रातिपदिकों से विकार 
अर्थ में यथासडख्य करके) यज्‌ और अभ्‌ प्रत्यय होते हैं 
(तथा प्रत्यय के साथ-साथ कंसीय और परशव्य का लुक्‌ 
भी होता है) । 
थयबि - शा. हा, 0 
(अकाशन्त अड्ड को दीर्घ होता है), यज्‌ प्रत्याहार आदि 
वाले (सार्वधातुक भ्रत्यय) के परे रहते | 
..यजिओो: - ४ 3. ॥0 
(गोज़ में विहित जो) यज्‌ और इज्‌ प्रत्यय, तदन्त से (भी 
. तस्यापत्यम्‌' अर्थ में फक्‌ प्रत्यय होता है)। 
यब्छों >५॥. 47 
(समूहार्थ में षष्ठोसमर्थ केश, अश्व प्रातिपदिकों से 
यंथासक्रुय) वज्‌ और छ प्रत्यय होते हैं, (पक्ष में विकल्प 
से ढक होता है) । 


यज्‌... 425 यत्‌्‌ 
यत्र्‌... -7५ ॥, 4 यदुकऔ --।५4. 40 
देखें - यच्छौ ॥४॥. 47 (अविद्यमान पूर्वपद वाले कुल शब्द से विकल्प से) यत्‌ 
यत्र्‌ - ५ ॥. 30 | और ढकजू प्रत्यय होते हैं,(पक्ष में ख)। 
(समुद्र के समीप अर्थ में वर्तमान जो द्वीप प्रातिपदिक, . चईकौ -ाए।ध77..॥# 
उससे) शेषिक यज ्‌प्रत्यय होता हे | (ट्वितीयासमर्थ धुर्‌ प्रातिपदिक से 'ढोता हे' अर्थ में) 
.यज्‌... --४ का. 26... यत्‌ और ढक्‌ प्रत्यय होते हैं । 
देखें - अय्यजिज्ञाम्‌ू ।ए का, 26 यण्‌ - श.. 74 .. 
यय्‌... --ए ॥. 865 (इक्‌ 5 ३, उ, ऋ, लृ के स्थान में यथासड्ख्य करके) 
देखें - यञ्जौ ४ #॥, 65 यण्‌ > य्‌ व्‌ र ल आदेश होते हैं;(अच्‌ परे रहते, संहिता- 
हे हा विषय में)। 
यअञ्रू - ५ ॥॥. 48 | मल 
(अभिजित्‌, विदभूत, शालावतू, शिखावत्‌, शमीवत्‌, कक हक 
ऊर्गावत्‌ तथा श्रुमत्‌ सम्बन्धी जो अणु प्रत्ययान्त शब्द... अड्ष को) यणादेश होता है, (अच्‌ परे रहते)। 
उनसे स्वार्थ में) यज्‌ प्रत्यय होता है। यण्‌... - शा. ६ 77 
- ५३. 46 देखें - पुयण्जि शा, ५ 77 
यण: - 3. 3. 44 


यण्‌ - य्‌ र ल्‌ व्‌ के स्थान में (हुआ या होने वाला 
इक्‌ < इ,उ, ऋ,लू --उसकी सम्प्रसारणसंज्ञा होती है) | 
यण: - शा. ॥#. 4 

(उदात्त तथा स्वरित के स्थान में वर्तमान) यण्‌ से उत्तर 
(अनुदात्त के स्थान में स्वरित आदेश होता है)। 
यणादिपरम्‌ -- शा. (६ 56 

(स्थूल, दूर, युव, हस्व, क्षिप्र, क्ुद्र - इन अज्ें का) जो 
यणादि भाग, उसका (लोप होता है; इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा 
बे परे रहते तथा उस यणादि से पूर्व को गुण होता 

॥| 
यण्वतः -- शारा, ॥. 43 

(संयोग आदि वाले आकारान्त एवं) यण्वान्‌ धातु से 
उत्तर (निष्ठा के तकार को नकारादेश होता हे)। 
यतू - . ॥. 67 

(अण्यन्तावस्था में) जो (कर्म, वही यदि ण्यन्तावस्था में 
कर्ता बन रहा हो तो ऐसी ण्यन्त घातु से आत्मनेपद होता 
है; आध्यान - उत्कण्ठापूर्वक स्मरण अर्थ को छोड़कर) | 
यह... - गा. 3. 97 

(अजन्त धातुओं से) यत्‌ प्रत्यय होता है । 


यत्‌... - पा. 8, 2 
देखें -- दिवाधिभा० गा. ॥. 2 


यह्‌ 


* यतू - ए. 37 


(राजन्‌ तथा श्वशुर प्रातिपदिकों से अपत्यार्थ में) यत्‌ 
प्रत्यय होता है। 


यत्‌... -- ४ . 40 
- यदुकओ ॥४ |, 40 
यत्‌ - ४ ॥. 6 


(सप्तमीसमर्थ शूल तथा उखा प्रातिपदिकों से 'सस्कृत॑ 
भक्षा: अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है। 
यत्‌ू - ५ ॥. 30 
(प्रथमासमर्थ देवतावाधी वायु, ऋतु, पितृ तथा उषस्‌ 
प्रातिपदिकों से पष्ठ्यर्थ में) यत्‌ भ्रत्यय होता है | 
यत्‌ -- ।९ ॥., 00 
(दिव्‌, प्राचू, अपाच्‌, उदच्‌, प्रतीच-० इन प्रातिपदिकों 
से शैषिक) यत्‌ प्रत्यय होता है । 
यत्‌ -- ।ए ॥9. 4 
(अर्ध प्रातिपदिक से) शैषिक यत्‌ प्रत्यय होता है । 
यत्‌ -४ हा, 84 
(सप्तमीसमर्थ दिगादि प्रातिपदिर्कों से भव अर्थ में) यत्‌ 
प्रत्यय होता हैं)। 
यत्‌... --४ 8. 64 
देखें -- यरखौं ।४ ॥॥. 64 
यत्‌... -॥४ का, 7 
देखें -- यदणों 7४ ॥॥. 7 
यत्‌ -ए४ ॥॥. 79 
. (पश्ममीसमर्थ पितृ प्रातिपदिक से 'आगत' अर्थ में) यत्‌ 
प्रत्यय होता है (तथा चकार से ढज प्रत्यय होता है) | 
यत्‌ -- ॥ए ॥. 484 
(तृतीयासमर्थ उरस्‌ शब्द से एकदिक्‌ अर्थ में) यत्‌ 
प्रत्यय (तथा चकार से तसि प्रत्यय भी) होता है। 
यत्‌ --४ ॥#, 20 
(पष्ठीसमर्थ आ्रातिपदिक से 'इदम्‌' अर्थ में) यत्‌ प्रत्यय 
होता है | ह 
यत्‌ -- [४ ॥॥. 87 
(ष्ठीसमर्थ गो तथा पयस्‌ शब्दों से विकार तथा अब- 
यव अर्थों में) यत्‌ प्रत्यय होता है। 
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यत्‌ू -- ॥५ ॥६ 75 
(यहाँ से लेकर 'तस्मै हितम' के पहले कहे जाने वाले 
अर्थों में सामान्येन) यत्‌ प्रत्यय का अधिकार रहेगा। 


यत्‌... -- ४ ४ 77 
देखें -- यहुको [५ ।६ 77 
बत्‌ - ४ ६ 6 


(सप्तमीसमर्थ अग्र प्रातिपदिक से वेदविषयक भवार्थ 
में) यत्‌ प्रत्यय होता है । 


यत्‌... -- 0 ।६ ॥30 
देखें -- यखों ॥५ ।४६ 30 
यत्‌ - ४१. 2 


(उवर्णान्त तथा गवादिगण-पठित प्रातिपदिकों से 'क्रीत' ' 
हा से पहले पहले कहे हुये अर्थों में) यत्‌ प्रत्यय होता 
े ह 


यत्‌ - ४. 6 

(चतुर्थीसमर्थ शरीर के अवयववाची प्रातिपदिकों से 
'हित' अर्थ में) यत्‌ प्रत्यय होता हे । ॥$ 
यत्‌ - ६ . 34 

(अध्यर्द्ध शब्द पूर्ववाले तथा द्विगुसब्ह्षक पण,पाद,माष 
और शतशब्दान्त प्रातिपदिकों से “'तदर्ईति-पर्यन्त कथित 
अर्थों में) यत्‌ प्रत्यय होता है । 
यत्‌ - ५.।. 38 

(संदख्यावाची, परिमाणवाची तथा अश्वादि प्रातिप- 
दिकों को छोड़कर षष्ठीसमर्थ गो शब्द तथा दो अच्‌ वाले 
प्रातिपदिकों से 'कारण' अर्थ में) यत्‌ प्रंत्यय होता है,(यदि 
वह कारण संयोग अथवा उत्पात हो तो)। 
यत्‌ - ४३. 48 ' | 

(प्रथमासमर्थ भाग प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ में) यत्‌ 
प्रत्यय (तथा ठन्‌ प्रत्यय होते हैं, यदि वृद्धि! - व्याज के 
रूप में दिया जाने वाला द्रव्य, आय - जमींदारों का 
भाग, 'लाभ' > मूल द्रव्य के अतिरिक्‍त प्राप्य द्रव्य, 
“शुल्क' - राजा का भाग तथा “'उपदा' « घूस -- ये 
"दिया जाता है' क्रिया के कर्म हों तो)। 
यत्‌ - ४ ;. 64 

(द्वितीयासमर्थ शीर्षच्छेद प्रातिपदिक से “नित्य ही समर्थ 
है” अर्थ में) यत्‌ प्रत्यय (भी) होता है, (यथाविहित ढक्‌ 
भी) - - 





यत्‌.. 
. झऋत्‌... - ५. 80 यत्‌... - शा, ।. 30 
देखें- यतखनओ ५ ॥, 80 देखें - बच्चदि० शा. ॥. 30 
य्त्‌ -- ५ $. 99 यह्‌... - शा।, ।. 56 
(तृतीयासमर्थ कर्मन्‌ तथा वेष प्रातिपदिकों से 'शोभित देखें -- वद्धितुपरम्‌ शा. . 56 


किया! अर्थ में) यत्‌ प्रत्यय होता है। 
चत्‌ -- ४. ॥0 

(चतुर्थीसमर्थ योग प्रातिपदिक से 'शकत है” अर्थ में) 
यत्‌ प्रत्यय (तथा ठज प्रत्यय) होता हे । 
यत्‌ - ५.।. 06 

(्रथमासमर्थ काल प्रातिपदिकों से षष्ठयर्थ में) यत्‌ 
प्रत्यय होता है, (यदि वह प्रथमासमर्थ काल प्रातिपदिक 
प्राप्त समानाधिकरण वाला हो तो)। 
क्तू-४१.424 

(पष्ठीसमर्थ स्तेन प्रातिपदिक से भाव और कर्म अर्थ 
में) यत्‌ प्रत्यय होता हे (तथा स्तेन शब्द के न का लोप 
भी हो जाता हैं)। 
यत्‌ - ५ ४. 3 

(पष्ठीसमर्थ धान्यविशेषवाची यव, यवक, तथा पष्टिक 
प्रातिपदिकों से 'उत्पत्तिस्थान' अभिधेय हो तो) यत्‌ प्रत्यय 
. होता है,(यदि वह उत्पत्तिस्थान खेत हो तो)। 

कतू.-ए॥,6 . 
. देखें - यतखौ ए ॥. 46 

यत्‌... - ५ ॥. 39 

देखें - यत्तदेतेभ्य: ए ॥. 39 


.. यू... - ४ ही. 5 


देखें - सर्वेकान्य० ४ ॥. 5 
यत्‌... -- ५ 8. 92 
देखें - कियतदो: ५ ॥. 92 
कतू-एका,व06 
3 (शाखांदि प्रातिपदिकों से इवार्थ में) यत्‌ प्रत्यय होता 
। 
यत्‌ - ४ ।६ 24 
(देवता शब्द अन्त वाले प्रातिपदिक से 'उसके लिये 
यह' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है। 


»“यत्‌., कं आ ह 4 मे पं 49 


-- लेखयदण० शा, ॥, 49 


यत... -- गा, ॥ »। 

देखें --. यजयाचं० ॥. ॥7. 90 
यतः वा. की, 4. 

जिससे (निर्धारण हो, उससे भी षष्ठी और सप्तमी 
विभक्ति होती है)। 
यत्‌: - श. 3. 207 

(दो अर्चो वाले) यत्रत्ययान्त शब्दों को (आद्युदात्त होता 
है, नौ शब्द को छोड़कर)। 
यति -- शा, शा. 52 

(अतदर्थ) यत्‌ प्रत्यय के परे रहते (पाद शब्द को पद्‌ 
आदेश होता है)। 
यति - शा. 4४६ 65 

(आकारान्त अड्स को ईकारादेश होता है), यत्‌ प्रत्यय 
के परे रहते | 
यतो: - शा. #. 56 

देखें - बकतो: श. #. 856 
«यतो -- 9 4. 6/ 

देखें -- अज्यतो ।ए ।. 6 
>यतौ - ४ ।. 2 

देखें -- ठन्यतो ४ ॥, 2 
»यतौ - ५ ।. 97 

देखें -- णयतो ५ ।. 97 
यत्ख - ए4. 80 

(द्वितीयांसमर्थ कालवाची मास प्रातिपदिक से हो 
चुका अर्थ में अवस्था गम्यमान होने पर) यत्‌ और खज्‌ 
प्रत्यय होते हैं। 
यतखो -।५ 8. 64 

(सप्तमीसमर्थ वर्गान्त प्रातिपदिक से अशब्द प्रत्ययार्थ 
अभिधेय होने पर भव अर्थ में विकल्प से) यत्‌ तथा ख 
प्रत्यय होते हैं| 
यरखौ -- ॥ए ।५. १30 

(ओजस्‌ प्रातिपदिक से मत्वर्थ में) यत्‌ और ख भ्रत्यय 
होते हैं; (दिन अभिधेय हो तो, वेद-विषय में)। 


यत्खौ 


यथोपदिष्टम्‌ 





यरखो -- ४ ॥. 6 

(द्वितीयासमर्थ अध्वन्‌ प्रातिपदिक से “पर्याप्त जाता है' 
अर्थ में) यत्‌ और ख प्रत्यय होते हैं। . 
यक्तदेतेध्य: -- ४ ॥. 39 

(प्रथमासमर्थ परिमाण समानाधिकरणवाची) यत्‌, तत्‌ 
तथा एतद्‌ प्रातिपदिकों से (बष्ठ्‌यर्थ में वतुप्‌ प्रत्यय होता 
है)। 

५ -॥, ॥#. 47 

देखें -- भासनोपसम्भावा० ।, ॥7. 47 

यत्र - शा. 4, 55 


जिस अनुदात्त के परे रहते (उदात्त का लोप होता हे, 


उस अभनुदात्त को भी आदि उदात्त हो जाता है)। 
यब्रवुकतम्‌ - शा. ।. आ 
देखें - यशदि० शातरा, ।, 30 
...यंत्रयो; -- हा. ॥, 48 
देखें - यच्चयत्रयो: गा, ॥, 48 
यत्समया - ॥]. 3. 4 


जिसका समीपवाची (अनु सुबन्त हो, उस लक्षणवाची 


सुबन्त के साथ विकल्प करके “अनु” समास को म्राप्त 
' होता है और वह अव्ययीभाव समास होता है)। 

यथा... -- ता. . 6 

देखें -- विभक्तिसमीपसमृद्धि० ता. । 
यथा --॥.।, 7 

“यथा' यह अव्ययपद (असादृश्य अर्थ में समर्थ सुनन्त 
के साथ समास को प्राप्त होता है और वह समास 
अव्ययीभाव-सज्ज्ञक होता है)। - 
यथा... -- !, [६ 28 

देखें -- यथातल्यों: ता, ।६, 28 
यथाकथाब.. - ४५॥. 9. - 

देखें - यवाकथाचहस्ताभ्याम्‌ ५.॥. 97 
यथाकथाकहस्ताभ्याम्‌ -- ४ . 97 

(तृतीयासमर्थ) यथाकथाच तथा हस्त प्रातिपदिकों से 
(यथासदर्य करके ण और यत्‌ प्रत्यय होते हें, दिया 
जाता है' और कार्य' अर्थों में)। 


यथातथ... -- शा. 6, 3 


- यवातथयथापुरयो: शा. ॥. 3 


यथातथयथापुरयो: - शा. |. 37 

(नज्‌ से उत्तर यथातथ तथा यथापुर अड्गों के (पूर्वपद 
एवं उत्तरपद के शब्दों में आदि अच्‌ को पर्याय से वृद्धि 
होती है; जित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते)। 
यथातथयों: - [7 ।६ 28 

यथा और तथा शब्द उपपद रहते (निन्दा से प्रत्युत्तर 
गम्यमान हो तो कृज्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता हे, यदि 
कृज्‌ का अप्रयोग सिद्ध हो)। 


यवापुरयो: - शा ॥. 3 
यथातथयथापुरयो: शा, ॥. 3 

यथाध्याम्‌ - शात, 4. 36 

देखें - यावद्यथाभ्याम्‌ शातर, . 36 
यथामुख... - ५ #. 6 

देखें -- यथामुखसम्मुखस्थ ५ ॥. 6 
यथामुखसम्मुखस्य -- ५ ॥. 6 

घष्ठीसमर्थ यथामुख तथा सम्मुख प्रातिपदिकों से 
(दर्शन' > शीशा अर्थ में ख प्रत्यय होता है)। 
यवाकथम्‌ - शात, ।. 4 

(यथास्वम्‌ अर्थ में) यथायथ शब्द निपातन है,(तथा इसे 
कर्मधारयवत्‌ कार्य भी होता है) | 
यथाविधि - गत. [४ 4 

(पूर्व के लोट-विधायक सूत्र में) जिस धातु से लोद का 
विधान किया गया हो,पश्चात्‌ उसी धातु का (अनुप्रयोग 
होता है) | 
यथाविधि - हरा, ।६ 46 

(कषादि घातुओं में ) यथाविधि (अनुप्रयोग होता है) 
अर्थात्‌ जिस धातु से णमुल्‌ का विधान करेंगे, उसका ही 
पश्चात्‌ प्रयोग होगा। 
वथासदख्यम्‌ -- !. ॥. 0 । 

(सम सड़ख्या वाले शब्दों के स्थान में पीछे आने वाले . 
शब्द) यथाक्रम होते है| 
यथास्वे - शागर, . 4 

यथास्वम्‌ अर्थ में (यधायथम्‌ शब्द निपातन है तथा इसे 
कर्मधारयवत्‌ कार्य भी होता है)। 
चथोपदिष्टम्‌ - शा. ॥. 08 

(पृषोदर इत्यादि शब्दरूप) शिष्टों के द्वारा जिस प्रकार 
उच्चरित हैं, वैसे ही साधु माने जाते है। 





यदणों 429 यफ 
यदणो - ४ ॥. 7 यन्‍्त... - शा. ॥. 5 

(पष्ठी-सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनाम छन्दस्‌ प्रातिप-... देखें - हम्बन्तक्षण० शा. #. 5 
दिक से भव और व्याख्यान अर्थों में) यत्‌ ओर अगू._ बपु- ५ +. 8 


प्रत्यय होते हैं । 
यदि -]. ४. 43 
(स्मरणार्थक) यत्‌ शब्द उपपद हो तो (अनद्यतन भूत- 
काल में धातु से लूट प्रत्यय नहीं होता)। 
यदि -- गा. ॥. 68 
(काल, समय, वेला ओर) यत्‌ शब्द उपपद हो (तो धातु 
से लिड प्रत्यय होता है)। 
यदि -- ॥. ।४ 23 
(समानकर्तावाले धातुओं में से पूर्वकालिक धात्वर्थ में 
वर्तमान धातु से) यद्‌ शब्द के उपपद होने पर (क्त्वा, 
 णमुल्‌ प्रत्यय नहीं होते, यदि अन्य वाक्य की आकाडक्षा 
न रखनेवाला वाक्य अभिधेय हो)। 
यदि... - शा. ।. 30 
देखें -- कच्चदि० शा. +. 30 
यदो: - ॥. ॥, 47 
- जातुयदो: वा, कं, 447 
यद्धितुपरम - शात. ।. 56 
यत्परक, हिपरक तथा तुपरक (तिड्‌ को केद-विषय में 
अनुदात्त नहीं होता)... 


यददिहन्तकुविनेच्चेच्चण्कच्चिद्प्रयुक्तम्‌ - शा. [. 


यत्‌, यदि, हंन्त, कुवित्‌, नेत्‌, चेत्‌, चण्‌ , कच्चित्‌, यंत्र -- 
इन नियातों से युक्त (तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता)। 
यदवृत्तात्‌ - शा. 3. 66 

यद्‌ शब्द से घटित पद से अव्यवहित अथवा व्यवहित 
उत्तर (तिडन्त को नित्य ही अनुदात्त नहीं होता)। 
. बन -एं का, 47 

(पष्ठीसमर्थ ब्राह्मण, माणव तथा बाडव प्रातिपदिकों से) 
यन्‌ प्रत्यय होता है । 


यन्‌ -- ४ ४ ]4 
(संप्तमीसमर्थ सगर्भ, सयूथ, सनुत्त -- इन प्रातिपदिकों 
से वेदविषयक भवार्थ में) यन्‌ प्रत्यय होता है । 


(द्विगुसब्डक मासशब्दान्त प्रातिपदिक से आस्था 
अभिधेय हो तो 'हो चुका' अर्थ में) यप्‌ प्रत्यय होता है। 
यप्‌ -- ४ ॥. 20 

(आहत और प्रशंसा अर्थों में वर्तमान रूप प्रातिपदिक 
से 'मत्वर्थ' में) यप्‌ प्रत्यय होता है । 
यम्‌ - ।. (६ 32 

(करणभूत कर्म के द्वारा) जिसको (अभिप्रेत किया जाये 
उस कारक की सम्प्रदान संज्ञा होती है)। 
यम्‌ - 3. ६ 36 

(क्रुध, द्ुहृ, ईर्ष्ध तथा असूब --इन अर्थों वाली धातुओं 
के प्रयोग में) जिसके (ऊपर कोप किया जाये, उस कारक 
की सम्पदान संज्ञा होती है)। 
यम... -- ।. ॥. 28 

देखें -- यमहनः ॥. शा, 28 
यम... - शा. आ. 73 

देखें -- यमरमनमाताम्‌ शा, ॥. 73 
यमः - |. #. 5 

(गन्धन अर्थ में वर्तमान) यम्‌ धातु से परे (आत्मनेपद 
विषय में सिच्‌ प्रत्यय कितवत्‌ होता हैं)। 
थम: - . ॥#. 56 

(पाणिप्रहण अर्थ में वर्तमान उप पूर्वक) यम्‌ धातु से 
(आत्मनेषद होता है)। ह 
यम: -- ॥. ॥, 75 

(सम, उत्‌ एवं आड़ से उत्तर यम्‌ घातु से (आत्मनेपद 
होता है; क्रियाफल के कर्ता को मिलने पर, यदि ग्रन्थ- 
विषयक प्रयोग न हो तो) 

यम: -- !॥. ।. 400 

देखें -- गदमदचरयम: ॥]. ॥. 300 
यम -- व]. |. 40 

सम्‌ घातु से (वाक्‌ कर्म उपपद रहते व्रत गम्यमान होने 
पर खत्‌ प्रत्यय होता है)। 
यम - ह. ॥. 63 

(सम्‌,उप, नि, वि उपसर्ग पूर्वक तंथा विना उपसर्ग भी) 
यम्‌ धातु से (कर्तृभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प 
से अप्‌ प्रत्यय होता है) पक्ष में घञ्‌ । 


यप्रमनमाताम्‌ 





यमरमनमाताम्‌ -- शा. 8. 73 

यम, रमु, णम तथा आकारान्त अज्भ की (सक्‌ आगम 
होता है तथा सिच्‌ को परस्मैपद परे रहते इट का आगम 
होता है)। 
यमहक - ]. ॥#. 28 

(आड़ उपसर्ग से उत्तर अकर्मक) यम्‌ तथा हन्‌ धातुओं 
से (आत्मनेपद होता है)। 
.यमाम्‌ - शा, ४. 77 


-: इपुगमियमाम्‌ शा, 66. 77 


यमाम्‌ -- शा।. ६. 63 


(हल से उत्तर) यम्‌ का (यम्‌ परे रहते विकल्प से लोप 


होता है)। 
यमि -- शा. ४६ 63 

(हल्‌ से उत्तर यम्‌ का) यम्‌ परे रहते (विकल्प से लोप 
होता है)। 
ययतो: - शा. ॥. 56 े 

(गुणप्रतिषेध अर्थ में नज्‌ से उत्तर अतदर्थ में वर्तमान) 
जो य तथा यत्‌ (तद्धित) प्रत्यय, तदन्त उत्तरपद को (भी 
अन्त उदात्त होता हैं)। 
ययि - शा।. (४६ 57 

(अनुस्वार को) यय्‌ प्रत्याहार परे रहते (परसवर्ण आदेश 
होता है)। 
यर: - शा. ४६ 44 

(पदान्त) यर्‌ प्रत्याहार को (अनुनासिक परे रहते विकल्प 
से अनुनासिक आदेश होता है)। 
यलू -- ४ 4४ 3] 

(वेशस्‌ और यशस्‌ आदिवाले भग शब्दान्त प्रातिपदिक 
से मत्वर्थ में) यल्‌ प्रत्यय होता है, (वेदविषय में)। 
यलोप... -- .. 57 

देखें - पदान्तद्विवचनवरे० !, 4. 57 

यव.. -ए3. 48. 

देखें - इद्धरवरुणभव० ॥५. ।, 48 

यव... - ५।. 7 

देखें -- खलयवमाष० ४. 7 
यव.. - ४ ॥. 3 

देखें -- यवयवक० ४ ॥. 3 


यबक... - ४ 8. 3 

देखें - यवयवक० ४ |. 3 

यवन... -- 7४ |, 48 

देखें -- इद्र॒वरुणघव० ॥५ . 48 
यवबुसात्‌ - [५ ॥. 48 

देखें -- कलाप्यश्वत्थ- ॥ए ॥. 48 
.यवाभ्याम्‌ -४ ॥#. 4%6 

देखें - तिलयवाष्याम्‌ ५ ॥8, 46 


यवम्‌ - शा, #. 78 
देखें -- गोतन्तियवम्‌ शा. ॥. 78 
यवयवकपषष्टिकात्‌ -- ए॥. 3 


(पष्ठीसमर्थ धान्यविशेषवाची) यव, यवक तथा पष्टिक 
प्रातिपदिकों से (उत्पत्तिस्थान' अभिभेय हो तो यत्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि वह उत्पत्तिस्थान खेत हो तो)।..... 
यवाग्वो: - ॥४ ४. 35 . 

देखें-गोयवाग्वो: ४ ॥. 35 

यजशआदे: - 7४ ॥४ 3] 

देखें - वेशोयशआदे: ४५ ॥६ 3॥ 

यछयोः -- ।५ ४५ 59 | 

देखें -- शक्तियष्टयो: ॥५ ५ 59 
यसः -॥॥. 3. 77 

प्रयलार्थक यसु धातु से (उपसर्गरहित होने पर विकल्प 
से श्यन्‌ प्रत्यय होता है, कर्तृवाची सार्वधातुक परे रहने 
पर)। 

..यसः - ४ ॥. 38 

देखें - बभयुस्‌० ५ #, 38 
यस्कादिभ्यः -- ॥. [५. 63 

यस्क आदि गणपठित शब्दों से परे (ल्लीवर्जित गोत्र में 
विहित प्रत्थय का बहुत्व की विवश्षा में लुक होता है; 
यदि उस गोत्-प्रत्यय के द्वारा किया बहुत्व हो तो)। 
चस्मात्‌ - ।. ५ 3 ह 

जिस (धातु या प्रातिपदिक) से (प्रत्यय का विधान किया 
जाये, उस प्रत्यय के परे रहते उस धातु या प्रातिपदिक का 
आदि वर्ण है आदि जिसका, उस समुदाय की अंग संज्ञा 
होती है)। 
यस्मात्‌ -- ॥. ॥. 9 

जिससे अधिक हो और जिसका सामर्थ्य हो, उसमें 
कर्मप्रदचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है)। 


वस्मात्‌ 





यस्मात्‌ - ]7. $. 
जिससे प्रतिनिधित्व और जिससे प्रतिदान हो, उससे 
कर्मप्रवचनीय के योग में 'पश्ममी' विभक्ति होती है)। 
यस्य - ॥. . 72 
जिस समुदाय के (अचों में आदि अच्‌ वृद्धिसंज्ञक हो 
उस समुदाय की वृद्धसंज्ञा होती है) । 
यस्थ -- ।, ४, 39 
(राघ्‌ तथा ईक्ष्‌ धातुओं के प्रयोग में) जिसके विषय में 
(विविध प्रश्न हों, उस कारक की सम्मदान संज्ञा होती है) । 
- 7. 4. 5 
जिसका (विस्तारबाची अनु है उस लक्षणवाची समर्थ 
सुबन्त के साथ भी अनु विकल्ए से समास को प्राप्त होता 
है और वह अव्ययीभाव समास होता है)। 
नन्व, वा, 9 
(जिससे अधिक*हो और) जिसका (सामर्थ्य हो, उसमें 
कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है)। 
ससय-]ा, के. . 
जिसकी (क्रिया से क्रियान्तर लक्षित होवे, उसमें भी 
सप्तमी विभक्ति होती है)। 
_ यस्‍्य - शा. ६ 49 
.. (हल से उत्तर) “य' का (लोप होता है, आर्धधातुक परे 
रहते)। . - 
' यसथ - शा, ६ 48 
(भस्ज्ज्ञक) इवर्णान्त तथा अवर्णान्त अड्ग का (लोप 
'होता है,ईकार तथा तद्धित के परे रहते)। 
यरय - शा; पं. 5 
जिस धातु को (कहीं भो इट्‌ विधान विकल्प से किया 
गया हो, उसको निष्ठा के परे रहते इडागम नहीं होता)। 
या... -- शा. 4. 39 
देखें - सुलुक्‌० शा. . 39 
या - शा. आ. 80 
(अकारान्त अड्ग से उत्तर सार्वधातुक के) या के स्थान 
. में (इय्‌ आदेश होता है)। 
या... - शा. |. 45 
देखें - यासयो: शा], ॥. 45 


यान... - शा. . 39 

देखें - सुलुक्‌ू० शा. 4. 39 
.वाच्‌... -- ता. ॥7. 9 

देखें -- यजयाच० पा, 8. अर 

याच... - शा. #. 6 

देखें - यजयाच० जा, 0. 66 
.याचिताभ्याम्‌ -- ।ए ६-2 

देखें - अपमित्ययाचिताभ्याम्‌ ।४ ४ 2 

...याजकादि... -- श. ४. 50 


देखें - मन्क्‍्तिन० श]. ॥. 50 
याजकादिभि - हा, ॥. 9 

याजक आदि गण-पठित है ८ के साथ (भी पषष्ठ्यन्त 
सुबन्त का समास होता है ओर वह तत्पुरुष समास होता 
है)। 
याज्ञिक... --।४ ॥. 28 


देखें छन्दोगोक्थिकयाज्िक० ॥५ |. 428 
याज्यान्त - शा, ॥. 9 

याज्या नाम की ऋचाओं के अन्त की (टि को यज्ञकर्म 
में प्लुत उदात्त होता है) | 
याद - शा, |. 3 

(आबन्त अड्ड से उत्तर डित्‌ प्रत्यय को) याट्‌ आगम 
होता है। 
यति... -- शा, 7९ 7 

देखें - गदनद० शा, ५ 7 


-यातूनाम्‌ -- ४ ४ 2 
- रक्षोबातूताम्‌ 7४ ४६ 27 
यादें: - शा. 8. 2 


(कैकय,मित्रयु तथा प्रलय अड्डों के) यू आदि वाले भाग 
को (इय आदेश होता है; जित्‌, णित्‌, कित्‌ तद्धित परे 
रहते)। 
यापनायाम्‌ -- ५ ४ 60 

“अतिक्रमण' अर्थ गम्यमान हो तो (समय प्रातिपदिक 
से डाच्‌ प्रत्यय होढा है, कृज्‌ के योग में)। 
याप्ये - ४ #. 47 

“निन्‍्दा' अर्थ में वर्तमान (प्रातिपदिकों से पाशप्‌ प्रत्यय 
होता है)। 


याक्त्‌ 
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यादत्‌ - [, ., 8 

यावत्‌' यह (अव्ययपद अवधारण “इयत्तापरिच्छेद 
अर्थ में समर्थ सुबन्त के साथ अव्ययीभाव समास को 
प्राप्त होता है) | 
यावत्‌... - गा, 83, 4 

देखें - यावत्युरानिषातयों: त. ॥॥. 4 
यावत्‌ ... -- शा, ). 

देखें - याकत्षथाध्याम्‌ शात. ॥. 36 
यावति - ]ा. ॥६ 30 

यावत्‌ शब्द उपपद रहते (विदूलू लाभे) तथा जीव प्राण- 
घारणे घातुओं से णमुल्‌ भ्रत्यय होता हैं)। 
यावत्पुरानियातयों: - हत. 8. 4 

यावत्‌ तथा पुरा निपात उपपद हों तो (भविष्यत्‌ काल 
में घातु से लट्‌ प्रत्यय होता है)। 
यावद्यवाध्याम्‌ -- शा।. 4. 36 | 

यावत्‌ तथा यथा से युक्त (तिडन्त को अनुदात्त नहीं 
होता)। 
यावादिध्य: -- ४ ॥५ 29 

यावादि प्रातिपदिकों से (स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है) । 

याव > जौ से तैयार किया गया आहार, लाख, लाल 
रंग। 
यासयो: - शा. ॥. 45 

धत्यय में स्थित ककार से पूर्व) या तथा सा के (अकार 
के स्थान में इकारादेश नहीं होता)। 
यासुद्‌ - ता. ।६ 03 

(परस्मैपदविषयक लिटः लकार को) यासुट्‌ का आमम 
होता है (और वह उदात्त तथा डिद्वत्‌ भी होता है) । 
वि - शा. ।. 76 | 

यकारादि प्रत्यय के परे रहते (एच्‌ के स्थान में संहिता 


, के विषय में तकार अन्तंवाले अर्थात्‌ अव्‌ू, आव्‌ आदेश 
होते हैं)। 


यि-- शा. ।६ /6 


(ओहाक्‌ अड्ज का लोप होता है); यकारादि (कित्‌, डित्‌ 
सार्वधातुक) परे रहते | 


यि- शा... 65 


(आड़ से उत्तरी यकारादि प्रत्यय के विषय में (लभ्‌ अड्ग 
को नुम्‌ू आगम होता है)। ह 


यि- शा. ४६ 22 


यकारादि (कित्‌, डित्‌) प्रत्यय परे रहते (शीड अज्ज को . 
अंयड्‌ आदेश होता है)। 


यि... - शा, ५ 53 
देखें -- योवर्णयो: शा. ६. 53 
दिंटू -- श. ।५६. 59 


(बहु शब्द से उत्तर इष्ठन्‌ को) यिट्‌ आगम. होता है, 
(तथा बहु शब्द को भू आदेश भी होता है)। 


यीवर्णयो: - शा. ५ 53 
(दीधीड तथा वेवीडः अड्डे का) यकारादि एवं इवर्णादि 


प्रत्यय के परे रहते (लोप होता है)। 


यु... - ता. 4. 426 
- ऑसुयुवि० ॥]. 4. [26 

यु... - गा. ॥. 32 

देखें - युद्रुदुवः ॥. ॥. 32 
यु... - श. ६ 58 

देखें - युप्लुवो: शा. ।४. 58 
यु... - शा, व 

देखें - युवोः शा. ॥. 
यु... - शा. ॥#. 49 

देखें - इक्तर्थ० शा, ॥. 49 
युकू-शा.क. 33 

(आकारान्त अड्ज को चिण्‌ तथा जिद, णित्‌ कृत्‌ प्रत्यय 
परे रहते) युक्‌ आगम होता है| 


युक्‌ू - शा. ॥. 37 
(शो, छो, षो, ह्वेज्‌, व्येज्‌, वेज्‌, पा 
परे रहते) युक्‌ आगम होता है। 
युक्त - ए 8. 3 
(नक्षत्रविशेषवाची तृतीयासमर्थ प्रातिपंदिक से “उन 


नक्षत्रों से) युक्त काल कहने में (यथाविहित अण प्रत्यय 
होता है) | 


इन अड्नों को णि 


पी 
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युधिकृञ: 





युक्‍तम्‌ -- . +५ 50 

(जिस प्रकार कर्ता का अत्यन्त ईप्सित कारक क्रिया के 
साथ युक्त होता है, उसी प्रकार कर्ता का न चाहा हुआ 
कारक क्रिया के साथ) युक्त हो,तो (उसकी भी कर्म संज्ञा 
होती है) 
युक्‍्तवत्‌ -- 4. #, 5 

धत्ययलुप्‌ होने पर तदर्थ में लड़ और वचन) प्रकृत्यर्थ 
के समान हों । ह 
युक्‍्तारोह्यादय: - शा. ॥, 8 

युक्तारोही आदि समस्त शब्दों का (भी आदिस्वर उदात्त 
होता है)। | 
युक्ते -- शा, ॥. 6 
युक्तवाची समास में (भी पूर्वपद को आद्युदात्त होता 

)। | 
युग... - ४ ।६ 76 
. देखें - रथयुगप्रासदगम्‌ ॥५॥६ 76 
-'युगन्धराभ्याम्‌ -- [४ ६ 29 
.. देखें - कुरुयुगन्धराभ्याम्‌ ।५ ६ 29 

बुगफत्‌ - शा. #. 5 

(तबे प्रत्यय को अन्त उदात्त भी होता है तंथा अव्यवहित 
पूर्वपद गति को भी प्रकृतिस्वर) एक साथ (होता है)। 
युगपंतू -- शा. 8. 40 
. (वनस्पत्यादि समस्त शब्दों में दोनों - पूर्व तथां उत्त- 

रपद को) एक साथ (प्रकृतिस्वर होता है) । 

युग्यम्‌ -- वी. 4. 2 

(वाहन को कहना हो तो) क्यप्‌ प्रत्ययान्त युग्य शब्द 
. निपातन होता है ! 
युच - ]7. |. 448 
 (अकर्मक,चलनार्थक और शब्दार्थक धातुओं से तच्छी- 
लादि कर्ता हो, तो वर्तमान काल में) युच्‌ प्रत्यय होता है ! 
. युचू -वा, ॥. ॥07 

(ण्यन्त धातुओं, आस्‌ तथा श्रन्थ्‌ घातुओं से र्रीलिड् 
कर्तृप्रिन कारक संज्ञा तथा भाव में) युच्‌ प्रत्यय होता है । 


युच््‌ - ता, ॥. 28 
(आकारान्त धातुओं से कृच्छू तथा अकृच्छ अर्थों में 
ईषद, दुर, सु उपपद रहते) युच्‌ प्रत्यय होता हे । 
युज... -- ता. |. 6 
देखें - सत्सू० ॥. ॥, 6 
युज... -- ॥ा, ॥, 442 
देखें - सम्यृचानुरुष० ॥. 8. !42 
युज... -- हा. 8. 82 ह 
देखें - दाम्नी० ता. #. 82 
युजि... - शा. ॥. 59 
देखें - ऋऋऋ्त्विग्दधृकू० ॥॥. ॥. 59 
युजे: -- ॥. ॥4. 64 
(अयज्ञपात्र विषय में प्र तथा उपपूर्वक) “युजिर योगे' 
धातु से (आत्मनेपद हो जाता है)। 
युजे: -- शा. ।. 7 
(असमास में) युजि अज्ञ को (सर्वनामस्थान परे रहते 
नुम्‌ आगम होता है)। 
युट्‌ - श. ।६ 63 
(अजादि कितु ्वित्‌ प्रत्यर्यों के परे रहते दीड़ धातु से 
उत्तर) युट्‌ का आगम होता है। 
युदे -- ]7ा, ॥, 73 
युद्ध अभिधेय हो (तो आड्पूर्वक ड्वैज्‌ धातु को सम्म- 
सारण तथा अप्‌ प्रत्यय होता हैं)। 


युद्ददुक - गा. ॥. 23 
(सम्‌ पूर्वक) यु,द्वु तथा दु धातुओं से (कर्तृभिन्‍्न कारक 
संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है)। 
युथ... -- ॥. [9. 86 
देखें - बुधयुधनशजनेड७ ।, ॥॥, 86 
युथ... -- ५ ;, 720 
देखें - अच्तुरमंगल० ४ ६, 20 
युधि... - ॥!. ॥. 95 
देखें -- युधिकृष: व. ॥. 95 
युधिकृक - ा. ॥. 95 
(राजन्‌ कर्म उपपद रहते) युध्‌ तथा कृज्‌ धातुओं से 
(भूतकाल में क्वनिप्‌ प्रत्यय होता हैं)। 


“युविध्याम्‌ 


युष्मदि 





युधिष्याम्‌ - शा. ॥. 95 
देखें - गवियुधिभ्याम्‌ शा, ॥. 95 
युप्लुबो: - शा, ।६ 58 | 
(वेद-बिषय में) “यु मिश्रणे' तथा 'प्लुड गतौ' धातु को 
(दीर्घ होता है, ल्यप्‌ परे रहते)। 
युव... -- ५ ॥॥. 64 


देखें - युवाल्पयो: ए. ॥. 64 
युव... - शा, ६ 33 
देखें - श्वयुवमंघोनाम्‌ श, ।६ 33 
युव... - शा, ।६ 56 
देखें - स्थूलदूर० ए]. ६ 56 
युव.... - शा. ॥. 92 
देखें - युवावों शा. ॥. 92 
युवति... - ॥. |. 64 
देखें -- पोटायुवतिस्तोक० ॥. , 64 
युवा - ॥. ।. 66 
युवन्‌ शब्द (समानाधिकरणवाची खलति,पलित,वलिन 
और जरती -- इन सुबन्तों के साथ विकल्प से तत्पुरुष 
समास को प्राप्त होता है)। 
युवा -- ४॥. 63 
(पौत्रप्रभूति का जो अपत्य, उसकी पिता इत्यादि के 
जीवित रहते) युवा संज्ञा (ही होती है)। 
.-युवादिभ्य: -- ४4. 30 
देखें - हायनान्तयुवादिध्य: £ ॥. 30 
युवाल्पयो: -- ४ ॥. 64 


युव और अल्प शब्दों के स्थान में (विकल्प से कन्‌ 


आदेश होता है; अजादि अर्थात्‌ इष्ठन,ईयसुन्‌ प्रत्यय परे 
रहते)। 
युवावी - शा, ॥#. % 

(द्विवचनविषयक युष्मद्‌, अस्मद्‌ अब्ज के मपर्यन्त भाग 
के स्थान में क्रमश) युव, आव आदेश हो जते हैं। 
युवो: - शा. ). । 

(अड्भसम्बन्धी) यु तथा वु के स्थान में (यथासड्ख्य 
करके अन तथा अक आदेश होते है)। 
युष्तत्‌... - शा. ।. 205 


देखें -- युष्मदस्मदो: शा. 4. 205 


युप्त्‌. “शा. का. 03.... 

देखें - युष्मतत्ततधुःवु शा, ॥. 03 
युप्पत्तततथु:पु -- शत, ॥. 403 

(इण्‌ तथा कवर्ग से उत्तर सकार को तकारादि) युष्मत्‌, 
तत्‌ तथा ततक्षुस्‌ परे रहते (मूर्थन्यादेश होता है, यदि वह 


सकार पाद के मध्य में वर्तमान हो तो)। 
युष्मद्‌... - ए ॥. । 

देखें - युष्मदस्मदो: ।५ ॥#. 
युष्पद्‌... - शा, ६. 27 

देखें - युष्षदस्मदभ्याम्‌ शा. 3. 27 _ 
युष्यद्‌.. - शा. 8. 86 

देखें - युष्मदस्मदों: शा], ॥. 86 
युष्मद्‌.. - शा. ।. 20 

देखें - युष्मदस्मदो: शा. . 20. 
युष्यदस्पदो: -४ ॥. 


युप्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दों से (खज्‌ तथा चकार से छ | 
२५ विकल्प से होते हैं, पक्ष में औत्सगिक अण्‌ होता 
)। | 
युष्मदस्मदों: - शा. 3, 205 
युष्मत्‌ तथा अस्मद शब्दों के (आदि को उदात्त होता 
है,डस्‌ परे रहते)। .“#. ह 


युमदस्मदो: - शा, ॥. 8/ 
युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अड़ को (आदेशरहित विभक्ति के 


परे रहते आकारादेश होता है)। 
युष्पदस्मदो: -- शा, 4. 20 


(पद से उत्तर षष्ठयन्त, चतुर्थ्यन्त तथा द्वितीयान्त अपा- 
दादि में वर्तमान) युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दों के स्थान में 
(क्रमशः वाम्‌ तथा नौ आदेश होते हैं एवं उन आदेशों 
को अनुदात्त भी होता है)। 


युध्मदस्मदभ्याम्‌ - शा. ।. 27 

युष्पत्‌ तथा अस्मत्‌ अड्ज से उत्तर (डस्‌ के स्थान में अश्‌ 
आदेश होता हे)। 
युष्मदि - ।. ४ 04 

युष्मद्‌ शब्द के उपपद रहते (समान अभिधेय होने पर 
सुष्मद्‌ शब्द का प्रयोग न हो या हो तो भी मध्यम पुरुष - 
होताहै)। न 





युवन्‌ शब्द से (स्नीलिड़ में ति प्रत्यय होता हे और वह 
तद्धित होता है)। 
यूना - 3. ॥. 65 
युवा प्रत्ययान्त शब्द के साथ (वृद्ध - गोत्रप्रत्थयान्त 
शब्द शेष रह जाता है, यदि वृद्ध-युव-प्रत्ययनिमित्तक ही 
भेद हो तो)! 
'चूनि - वा. ।६ 58 

(्यन्त मोत्रप्रत्ययान्त, तद्धितवाची मोत्रप्रत्ययान्त) ऋषि 
वाची मोज्रप्रत्ययान्त तथा जिल्लत्ययान्त युवा अपत्य में 
विहित (अण्‌ और इज का लुक्‌ होता है) ! 
यूनि -- ॥9 ॥. 90 
- (्राग्दीव्यीय अजादि प्रत्यय कौ विवक्षा में) युवा अर्थ 
. में उत्पन्म प्रत्यय का (लुक्‌ हो जाता है)। 
यूनि --४ . 94 


युवापत्य की विवक्षा होने पर (गोत्र से ही युवापत्य में. 


प्रत्यय हो, अनन्तरापत्य या प्रथम प्रकृति से नहीं, ख्री 
अपत्य को छोड़कर) । 


युष्माक... चेन 
युष्पाक... --४ ॥. 2 यूय... - शा. #. 93 
देखें - युष्माकास्पाकौ ॥४ ॥, 2 देखें -- यूबवयों शा. ॥. 93 
युष्पाकास्माकों -- ।४ ॥. 2 यूयबयौ -- शा. ४. 93 ह 
(उस खज्‌ तथा अण्‌ प्रत्यय के परे रहते युष्मद्‌, अस्मद्‌ जस्‌ विभकितत परे रहते युष्मद्‌, अस्मद्‌ अड्भग के मपर्यन्त 
भ्‌ रे में यथासड्ख्य) युष्माक, अस्माक आदेश होते. भ्राग को क्रमश) यूय, वय आदेश होते हैं। 
यूफ्न्‌ -- श.. 6 
 युसू - ५ ॥£ 23 
2 28 (वेदविषय में यूष शुब्द के स्थान में) यूपन्‌ आदेश हो 
(ऊर्गा प्रातिपदिक से मत्वर्थ' में) युस्‌ पत्यय होता है । जीता है हे मकर बलि शयमों के यो रहो। 
न - ५ मं. 38 न 
- बभयुस॒० ४ ॥. 38 हुआ 
युस - ४ आओ यकारादि (तद्धित) के परे रहते (भी शिरस्‌ को शीर्षन्‌ 
(अहम्‌ तथा शुभम्‌ प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में) युस॒ “देश हो जाता है)। 
प्रत्यय होता हे । ये - शा. ॥. 86 
यू - . ।६ 3 : (तीर्थ शब्द उत्तरपद हो तो) य अत्यय परे रहते (समान 
ईकारान्त तथा ऊकारान्त (ख्वीलिड्र को कहने वाले शब्द. शब्द को स आदेश हो जाता है)। 
नदीसज्जञक होते हैं)। ये - शा, ।६ 43 
यूति.. - वा. का. 9 _ यकारादि (कित्‌, डित्‌) प्रत्ययों के परे रहते (जन, सन, 
देखें - ऊतियूति० ता, ॥. 97 ख़न अक्नों को विकल्प से आकारादेश हो जाता हे)। 
यूक - ६॥. 77 थे - श. ६ 09 


* यकारादि भ्रत्यय परे रहते (भी कू अडग से उत्तर उकार 
प्रत्यय का नित्य ही लोप होता हे)। 


ये - श. ।४ 68 


(भाव तथा कर्म से भिन्‍न अर्थ में वर्तमान) यकारादि 
(तद्धित) के परे रहते भी (अन्नन्त भसज्ज्ञक अड्डे को प्रकृ- 
तिभाव हो जाता है)। 


ये - शा. 0. 88 

“ये' शब्द को (यज्ञ की क्रिया में प्लुत उदात्त होता है) | 
येव - [. 3. 7 
: जिस विशेषण से (विधि की जाये, वह विशेषण अन्त 


में है जिसके, उस विशेषणान्त समुदाय का ग्राहक होता 
है और अपने स्वरूप का भी)। 


येन - ॥. ।४ 28 
(व्यवधान के कारण) जिससे (छिपना चाहता हो, उस 


कारक की अपादान संज्ञा होती है)। 





येन य्दौ 
येन-वा.॥. 20. -योनिसब्बन्धेभ्य: - ।४ ॥. 77 
जिस (विकृत अड्डढ) के द्वारा (अड्री का विकार लक्षित. देखें -- क्द्यायोनिसम्बन्धेभ्य: [४ था; 77 
हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है)। योपथात्‌ -- ।५ ॥. 20 
येन - हा. ॥9. 6 ह देखें - ध्वयोपधात्‌ [५ ॥. 20 
जिस कर्म के (संस्पर्श से कर्ता को शरीर-सुख उत्पन योपथातू -- ४. 3] 


हो, ऐसे कर्म के उपपद रहते भी धातु से ल्युद्‌ प्रत्यय 
होता है)। . 
येवाम्‌ - ॥. ५. 9 

जिन जीवों का (संनातन विरोध है, तद्बाची शब्दों का 
इन्द्र भी एकवंत्‌ होता है)। 
«यो: - भा. . 64 

देखें - व्यो: शा, . 64 
यों: - शा, को. (8 

देखें - व्योः शा, ॥, 8 
योगप्रमाणे -- ॥. ॥. 55 

सम्बन्ध को प्रमाणवाचक मानकर यदि संझ्ञ हो तो (भी 
उस सम्बन्ध के हट जाने पर उस संज्ञा का अंदर्शन होना 
चाहिये, पर वह होता नहीं है अर्थात्‌ पञ्मालादि संज्ञायें 
जनपद-विशेष की हें, सम्बन्धनिमित्तक नहीं)। 
योगात्‌ -- ४ ॥. 40  - 

(चतुर्थीसमर्थ) योग प्रातिपदिक से (शक्त है' अर्थ में 
यत्‌ और ठज ्‌प्रत्यय होते हैं)। 
योगाप्रख्यानात्‌ -- ।. है. 54 

निवासादि सम्बन्ध की अप्रतीति होने से (लुब॒विधायक 
सृत्र भी नहीं कहे जा सकते) | 
योजनपम्‌ -- ५ 3. 73 

(द्वितीया समर्थ) योजन प्रातिपदिक से (जाता है' अर्थ 
में बथाविहित ठज्‌ प्रत्यय होता हे) । 
योद्ृध्य: - ए ग. 55 

देखें - प्रयोजनयोद्घृभ्य: ॥४. #. 55 
...योनिसम्बन्धेभ्य: - शा, ॥. 22 

देखें - विज्ञायोनि० श. ॥. 22 


(पष्ठौसमर्थ) यकार उपधा वाले (गुरु है उपोत्तम 
जिसका, ऐसे) प्रातिपदिक से (भाव और कर्म अर्थों में वुञ््‌ 
प्रत्यय होता हैं)। 
यौ - ॥. ५ 57 ' 


(आर्धधातुक) युच्‌ प्रत्यय परे रहते (अज्‌ को वी आदेश 
होता है) । 
...यौ -- ॥४ ।५ 33 

देखें -- इनयौ ॥४४ 33 
योगपद्च.. -व,,. 7 .. े 

देखें -- विभक्तिसमीएसपृद्धि० ॥. . 7 
यौति... -- ॥. ॥॥. 49 

देखें - श्रयतियौति० ॥]. ॥॥. 49 
...यौयैयादिभ्य -।७ ६, [76 

देखें - प्राच्यभर्गादि० 7४ 4. 76 
यौधेयादिभ्य: -- ४ ॥6. 7 रा 

देखें - पाश्वांदियोधे० ५. ॥. ॥7 
स्वाध्याप्‌ - शा, ॥. 3 

(पदान्त) यकार तथा वकार से उत्तर (जितू, णित्‌, कित्‌ 
तद्धित परे रहते अड्ग के अचों में आदि. अच्‌ को वृद्धि 
नहीं होती, किन्तु उन यकार, बकार से पूर्व तो क्रमशः ऐ 
और औ आमम होते हैं)। 
खो: -- शा. 7६ 77 

(इनु प्रत्ययान्त अब्ज तथा) इवर्णान्त, उवर्णान्त (घातु एवं 
भ्रू शब्द) को (इयड्‌, उवढ आदेश होते हैं, अच्‌ परे रहते) । 
खो - शा, ॥. 708 

(उनके अर्थात्‌ प्लुत के प्रसंग में एच्‌ के उत्तरार्ध को जो 
इकार, उकार पूर्व सूत्र से विधान कर आये हैं ; उन इकार, 


उकार के स्थान में क्रमश) यू, व्‌ आदेश हो जाते है; (अच्‌ 
परे रहते, सम्धि के विषय में)। 





र्‌ 437 .«रक्षि... 
र 
२ - प्रत्याहाससृत्र ४] ₹-५॥॥. 88 
आचार्य पाणिमि द्वारा अपने तेरहवें प्रत्याहारसूत्र में. (छोटा' अर्थ गम्यमान हो तो कुटी, शमी और शुण्डा 
इत्सज्ज्ञार्थ पठित वर्ण | प्रातिषदिकों से र प्रत्यय होता है । 
र्‌... - शा, ॥. 76 २ - शा. ४ 6] 
, देखें - वो: शा, #. 76 (हल्‌ आदि वाले भसब्ज्क अडग के लघु ऋकार के 
२... - शा. १६ 47 स्थान में) र आदेश होम है; (इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ 
देखें - रोपधयो: ५. ६ 47 परे रहते)। 
२ - प्रत्याहारसूत्र ५ र - शा, ॥. 00 
आचार्य पाणिनि द्वारा अपने पञ्मम प्रत्याहारसूत्र में. (तिसू, चतस्‌ अड्डों के ऋकार के स्थान में अजादि : 
पठित चतुर्थ वर्ण । विभक्ति परे रहते) रेफ आदेश होता है । 
पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला.....₹ - शातरा, आ. 5 
का तेरहवां वर्ण। ' देखें -- इरः शत. ॥. 5 
२-४३. 7 ह २-शा।,॥. ]8 
(वमन्त प्रातिपदिकों से खीलिड़ में झीप्‌ प्रत्यय होता है, . (कृप्‌ धातु के) रेफ को (लकारादेश होता है)। 
तथा उस वमनत प्रातिपदिक को) रेफ अन्तादेश भी होता &- शाा.॥. 69 


है। 
...२.. - ॥४ ॥. 79 

वुष्छण्कठ० ॥९ ॥, 79 
२... - ४ ह. 4 

देखें - रथो: ए ॥. 4 
२... - शा, 9. 2 

देखें -- खान्तस्थ शा, म. 2 
२, +- शाप, ॥. 42 

देखें -- रदाभ्याम्‌ शा।, ४. 42 
र२...- शा।, ४. । 

देखें -- रवाध्याम्‌ शात. ।६ । 

२... - शा. ६ 45 

देखें -- रहाभ्याम्‌ शात, ।४. 45 
२ - वा. #. [67 . 

(णम, कपि, ष्पिड्‌, नज्पूर्वक जसु, कमु, हिंस, दीपी -- 
इन धातुओं से वर्तमानकाल में तच्छीलादि कर्ता हो तो) 
: र॒प्रत्यय होता है। 
२₹-(५॥, 707 


.._ (उम्र, सुषि पक तथा मधु प्रातिपदिकों से मत्वर्थ' में) 
र प्रत्यय होता 


(अहन्‌ को) रेफ आदेश होता है, (सुप्‌ परे न हो तो)। 
२: -- शा. ॥. 4 

(पद के) रेफ का (रैफ परे रहते लोप होता है) | 
रकतम्‌ - ४ ४, 

(समर्थो में जो प्रथम तृतीयासमर्थ रज्ज विशेषवाची प्राति- 
पदिक, उससे) 'रंगा गया' इस अर्थ में (यथाविहित प्रत्यय 
होता है)... 
रक्‍्ते -- ४ ४. 32 

'रंगा हुआ' अर्थ में (वर्तमान लोहित प्रातिपदिक से कन्‌ 
प्रत्यय होता है)। 

...रक्षः -- हा. ॥. 9) 

देखें - वजयाच० ॥, ॥. 90 
रक्षति -- ॥५ ।६ 33 

(ट्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से) रक्षा करता है' -- अर्थ 
में (ढक्‌ प्रत्यय होता है)। 


रक्षस्‌... - ६ ।६ 2 
देखें - रक्षोयातुनाम्‌ [४ ६, 2 
-+रेक्षि... -- गा. ॥. 27 


देखें -- वनसन० वा।, ॥, 27 


..रख्षितै: 


रक्षिते: -- गा, 4. 35 
देखें - तदर्थार्थथलिहित० वा, , 35 
रक्षोबातूनाम्‌ - ४ ६ 24 | 
(पष्ठीसमर्थ) रक्षस्‌ तथा यातु प्रातिपदिकों से (हननी 


अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 

रक्षस्‌ 5 भूत, प्रेत, पिशाचा। यातु - याची, हवा, 
समय। 
रु - ॥)., 99 

रहु शब्द से (मनुष्य अभिधेय न हो दो अग्‌ और प्फक्‌ 
प्रत्यय होते हैं 
रज... - ]त, ॥., 42 


देखें -- सम्पृचानुरुष० ॥. ॥. 42 
रज-कृष्यासुतिपरिषद: -- ५ ॥. 2 

रजस्‌, कृषि, आसुति तथा परिषद्‌ प्रातिपदिकों से 
(मत्वर्थ' में बलच्‌ प्रत्यय होता है) | 

रजस्‌ 5 घूल, कण, आसुति, अर्क, काढ़ां । 
«रंजतादिश्य: - ॥ए ॥. 52 

देखें - प्राणिरअतादिभ्य: ॥४५ ॥. 52 
रजस्‌... -- ५ ॥. 2 

देखें -- रजःकृष्या० ५ ४. 2 
,रजसाम - ४ ६ $ ह 

देखें -- अरु्मनस० ४ ॥% 5 
रजो: -वा., 90. 

देखें -- कुविस्ओो: ता. ।. %0 


रहे: - शा. ।५. 26 


रक्क्‌ अड्ज की (उपथा के नकार का भी ,लोप होता है, 


शप्‌ परे रहते)। 
रथ... - ५ ४ 76 

देखें - रथयुगप्रासड्रम ।४ ६ 76 
रथ... - श.व्,70।.. 

देखें - रथवदयो:एण, ॥, 0 
रथ: -ए ॥. 9 

(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से 'ढका हुआ' अर्थ में यथा- 
विहित प्रत्यय होता है, यदि वह ढका हुआ) रथ हो तो । 
रथयुयप्रासड्रस -- ।ए ।६ 76: 

(द्वितीयासमर्थ) रथ, युग, प्रासड्र प्रातिपदिकों से (ढोता 
है” अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
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युग - जुआ,जोड़ा | प्रासड़ - जुआ,बेलों के लिये। 


रथवदयों: - शा, ॥6. 0 

रथ तथा वद शब्द उत्तरपद हों तो (भी कु को कत्‌ 
आदेश होता है)। 
रथाड्मू- पा, +, 44 

(अपस्कर शब्द सुट्सहित निपातन किया जाता है) यदि 
उससे रथ का अवयव कहा जा रहा हो तो । 
रथात्‌ - ॥ए ॥. 49 

देखें -- खलगोरथात्‌ [५ ॥. 49 
रखातू - ॥9 हा, 420 * 

(वष्ठीसमर्थ) रथ प्रातिपदिक से (इदम्‌ अर्थ में यतू 
प्रत्यय होता है)। 
रथो: - ए ॥. 4 न्‍ 

(इृदम्‌ शब्द के स्थान में) रेफादि तथा थकारादि प्रत्ययों 
रे परे रहते (यथासडख्य करके एत तथा इत आदेश होते 

ह 

रदाध्याम्‌ - शात. 8. 42 

रेफ तथा दकार से उत्तर (निष्ठा के तकार को नकारादेशं 
होता है तथा निष्ठा के तकार से पूर्व के दकार को भी 
मकारादेश होता है)। 
रघादिध्य: - शा, ॥, 45 ॥ 

रघादि धातुओं से उत्तर (भी बलादि आर्धषातुक को 
विकल्प से इट्‌ आगम होता है)। 
रवि... - शा. |. 6 

देखें -- रधिजभो: शा. ।. 6 
रधिजभो: -णा, 9, 6। 

(अजादि प्रत्यय परे रहते) 'रघ हिंसासंराष्यो:: तथा जभ 
गात्रविनामे अड्रू को (नुम्‌ आगम होता है)। 
रखे: - शा. ।. 62 ु 

(लिड्‌ भिन्‍न इडादि प्रत्यय परे रहते) रध्‌ अड्गज को (नुम्‌ 
आगम नहीं होता)। 


_ 


- रन्‌ -वा. ६ 05 


(लिझदेश जो झ, उसको) रन्‌ आदेश होता है | 
रपर... - शा, ॥, 770 
देखें - रपरसृषि० शा, ॥. 70 


रपरः 


439 


'अिममममम»म»»>» 9» मूह ..+33<-+क++नना+क५>+मुआआ+++--पक ३ +-++-+33-++++आ-+--+कार न न्‌++५3५-33 पर "न -+3++9+त+त- नस पनकननन्नीिनन-3.3.--.+कऋााा' 


रपर: - .. 50 

(ऋवर्ण के स्थान में यदि अण्‌ होगा हो, तो वह साथ 
ही) र परे वाला होता है । 
रफपसफ्सिजिस्पृशिस्पृहिसवनादीनाम्‌ - शात, ॥. 
0 

रैफ परे हे जिससे, उस सकार को तथा सृप,सृज, स्पृश, 
स्पृह्ठ एवं सवनादि गणपठित शब्दों के (सकार को इण्‌ 
तथा कवर्ग से उत्तर मूर्घन्य आदेश नहीं होता)। 
.रपि... - वा. ।. 26 

देखें - आसुयुवर्षि० प्रा, 3, 26 
...रभ... -- शा, ६ 54 

देखें -- मीमीधु० शा, ।६ 54 
रभे: - शा. [. 65 , 

(शप्‌ तथा लिट्वर्जित अजादि भ्रत्य्यों के परे रहते) रभ 
. राभस्ये' अड्र को (नुम आगम होता है)। 
रम्‌ -- ४. ४.47 

(भस्ज्‌ धातु के रेफ तथा उपधा के स्थाम में विकल्प से) 

रम्‌ आगम होता है, (आर्धधातुक परे रहने पर)। 
,.रम... - शा, #. 73 

देखें -- यमरमनमाताम्‌ शा. ॥. 73 


. रत --॥., ॥. 83 


(वि, आड्‌ एवं परि पूर्वक) रम्‌ घातु से (परस्मेपद होता 
है)... 
रमयामक: - गा. ।. 42 

रमयामक: शब्द का विकल्प से हन्द में निपातन किया 
' जाता है,(साथ ही. अभ्युत्सादयामक:, प्रजनयामक:, चिके- 
. यामक, पावयांक्रियात्‌ तथा विदामक्रन्‌ पद भी वेद में 
विकल्प से निपातित किये जाते हैं)। 
रमि.. - वा, ॥. 73 

देखें -- रमिजपो: ता. #. 3 
रमिजपो: -- ता. 8. 3 

(स्तम्ब और कर्ण सुबन्त उपपद रहते) रम तथा जप 
धातुओं से (अच्‌ प्रत्यय होता है)। 
रल -॥, ॥, 26 

(कार, उकार उपधावाली) रलन्त (एवं हलादि) घातुओं 
से परे ( सेद सन्‌ और सेट क्त्वा प्रत्यय विकल्प से क्रित्‌ 
नहीं होते)। 


राज... 
रलोपे -- शा, आं, 80 
देखें -- इलोपे ५]. ॥4. 0 
- पा. ॥#, 53 
घोड़े की लगाम वाक्य हो (तो भी भ्र पूर्वक ग्रह धातु 


से कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता 
है,पक्ष में अप्‌ होता हैं)। 
रघाभ्याम्‌ -- शात्रा, ।६३। 

रेफ तथा षकार से उत्तर (नकार को णकारादेश होता है, 
एक ही पद में) 
रस... -- ५॥. 20 

देखें -- अचतुरमड्ल० ४, 20 
...रस: - ता. ६ 85 

देखें -- डारोरस: ॥. [५ 85 
रसादिध्य: - एव. 95. 

(प्रथमासमर्थ) रसादि प्रातिपदिकों से (भी 'मत्वर्थ' में 
मतुप्‌ प्रत्यय होता है)। 


रहस्‌... - ४ धठा 
देखें - अरुर्ममसू० ४ ६ 5 
रहेस: -- ४. ९, 8 
(अनु, अब तथा तप्त शब्द से उत्तरी रहसू-शब्दान्त प्राति- 
पदिक से (समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है)। 
रहस्य... -- शा. 3. 5 
देखें - ० शा, 3. 5 


रहाभ्याम्‌ - शातर, ६ 45 

(अच्‌ से उत्तर वर्तमान) रेफ और हकार से उत्तर (यर्‌ 
को विकल्प से द्वित्व होता है)। 
...राग... -- ५. ६. 20 

देखें -- त्यागराग० शा. . 280 
...राग... - शा, पं, 98 

देखें - आशीरास्था० शा. ॥. 98 
रागात्‌ -- ॥४ ॥. [ 

(समर्थों भें जो प्रथम तृतीयासमर्थ) रड्रविशेषदाची 
प्रातिपदिक, उससे (रंगा गया अर्थ में यथाविहित प्रत्यय 
होता है)! 
राज... -- ए 4. 37 

देखें -- राजश्वशुरात्‌ 7५ 3, 37 





राज, 440 रात 
राज... - ६ ॥. 38 राजा... -- ता. ।६ 23 

- गोत्रोक्षेष्ट्रो० 7५ ॥. 38 देखें - राजामनुष्यपूर्वा शा, ६. 23 ' 
राज... - ४६४६ 9 - श. ॥. $9 


देखें - राजह:सखिध्य ४ ।६ 9 

राज... -- शा, . 36 

देखें - व्श्चप्रस्ञ० शा. ।. 36 
राजदन्तादिषु -- व. #. 3 

राजदन्त आदि गणपठित शब्दों में (उपसर्जन का पर 
प्रयोग होता है)। 
राजन - वा, ॥. 95 ; 

'सजन्‌' (कर्म) ठपपद रहते (युध्‌ और कृ धातुओं से 
'क्वनिप्‌' प्रत्यय होता है, भूतकाल में) ! 

राजन्य... - ४ ॥. 38 

देखें - गोत्रोश्षेष्टो० ॥ए ॥. 38 
राजन्यबहुकचनदने - शा. ॥. 34 


क्षत्रियवाची जो बहुवचनान्त शब्द, उनका द्वन्द्र (अन्धक 
तथा वृष्णि वंश को कहने में वर्तमान हो तो (पूर्वपद को 
प्रकृतिस्वर होता है)। 
(राजप्यात्‌ -- ५ ॥, 84 

देखें - अब्बाह्मणराजन्यात्‌ ५ ॥. 4 

राज्यादिध्य -।छआ. 52... 

(पष्ठीसमर्थ) गजन्यादि प्रातिपदिकों से (विषयो देशे' 
अर्थ में बुज्‌ प्रत्यय होता है)। 
राजनवान्‌ - शात्रा, ॥, 4 

राजन्वान शब्द (सौराज्य गम्यमान होने पर निपातन है) । 
,«राजपुत्र... -- ॥9 ॥. 38 

- गोत्रो क्षेष्टो ० ।ए ॥. 38 

राजश्वशुरात्‌ -- 7५ 4. 37 

राजन्‌ तथा श्वशुर प्रातिपदिकों से (अपत्यार्थ में यत्‌ 
प्रत्यय होता है)। . 
राजसून... - !, ।. 4 

देखें - ० वा. +. 4 

वा, ।. 

[4 

राजसूय, सूर्य, मृषोद्य, रुच्य, कुप्य, कृष्टपच्य, अव्यध्य 
-- ये शब्द क्यपृप्रत्ययान्त निपातन हैं। 


(बाह्मण तथा कुमार शब्द उपपद रहते कर्मधारय संमास 
में) राजा शब्द को (भी विकल्प से प्रकृतिस्वर होता हैं)। 
राजा -- भा. #. 63 

(प्रशंसा गम्थमान हो तो शिल्पिवाची शब्द उत्तरपद 
रहते) राजन्‌ पूर्वपद वाले शब्द को (भी विकल्प से प्रकृ- 
तिस्वर होता है)। 
राजा... -- श, #. 33 

देखें -- आचार्यराज० ५. ॥. 33 
राजाम्‌... -- ता. #. 6 

देखें - सत्सू० गा. ॥. 6 
राजाप्नुष्यपूर्वा -- गा. ।५. 23 

(नज्कर्म धारयवर्जित) राजा और भ्रमनुष्य पूर्वपदवाला 
(सभाशब्दान्त तत्पुरुष नपुंसकलिड् में होता है)। 
राजाहसखिभ्य -- ४ ।४६ 9 

राजन, अहन्‌ तथा सखिशब्दान्त प्रातिपदिकों से (समा- 
साम्त टच्‌ प्रत्यय होता है, तत्पुरुष समास में) | 
राजि - शा, ॥. 25 

(सम्‌ के मकार को मकांरादेश होता है,क्विप्‌ प्रत्ययान्त) 
राजू घातु के परे रहते | 
राह - ४ #, 39 


राजन्‌ शब्द से (शेषिक छ प्रत्यय होता है तथा उसको 
क अन्तादेश भी होता है)। 


राज्यमू - शा. 30... 
(कर्मघारयवर्जित तत्पुरुष समास में उत्तरपद) राज्य शब्द 
को (आधुदात्त होता है) । 


.«राद्‌... - शा. 4. 76 
देखें - गोश्वनू० शा. . 76 
राठो: «- शा. ॥. ॥27 - 
देखें - वसुरादों: शा. ॥. 427 
रात्‌ - श. ।६ 2 
रेफ से उत्तर (छकार और वकार का लोप हो जाता है, 
कवि तथा झलादि अनुनासिकादि प्रत्ययों के परे रहते)।. 


ता 


शत क्वा 


ब्र 


रात - शा. ॥. 24 

(संयोग अन्त वाले) रेफ से उत्तर (सकार का लोप होता 
है)। 
रात्र... -- ॥. ।५, 29 

देखें - रात्राहनाहा: ॥. ६. 29 
रात्रावववा: -- ॥. ।, 44 

देखें -- अहोरात्रावयवा: ॥]. . 44 
रात्रावयवेधु -- शा. ॥. 33 

देखें - वर्ष्यपानाहोरात्रा० श॒. ॥. 33 
रात्राहनाहा: -- ता. ।६. 29 

रात्र, अह, अह --इन कृतसमासान्त शब्दों को (पुल्लिड्र 
होता है) ।रात्र, अह, अह ये कृतसमासान्त निर्दिष्ट हें । 
रात्रि.. - ४. 86 

देखें - रफ़्यह: संवत्सरात्‌ ५ ॥. 86 

राजि.. - शा. ॥, 84 

देखें -- ज्योतिर्अनपद० शा, ॥. 84 
-रात्रिडिव... -- ४ |६ 77 

देखें - अचतुर० ५ ४ 77 
,रात्रे -- ॥, ॥४ 28 

देखें -- अहोरात्रे ॥]. ४. 28 
रात्रे: - ॥५ 4, 3 

रात्रि शब्द से (भी ख्रीलिड्र विवक्षित होने पर संज्ञा तथा 

अप में, जस्‌ विषय से अन्यत्र डीए्‌ प्रत्यय होता 
रत्रे: “ ४ ।६ 87 

(अंहर्‌, सर्व, एकदेश वाचक शब्द, सड्ख्यात तथा पुण्य 
शब्दों से उत्तर तथा सड्ख्या और अव्ययों से उत्तर भी) 
ओ रात्रि शब्द, तदन्त (तत्पुरुप) से (समासान्त अच्‌ प्रत्यय 
होता है)। ह 
रात्रे: - श, ॥. 7 

(कृदन्त उत्तरपद रहते) रात्रि शब्द को (विकल्प करके 
मुम्‌ आगम होता है)। 
राष्यहःसंवत्सरात्‌ - ४. ॥. 86 
: (द्वितीयासमर्थ) रात्ि-शब्दान्त, अहन-शब्दान्त तथा संव 
त्सर-शब्दान्त (द्विगुसज्क्षक प्रातिपदिकों से भी 'सत्कारपू- 
बैंक व्यापार, खरीदा हुआ', हो चुका' तथा होने वाला 


र्डि्‌ 


-- इन अर्थों में विकल्प से ख प्रत्यय होता है)। 
राक - शा, ।५ 23 

(हिंसा अर्थ में वर्तमान) राध्‌ अड्ग के (अवर्ण के स्थान 
में एकारादेश तथा अभ्यासलोप होठा है; कित्‌,डित्‌ लिट्‌ 
परे रहते तथा सेट थल्‌ परे रहते)। 
राधि... - ॥. ५ 39 

देखें -- राथीह्ष्यों: ।, 7५. 39 
राधीक्ष्यो: - ]. ४ 39 

राध्‌ तथा ईक्ष्‌ धातु के (अ्योग में जिस के विषय में 
विविध प्रश्न हों,उस कारक की सम्प्रदान संज्ञा होती है) ! 
राय - शा. म. 85 

रै अड्ग को (हलादि विभक्ति परे रहते आकारादेश हो 
जाता है)। 
राष्ट्र... - ६. ॥. 92 

देखें - राष्ट्रवारपारात्‌ ।ए ॥. 92 
राष्ट्रावारपारातू - ५ ॥. 92 

राष्ट्र तथा अवारपार शब्दों से (शेषिक जातादि अर्थों में 
यथासडख्य करके घ और ख प्रत्यय होते हैं)। 

अवारपार + समुद्र । 


रि- शा. ६ 8 


रेफादि प्रत्यय के परे रहते (भी तास्‌ और अस्‌ के सकार 
का लोप होता है)। 


रि- शा, कं. 44 

(पद के रेफ का) रेफ परे रहते (लोप होता है)। 
रिकौ - शा, ।६ 9 

देखें - रुत्रिकौ शा, ६ 9 
रिक्तगुरु -- शा. ।. 42 

“रिक्तगुरु' इस समास किये हुये शब्द के (पूर्वपद को 
प्रकृतिस्वर होता है)। 
रिक्‍्ते - शा. . 202 

रिक्त शब्द में (विकल्प से आद्युदात्तत्व होता है)। 
रिए - शा, ४६ 28 


(ऋकारान्त अड्ग को श, यक्‌ तथा यकारादि सार्वघा- 
तुक-भिन्‍न लिड्‌ परे रहते) रिड्‌ आदेश होता है । 


र्ति 


बन --+बननन नमन नमन» “नमन न “मनन +3++००नन नमन ननन- सन नमन सन न न-न«++>9>न---- 


रिति - शा. . 2] 
रेफ इत्‌ वाले शब्द के (उपोत्तम को उदात्त होता है)। 
रिफ - शा, भ. 468 > दि 
देखें -- इचसह० शा. 8. 48 
रिपण्यति -- शा, 4४६ 96 
(दुरस्थुः, द्रविणस्यु:, वृषण्यति), रिषण्यति “ये क्यच्म- 
त्ययान्त शब्द (वेद-विषय में) निपातित किये जाते हैं । 
री... -- शा. का. 36 ह 
देखें -- अर्त्तिही० शा. ॥6. 36 
रीक्‌ - शा. ६ 90 
(ऋकार उपधा वाले अज्जञ के अभ्यास को भी यड तथा 
यडलुक्‌ में) रीक्‌ आगम होता है। 
रीड - शा. ।५ 27 
(ऋकारान्त अड्ग को कृत्‌-भिन्‍न एवं सार्वधातुक-भिन्‍्न 
यकार तथा च्च परे हो तो) रीडः आदेश होता है । 
* रीशवरातू -- 4. ६ 56 
'“अधिरीश्वरे! . ।४. 86 सूत्र से (पहले-पहले निपात 
संज्ञा का अधिकार जाता है) 
रू... - शा. #. 95 
देखें - तुरुस्तु० शा, #, 95 
रू- शा, हां, ह 
(मत्वन्त तथा वस्वन्त पद को संहिता में सम्बुद्धि परे 
रहते वेद-विषय में) रु आदेश होता है । ह 
रू... -- गा. ॥, 50 
देखें -- रुपलुवो: ता. ॥॥. 50 
रू - वा. ॥. 59 
(दा, घेट, सि, शदू, सद्‌ -- इन धातुओं से तच्छोलादि 
कर्त्ता हो, तो वर्तमानकाल में) रु प्रत्यय होता है। 
रू + पाता. मे, 66 ह 
(सकारान्त पद को तथा सजुष्‌ पद को) रु आदेश होता 
| 
रू - शा. ॥. 74 
(धात्ववयवभूत पदान्त सकार को सिप्‌ परे रहते विकल्प 
से) रु आदेश होता हे । 


रुक्‌... -- शा. ४६ 9 
देखें - रुप्रिको शा. ६ 9 


रुदविदमुवग्रहिस्वपिप्रच्छ: 
रुच... -- शा. हां. 66 
देखें -- यजयाच० शा, ॥. 66 
रुत्रिकौ -- शा, ५. 9 


(ऋकार उपधा वाले अड्ग के अभ्यास को) रुक्‌, रिक्‌ 
(तथा चकार से रीक्‌ आगम होते हैं, यडलुक्‌ में)। 
रूचि... - ।. ॥. 89 | 

देखें -- पादम्याइयमाड्यसं० . ॥॥, 89... 
रुचि... -- ता. #. 36 

देखें - अलंकृज० ता. ॥. 836 
रूचि... -- शा. ॥. 5 

देखें -- नहिदृति० शा. ॥8. 85 
रुच्य... -- ता, . 484 

देखें - राजसूयसूर्य० ॥. |. 4 


रुच्यर्थीनाम्‌ -- ।. ।६ 33 हर 


रुचि अर्थ वाले घातुओं के प्रयोग में प्रीयमाण कारक 
की सम्प्रदान संज्ञा होती है)। ह 
रुज... -- ता, ॥. 6 

देखें -- फ्दरुज० गा. क्षं, 6 
रुजार्थानामू “वा. आं, 34. 

(धात्वर्थ को कहने वाले घजादिप्रत्ययान्त-कर्तृक) रुजा- 
थक घातुओं के (कर्म में शेष विवक्षित् होने पर षष्ठी 
विभक्ति होती है, ज्वर धातु को छोड़कर) । 
रुजि... - ता. ॥. 3 

देखें -- रुजियहों: ता. ॥. 34 
रुजिवहों: -- हा. ॥. 3 प 

(उत्‌ पूर्वक) रुड्‌ तथा वह्‌ धातुओं से (कूल कर्म उपपद 


रहते खश्‌ प्रत्यय होता है)।. 


रुट - शा. 6 

(शीड अड्र से उत्तर झ के स्थान में हुआ जो अत्‌ आदेश, 
उसको) रुट्‌ आगम होता है। 
रद... -- ।. ॥. 8 

देखें -- रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छ: [. ॥. है 

रुदविदमुषग्रहिस्वपिप्रच्छ: -- ।. ॥. 8 

'रदिर्‌ अश्रुविभोचने', “विद ज्ञाने', मुष स्तेये', ग्रह 
उपादाने , जिष्वप्‌ शये , 'प्रच्छ ज्वीप्सायाम्‌' -- इन धातु- 
ओ से परे (सन्‌ और क्त्वा प्रत्यय किवृवत्‌ होते हैं)। . 


रद 


रद: - शा, का. 98 

रुदिर (इत्यादि पाँच) धातुओं से उत्तर (भी हलादि 
अपृक्त सार्वधातुक को ईट्‌ आगम होता है)। 
रुदादिभ्य:-- शा, #. 76 

रुदादि (पाँच) घातुओं से उत्तर (वलादि सार्वधातुक को 
इंट्‌ आगम होता है)। 


रुद्र.. -- 7४ +, 48 

देखें -- इन्द्रवरूणभव० ॥५ 3, 48 
रुद्र.. -- शा. ॥. 242 

देखें - अपृथिवीरुद्र० शा. #. 42 
रुध... - ॥प्र, (५. 49 

देखें - उपपीडरुधकर्ष: ॥. ५. 49 
रुध: - वा. 3. 64 


आवर्णार्थक रुधिर घातु से. उत्तर (ौ्ल के स्थान में 
चिण्‌ आदेश नहीं होता, कर्मकर्तृवाची 'त' शब्द परे 
रहते)। ह 
रुधादिभ्य: -- !. 3. 78 
रुधादि घातुओं से उत्तर (श्नम्‌ प्रत्यय होता है,कर्तृवाची 
सार्वधातुक परे रहने पणे। 
रुपलुवो: -- वा, हा. 50 
(आड पूर्वक) तथा प्लु धातुओं से (कर्तृभिनन कारक 
- संज्ञा तथा भाव में विकल्प से घज्‌ प्रत्यय होता है) ! 
रुपण्वत्‌ - शायरी, ॥. 32 
रुमण्वत्‌ शब्द का निपातन किया जाता है। 
रुक -- पा. पं, 22 
. (उपसर्ग उपपद रहने पर) रु घातु से (ध्‌ प्रत्यय होता 
हे, कर्तुभिगन कारक संज्ञा तथा भाव में)। 
रुप... - शा, ॥. 48 
देखें -- इपसह० शा. मर. 48 
रूदि.. - शा. ॥. 28 
: देखें - रुष्यमत्वरण शा. ॥. 28 
स्थ्यफ्वरसंघुषात्वनाप्‌ -- शा, ॥. 28 
रुषि, अम, त्वर, सम्‌ पूर्वक धुष तथा आड्यूर्वक स्वन्‌ 
! 5३४4 को (निष्ठा परे रहते विकल्प से इट्‌ आगम नहीं 
ता)। 


रह... -- ता, ।६ 72 
देखें - गत्यर्थाकर्मक० हा. 4५. 72 
रुह: - शा. ॥. 43 


४ रुह अड़ को (विकल्प से णि परे रहते णकारादेश होता 
)। 
.रहिभ्यं: -- ता, 3. 59 

देखें -- कृमृह० ॥.4. 59 
रहो: - ५ ४. 45 

देखें -- अहीयरहो: ४ ४५. 45 
-रूक्षेपु - ता. ।५ 35 

देखें - शुष्कचूर्णरूक्षेपु ॥. ।६. 35 
रूप... - ता. 4. 25 

देखें -- सत्याप्पाशरूप० वात. ॥. 25 
रूप... - शा, ॥. 42 

देखें -- घरूप० शा, ॥. 42 
रूप... - श. #. 84 

देखें - ज्योतिर्जनफ्द० शा. ॥. 84 
रूपप्‌ -- ४ ॥#. 66 
: (प्रशंसा-विशिष्ट' अर्थ में (वर्तमान प्रातिपदिक तथा 
तिडन्त से स्वार्थ में) रूपप्‌ प्रत्यय होता है । 
रूपम्‌ - [. 4. 67 

(इस व्याकरणशाख्र में शब्द के अपमे) स्वरूप का (महण 
होता है, उसके अर्थ या पर्याववाची शब्दों का नहीं, शब्द- 
संज्ञा को छोड़कर) | 
रूपात्‌ -- ४ ॥. 20 

(आहत ओर प्रशंसा अर्थों में वर्तमान रूप प्रातिपदिक 
से (मत्वर्थ में यप्‌ प्रत्यय होता है) ! 
रूप्य - ५ ॥॥, 54 

( भूतपूर्व' अर्थ में षष्ठीविभकत्यन्त प्रातिपदिक से) रूप्य 
प्रत्यय (और चर प्रत्यय होते हैं)। 
रूप्य -।ए जा, 8॥ 

(पञ्ममीसमर्थ हेतु तथा मनुष्यवादी प्रातिपदिकों से 
आगत अर्थ में विकल्प से) रूप्य प्रत्यय होता है| 
रूप्योत्तरपदात्‌ -- [ए ॥. 05 ह 

देखें - तीरसूप्योत्त० ॥४ ॥. 05 





रे 444 ली 
रे - शा, [६ 76 .«रोचनात्‌ - ।ए ॥. 2 

(इरे के स्थान में वेदविषय में बहुल करके) रे आदेश. देखें - लाक्षातेचनात्‌ ।४ ॥. 2 
होता है। पक. 7 


रेकती... - ५ ॥४ 22 

देखें -- रेवतीजग्तीह० 7४ ४ 22 
रेक्तीजगतीहविष्याभ्य: - ।४ ५ 22 

(पष्ठीसमर्थ) रेवती, जगती तथा हविष्या प्रातिपदिकों से 
(प्रशस्य अर्थ में वैदिक प्रयोग में यत्‌ प्रत्थय होता है)। 


रेक्सयादिभ्य: -- ।६ 4. 46 
रेबती आदि शब्दों से (अपत्य अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता 
है)। ह 


रैवतिकाटिभ्य: -- ।४ ॥, 430 

(पष्ठीसमर्थ) रैवतिकादि प्रातिपदिकों से (इृदम्‌' अर्थ 
में छ पत्यय होता है) 
रो: - शा. ।. 409 


(अप्लुत अकार से उत्तर अप्लुत अकार परे रहते) रु के 


(रैफ को उकार आदेश होता है, संहिता के विषय में)। 
रोग... -- शा।. ॥. 6 
५ रु के (ैफ को सुप्‌ परे रहते विसर्जनीय आदेश होता 
)॥ 
रोग... -- 7५ का. 3 
देखें -- रोगातपयों: ।ए ॥॥. 3 
रोेगास्यायाम्‌ - ता. [8. 98 
रोगविशेष की संज्ञा में (धातु से स््ीलिब् में ण्वुल्‌ प्रत्यय 
बहुल करके होता है)। 
रोगातू -- ५ ॥६ 49 ह 
(चिकित्सा' गम्यमान हो तो रोगवाची शब्द से परे (भी 
जो चष्ठी, तदन्त प्रातिपदिक से विकल्प से तसि प्रत्यय 
होता है)। 
रोगातपयो: -- ॥ए ॥॥, ॥3 
(कालविशेषवादी शरत्‌ शब्द से) रोग तथा आतप 
अभिधेय हो तो (ठज्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है) | 
रोगे - ४ ॥. 8 
(कालवाची तथा प्रयोजनवाची प्रातिपदिकों से) 'रोग' 
अभिषेय हो वो (कन्‌ प्रत्यय होता हैं)। 


«रोगेषु - शा. ॥॥. 58 
शोकध्यज्रोगेषु शा, ॥!. 50 


रोणी तथा रोणी अन्तवाले प्रातिपदिक से (चातुरथिक 
अण्‌ प्रत्यय होता हे)। 
रोपधयो: -- शा. ६ 47 

(भ्रस्ज्‌ घातु के) रेफ तथा उपधा के स्थान में (विकल्प 
से रम्‌ आगम होता है, आर्धघातुक परे रहने पर)। 
रोपधेतो: - ।४ ॥. 22 ह 

(प्राग्देशवाची) रेफ उपधावाले तथा ईकारान्त (वृद्ध-ौ 
संज्ञक) प्रातिपदिकों से (शैषिक वुज्‌ प्त्यय होता है)। 
रोमन्थ... - ॥. 4. 5 

देखें -- रोमन्यतपोभ्याम्‌ ॥]. ।. 5 
रोमन्थतपोभ्याम्‌ -- ]ता. 4. 5 

गरेमन्य तथा तप (कर्म) से (यथासंख्य करके वर्तन और ' 


. चरण अर्थ में क्‍्यड़ प्रत्यय होता है)। 


रेहिष्ये -- ता, ६ 0 ः 

(ये), रोहिष्यै (वा अव्यथिष्ये) शब्द (वेदविषय में 
तुमर्थ में निषातन किये जाते है )। 

रै. > शा, 65... 

देखें - ऊडिदम्‌ शा, ॥. 65 
रो... - ता, ॥४ 85 

देखें - डारौरसः तर. ४. 85 
...गैरव... - श॒. ॥. 38 

देखें द्रीह्ापराहण० शा, ॥, 38 
वो: - शात, ॥. 76 

रेफान्त तथा वकारान्त जो (धातु पद) उसकी (उपधा इक्‌ 
को दीर्घ होता हे)। 
हिल - ५ ॥॥. 6 

(सप्तम्यन्त इंदम्‌ प्रातिपदिक से) हिल्‌ प्रत्यय होता है ! 
हिल -- ५ |. 2 

(सप्तम्यन्त किम, सर्वगाम और बहु प्रातिपदिकों से) 
हिल्‌ प्रत्यय (विकल्प से) होता है; (अनद्वतन कालविशेष 
को कहना हो तो)। 


हिलो - ५ ॥8. 20 
देखें -- दार्हिलो ५ ॥॥. 20 





ह्ल्‌ 445 लघुप्रयवलतरः 
[ल| 

लू - प्रत्याहास्सृत्र ऋाए लक्षणे - ।. ४ 83 

आचार्य पाणिनि द्वारा अपने चौदहवें अर्थात्‌ अन्तिम. लक्षण द्योतित हो रहा हो तो (अनु शब्द कर्मप्रवचनीय 
प्रत्याहारसूत्र में इत्सउ्लार्थ पठित वर्ण । और निपातसंज्ञक होता है)। 

कद रा ५ लक्षण -- गा. ॥. 52 
ााा ल्‍ 

हे: ऋषहर का शा लक्षणवाची (कर्ता) अभिधेय होने पर (जाया और पति 


भगवान्‌ पाणिनि द्वारा अपने छठे प्रत्याहारसूत्र में पठित 
वर्ण। 


पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में पठित वर्णमाला का चौद- 
हवां वर्ण । 
ले... पं, है . 

देखें - लैशकु ॥, ॥#. 8 
ल.. - ॥, |. 69 

देखें - लोकाव्ययनिष्ठा० ॥. ॥. 69 
ले -- ।, ।५. 98 

लादेश (परस्मैपदसंज्ञक होते हैं)। 

+> ही, 7९. 69 

(सकर्मक धातुओं से) लकार (कर्मकारक में होते हें 
चकार से कर्ता में भी होते है ओर अकर्मक धातुओं से 
भाव में होते है तथा चकार से कर्ता में भी होते है)। 
लः - शा. ३. 8 


(कृप्‌ धातु के रेफ को) लकारादेश होता है । 
लक्षण... -- ।. ५. 89 
' -- लक्षणेत्थम्धूवाख्यानभाग० 7. 4४. 89 
लक्ण... -- गा. ॥. 726 
- लक्षणहेत्वो: हा, ॥. 26 
लक्षण... -- ५. 70 
देखें -- संहितशफलक्षण० ।४.. 70 


लक्षण... -- ।५. 5. 52 
देखें - सेनानतलक्षण० ॥५+. 52 
लक्षएस्वय -- पा. ॥. ॥4 
: (कर्ण शब्द उत्तरपद रहते विष्ट , अष्टन्‌, पञ्ननू, मणि,भिनन 
छहिन, छिद्र, खुव, स्वस्तिक -- इन शब्दों को छोड़कर) 
लक्षणवाती शब्दों के (अण्‌ को दीर्घ होता है, संहिता के 
विषय में)। 


लक्षणात्‌ - शा. ४. (2 
देखें - वर्णलक्षणात्‌ शा. #. 2 


कर्म उपपद रहते 'हन्‌' धातु से 'टक्‌' प्रत्यय होता है) | 


लक्षोन - ]. 3. 3 

लक्षण चिह्न वादी (सुबन्त) के साथ (आभिमुख्य अर्थ 
में वर्तमान अभि और प्रति का विकल्प से समास होता 
है और वह अव्ययी भावसंज्ञक होता है) । 


लक्षणेषु -- ॥५ ॥. 26 


संघाइकलश्षणेवु ५ ॥॥. 26 
"7 हे. #. 48 
देखें - छ्षुव्यस्वान्त० भरा. ॥. 8 
लघु -- ।. (५ 0 
(हस्व अक्षर की) लघु संज्ञा होती है । 
लघुनि - शा, ६ 93 
(चडपरक णि के परे रहते अज्ज के अभ्यास को) लघु 


घात्वक्षर परे रहते (सन्‌ के समान कार्य होता है, यदि अड्डे 
के अक्‌ प्रत्याहार का लोप न हुआ हो तो)। 


लघुपूर्वात्‌ - ४. 30 

(पष्ठौसमर्थ) लघु - हस्व अक्षर पूर्व में है जिसके, ऐसे 
(डक्‌ > ३, उ, ऋ, लू अन्तवाले) प्रातिपदिक से (भी भाव 
और कर्म अर्थों'में अण्‌ प्रत्यय होता है)। 


खघुपूर्वात्‌ श. ६ 56 
लघु - हस्व अक्षर हे पूर्व में जिससे,ऐसे वर्ण से उत्तर 
(णि के स्थान में ल्यप्‌ परे रहते अयादेश हो जाता है)। 


लघुप्रथलतर: - शा. 6. 8 

(भो:, भगो, अघो तथा अवर्ण पूर्व वाले पदान्त के वकार 
यकार को) लघुप्रयलतर आदेश होता है, (शाकटायन 
आचार्य के मत में)। 

उच्चारण में तालु आदि स्थान तथा जिद्बामूलादि को 
शिथिलता अर्थात्‌ जिसके उच्चारण में थोड़ा बल पड़े 
वह लघुप्रयलतर कहलाता है । 


...लघूपथस्य 





.«लघूपयस्थ - शा. ॥. 86 

देखें - पुगन्‍्तलधूपधस्य शा, ॥8. 86 
लघो: - शा, 4५ 67 

(हल्‌ आदिवाले भसज्ज्ञक अड्ढभ के) लघु (कार) के 
स्थान में ( आदेश होता हे; इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ 
परे रहते) 
लघो: - शा. 3, 7 

(हलादि अड़ के) लघु (अकार) को (परस्मैपदपरक 
इडादि सिच्‌ के परे रहते विकल्प से वृद्धि नहीं होती)। 
लघो: - शा. 7९. 94 

(चडपरक णि के परे रहते अड्ग के) लघु अभ्यास को 
(लघुघात्वक्षर परे रहते दीर्घ होता है)। 
लड्‌ -- हा, ॥. 8 

(अनधवन भूतकाल में धातु से) लड्ढ प्रत्यय होता है। 
लद्द -- ता. ॥. 6 

(ह, शश्वत्‌ - ये शब्द उपपद हों तो धातु से अनद्यतन 
परोक्ष भूतकाल में) लड्ड प्रत्यय होता है (और चकार से 
लिट्‌ भी होता है)। 
लड॒-- पा, ॥. 76 

(स्म शब्द अधिक हे जिससे, उस माड़्‌ शब्द के उपपद 
रहते घातु से) लड़ (तथा लुड्ध प्रत्यय होते है) । 


लड़ ... -- पा. ६ 7 ह 

देखें - लुडलदलिट: ता. ४ 7 
लड् ... -- शा. ४ 7 ं 

देखें - लुदलदलूदबु शर्त 

लडः - ॥, 3५ 4 


(आकारान्त धातुओं से उत्तर लड़ के स्थान में (जो झि 
आदेश, उसको जुस्‌ आदेश होता है, शाकटायन के मत 
में ही)। 
लड़खत्‌ -- ॥. ५ 85 

(लोट लकार को) लड़ के समान कार्य हो जाते हें । 
लचू - ४ ॥. 96 

(प्राणिस्थवाधी आकारान्त प्रातिपदिकों से मत्वर्थ' में 
विकल्प से) लच्‌ प्रत्यय होता है ! 

-वा. भर. 8 

(परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में वर्तमान धातु से सम शब्द 

उपपद रहते) लट्‌ प्रत्यय होता है। 


लट्‌ - ॥. ॥. 22 

(वर्तमान काल में विद्यमान धातु से) लट्‌ प्रत्यय होता 
है। ह 
लद - वा, ॥ी. 4 

(यावत्‌ तथा पुरा निपातों के उपपद रहने पर भविष्यत्‌ 
काल में धातु से) लट्‌ प्रत्यय होता है । 
लट - ॥॥., ॥. 42 

(निन्दा मम्थमान हो तो अपि तथा जातु उपपद रहते 
धातु से) लट्‌ प्रत्यथ होता है । 

लट: -॥. ह. 428 री 

(धातु से) लट्‌ के स्थान में (शतृ तथा शानंच्‌ आदेश 
होते है, यदि अप्रथमान्त के साथ उस लट्‌ का सामानो- 
घिकरण्य हो) ! 
लटः -- गा. ४. 83 

(विद ज्ञाने धातु से) लडादेश (तिप्‌ आदि) जो परस्मै 
पदसंज्ञक, उनके स्थान में क्रमशः णल्‌, अतुस, उस, थल, 
अथुस्‌, अ, णल्‌, व, म--- 9 आदेश विकल्प से होते है)। 

« “+ वा, |. 45 

देखें -- लपसूद्ु० ॥त. #. 45 
लप्सुद्रमथवदवस: -- वा. ॥. ॥45 | 

श्र पूर्वक) लप, सू, दर, मथ, वद, वस्‌- इन धातुओं से 
(तच्छीलादि कर्ता हों तो वर्तमानकाल में घिनुण्‌ प्रत्यय 
होता है)। 


..लपि... -- ॥. 4. 26 
देखें - आसुवुवर्ि० ॥, ६, 26 
५ ॥8. 38 
देखें - कृतलब्य० ॥५ ॥8., 38 
- फिं 3५ 84 


(द्वितीयासमर्थ धन ओर गण प्रातिपदिकों से) प्राप्त करने 
वाला अभिप्रेत हो (तो यत्‌ प्रत्यय होता है) 
...लग... - शा, 3४ 54 

देखें - मीमाघु० शा. ४६. 54 
लगे: - शा. ।. 64 

(शप्‌ तथा लिट्वर्जित अजादि प्रत्ययों के परे रहते) . 
डुलभष्‌ प्राप्तौ' अड्र को (भी नुम्‌ आगम होता है)। 





लध्य... - ४ . 92 लव... - पा. ॥. 54 
देखें - परिजय्यलध्य० ४ ॥. 92 देखें -- लक्पत० ॥]. ॥. (54 
ललाट... - ५ ।४ .«लक - गा. 3, 70 ह 
देखें - ललाटकुक्कुदट्यों [४५ ।६. 46 देखें - प्राशध्लाश० ॥. ॥, 70 
ललाटकुक्कुट्यौ -- ॥५ ।५. 46 लक - हा. ॥. ]44 
(द्वितीयासमर्थ) ललाट तथा कुक्कुटी प्रातिपदिकों से. (अपपूर्वक तथा चकार से विपूर्वक) लष्‌ घातु से (भी 


(संज्ञा गम्यमान होने पर 'देखता है -- अर्थ में ढक्‌ 
प्रत्यय होता है)। . 


ललाटतू --॥४ ॥/. 65 

देखें- कर्णललाटातू ॥५॥॥, 65 

ललाटयो: -- वा. ॥. 36 

देखें --. असूर्यललाटयो: हा. ॥. 6 
सलामम्‌ - ५. ।४. 40 

प्रतिकण्ठार्थललामम्‌ ९. ६. 40 

लवण... -वा.।.2॥... 

देखें - मुण्डमिऋ वा. ।. 2 
लवण... -- ४ ॥, 20 

देखें -- अचतुरमडुल० ४ ।. 20 
लब्णयो: - शा. ॥. 4 

देखें -- गाथलवणयो: शा. ॥. 4 
लव्णात्‌ -- ।ए ॥% 24 

(वृतीयासमर्थ) लवण ग्रातिपदिक से 'मिला हुआ' अर्थ 
में उत्पन प्रत्यय का लुक्‌ होंता है)। 


लवणात्‌ -५ ६ 52 


(प्रथमांसमर्थ) लव॒ण प्रातिपदिक से (इसका भेचना' | 


अर्थ में ठंज प्रत्यय होता है)। 

लब्णानाम्‌ - शा. ।. 5 

देखें - ० शा. |. 5 
लबने -- शा. . 35 

काटने के विषय में (कृ बिलेपे धातु के परे रहते उप 
उपसर्ग से उत्तर ककार से पूर्व सुट्‌ का आगम होता है 
संहिता के विषय में)। 
लज्ञकु -- ।. ॥॥. 8 

(उपदेश में प्रत्यय के आदि में वर्तमान) लकार, शंकार 
और कवर्ग (इत्सन्जक होते है, तद्धित को छोड़कर) | 

. >छब... - ता. ॥. 50 
-- जुचइक़म्य० ॥॥. ॥. 50 


धिनुण्‌ प्रत्यय होता है) | 
लक्ष्पतपदस्थाभूवृष्हमकमगमशृभ्य: -- ]वा. ॥. 54 
लष, पत, पद, स्था, भू, वृष, हन्‌, कम्‌, गम तथा शू - 
इन धातुओं से (तच्छीलादि कर्ता हो,तो वर्तमान काल में 
उकज्‌ प्रत्यय होता है)। 
लस... -- वा. ४. 43 
देखें - कक्‍लस० ॥. ॥. 43 
लसार्दधातुकम्‌ - श॒. ॥. 8 
(तासि प्रत्यय, अनुदात्तेत्‌ धातु, डित्‌ धातु तथा उपंदेश 
में जो अवर्णान्त- इनसे उत्तर) लकार के स्थान में जो 
सार्वेधातुक प्रत्यय, वे (अनुदात्त होते है; हु तथा इब घातु 
को छोड़कर) | 
लसेभ्य: -- ४३. 20 


देखें - अचतुरमड्ूल० ४.॥. 20 
लस्य - गा, ।६ 77 


(यहाँ से आगे जो कार्य कहेंगे, बे) लकार के स्थान में 
(हुआ करेंगे)। 
लाहा... -- 7४ ४. 2 
देखें - लाक्षारोचनात्‌ 7४ ॥, 2 
लाक्षारोचनात्‌ -।४५ ॥#, 2 
(तृतोयासमर्थ रागविशेषवाची) लाक्षा तथा रोचना 
प्रातिपदिकों से (रंगा गया अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
लाक्षा - लाख, लाल रंग। 
शरोचना ८ उज्ज्वल आकाश, सुन्दर स्त्री, एक प्रकार 
का पीला रंग। 
लाभ... - ५. ।. 46 
देखें - वृद्ध्यायलाभ० ४ . 46 
लासेवु - शा. 8. 49 
देखें - लेखयदण्लासेवु शा. ॥. 49 





लि 
लि - शा. ।६ 59 

(तवर्भ के स्थान में) लकार परे रहते (परसवर्ण आदेश 
होता है)। 

जा, 

हैः -- लिदसिचो ॥. ॥. | 
लिइ -- रा. ॥. 9 

(दो घड़ी से ऊपर के भविष्यत्काल को कहना हो तो 
लोडर्थलक्षण में वर्तमान धातु से) लिड़ प्रत्यय (भी. 
विकल्प से होता है, साथ में लट भी)। 
लिडू - गा. मा, 34 


(आशंसावाची शब्द उपपद हो तो घातु से) लिड्‌ प्रत्यय 
होता है। 
लिड - ह॥ा, ॥, 43 

(ग्हा गम्यमान हो तो कंथम्‌ शब्द उपपद रहते विकल्प 
से) लिडड प्रत्यय होता है (तथा चकार से लटू प्रत्यय भी 
होता है) | 


लि ... -- वा, ही. ॥44 
देखें -- लिइसटौ गा. ॥. 44 
लिद - पा. हा. 47 


(अनवक्लृप्ति - असम्भावना तथा अमर्ष - सहन 
न करना अभिधेय हो तो जातु तथा यद्‌ उपपद रहते धातु 
से) लिड़ प्रत्यय होता है । 
लिदट - हा, ॥, 52 

(उत, अपि समानार्थक उपपद हों तो धातु से) लिड 
प्रत्यय होता है। 
लिद -- ]ता, |, 56 

'हैतु और हेतुमत्‌ अर्थ में वर्तमान धातु से) लिड प्रत्यय 
(विकल्प से होता है) । 
लिड्‌ ... - ता. ॥. 857 


देखें - लिहलोटौ ता. ॥. 57 


लिंद - ता. ॥रां. 59 

(समानकर्तक इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहते धातु 
से) लिड़ प्रत्यय भी होता है । 
लिट -- हता, को. 6१ 

(आज्ञा देना, निमनत्रण, आमख्रण, सत्कारपूर्वक व्यवहार 
करना, सम्प्रश्न, प्रार्थना अर्थों में धातु से) लिड प्रत्यय 
होता है । 


लिइ - वा. ॥, 64 

(प्ैध - प्रेरणा देना, अतिसर्ग - कामचारपूर्वक आज्ञा 
देना तथा श्राप्काल - समय आ जाना अर्थ गम्यमान 
हों तो मुहूर्तभर से ऊपर के काल के कहने में घातु से) 
लिड प्रत्यय होता है (तथा चकार से यथाप्राप्त कृत्यसंज्नक 
एवं लोट प्रत्यय होते हैं)। 
लिए - पा, को. 68 

(काल, समय, वेला और यत्‌ शब्द भी उपपद हो तो 
भातु से) लिड्‌ प्रत्यय होता है। .. 
लिद - ]गा. ॥. 72 

(शक्यार्थ गम्यमान हो तो धातु से) लिड्‌ प्रत्यय होता 
है, (तथा चकार से कृत्यसंज्ञक प्रत्यय भी होते हें) 
लि... - हा, ॥. 73 

देखें - लिदलोटो [॥. ॥. 73 
लिड - पता, 4४. 6 

(आशीर्वाद अर्थ में जो) लिंड, (वह आर्थधातुकसंज्ञक 
होता है)। 
लि... - शा. ॥. 42 

- लिदसिचो: शा. ॥. 42. 

लिडः - ता, ५ 402 ह 

लिड के आदेशों को (सीयुट्‌ आगम होता.है)। 
लिढः - शा.॥, 79... ह 

(सार्वधातुक में) लिड लकार के (अनन्त्य सकार का 
लोप होता हैं)। 
लिडये - ]. ।५ 7 

(वेदविषय में) लिड के अर्थ में (विकल्प से लेट प्रत्यय 
होता है और वह परे होता हैं)। 
लिडि -- . ।६ 42 

(आर्थधातुक) लिड के परे रहते (हन्‌ को वध आदेश 
होता है)। 
लिड्ि - गा. (. 86 

आशीर्वादार्थक लिढढः परे रहते (धातु से अड्‌ प्रत्यय 
होता हे, छन्दविषय में) 
लिडि - श, ।६ 67 

(कित्‌, डिस) लिड (आर्धधातुक) परे रहते (घु, मा, स्था, 
गा,पा, हा तथा सा - इन अड्डों को एकारादेश हो जाता 
है)। ह 





लिहलोटो -- ता, ॥. 473 
(आशीर्वादविशिष्ट अर्थ में वर्तमान धातु से) लिडड तथा 
लोट प्रत्यय होते हैं । 
लिट्सिचों: - शा, ॥. 42 
(व्‌ तथा ऋकारान्त धातुओं से उत्तर आत्मनेपदपरक) 
' लिझ तथा सिच्‌ को (विकल्प से इट्‌ आगम होता है)। 
' लिशसिपौ -- ]. ॥. 0 
(इक्‌ के समीप जो हल्‌ उससे परे) लि और सिच्‌ 
प्रत्यय (आत्मनेपदविषय में कितवत्‌ होते हैं)। 
-लिटू -.॥. 5 . 
.(असंयोगान्त घातु से परे अपित्‌) लिट प्रत्यय (कितवत्‌ 
होता हैं)। ह 


लिडि 44 लिटि 
“लिड़ि -- ५. ४. 39 लिटू - ॥ा., ॥. 05 
(व तथा ऋकारान्त धातुओं से उत्तर इट को) लि परे. (वेदविषय में भूतकाल सामान्य में धातुमात्र से) लिद्‌ 
रहते (दीर्घ नहीं होता)। भ्रत्यय होता हैं)। 
लिड़ि - शा. ४६ 24 लिटू - ता, ॥. 5 
(उपसर्गों से उत्तर इण्‌ गतौ' अ्ज को यकारादि कितू,.. (अनधतन परोक्ष भूतकाल में वर्तमान धातु से) लिट 
डित्‌) लिड्‌ परे रहते (हस्व होता है)। प्रत्यय होता है । 
लिझे: - ।. ॥ 6] लिटू “वा. कर, 77 7 
देखें - लुझलिहो: ॥. हर. 6 (आत्‌ - आकारान्त, ऋ - ऋकारान्त तथा गम्‌, हन्‌, 
लिदडु - शा. ६ 28 जन्‌ धातुओं से तच्छीलादि कर्त्ता हो तो वेदविषय में 
शयम्लिद्शु शा. | 28 वर्तमानकाल में कि तथा किन्‌ प्रत्यय होते हैं और उन 
>लिडु:... - !. ॥. 46 कि, किन्‌ प्रत्ययों को) लिट्‌ के समान कार्य होता है 
देखें - प्रातिपदिकार्थलिद्श० ॥॥. हर. 46 लिए - ता. ।६ 5 
लिएम्‌-7.026 - लिडादेश जो तिबादि, उनकी (भी आर्धधातुक संझ्ा 
लिब्ठ (पर के समान होता है, द्वन्द्र और तत्युब् क)। देती है) । 
लिइ॒निफ्ति - प्रा. को. 39... लिंद...- शा. 29... 
(भविष्यत्काल में) लिड का निभित्त होने पर (क्रिया का. देखें - लिहयझो: शा. . 29 
उल्लंघन अथवा सिद्ध न होना गम्यमान हो तो घातु से... छठ: -- ता. ॥. 06 
लड़ पत्यय होता है)। . (वेदविषय में भूतकाल में विहित) लि के स्थान में 
लिइलूटौ - ॥. था. 44 (विकल्प से कानच्‌ आदेश होता है) | 
. (किंवृत्त उपपद हो तो गर्हा गम्यमान होने पर धातु से). लि: --॥.|४६ 7 
, लिड तथा लूट प्रत्यय होते है । देखें - लुइलडलिट: पा. |४ 7 
लिडलोटो - ता. था. 457 लिट: - पा, ६ ह8॥ 
(च्छार्थक धातुओं के उपपद रहते) लि तथा लोट. लिद्‌ के स्थान में (जो त और झ आदेश, उनको 
प्रत्यय होते हैं । यथासड्ख्य करके एश्‌ तथा इरेच्‌ आदेश होते हैं)। 


लिटाम्‌ - शात, ॥, 78 
देखें -- पीघ्वंलुइलिटाम्‌ शाता, ॥. 78 


लिटि - ॥. 4५. 40 
(अद्‌ को विकल्प से घसल आदेश होता है) लिट के 

परे रहते । 

लिटि - ॥. ६ 49 

न (आर्धधांतुक) लिट्‌ परे रहते (इड को गार्ड आदेश होता 
)। 

लिटि - ]. ६ $5 ल्‍ 
(आर्धधातुक) लिट्‌ परे रहने पर (चक्षिद्ध को विकल्प से 

ख्या आदेश होता है)। 





लिटि 450 लिबि. 
लिटि - वा. |. 35 लिटि - शा, ॥. 8 

लिट्‌ परे रहते (कास्‌ धातु और प्रत्ययान्त धातुओं से. लिट परे रहते (बद्‌ धातु के सकार को मूर्धन्य आदेश 
आम्‌ प्रत्यय होता है, अमन्नविषय में)। नहीं होता)। " 
लिटि --]ा, . 40 लिटो: - शा. ।६ 88 

लिट्‌ परे रहते (आम्‌ प्त्यय के बाद कूज - कृ तथा. देखें : लुइलिटो: शा. ६ 88. 
भू, अस्‌ का भी अनुप्रयोग होता है)। लिये: - शा... 63 
कं के देखें - अशब्लिटो: शा. ।. 63 

लिये: - शा. #, 87... 

लिट लकार के परे रहते (धातु के अवयव अनभ्यास देखें - सब्लिटो: शा, #. 57 
प्रथम एकाच्‌ एवं अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व लिड्यडो: -- शा. ।. 29 ह 
होता है)। लिट तथा यड़ के परे रहते (भी ओप्यायी धातु को पी. 
लिटि - शा. 3. 7 आदेश होता है) | 


(दोनों के अर्थात्‌ वचि-स्वपि-यजादि तथा ग्रहिज्यादियों 
के अभ्यास को सम्मसारण हो जाता है,) लिट लकार के 
परे रहते | 
लिटि -- श॒.. 37 े 

लिट्‌ लकार के परे रहते (वय्‌ धातु के यकार को सम्म्र- 
सारण नहीं होता है) । 
लिटि -- ५. ।, 45 

(उपदेश में एजन्त व्येज्‌ धातु को आकारादेश नहीं होता 
है) लि लकार के परे रहते । 
लिटि - श., ॥४ ॥2 

(लिट परे रहते जिस अड्ज के आदि को आदेश नहीं 
हुआ है, उसके असहाय हलों. के बीच में वर्तमान जो 
अकार, उसको एकारादेश तथा अभ्यासलोप हो जाता है 
कित्‌, डिस) लिट परे रहते । 
लिटि - शा. ॥. 3. 

(कू, सू, भू, वृ, स्तु, हु, खु श्ु--इन अडगों को) लिट्‌ 
प्रत्यय परे रहते (ह८ आगम नहीं होता)। 
लिंटि -- शा, 4५. 9 

(देड रक्षणे' धातु को) लिट लकार परे रहते (दिगि 
आदेश होता है)। 
लिटि - शा, ।६ 68 


(व्यध्‌ अम्भ के अभ्यास को) लिट्‌ परे रहते (सम्मसारण 
होता है) । 


लिति - शा, . 97 
े लित्‌ प्रत्यय के परे रहते (अत्यय से पूर्व को उदात्त होतां 

)। | 
लिपि... ॥ा.. 53 

- लिपिसिचिह: ॥॥. ।. 53 

लिपि...-- पा. 8. 2 

देखें - दिवाविभा० ॥वा. ४. 2 
लिपिसिचिल -- !॥ा. 4, 53 

लिप, सिच तथा द्वेज से (भी चल के स्थान में अड्‌ 
आदेश होता है, कर्तवाची लुड परे रहने पर)। 
लिप्सायाम्‌ू -वा. ॥. 6, 

प्राप्त करने की इच्छा या प्रार्थगा की अभिलाषां गम्य- 
मान होने पर (किंवृत्त उपपद हो तो भविष्यत्काल में घातु 
से विकल्प से लट प्रत्यय होता है)। 
लिप्सायाम्‌ -- वा, ॥. 46. 

प्राप्त करमे की इच्छा गम्यमान हो (तो प्र पूर्वक प्रह 
घातु से कर्दृभिन कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
लिप्स्यमानसिद्धो - ता. मो. 7 

चाहे जाते हुए अभीष्ट पदार्थ से सिद्धि गम्यमान हो तो 
हे भविध्यत्काल में धातु से विकल्प से लग प्रत्यय होता 

)। 
लियि... - गा, ॥, 2 

देखें - दिवाविभा० हा, ॥. 2 





लिम्प... लुक्‌ 
लिम्प... -- गा. ॥. 38 ह लुक्‌ - ए. ६ 58 

देखें - लिम्पक्दि० ता, ॥. 38 (ण्यन्त गोत्रप्रत्ययान्त, क्षतरियवाची गोतप्रत्ययान्त, ऋषि- 
लिप्पविन्दधारिपारिवेश्ुदेजिचेतिसातिसाहिध्य: -]...._वाची गोत्रप्रत्ययान्त तथा जित्‌ गोजप्रत्ययान्त शब्द से 
, 38 युवापत्य में विहित अणू और इज प्रत्ययों का) लुक्‌ हो 

(उपसर्गरहित) लिप उपदेहे, विदुलू लाभे तथा णिह्म-. जाता है। 
त्ययान्त धृज्‌ भारणे, पृ पालनपूरणयो:, विद चेतनाख्यान सुक्‌ - ४. 88 
कक की घन चिती संज्ञने, साति (सौर) धराग्दीव्यतीय अर्थों-में विहित अपत्य अर्थ से भिन्‍न 
तथा षह मर्षणे--इन धातुओं से (भी श प्रत्यय होता है)। द्विगुसम्बन्धी जो तद्धित, उसका) लुक्‌ होता है। 
लिय: - ६. ॥. 70 

लुकू -- ॥५. 90 


(ण्यन्तली' धातु से (आत्मनेपद होता है; सम्मानन, 


शालीनीकरण और प्रलम्भन अर्थ में)। 
सम्मानन > पूजन | 
शालोनीकरण - अभिभवन, दवाना | 
प्रलम्भन > ठगना | 
«लिह...-- गा. . 4 
देखें- श्यादृव्यघ० वा. 4. ॥4ा 
>लिह...- पा. ॥. 73 
देखें -- दृहदिह० पा. ॥. 73 
लिह: -- पा, ॥. 32 
“'लिह!' बा से (वह और अभ्न कर्म उपपद रहते खश्‌' 
प्रत्यय होता है) | 
वह >कन्धा। 
अप्र >बादल। 
'ली...- शा, का, 39 
देखें -- लीलो: शा, ॥. 39 
'लीफते: - शा; ॥, 50 
ली धातु को (ल्यप्‌ परे रहते तथा एच के विषय में 
विकल्प से उपदेश अवस्था में ही आत्त्व हो जाता है)। 
लीलो: - शा. ॥. 39 
ली ब्रथा ला अड्गज को (स्नेह - घृतादि पदार्थ के पिघ 
लना अर्थ में णि परे रहते विकल्प से क्रमशः नुक्‌ तथा 
. लुक आगम होते हैं)। 
3५४ पम 
लुबश्लुलुफ 7. 4. 60 
लुक --7. ॥#. 49 
(तद्धित के लुक्‌ हो जाने पर उपसर्जन रूम्रत्यय का) 
लुक्‌ - अदर्शन हो जाता है। 


(प्राग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय की विवक्षा में युवा अर्थ 
में उत्पन प्रत्यय का) लुक्‌ हो जाता है| 
लुक -- ५. 09 

(आइ्विरस गोज्रापत्य में जो यज्‌ प्रत्यय, उसका र््री 
अभिषभेय हो तो) लुक्‌ हो जाता है। 
लुकू -ए।.॥73 

(क्षत्रियाभिधायी, जनपदवाची जो कम्बोज शब्द, उससे 
मा में विहित तद्गाजसंज्ञक अत्यय का) लुक्‌ हो जाता 

| 


लुक्‌ -।४ ॥. 63 


(द्वितीयासमर्थ-प्रोक्त .प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से 
अध्येतृ-वेदितृ-विषयक प्रत्यय का) लुक्‌ हो जाता है । 
लुक्‌ -ए हा. 34 

(अ्रविष्ठा, फल्गुनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वसु हस्त, 
विशाखा, अषाढा तथा बहुल प्रातिपदिकों से जातार्थ में 
उत्पन प्रत्यय का) लुक होता है 
लुक्‌ू -॥४ को. 07 

(कठ और चरक शब्द से उत्पन प्रोक्त प्रत्यय का छन्द 
विषय में) लुक्‌ होता है । 
लुक्‌ू -५ ॥. 60 

(फल अभिषेय हो तो विकार) और अवयव अर्थों में 
चिहित प्रत्यय का) लुक्‌ होता हे । 
लुक्‌ -४ ॥॥. 65 

(पष्ठीसमर्थ कंसीय, परशव्य प्रातिपदिकों से विकार 
अर्थ में यथासडख्य करके यज्‌ और अबू भ्रत्यय होते हैं 
तथा प्रत्यय के साथ साथ कंसीय और परशब्य का) लुक्‌ 
(भी) होता है । 


लुक्‌ 


नानी निनानननननननानीनानानानानानण न निनिनननननननननिननननननननगनगननिनननननयनन- पर 


लुक्‌ू -- 7४ ॥६ 24 

(तृतीयासमर्थ लवण प्रातिपंदिक से मिला हुआ अर्थ में 
उत्पल प्रत्यय का) लुक्‌ होता हे | 
लुक्‌ू -- ४ ६ 79 

(द्वितीयासमर्थ एकधुर प्रातिपदिक से 'ढेता हे अर्थ में 
ख प्रत्यय तथा उसका) लोप होता हे । 
लुकू - ।६ ४६ 25 

(उपधान मन्त्र समानाधिकरण प्रथमासमर्थ मतुबन्त 
प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है, यदि 
चष्ठुयर्थ में निर्दिष्ट ईटें ही हों तथा मतुप्‌ का) लुक्‌ (भी) 
हो जाता है,(वेदविषय में)। 
लुक्‌ू - ४३. 28 

(अध्यर्ड शब्द पूर्व हो जिसके उससे तथा द्विगु-सज्ज्ञक 
प्रातिपदिक से 'तदर्हति-पर्यन्त कथित अर्थों में उत्पन्न 
प्रत्यय का) लुक्‌ होता हे, (सज्ल्ाविषय को छोड़कर)। 


लुक्‌...- ५ ।. 54 

देखें - लुक्खौ ५ ।. 84 
लुक्‌ - ५।. 87 

(द्वितीयासमर्थ वर्ष-शब्दान्त द्विगुसब्ड्क प्रातिपदिकों से 
'सत्कारपूर्वक व्यापार', खरीदा हुआ', हो चुका' तथा 
'होने वाला'-इन अर्थों में विकल्प करके ख प्रत्यय तथा 
विकल्प से) प्रत्यय का लुक्‌ होता हे । 
लुक्‌ू - ४५॥. 60 

(अध्याय' और 'अनुवाक' अभिभेय- होने पर मत्वर्थ 
में विहित छ प्रत्यय का) लुक्‌ हो जाता है । 
लुक्‌ू - ४॥. 77 

(महण क्रिया के समानाधिकरणवाची पूरण-प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक से स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता हे तथा विकल्प 
से) पूरण प्रत्यय का लुक्‌ भी हो जाता है। 
लुक्‌ू -- ५ ॥. 30 

(दिशा, देश और काल अर्थों में वर्तमान सप्तम्यन्त, 
पह्मम्यन्त तथा प्रथमान्त अद्जु धातु अन्सवाले दिशावाची 
"2 से उत्पन्न अस्ताति प्रत्यय का) लुक होता 

। . 
लुक्‌ - ४ ॥. 65 

(विन्‌ और मतुप्‌ प्रत्ययों का) लुक्‌ होता है; (अजादि 
अर्थात्‌ इष्ठनू, ईयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते)। 


लुक्‌ -- शा. ॥५ 04 

(चिण्‌ से उत्तर प्रत्यय का) लुक्‌ होता है । 
लुक्‌ - शा. ।४ 53 

(बिल्वकादि शब्दों से उत्तर भसज्ज्ञक छ का) लुक्‌ होता... 
है। 
लुक्‌ - शा, . 22 

(पट्सव्क्षक से उत्तर जंश्‌, शस्‌ का) लुक होता है । 
लुक्‌...-- शा. ।, 39 | 

देखें - सुलुक० शा. ६. 39 
लुक्‌ - शा. कर. 73 

(दुह प्रपूरणे,दिह उपचये,लिह आस्वादने, गुड संवरणे 
इन धातुओं के कस का विकल्प से) लुक होता है, (दन्त्य 
अक्षर आदि वाले आत्मनेपद-सज्झक प्रत्ययों के परे 
रहते)। 
लुकि - शा. ॥॥. 89 

(उकारान्त अब्ज को) लुक्‌ हो जाने पर (हलादि पित्‌ 
सार्वधातुक परे रहते घृद्धि होती हैं)। । 
लुकि - शा. ६ 9 

(ऋकार उपधावाले अंडग के अभ्यास की रुकू, रिकृ 
तथा चकार से रीक्‌ आगम होता है) यडलुक्‌ में । 
>लुकों: - शा, ।६ 82 

यहलुकों: शा, ५ 82 


»लुकौ - ए ॥. 5 
देखें - कन्लुकौ ५ ॥॥. 8 


ह शा. मा. 39 

ध् नुग्लुकौ शा, ॥8. 39 
लुक्खो - ४. 54 . 

(द्वितीयासमर्थ द्विगुसब्लक कुलिजशब्दोन्त प्रातिपदिक 
से सम्भव है',' अवहरण' करता है तथा 'पकाता है' अर्थों 
में) प्रत्यय का लुकू,ख प्त्यय (तथा ष्ठन्‌ प्रत्यय होते हैं) ! 


लुकश्लुलुफ - 7.. 60 


लुक, श्लु, लुप्‌ संड्ायें (प्रत्यय के अदर्शन की होती 
| 


लुड्‌... + ।. 8, 6/ 


देखें - लुदलिडो: [, ॥. 6] 





लुद... 453 लुप्‌ 
लुड्‌... - ता. [६ 37 लुदलइलूइबु -- शा. ।६ 7 
देखें -- लुदसनो: ॥. ।६ 37 लुड, लड़ तथा लृढ्ष के परे रहते (अज्ज को अद का 
लुड.... -- ॥. ।४ 50 आगम होता है और वह अर उदात्त भी होता है) । 
देखें न लुदलूदी: ॥., ९, 50 लुझलिहो: --], थी, 6 
लुदद -- गा. ४. 70 


- (सामान्य भूतकाल में वर्तमान धातु से ) लुड्‌ प्रत्यय 
होता है । 
लुइ -- ॥7. ॥., 422 

(स्मशब्दरहित पुरा शब्द उपपद हो तो अनद्चतन भूत 
काल में धातु से) लुड्‌ प्रत्यय (विकल्प से) होता है,(चकार 
से लट्‌ भी होता है) | 


लुड -- ह. ॥. 75 

(माड शब्द उपपद हो तो धातु से) लुड, (लिड, लोट) 
प्रत्यय भी होते है । 
लुड्‌... - ता. ६ 7 

लुद्दलइलिट: ता, [४६ 7 
लुड्‌ ...- शा. ।४. 7 
ह «- लूदलदलूदुखु ५]. ।४. 7 

लुद्‌....- श. ६ 87 

देखें - लुकलिटो: शा, ।५ 87 


लुद् ... - शा, ॥. 78 ह 

देखें -- बीथ्वलुइलिटाम्‌ शातरा, ॥8. 78 
लुडि - ॥. ॥. 9 

(धुतादि धातुओं से) लुड लकार में (विकल्प से परः 
स्मैपद होता है)। 


लुडि - ]. ॥६ 43 
(आधधातुक) लुडः परे रहते (भी हन्‌ को वध आदेश 
होता है) 
लुष्डि -- ॥. [% 45 
(आर्धघातुक) लुद्ध परे रहते (इणू को गा आदेश होता 
है)। 
लुड्डि - मा. ।. 43 
लुड्ू परे रहते (धातु से च्लि प्रत्यय होता है)। 
लुइलइलिट: -- ॥. ।5. 6 
(वेदविषय में धात्वर्थसम्बन्ध होने पर विकल्प से) लुड्‌, 
लड़ तथा लिट प्रत्यय होते हैं। 


लुड, लिड लकार में (तथा शित्‌ विषय में जो मृदृ 
प्राणत्यागे” धातु उससे आत्मनेपद होता है)। 
लुझलिटो: -- शा. ।६ 88 

(भू अड्भ को वुक्‌ आगम होता है.) लुद तथा लिट्‌ 
(अजादि) प्रत्यय के परे रहते | 
लुइलूझे: -- 7. 4५ 50 

लुब और लृड््‌ परे रहते (इड को गाड्‌ आदेश विकल्प 
से होता है)। 
लुशसनो: -- !. ।६. 37 

लुद्ड और सन्‌ (आर्धघातुक) परे रहते (अद्‌ को घस्लू 
आदेश होता है) 
+लुच्चि... - ।. ॥, 24 

देखें - वश्चिलुञ्य्यृतः ॥, ॥, 24 


लुटू - त. ॥. 5 

(अनच्तन भविष्यत्काल में धातु से) लुद्‌ प्रत्यय होता 
है (और वह आगे होता है)। 
लुद्‌ - शात, ।. 29 

(पद से उत्तर) लुडन्त (तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता)। 
लुद - वा. ।६ 85 


लुट लकार के (प्रथम पुरुष के स्थान में क्रमशः डा, रौ 
और रस्‌ आदेश होते हें)। 


' लुटि -.॥. 93 


लुद लकार में (एवं स्य, सन्‌ प्रत्ययों के होने पर भी 
कृपू धातु से विकल्प से परस्मैपद होता है) | 
»लुटो: -- एत, +, 33 

देखें - लूलुदोः ता. ।. 33 
...लुण्ठ...-- 8. ॥. 55 

देखें जल्पभिक्ष० प्रा. ॥. 755 
लुप -।. म. 84 

लुब्विधायक सूत्र 5 जनपदे लुप्‌, वरणादिभ्यश्च 
इत्यादि (भी विहित नहीं किये जा सकते, निवासादि 


लुप्‌ 454 


सम्बन्ध के अप्रतीत होने से)। 
लुप्‌ “४ ॥. 4 

(पूर्वसूत्र से नक्षत्रवाची शब्दों से विधान किये गये 
प्रत्यय का यदि सामान्यतया नक्षेत्रयोग कहना हो तो) लुप्‌ 
होता है। 
लुप्‌ -।४ ॥. 80 ह 

(इ्यन्त, आबन्त प्रातिपदिक से देशसामान्य में जो चातु: 
रथिंक प्रत्यय, उसका, प्रान्तविशेष को कहना हो तो) लुप्‌ 
हो जाता है | 
लुप्‌ - ४ ॥, 63 

(षष्ठीसमर्थ जम्बू प्रातिपदिक से फल अभिषेय होने पर 
विकांरावयव अर्थो में विहित प्रत्यय का विकल्प से) लुप्‌ 
(भी) होता है! 


लुप्‌..-- ५ ॥. 05 
देखें -- लुबिलचौ ४ ॥. 05 
लुप्‌ - ४ ॥. 98 


(संज्ञाविषय में विहित कन्‌ प्रत्यय का मनुष्य अभिधेय 
होने पर) लुप्‌ हो जाता है । 
लुप...-- ]. +, 24 

देखें-- लुफसदचर० वा. ॥. 24 
लुफ - 7.4.60.. . , 

देखें - लुब्श्लुलुफ . . 60 
लुप्सदचरज्पजभदहदशगृभ्य: -- वा।. ।, 24 

लुप, सद, चर, जप, जभ, दह, दश, गू “इन धातुओं से 
(भाव की निन्दा अर्थात्‌ धात्वर्थ की निन्‍्दा में ही यड़ः 
प्रत्यय होता है) | 
लुपि -॥. |. 8 

प्रत्यय के लुप्‌ अर्थात्‌ अदर्शन होने पर (उस प्रत्यय के 
अर्थ में लिड़ और संख्या प्रकृत्यर्थ के समान हों)। 
लुपि -- ]. #. 45 

लुबन्त (नश्षत्रवाची) शब्द से (तृतीया और सप्तमी 
विभक्त होती है) | 
लुब्लिचौ -- ए.॥. 05 

(सिकता तथा शर्करा प्रातिपदिकों से 'देश” अभिभेय 


हो तो) लुप्‌ और इलच्‌ प्रत्यय (तथा अण्‌ प्रत्यय विकल्प 
से होते हैं, मत्वर्थ में) । 


लुब्धयोगे - ५ ।६ 26 

(बहुक्रीहि समास में) व्याघ का सम्बन्ध होने पर (दक्षि 
णेर्मा' शब्द अनिच्‌-प्रत्ययान्त निपातन किया जाता है)। 

लुभ...- शा, ॥, 48 

देखें - इवसहलुभ० शा, ॥. 48 
लुफ - शा. ॥. 54 

(व्याकुल करने अर्थ में वर्तमान) लुभ्‌ घातु से उत्तर 
(क्त्वा तथा निष्ठा को इंट्‌ आगम होता है) 
लुमता -- ॥, 4. 62 

लुमान्‌ > लुक्‌,श्लु,लुप्‌ शब्दों से (प्रत्यय का अदर्शन . 
हुआ हो तो उसके परे रहते जो अड्र, उस अड्भ को जो 
प्रत्यय-लक्षण कार्य प्राप्त हों, वे नहीं होते)। 
«सू..- ता. ४. 84 

देखें - अर्तिलूघू० रा. ॥. 84 . 
लू...वा.4.33  - 

- लूलुदो: ॥॥. 4. 33 

लूद - ]. ॥॥. 39 

(भविष्यत्काल में लि का निमित्त. होने पर क्रिया का 
उल्लंघन अथवा सिद्ध न होना गम्थमान हो तो धातु से) 
लूड प्रत्यय होता है ! 
»लूहो: - वा. ५ 50 5 

देखें - लुडलझे: ॥. ।६. 50 
लूइबु -- शा. ६ 7 ह 

देखें - लुइलइ० शा, ।४ 7 

>्वा,॥.72 

(अभिज्ञावचन अर्थात्‌ स्मृति को कहने वाला कोई शब्द 
उपपद हो तो धातु से अनद्यतन भूतकाल में) लृट्‌ प्रत्यय 
होता है । 
लृदू - गा. का. 43 

(घातु से केवल भविष्यत्काल में तथा क्रियार्थ क्रिया 
उपपद रहने पर भी भविष्यत्काल में) लूट प्रत्यय होता 
है। 
लूद्‌ -- ह॥, ॥. 33 

(शीघ्रवाची शब्द उपपद हो तो आशंसा गम्यमान होने 
पर धातु से) लूट प्रत्यय होता है । 
लूद - गा. का, 446 

(अनवक्लृप्ठि तथा अमर्ष गम्यमान हों ठो किकिल तथा 
हक वाले पर्दों के उपपद रहते धातु से) लूट प्रत्यय 
होता है। 


ल्द्‌ 


लूदू - वा. हा. ॥57 
(यदि का प्रयोग न हो तो यच्च, यत्र से भिन्‍म शब्द 
उपपद हो तो चित्रोकरण गम्यमान होने पर धातु से) लूट 
प्रत्यय होता है | 
लूद - शा. ।. 47 
(एहि तथा मन्ये से युक्त) लूडन्त तिडन्त को (हँसी 
गम्यमान हो तो अनुदात्त नहीं होता)। 
लूटू - शा. 87 
(गति अर्थवाले घातुओं के लोट लकार से युक्त) लूडन्त 
(तिडमन्त को अनुदात्त नहीं होता, यदि कारक सारा अन्य 
नहोंतो)) « 
लूट - वा. ॥. 44 - 
(प्रविष्यत्काल में विहित जो) लूट, उसके स्थान में 
' (सत्संज्कक शत्‌, शानच्‌ प्रत्यय विकल्प से होते हैं)। 
खूदों “वा, व, तब 
देखें -- लिइलूटो ता, ॥8, ।44 
 “लैदिक - वा, |, 55 
देखें - पुषादिशुताच्० वा. ।. 55 
लूलुदो: -- गा. ।. 33 
.. (धातु से) लू 5 लूट, लड़ तथा लुट॒ परे रहते (यथासंख्य 
' करके स्य तथा तास प्रत्यय हो जाते हैं)। 
ले: -- ता. ६ 80. 
(घस, हर, णश, व्‌, दह, आदन्त, वृच्‌, कू, गम्‌ और जन्‌ 
से विहित) च्लि का (लुक्‌ होता है, मनत्रविषयक प्रयोग 
. होने पऐ। 


लेख...-- श. ॥. 49 
- लेखयदण्‌० श. ॥8. 49 
लेखयदण्लासेषु - ५॥. ॥. 49 


.._ (इदय शब्द को हत्‌ आदेश होता है? लेख, यत्‌, अण्‌ 
तथा लास परे रहते । 

..._ लास- खेलना, कूदना, प्रेमालिज्रन, स्त्रियों का नाच, 
सा। -: 
लेदू -॥॥. ॥५. 7 

: (वेंदविषय में लिड के अर्थ में धातु से विकल्प से) लेट 

प्रत्यय होता है (और वह परे होता हैं)। 
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लोद्‌ 


लेट: -- गा. [६ 94 

लेट लकार को (अटू, आट आगम पर्याय से होता है)। 
लेटि -- ॥ा.,, 34 

लेट परे रहते (धातु से बहुल करके सिप्‌ होता है)। 
लेटि - शा. 0. 70 

(घुसज्ज़्क अड्ग का) लेट परे रहते (विकल्प से लोप 
होता है)। 
लो: - शा, हा. 39 

देखें - लीलो: शा. ॥. 39 
लोक...-- ४. 43 

- लोकसर्वलोकात्‌ ५ ॥. 43 

लोकसर्वलोकात्‌ -- ४.॥. 43 

(सप्तमीसमर्थ) लोक तथा सर्वलोक प्रातिपदिकों से 
(प्रसिद्ध' अर्थ में ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 


लोकाय्ययनिष्ठाखलर्थतुनाम्‌ -- ॥. ॥. 69 

ल अर्थात्‌ लकारस्थानी शत्‌ृ शानच्‌ आदि , उ, उक 
अव्यय, निष्ठा, खलर्थ और तृन्‌ प्रत्ययान्तों के योग में 
(पष्ठी विभक्ति नहीं होती)। 
लोद -- ॥. ॥8. 62 

(विधि, निमनत्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट ,सम्म्श्न,प्रार्थना अ 
था में) लोट प्रत्यय (भी) होता है | 
लोद - हा. 8. 65 

(प्रैषादि अर्थ गम्यमान हों तो मुहूर्त भर से ऊपर के 
काल के कहने में सम शब्द ठपपद रहते घातु से) लोट 
प्रत्यय होता है। . 


लोदू - वा. ४. 2 

(क्रिया का पौनशुन्य गम्यमान हो तो धातु से धात्वर्थ 
सम्बन्ध होने पर सब कालों में) लोट प्रत्यय हो जाता है 
(और उस लोट के स्थान में सब पुरुषों तथा बचनों में हि 
और स्व आदेश नित्य होते हैं तथा त, ध्यम्‌ भावी लोट्‌ 
के स्थान में विकल्प से हि, स्व आदेश होते हैं)। 


लोद्‌ - शात. 4. 52 


(गत्थर्थक धातुओं के लोडन्त से युक्त) लोडन्त (तिडन्त 
को भी अनुदात्त नहीं होता, यदि कारक सारे अन्य न हों 
तो)। 


- लोट 
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लोप: 





लोद्‌ - शा, ।६. 6 

(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर लोडादेश (आनि के 
नकार को णकारादेश होता है)। 
लोट: -)]॥ा. ।५ 2 

(क्रिया का पौनसुन्य गम्यमान हो तो धातु से धात्वर्थ 
सम्बन्ध होने पर सब कालों में लोट प्रत्यय हो जाता है 
ओर उस) लोट के स्थान में (हि और स्व आदेश नित्य 
होते हैं तथा त, ध्वम्‌ भावी लोट के स्थान में विकल्प से 
हि, स्व आदेश होते हैं)। 
लोट: - गा. ॥५ 85 | 

लोट लकार को (लड्‌ के समान कार्य हो जाते हैं)। 
लोटौ - प्रा, ॥. 57 


देखें - लिइलोटौ पा. ॥. ॥57 


लोटौ -- हरा, ॥. 73 

देखें -- लिइलोटौ ॥॥. ॥. 73 
लोडर्थलक्षणे - ता, ॥॥, 8 ह 

करो, करो, ऐसा प्रेरित करना- यह लोट का अर्थ यदि 
गम्यमान हो तो (भी घातु से भविष्यत्‌ काल में विकल्प 
से लट्‌ प्रत्यय होता है)। 
खोफ - 7.. 59 । 

(विद्यमान के अदर्शन की) लोप संज्ञा होती है। 
लाफ - . ॥. 9 

(उस इत्सज्ज्ञक वर्ण का) लोप » अदर्शन होता है । 
लोफ - ]. ।. 2 

(भृश आदि अच्य्यन्त प्रातिपदिकों से भू धातु के अर्थ 
में क्यड् प्रत्यय होता है और भृशादि में विद्यमान हलन्तों 
के हल्‌ का) लोप (भी) होता है । 
लोफ -- ]ा. ६ 97 हि 

(परस्मैपदविषय में लेट-लकार-सम्घन्धी इकार का भी 
विकल्प से) लोप हो जाता है | 
लोफ - ए६ 4. 433 

(अपस्यार्थ में आये हुए ढक्‌ प्रत्यय के परे रहते पितृष्वस्‌ 
शब्द का) लोप हो जाता है। 
लोफ - ५ ।४६॥ 


(सद्ख्या आदि में है जिसके, ऐसे पाद और श॒त शब्द 
अन्तवाले प्रातिपदिकों से वीप्सा गम्यमान हो तो वुन्‌ 


प्रत्यय होता हे तथा प्रत्यय के साथ-साथ पाद और शत 
के अन्त का) लोप (भी) हो जाता है । 
लोफ -- ५ ४ 5 


(सम्पच्ते के कर्ता में वर्तमान अरुस, मनस्‌, चकुस, 


चेतस्‌, रहस्‌ तथा रजस्‌ शब्दों के अन्त्य का) लोप (पी 
कृ, भू तथा अस्ति के योग में) हो जाता हे (तथा च्वि 
प्रत्यय भी होता हें)। 
लोफ - ४ ॥४५ 38 

(उपमानवाचक हस्त्यादिवर्जित प्रातिपदिकों से उत्तर जो 
पाद शब्द, उसका समासान्त) लोप हो जाता हे, (बहुब्रीहि - 
समांस में ।) ह ह 
लोफ -- ५ ४६ 46 * 

(बहुव्रीहि समास में ककु भ-शब्दान्त का समासान्त) लोप 
होता है, (अवस्था गम्यमान होने पर)। ह 
लोफ -- भा. . 64 ह 

(वकार और यकार का वल परे रहते) लोप होता है। 
लोफ - शा. ४ 2 ु 

एफ से उत्तर छकार और वकार का) लोप हो जाता है 
(क्वि तथा झलादि अनुनासिकादि प्रत्ययों के परे रहते)। 
लोफ्- शा. ।५ 37 

(अनुदात्तोपदेश और जो अनुनासिकान्त उनके तथा बन्‌ 
एवं तनोति आदि अड्गों के अनुनासिक का) लोप होता 
है; (झलादि कित्‌, डित्‌ प्रत्ययों के परे रहते)। 
लोफ - शा. ।६ 45 

(क्तिच्‌ प्रत्यय परे रहते सन्‌ अड्र को आकारादेश हो 
जाता है तथा विकल्प से इसका) लोप भी होता है । 
लोफ -- शा, +५ 48 
(अकारान्त अछ्ल का आर्धधातुक परे रहते) लोप हो जाता 

। 


लोफ -- शा. ।६ 64 
(इडादि आर्धधातुक तथा अजादि कित्‌, डित्‌ आर्धघा- 
पु प्रत्यर्यों के परे रहते आकारान्त अड़ का) लोप होता 
] 
लोफ - श. ६ 98 
(गम, हन, जन, खन, घस्‌ “इन अड्गों को उपधा का) 
लोप हो जाता है; (अक्षभिन्न अज़ादि कित्‌, डित्‌ प्रत्ययं 
परे रहते)। 





(बहु शब्द से उत्तर इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ का) 
लोप होता हैं (और उस बहु के स्थान में भू आदेश भी 
होता है)। 
लोफ - शा].4. 4 ह 
(बेद-विषय में आत्मनेषद में वर्तमान तकार का) लोप 
होजाताहै। | 
लोफ - शा. ।. 88 
.. (पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋषुक्षिन्‌ भसज्ञ्ञक अड़यों के टि 
भाग का) लोप होता है। 
लोफ - शा. ॥. 90 
- (शेष विभक्ति के परे रहते युष्मद्‌, अस्मद्‌ अड्डे का) 
'लोप होता है। 
लोफ - शा. ॥. ॥3 
: (ककाररहित इृदम्‌ शब्द के इृद भाग का हलांदि 
विभक्त परे रहते) लोप होता है । 

लोफ - शा. ॥, 70 

$ (घुसब्जक अड्ज का लेट परे रहते विकल्प से) लोप होता 
| . 


लोफ - शा. ।६. 4 

(पा पाने' अड्र की उपधा का चडपरक णि परे रहते) 
लोप होता है (तथा अभ्यास को ईकारादेश होता है)। 

. लोफ - शा. ।६ 39 


(कवि, अध्वर, पृतना- इन अक्डें का) लोप होता है; 
(क्यच्‌ परे रहते, पादबद्धमन्त्र के विषय में)। 


लोप: 457 लोगादि. 
 लोफ - शा. ६. 407 पृतना- सेना, युद्ध । 
असंयोगपूर्व जो उकार, तदन्त इस प्रत्यय का भी लोफ - शा. 4६ 50 
विकल्प से लोप होता हे,मकारादि तथा बकारादि प्रत्ययों (तासू तथा अस्‌ घातु के सकार का सकारादि आर्धधा- 
के परे रहते । तुक के परे रहते) लोप होता है। 
लोफ - शा. ।६ 8 लोफ - शा. ।६ 58 
' है. अड्भ का) लोप होता है; (यकारादि कित्‌, डित्‌ बह का फ रंशों जोक कहो है अवोप की हब 
*अदर परे रहते)। ईत्‌ का विधान किया है, उनके अभ्यास का) लोप होता 
- शा. ६ ॥47 है। 
(कद्ू शब्द को छोड़कर जो उवर्णान्त भसज्द़्क अज्ज 
उसका ढ तंद्धित प्रत्यय परे रहते) लोप होता है । लोफ - शाए. ॥. 23 
3 अमन (संयोग अन्तवाले पद का) लोप होता है| 


सोफ -- शा. ॥. 9 

(अवर्ण पूर्व वाले पदान्‍्त यकार, वकार का शाकल्य 
आचार्य के मत में) लोप होता है । 
लोए - शात. ।५ 63 

(हल से उत्तर यम का यम्‌ परे रहते विकल्प से) लोप 
होता है| 
लोपे -- शा. 4. 30 

(स्थ: के सु का लोप होता है अचू परे रहते, यदि) लोप 
होने पर (पाद की पूर्त्ति हो रही हो)। 
लोपे -- शातरा, . 45 

(किम्‌ शब्द का) लोप होने पर (क्रिया के भरश्न में अनु- 
पसर्म तथा अप्रतिषिद्ध तिरू को विकल्प करके अनुदातत 
नहीं होता) 
लोग...-- वा, 4, 25 

देखें -. सत्यापपाश० वा, ॥, 25 
लोग... 7५ ५ 28 


देखें -- ईप्लोमकुलम्‌ ॥ए ६ 28 
लोपसु- शा. 8. 29 


: लोम विषय में (इष्‌ धातु को निष्ठा परे रहते इटू आगम 


विकल्प से नहीं होता है)। 
लोगमादि.... -- ५ ॥. 00 
देखें -- लोगादिषामादि० ४५ ॥. 00 


लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य: 





.ह्यः 
लोमादिपामादिपिछछादिभ्य: - ४ ॥. 00 ल्यप्‌ के परे रहते (भी वेज्‌ धातु का सम्मसारण नहीं 
लोमादि, पामादि तथा पिच्छादि “इन तीन गणपठित होता है)। 
प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ में यथासंख्य करके विकल्प से. ल्‍्यपिं -- श. 3. 49 
श, न तथा इलचू प्रत्यय होते हैं) (मीज्‌, डुमिज्‌ तथा दीड़्‌ धातुओं को) ल्यप्‌ के परे रहते. 
लोन: - ५ ।६ 75 (तथा एच के विषय में भी उपदेश अबस्था में हो आत्व 
देखें -- सामलोम: ४ ।४ 75 हो जाता है) 
लोम्न: - ५५ ॥7 ल्यपि - ५. ६.38 


(अन्तर तथा बहिस्‌ शब्दों से उत्तर भी) जो लोमन्‌ शब्द, 


तदन्त (बहुब्रीहिं) से (समासान्त अप्‌ प्रत्यय होता है)। 


लोहितात्‌ ३, ४. 30 

(मणि-विशेष में वर्तमान) लोहित प्रातिपदिक से (कन्‌ 
प्रत्यय होता है, स्वार्थ में)। 
लोहितादि....-- ता. 4. 3 

देखें -- लोहितादिडाज्म्य: ॥॥. . 3 
लोहितादि ...- ५ . 8 

देखें -- लोहितादिकतस्तेध्य: [५ . 8 
लोहितादिकतन्तेभ्य: -- ।५ . 88 

(अनुपसर्जन मबन्त) लोहित से लेकर कत पर्यन्त प्राति 
पदिकों से (ख्रीलिज्ज विषय में ष्फ प्रत्यय होता है; सब 
आचार्यों के मत में और वह तद्धितसंडक होता है)। 
लोहितादिडारूय: -- ], ।. 3 

(अच्च्यन्त) लोहित आदि दथा डाआत्ययान्त शब्दों से 
(भवति अर्थ में क्यप्‌ प्रत्यय होता है) | 
स्यप्‌ - ता. ।४६ 36 

(अद को जग्ध्‌ आदेश होता है) ल्यप्‌ परे रहते (तथा 
तकारादि कित्‌ आर्थधातुक के परे रहते)। 
स्यप्‌ - शा, ॥. 37 

(नज्‌ से भिन्‍न पूर्व अवयव है जिसमें, ऐसे समास में 
क्त्वा के स्थान में) ल्यप्‌ आदेश होता है। 
ल्‍्यपि -- प्रा, ।. की 


(अनुदात्तोपदेश,वनति तथा तनोति आदि अज्ों के अनु- 
नासिक का लोप) ल्यप्‌ परे रहते (विकल्प करके होता है । 


ल्‍्यपि -- शा. 4४. 56 


(लघु है पूर्व में जिससे, ऐसे वर्ण से उत्तर णि के स्थान ' 
में) ल्यप्‌ परे रहते (अयादेश हो जाता है)। 


ल्‍्यपि - शो. ४ 69 - 
(घु, मा, स्था, गा, पा, हा तथा सा अड्डों को) ल्यप्‌ परे 
रहते (जो कुछ कहा है, वह नहीं होता)। 


: हयु...- गा). 4. 34 


देखें - ल्युणिन्यच: हर. $. 34 
ह्युद्‌ -- ता. ॥. 5 हि 
(नपुंसकलिड् भाव में घातु से) ल्युट्‌ प्रत्यय (भी) होता 
] 
स्युट -वा. भा. ]... 
देखें - कृत्यल्युट: गा. था, 4 . 
ल्युणिग्यच: - वा, 3, 34 
(नन्धादि, ग्रह्मादि तथा पचादि धातुओं से यथासंख्य 
करके) ल्यु, णिनि तथा अचू प्रत्यय होते हैं । 
खान्तस्थ - शा. ॥, 2 ह 
(अकार के समीप वाले) रेफान्त तथा लकारान्त अड्ग 
के (अकार के स्थान में ही वृद्धि होती है, परस्मैपदपरक 
सिच्‌ परे हो तो)। 
लक - ॥॥., 4. 49 
देखें - प्रसृत्क: ॥ता. ।. 49 


489 वचि: 





[ 


य्‌ - प्रत्याहारसृत्र जा 
आचार्य पाणिनि द्वारा अपने ग्यारहवें प्रत्याहारसूत्र में 
इत्सज्ल्ञार्थ पठित वर्ण | 
उन - शा... €4 
, देखें - व्यों: शा, ॥. 64 
व्‌... - शा. ॥0. 8 
देखें - व्यो: शा, ॥, 8 
व - प्रधाहारसूत्रए 
आचार्य पाणिनि द्वारा अपने पद्मम भत्याहारसूत्र में 
पठित तृतीय वर्ण । ः 
पाणिनि द्वात अशध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का बारहवों वर्ण... 
...व... - पा, [६ 82 
देखें -- णलतुसुस० ता. ।४ 82 
ये... > मां. (६ 9 
देखें -- वामों . ।६ 9 
व... - शा. ६. 37 
देखें - वमौ शा. ५ 37 
व... - शा, (६ 22 
देखें - वो: शत, ।६ 22 
.क-४॥, 40 
- धथमासमर्थ परिमाणसमानाधिकरणवाची किम्‌ तथा 
इदम्‌ घ्रातिपदिकों से षष्ठ्यर्थ में वतुप्‌ प्रत्मय होता है 
और उस वतुप्‌ के) वकार के स्थान में (घकार आदेश हो 
जाता है)! 
क्‌ -- ए॥. 309 
(कैश प्रातिपदिक से मत्वर्थ में विकल्प से) व प्रत्यय 
होता है । 
क - पर. . 38 
. (इस वय्‌ के यकार को कित्‌ लिट प्रत्यय के परे रहते 
“विकल्प से) वकारादेश (भी) हो जाता है। 
क- शा, का. 38 
(कंपाना' अर्थ में वर्तमान) वा धातु को (णि परे रहते 
बुकू आगम होता है) | 


के - शा. ॥. 4 ह 
(स्फायी वृद्धौ' अक्ग को णि परे रहते) वकायदेश होता 
| 


के - भा, |. 9 
(यकारान्त एवं अवर्गान्त तथा मकार एवं अवर्ण उप- 
घावाले प्रातिपदिक से उत्तर मतुप्‌ को) वकाग्रदेश होता 
है, (किन्तु यवादि शब्दों से उत्तर मतुप्‌ को नहीं होता)। 
के - शात. ॥. 52 
'डुपचष्‌ पाके' घातु से उत्तर निष्ठा के तकार को) बका- 
रादेश होता है। 
के - शा. ॥. 33 
(मयू प्रत्याहार से उत्तर उञअ्‌ को अचू परे रहते विकल्प 
करके) वकारादेश होता है । 
वक्त... - ]ता, ।. 52 
देखें -- अस्वतिवक्ति० ॥. 4. 52 
यकत्र... -- ॥५. ॥. 25 
: देखें -- कर्छाम्नि० ॥५ ॥. 25 
कक - था. ॥. 67 
(शब्द की सज्ज्ा न हो तो) वच्‌ अड्ज को (ण्य परे रहते 
कवर्गदेश नहीं होता)। 
बच - शा. ।५ 20 
वच्‌ अड्ग को (अड परे रहते उम्‌ आगम होता है) | 
क्वन... - शा. ॥9, 84 
देखें - ज्योतिर्जज्पद० शा. ॥॥. 84 
व्यनमात्रे - 7, ॥0. 46 
देखें -- प्रातिपदिकार्थलिड्श० !. ॥॥. 46 
बचने - [. |. 57 
देखें - व्यक्तिकचने ॥. ॥. 5 
वचि... - पा... 5 
देखें - वचिस्वषिवजादीनाम्‌ ४. . 5 
वच्चि -- ॥. ९, 53 
(बूज्‌ को आर्धधातुक के विषय में) वचि आदेश होता 
। 





वचिस्वपिवशदीनाम्‌ 460 क्त्स्‌. 
वरचिस्वपियजादीनाम - शा. . 5 वतण्डात्‌ - ९ ॥, 08 ह 
: बच, जिष्वप्‌ तथा यजादि धातुओं को (कित्‌ प्रतयय के. वतण्ड शब्द से (भी आक्लिरस गोत्र को कहना हो तो 
परे रहते सम्प्रसारण हो जाता है)। यज्‌ प्रत्थय होता है)। - 
सत्र... -- शा. की. 59 वि - ५. 4 

देखें -- मन्यौदन० शा, [8, 59 (तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से 'समान' अर्थ में) वति 
वह्धि... -- ॥. ॥. 24 प्रत्यय होता है; (यदि समानता क्रिया की हो तो)। 

-- वशिलुउ्य्यृतः ॥, 8. 24 यतु... -.3. 22 

वच्चिलुत्च्यृद -. ॥. 24 देखें - बहुगणवतुड्डति ।. .. 22 

बच्चु, लुझ, ऋत्‌ --इन धातुओं से परे (भी सेट्‌ का. बतुप्‌ - ५ ॥. 39 
प्रत्यय विकल्प करके कित्‌ नहीं होता है) (प्रथमासमर्थ परिमाणसमानाधिकरणवाची यत्‌, तत्‌ . 
वचलु... - शा. ६ 84 तथा एतद्‌ प्रातिपदिकों से बष्ठयर्थ में) बतुप्‌ प्रत्यय होता 

देखें - वच्चु्नसु० शा. ६ 84 ८ | द > 


वच्चुस्तंसुध्यंसुप्रंशुकसपत्पदस्कन्दाम - शा. ॥६ 84 
वच्चु, संतसु, ध्वंसु, प्रंशु, कस, पत्लू, पद, स्कन्दिर -इन 
धातुओं के (अभ्यास को यद्‌ तथा यडलुक्‌ परे रहते 
नीक्‌ आगम होता है)। 
बच्चे: - शा, का, 63 
(गति अर्थ में वर्तमान) वच्चु अड्ज को (कवर्गादिश नहीं 
होता)। 


वच्चयों: -- ।. ॥. 69 ह 
देखें - गृय्विष्य्यो: . ॥॥, 69 
बट... - ५ ॥. 20 

- अचतुरमदगल० ५ . 20 

वटम्‌ - श. |. 82 
देखें -- दीर्घकाश० शा. ॥. 82 

.«कटे: -- ७ #. 39 
देखें - तुन्दिबलि० ५ ॥, 39 


बटर... ।ए की. 8 
देखें -- क्ुद्राभमर० ।ए ॥. 8 
वड़वौ - ॥. ।४. 26 
देखें - अश्ववडवो [. ६. 26 
वर्णिजाम्‌ - गा. ॥, 52 


वणिक्सम्बन्धी तत्त्व प्रत्ययान्त का वाच्य हो (लें प्र" 
पूर्वक ग्रह धातु से कर्तृभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में 
विकल्प से धज्‌ प्रत्यय होता है)। 


बतुषु - श॒. ॥. 88 

देखें - दकदृश्वतुषु शा. 8. 88 - 
क्ते: - ५ ॥. 8 ही 

(यहाँ से आगे) वते: « 'तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्गति? सूत्र 
से पहले पहले तक (उज्‌ प्रत्यय अधिकृत होता है)। 
बतो: - ४ ॥. 23 

ब॒तुप्रत्ययान्त सडख्यावाची भातिपदिक़ से (तदर्हति 
पर्यन्त कथित अर्थों में कन्‌ प्रत्यय होता है तथा उस कन्‌ 
को विकल्प से इट आगंम होता है)। 
क्यो: - ४ म॥. 53 

बतुप्‌-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक को (पूरण' अर्थ में विहित 
डर्‌ प्रत्यय के परे रहते तिथुक्‌ आगम होता है)। 
वत्स... -- 7५ ।. 02 

देखें -- भृगुवत्साग्रा० 7५4. 02 
क्त्स... -- ५4. ॥77 ह 

देखें -- कसभरहाजा० ॥५. 7 
वत्स.. - ४ ॥. 38 

देखें - गोत्रोश्षोष्टो० 7५ ॥. 38 
क्त्स... -- ए॥. 98 

देखें - कत्सांसाभ्याम्‌ ४ 8. 98 
कत्स... - ४ ॥. » 

देखें -- कसोक्षा० ४ ॥. 90 





वत्सभरदाआतरिषु है) बन... 
ह वत्सभरदांजात्रिषु - ४३, ॥7 भासन -+ चमकना, छुतिमान | 
(विकर्ण, शुड़्, छगल शब्दों से यथासइ्ख्य करके). उपसम्भाषा >-वार्तालाप, मैत्रीपूर्ण अनुरोध । 
वत्स, भरद्वाज और अत्रि अपत्यविशेष को कहना हो (पी. विमति - मूर्ख, असहमति, अरुचि | 
अण पत्यय होता है)। उपमस्रण + सम्बोधित करना, उकसाना | 
वत्सरानतात्‌ -- ५ ॥. 9] 
बढ - ॥. ॥. 73 
ससेक आफ, 244 4085० 22874 (अप उपसर्ग से उत्तर) वद्‌ घातु से (आत्मनेपद होता 
वाला' अर्थों में छ प्रत्यय होता है, वेदविषय में)। है, क्रियाफल के कर्ता को.मिलने पर)। 
ह बढ - ॥., 4. 06 


वत्सशाल... -- ।५ |. 36 
देखें -- वत्सशालाभिजि० ।ए ॥॥. 36 
वत्सशालाभिजिदश्वयुक्शतभिषज: -- [५ ॥॥. 36 
वत्सशाल, अभिजित्‌, अश्वयुज्‌, शतभिषज्‌ प्रातिपदिकों 
से (जातार्थ में उत्पन्न प्रत्यय का विकल्प से लुक्‌ होता 


है)। ; 
कत्सांसाभ्याम्‌ -- ४ ॥. 98 


. तत्स और अंस प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ' में यथासद्ख्य - 


करके काम तथा बल अर्थ गम्यमान हो तो लच्‌ प्रत्यय 
होता है)। ः 
« अंस # भाग, कन्धा-। 
:वत्सेभ्य: -- शा, ॥. 68 
. देखें -- अव्ययदिक्शब्द० शा. #. 68 
कत्सोक्षश्वर्षधेभ्य: - ४ ॥. 90 
बत्स, उक्षनू, अश्व, ऋषभ --“इन प्रातिपदिकों से 
(अल्पता' द्योतित हो रही हो तो शरच्‌ प्रत्यय होता है)। 
ऋष॑भ “>-सांड, श्रेष्ठ, संगीत का स्वर, सूअर या 
- मगरमच्छ कौ पूंछ | 
बढ, -।,व. 7 
' देखें -- पृड़मृदगुथधकुवक्लिशवदवस: [. #. 7 
व्‌... - ।. मा. 89 * 
देखें -- पादभ्यादयपांदयस० ]. ॥8. 89 
: अद... -- गा, ४. 445 
देखें -- लपसद० व. #. 45 


बट... - शा. ॥. 3 
देखें - कटंवज० शत, ४. 3 
कद: - . ध. 47 


(भासन, उपसम्भाषा, ज्ञान, यत्न, विमति तथा उपमन्रण 
अर्थों में) बद्‌ धातु से (आत्मनेपद होता है)। 


बंद धातु से (उपसर्गरहित होने पर सुबन्त उपपद रहते 
क्यप्‌ प्रत्यय होता है; चकार से यत्‌ प्रत्यय भी होता है)। 
बढ - पा. ॥. 38 

व॒द्‌ धातु से (प्रिय और वश कर्म उपपद रहते 'खच' 
प्रत्यय होता है) । 
बदयो: - शा. ॥, ॥0।. 

देखें - रकवदयो: शा. ॥. ॥0 
वदवअहलन्तस्य - शा. ॥. 3 

वद,व्रज तथा हलन्त अडगों के (अच्‌ के स्थान में वृद्धि 
होती है, परस्मैपदपरक सिच्‌ के परे रहते) | 
.वदि ... -- का. ॥५ 6 

देखें - स्थेण्कूअ० ता, ५ 6 


यदेवु -- [. ९. 68 
देखें - गत्यर्थवदेषु ।. ।५ 68 
वध - ॥. ६ 42 


(हन्‌ धातु को) वध आदेश होता है, (आर्धधातुक लि 
परे रहते) । 
वध: - वा. का. 76 

(अनुपसर्ग हन्‌ धातु से भाव में अप्‌ प्रत्यय होता है 
हप प्रत्यय के साथ ही हन्‌ को) वध आदेश भी हो जाता 

। 


. ज“वध्य,. -- रि ४ 9 


देखें -- तार्यतुल्य० ॥ए. ४. 9 
,वध्यों: -- शा, ॥ा. 35 

देखें -- जनिवध्यो: शा. ॥. 35 
वन... - पा. ॥. 27 

देखें -- वनसन० ॥. ॥. 27 





बन... वयः 
बन... - शा, शा. 6 बद्िते - ७ ।६ 57 

देखें -- वनगियों: शा, ॥. 46 पूजित' अर्थ में (वर्तमान भ्रात-शब्दान्त बहुव्रीहि से 
बन: -४+, 7 समासान्त कप्‌ प्रत्यय नहीं होता है)। 

वन्‌ अन्त वाले प्रातिपदिकों से (र्वीलिड् में डीप्‌ प्रतयय_ बच्चो: - गा, प. ।73 
होता है, तथा उस वज्नन्त प्रातिपदिक को रेफ अन्तादेश.. देखें -- शुवद्ो: ता, ध. 73 


भी होता है)। 
वनगियों: -- शा. ॥. 6 

कन तथा गिरि शब्द उत्तरपद रहते (यथासंख्य करके 
कोटरांदि एवं किंशुलकादि गणपठित शब्दों को सउ्ज्ा 
विषय में दीर्घ होता है) | 

वनति... - भरा, ॥४. 37 


देखें - अनुदात्तोपदेशवनति० शा. ॥६ 37 
वनम्‌ -- शा. म#. 36 

वनवाची (उत्तरपद कुण्ड) शब्द को (तत्पुरुष समास में 
आधुदात्त होता है)। 
वनप्‌ -- शा. ॥. 478 

(समासमात्र में उपसर्ग से उत्तर उत्तरपद) वन शब्द को 
(अन्‍्तोदात्त होता है)। 
वनम्‌ - शा, ।६ 44 

(पुरगा, मिश्रका, सिध्रका, शारिका, कोटरा, अग्ने --इन 
शब्दों से उत्तर वन शब्द के (नकार की णकारादेश होता 
है, सब्लाविषय में)। 
बनसनरक्षिमथाप्‌ - ]. ह. 27 

(वेट्विषय में) वन, षण्‌, रक्ष, मथ्‌ - इन धातुओं से 
(कर्म उपपद रहते इन्‌ प्रत्यय होता है) | 
...वनस्पतिभ्य: -- शा. ६ 6 

देखें - ओषधिवनस्पतिभ्य: शा, [६ 6 
वनस्पत्यादिषु -- शा. #. 40 

वनस्पति आदि समस्त शब्दों में (दोनों - 
उत्तरपद को एक साथ प्रकृतिस्वर होता हे)। 
वनिफ: - गा. ॥. 74 

-- मनिन्क्वनिप० ता. ॥. 74 

..बनो: - शा. ६ थी 

देखें - विद्वनो: शा, ६ वा 
...वन्द... -- शा. +, 208 


- ईडवद० भशा.। 208 


पूर्व तथा 


यपति... - शा. ६ 77 

देखें - गदनद० शा।. ६ ॥7 
वि... - ]. 3. 426 

देखें -- आसुयुवरि० गा. 4. 26 
वफ़्त्यये - शा. ॥, 52 ह 

(इक्‌ अन्त में नहीं है जिसके, ऐसे गठिसज्ज्ञक को) व-. 
प्रत्ययान्त (अद्जु धातु) के परे रहते (प्रकृतिस्वर होता है) । 
वच्त्यये -- शा, आं. 9 ' 

(विष्वग्‌ तथा देव शब्दों के तथा सर्वनाम शब्दों के 
टिभाग को अद्वि आदेश होता है) पप्रत्ययान्त (अञ्जु धातु) 
के परे रहते । 

विष्वगू > सर्वव्यापक भागों में अलग-अलग करने 
बाला । 

. +वा. ॥. 57 
जिदृश्चि० ता, #$, 57 

बमन्तात्‌ -- शा. 4४ 37 

वकार तथा मकार अन्त में है जिसके, ऐसे (संयोग) से 
उत्तर (तदन्त भसज्ज़क अन्‌ के अकार का लोप नहीं हो 
ता) 
वपिति - शा. मं, 34 

वमिति शब्द वेदविषय में इडागमयुक्त निपातित होता 
हे। | 
वो: - शातरा, ।६. 22 

(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर अकार पूर्ववाले हन्‌ 
घातु के नकार को विकल्प से) व ठथा म परे रहते (णकार 
आदेश होता है) । 

; -- ५ 8. 59 

(धष्ठीसमर्थ द्रु प्रातिपदिक से मानरूपी विकार अभिधेय 
हो तो) वय अत्यय होता है । - 

हु 5 लकड़ी, वृक्ष, शाखा । 





(द्वितीयासमर्थ कालवाची मास प्रातिपदिक से) अवस्था 
गम्यमान होने पर (हो चुका' अर्थ में यत्‌ और खज्‌ प्रत्यय 
होते हैं) 
वयसि - ५. ॥४. 30 

(पूरणप्रत्ययान्त शब्दों से) अवस्था गम्यमान हो तो 
(मल्थ में इनि प्रत्यय होता है)। 

' बयसि -- ६॥४ |4ा 

(संड्ख्यापूर्ववाले तथा सु-पूर्व वाले दन्त शब्द को समा- 
सान्‍्त दतू आदेश होता है; (बहुत्रीहि समास में)। 
वर्यसि - शा. #. 95 

अवस्थां गम्यमान हो तो (कुमारी शब्द उपपद रहते 
पूर्वपद को अन्तोदात्त होता है) । 
ववस्थासु - ॥४ ।६ 27 

(उपधानमन्त्र-समानाधिकरण प्रथमासमर्थ मतुबन्त 
मूर्धन्‌ प्रातिपदिक से) वयस्या <- वयस्‌ शब्द वाला मन्त्र 
उपधा में मन्त्र है जिनका, ऐसे (ईटों) के अभिधेय होने पर 
(मतुप्‌ प्रत्यय होता है तथा प्रकृत्यन्तर्गत जो मतुप्‌, उसका 
लुक्‌ हो जाता है)! 

वि... -- शा. 3. 6 

देखें - ग्रहिज्या० शा, 3. 6 
_बयि - वा. ।४ 4 ह 

(वैज्‌ के स्थान में लिट आर्घधातुक परे रहते) वयि 

आदेश होता है । 


वयः वरुणस्य 
 बक - श.. | .वयोबचन...-- [], #, 29 
(लिट लकार के परे रहते बय्‌ भातु के (यकार को सम्म--.. देखें-- ताच्छील्यवयोवचन० प्रा. ॥. 429 
सारण नहीं होता है) वयोवचन...--. ५ ॥. 28 ह 
बवस्‌... --४ ।६ 9 देखें- प्राणयृज्जातिवयो० ४. 28 
देखें - नौवयोधर्म० ॥ए४ ५. 9 ...बयौ...-- शा. #. 93 
ववस्‌... -- शा, ॥आ. 64 देखें-- यूबबयो शा. ॥. 93 
'देखें - ज्योतिर्जनपद० धरा, ॥॥. 64 »वर्‌..-- शा. ४६ 57 
वयसि - ]]. #. ॥0 देखें- प्रस्थस्फ० प.६ 57 
आयु गम्यमान होने पर (भी कर्म उपपद रहते इज धातु. वरचू- त! #. 75 
से 'अच्‌' प्रत्यय होता है)। (ष्ठा,ईश, भासू, पिसू,कस्‌ + इन धातुओं से तच्छीलादि 
वयसि -॥४ , 20 ह कर्ता हों, वो वर्तमान काल में) वरच्‌ प्रत्यय होता है। 
(प्रथम) अवस्था में वर्तमान (अनुपसर्जन) अदन्त प्राति-. वरणादिभ्य:-- ॥ए ॥. 8॥ 
पदिकों से ख्ीलिज़ में झैप्‌ प्रत्यय होता है)। वरणादि प्रातिपदिकों से (विहित जो चातुररथथिक प्रत्यय, 
वययसि - ९५।. 80 उसका भी लुप्‌ होता है)। 


वरतनु...-- ॥४ #. 02 

देखें-- तित्तिरिवर्तन्तु० 7५ ॥॥. 02 
»वरात्‌...- श. ॥. ॥5 

देखें-- वर्षक्षशशरवरात्‌ पा. ॥. 45 
.-वराह... -- ॥४ ॥. 79 

देखें -- अरीहणकृशाश्व॑० ॥५ ॥. 79 
...वराहेभ्यः -- ७ ।५ 45 

देखें - अग्रान्त० ६ ॥४ 445 
.वरिवस्‌... -- ता. . 9 

देखें - नमोवरिवश्चित्रडः ॥]. ।, 9 
वरीवृजत्‌ - शा. 4४. 65 

वरीवृजत्‌ शब्द (वेद-विषय में) निपातन किया जाता 

| 
वरुण... - [४ +. 48 

देखें - इन्द्रवरुणभव० ॥५ 3. 48 
वरुण... -- ४ ॥7. 84 

देखें -- शेवलसुपरि० ४. ॥8. 84 
..वरुणयो: - शा. ॥४. 26 

देखें -- सोमवरुणयो: शा. ॥. 26 
वरुणस्य - शा, ॥, 23 

(दीर्घ से उत्तर भी) वरुण शब्द के (अचों में आदि अच्‌ 
को वृद्धि नहीं होती)। 


कह 


वस्तु - शा. ॥. 34 

वरुतृ शब्द (वेदविषय में) इडभावयुक्त निपातन किया 
जाता है । 
वस्तु - शा. #. 34 

वरूतृ शब्द वेदविषय में इडभावयुक्त निपातित है। 
बस्ती: - शा. ॥., 34 

वस्त्री: शब्द (वेदविषय में) इडभावयुक्त निपातन 
किया जाता है । 


पदान्तवरेयलोपस्वरसकर्णानुस्वार० ॥, 4, 57 
वर्गात्तातू - ५ ॥. 63 


(सप्तमीसमर्थ) वर्ग अन्तवाले प्रातिपदिक से (तंत्र भव 
अर्थ में छ प्रत्यय होता है)। 
बर्गे -- ए।, 59 

(पञश्चत्‌ और दशत्‌-- ये तिप्रत्ययान्त शब्द 'तदस्य परिः 
माणम्‌” विषय में) वर्ग अभिधेय होने पर (विकल्प से 
निपातन किये जाते हैं)। 
वर्यादय - श. ॥. 3 

(कर्मधारयवर्जित तत्पुरुष समास में उत्तरपद) वर्ग्यादि 
शब्दों को (भी आधुदात्त होता है)। 
कर्वतकः >> एव 78... 

(ब्रह्म और हस्ति शब्द से उत्तर) जो वर्चस्‌ शब्द, तदन्त 
प्रातिपदिक से (समासान्त अचू प्रत्यय होता है)। 
वर्वस्के -- शा. . 45 

अन्न का कचरा अभिषेय हो,तो (अवस्कर शब्द में सुट्‌ 
आंगम निपातन किया जाता है)। 
वर्जने -- ॥. [५ 87 

छोड़ना अर्थ की प्रतीति होने पर (अप, परि शब्दों की 
कर्मप्रववचनीय और निपात संज्ञा होती है)। 
वर्जने - शा, ।, 5 

छोड़ने अर्थ में (वर्तमान परि शब्द को द्वित्व होता है)। 
दर्ज्यमान... -- शा, ४, 33 

देखें - वर्ष्यभाषाहोरात्रा० शा, ॥. 33 
वर्ज्यमानाहोराप्रावयवेषु -- शा. ॥. 33 

(पूर्वपदभूत परि,प्रति,ठप, अप --इन शब्दों को) वर्ज्य- 
मान - जो छोड़ा जा रहा है तथा दिन एवं गत्रि के 
अवयववाची शब्दों के परे रहते (प्रकृतिस्वर हो जाता हैं) | 


वर्ण... -ग्रा.4. 23... 

देखें - सत्यापपाश० ॥ा, +, 23 
वर्ण... -- ।५ . 42 

देखें - कृत्यमत्रावपना० 7५5, 42' 
वर्ण... -५।. 42१ 

देखें - वर्णदृढादिध्य ४१. 22. 
वर्ण...-- शा. #. !2 

देखें -- वर्णलक्षणात्‌ ५॥. ॥. 2 

वर्ण... - शा. हा. 84 

देखें ज्योतिर्जनपद० शा. ॥. 84 
वर्ष: - वा. . 68 


वर्णविशेषवाची (सुबन्त वर्णविशेषवाच्ी समानाधिक- .. 
रण सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है 
और वह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है)। 
वर्ण: - शा. ॥. 3 | | 

(वर्णवाची शब्द के उत्तरपद में रहते) वर्णवाची पूर्वपद 
को (तत्पुरुष समास में प्रकृतिस्वर हो जाता हैं)। 
वर्णलक्षणात्‌ - श॒, #. 2 . 

(बहुब्रीहिं समास में) वर्णवाची तथा लक्षणवादी से परे... 
(उत्तरपद कर्ण शब्द को आद्युदात्त होता है) । 
वर्णात्‌ -- ४ ।, 39 

वर्णवाची (अदन्त अनुपसर्जन अनुदात्तान्त तकार उपधा 
वाले) प्रातिपदिकों से (विकल्प से रौलिब्न में डीप्‌ प्रत्यय 
तथा तकार को नकारादेश हो जाता है) । 
वर्णात्‌ वा, 34 

वर्ण प्रातिपदिक से (मत्वर्थ' में इनि प्रत्यय होता है, 
बह्मचारी बाच्य हो तो)। 
वर्णदृबादिभ्य - ४ 22 

(पष्ठीसमर्थ) वर्णवाची तथा दृढादि प्रातिपदिकों से 
(भाव अर्थ में घ्यज्‌ तथा इमनिच्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
,«वर्णान्तात्‌ू -- ५ ॥. 432 

देखें -- धर्मशील० ५ #. 32 
वर्णे - ५ ।६ 3 

(नित्यभर्मरहित) वर्ण अर्थ में (वर्तमान लोहित प्रातिप- 
दिक से भी स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है) । ह 





वर्णेन 465 वर्षात्‌ 
वर्णेन -- ॥. 4. 68 वर्ति... -- 0. $६ 39 

(वर्ण विशेषवाी सुबन्त) वर्णविशेषवाची (समानाधि-.. देखें - वर्तिग्रहोः ता, ।५ 39 
करण सुबन्त) शब्द के साथ (विकल्प से समास को प्राप्त. वर्तिग्रहो: -- . ६ 39 


होता है और वह समास तत्पुरुष्संज्ञक होता है) । 
वर्णेषु - श॒. 6. 3 
वर्णवाची शब्द के उत्तरपद में रहते (वर्णवाच्ी पूर्वपद 
को भ्रकृतिस्वर हो जाता है, एत शब्द उत्तरपद में न हो 
तो) । 
वर्णों -- 7५ ॥. 02 । 
वर्णु नाम वाले (देशविषयक कन्था प्रातिपदिक से बुक्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
क्तेते - ५ ॥५. 27 | 
(दुतीयासमर्थ ओजस्‌, सहस्‌, अम्भस्‌ प्रातिपदिकों से) 
व्यवहार करता है' अर्थ में (ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
वर्तमानवत्त्‌ -- ता. ॥8. 3 ह 
(वर्तमान के समीप अर्थात्‌ निकट के भूत निकट के 
: भविष्यत काल में वर्तमान धातु से) वर्तमान काल के 
समान (विकल्प से प्रत्यय होते हैं)। 
:. कर्तमानसामीप्ये -- हा, ॥#., ॥3 
'बर्तमान के समीप अर्थात्‌ निकट (के भूत, निकट के 
: भ्रविष्यत्‌ काल के समान विकल्प से प्रत्यय होते है) ! 
वेतमाने - वा. का. 67. 
. जर्तमान काल में (विहित कत भ्रत्यय के योग में पष्ठी 
* विभक्ति होती है)। 
_.वर्तभाने -- गा, ॥. 422 " 
; वर्तमान काल में (विद्यमान धातु से लट्‌ प्रत्यय होता 
| ह 
. बतेमाने - 7. #. 60 
(इच्छार्थक धातुओं से) वर्तमान काल में (विकल्प से 
. लिड़ प्रत्यय होता है, पक्ष में लग) । 
. क्तयति- छू ३, गा | 
(द्वितीयासमर्थ पारायण, तुगायण तथा चाद्भायण प्रात्ति- 
पंदिकों से) 'बरतता है' अर्थ में (यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय 
होता हे)। । 
वर्ति... - ]त. . १5 
* देखें - वर्तिचरों: ता. +. 5 


(हस्तवाची करण उपपद हो तो) वर्त्ति तथा ग्रह धातुओं 
से (णमुल्‌ प्रत्यय होता है) | 
वर्तिचरो: - वा. 4. [5.. 

वर्ति और चर्‌ अर्थ में (यथासंख्य करके रोमन्‍्थ ओर 
तप कर्म से क्यढ़ प्रत्यय होता है)। 
..बदृध... -- ९ ॥. 48 

देखें - उत्बद्वदूर्ध० ॥५ ॥. 48 


यर्म... - ता, ।. 25 

देखें -- सत्यापपाश० ॥. 4. 25 
वर्मती... - [ए ॥. 94 

देखें - तुदीशलातुर० 7५ [म. 94 
...वर्या: - ]. . 0। 

देखें -- अवश्पण्य० वा, ॥, 40 
वर्ष... - शा, ॥. 5 


देखें -- वर्षक्षरशरवरात्‌ श). ॥. 5 
वर्षक्षरशरवरात्‌ - शा. ॥. 5 

वर्ष, क्षर शर, वर -- इन शब्दों से उत्तर (सप्तमी का 
ज उत्तरपद रहते विकल्प से अलुक्‌ होता है)। 
वर्षप्रतिब-्धे -- , |. 5 

वर्षा का समय हो जाने पर भी वर्षा का ने होना गम्यमान 
हो (तो अब पूर्वक प्रह धातु से कर्तृ भिन्‍न कारक संज्ञा तथा 
भाव में विकल्प करके घज्‌ प्रत्यय होता है)। 
वर्षप्रमाणे - गा. ६ 32 

वर्षा का प्रमाण - मापन गम्थमान हो (तो कर्म उपपद 
रहते ण्यन्त पूरी धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है, तथा इस 
पूरी धातु के ऊकार का लोप विकल्प से होता है)। 
वर्षस्य-- शा, ॥. 6 

(सडख्यावाची शब्द से उत्तर) वर्ष शब्द के (अचों में 
आदि अच्‌ को जित्‌, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे 
रहते वृद्धि होती है,यदि वह तद्धित भ्त्यय भविष्यत्‌ अर्थ 
में न हुआ हो तो)। 


वर्षात्‌ -- ४. 87 
(द्वितीयासमर्थ) वर्ष-शब्दान्त (द्विगुसब्क्कक) भातिपदिक 
से (सत्कारपूर्वक व्यापार , खरीदा हुआ', हो चुका' तथा 


..वर्षाध्यः 


'होने वाला' --इन सब अर्थों में विकल्प करके ख प्रत्यय 
और प्रत्यय का विकल्प से लुक्‌ होता है)। 
वर्षाध्फ --।ए ॥॥, 8 ह 

वर्षा प्रातिपदिक से (शेषिक ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 
वर्षाभ्व: -- शा, ।४६ 84 

वर्षाभू इस अड़ को (भी अजादि सुप्‌ परे रहते यणादेश 
होता है) | 
वर्षि.. -- ५. ।५ 857 

देखें -- प्रस्वस्ष० शा, ।६ 57 
वर्षिष्ठे -- शा, 4. 4 

वर्षिष्ठे पद (यजुर्वेद में पठित होने पर अकार परे रहते 
प्रकृतिभाव से रहता है)। 
वलच - 7५ ॥. 88 

(शिखा शब्द से चातुरथिक) वलच्‌ प्रत्यय होता है । 
वलचू - ४ ॥. 482 


(रजस्‌, कृषि, आसुति तथा परिषद्‌ प्रातिपदिकों से) 
वलचु प्रत्यय होता है, (मत्तर्थ में)। 


वलजानतस्व -- शा. ॥. 25 


देखें - जंगलथेनु० शा. ॥॥. 25 
क्लादे: - शा,॥, 35. 


बल्‌ प्रत्याहार आदि में है जिसके, ऐसे (आर्धधातुक) 
को (इट्‌ का आगम होता है)। 
. बलि - शा... 64 

(वकार और यकार का) वल्‌ परे रहते (लोप होता हैं) । 

वलिन... -- ॥. 3. 66 

देखें -- ख़लतिपलित० ह]., 3, 66 
क्ले-भशा,तराव7 

वले परे रहते (पूर्व अण्‌ को दोर्घ हो जाता है, सज्ज्ञा को 
कहने में)। 


बवर्थ - शा, ॥. 64 
“ववर्थ” यह शब्द थल्‌ परे रहते (वेदविषय में) इड भाव- 
युक्त निपातन किया जाता है । 
वशः -- शा. + 20 
का धातु को (यड्‌ प्रत्यय के परे रहते सम्प्रसारण नहीं 
ता)। 
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वशम्‌ -।५ ६ %& 
(द्वितीयासमर्थ) वश प्रातिपदिक से (प्राप्त हुआ अर्थ में 
यत्‌ प्रत्थय होता है)। . 


वां... - ता. ॥. 64 

देखें - पोटायुवतिस्तोक० ॥. 4. 64... 
वज्षि - शा. #. 8 

वशादि (कृत) प्रत्यय परे रहते (इट्‌ का आगम नहीं 
होता)। 
..वशे -- ॥. ॥. 38 

देखें - प्रियवशे पा, ४. 38 
वषद्कार: -- ॥, 8. 35 है 

वषट्कार - वौषद शब्द (यज्ञकर्म में विकल्प से ठदा- 
त्ततर होता है, पक्ष में एकश्रुति हो जाती है) । ि 
. वेषदबोगात्‌ -- ता, ॥. 46 

देखें - नमःस्वस्तिस्वाहा० ॥. ॥॥. 6 
वच्कयणी... --॥ा. . 64 

पोटायुवतिस्तोक० [[, ॥, 64 

»»वैष्टि ... - शा. ।. 6 

देखें -- ग्रहिज्या० शा. 4. 6 
...क्स्‌.. - गा. ६ 78 

०वा.४8 78 . 
.. - शा. +, 2 

हे - वलनसोौ शा... 2 

दस... - ॥]. ॥. 08 

देखें -- सदवस० 3. ॥. 708 
«वस... -- ता. ५ 72 

देखें - गत्यर्थाकर्मक० ता, ।६ 72 
बस - ३. कं. 7 

मडमृदगुधकुषपक्लिशवदवसः . ॥. 7 

«वैसे: -- . का. 89 

देखें -- पादभ्याइयमाइयस० ।, ॥0. 89 
बस: -- ।, 49, 48 

देखें - उपान्वध्याइवस: [. [४ 48 
,-वस: -- हत. ॥. 845 

देखें -- लप्सुद० ॥, ॥, 45 
वंसति -- इ४ ।६ 73 

(सप्तमीसमर्थ निकट प्रातिपदिक से) 'बसता है' अर्थ 
में (ढक्‌ प्रत्यय होता है) । 
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वसति.. -- [४ [छ६ 7]04 क्सुधित -- शा. ६ 45 
कि -- पथ्यतिथि० ।४ ॥६ 04 वसुधित शब्द वेदविषय में निपातन किया जाता है। 
.» - शा, #. 52 वसुराटे: की 
देखें - कसतिधुयो: शा, ॥. 52 मर हक (बिल शब्द के दो हो 
बसतिक्षुयोः -- वा, ॥. 52 वसु तथा राट्‌ उत्तरपद श्व शब्द 


वस्‌ तथा क्षुध्‌ धातु के (क्त्वा तथा निष्ठा प्रत्यय को 
'इट्‌ आगम होता है) । 
वसनात्‌ -- ५. 27 
देखें -- शतमानविशति० ४ ।. 27 
वसनात्‌ - ।५ ॥. 20 
(कालवाची) वसन्त प्रातिपदिक से (भी वेदविषय में ठज्‌ 
प्रत्यय होता है)। ह 
..वसन्तात्‌ -- ॥५४ ॥8. 46 
- ग्रीष्मवसन्तात्‌ ॥४ 48, 46 
वसन्तादिभ्य -ए 8. 60. 
वसन्तादि शतिपदिकों स$.'तदभीते तद्वेद' अर्थों में 
ढक्‌ प्रत्यय होता हे)। 
वसि.. - शात..॥॥. 60 
देखें -- शासिवत्ति० शा. ॥. 60 
»वैसिच्ठ... -- ], +४. 65 
देखें -- अत्रिभृगुकुत्स० [. ॥९. 65 
वसीय -- ५ [४६ 80 
, देखें - वर्सीयश्रेयस: ५ ।६ 80 
वसीकश्रेयस: - ४ ।५. 80 
(श्वस्‌ शब्द से उत्तर वसीयस्‌ और श्रेयस्‌ शब्दान्त 
प्रातिपदिकों सें (समासान्त अचू प्रत्यय होता है)। 
बसु... - शा, #, 27 
. देखें -- बसुराटो: भा, का. 27 
व्सु -- शा. ॥. 67 
(कृतद्विवचन एकाच्‌ धातु तथा आकारान्त एवं घस्‌ धातु 
से उत्तर) वसु को (इट्‌ का आगम होता है)। 
बयु... - शा. ॥. 72 
- बसुंस्रसु० शा. ॥. 72 
बसु: - शा. . 36 
कक ज्ञाने' धातु से उत्तर शत्‌ के स्थान में) बसु आदेश 
ता है। 


जाता है)। 


वसुख्नसुध्यंस्वरहुहाम्‌ - शा, ॥. 7 

(सकागन्त) वस्वन्त पद को तथा खंसु, ध्वेसु एवं अनडुह्‌ 
प्दों को (दकारादेश होता है)। 
वसो: - ५ ४ 440 

बसु प्रातिपदिक से (समूह तथा मयट्‌ के अर्थ में यत्‌ 
अत्यय होता है, वेद-विषय में)। 
वसो: - शा, ।६ 3 

(भसज्जक) वस्वन्त अदग को (सम्म्सारण होता है) | 
बसो: -- शा, ॥. ; 

देखें - मतुक्सो: शा, ॥. | 
»वस्ति... -- ए हां, 56 

- दृतिकुशिकलशि० ॥९४ ॥॥. 56 

कसते: -- ४ ॥॥. 0 

वस्ति प्रातिपदिक से (इव का अर्थ द्योतित हो रहा हो 
तो ढज्‌ प्रत्यय होता है)। 

वस्ति +- निवास, ठदर, मूराशय । 

» जया, 2 
भुण्डमिश्र० ता, 4, 2 

कल... -- 79 ४ 43 

देखें -- वस्नक्रयविक्रयात्‌ [७ ॥४ 3 
कस... -- ६. ।. 50 

देखें -- वस्तद्रव्याभ्याम्‌ ४ 4. 50 
कल... -- ४ 4. 55 

देखें -- अंशवस्नभूतयः ४ 4. 55 
वस्नक्रयविक्रयात्‌ -- ए ६ 83 

(तृत्तीयासमर्थ) वस्न, क्रयविक्रय प्रातिपदिकों से (ठन्‌ 
प्रत्यय होता है) | 
क्लह्रव्याध्याम्‌ - ५. . 50 

(द्वितीयासमर्थ) वस्न और द्रव्य प्रातिपदिकों से (हरण 
करता है', 'वहन करता है' और 'उत्पल करता है” अर्थों 
में यथासद्य ठन्‌ और कन्‌ प्रत्यय होते हैं)। 


वस्नसो 
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बस्नसों -- शा, ॥. 2 

(पद से उत्तर अपादादि में वर्तमान जो बहुबचन में 
सष्ठयन्त, चतुर्थ्यन्त एवं द्वितीयान्त युष्यद्‌ तथा अस्मद्‌ 
पद, उनको क्रमंश) वस्‌ तथा नस्‌ आदेश होते हैं। 
वह... - ता, . 32 

देखें -- वहाभ्रे ॥. 45. 32 
यह... -- ॥. ॥. 9 

- गोचरसझर० ॥. ॥. 9 

यह: -॥. #. 8॥ । 

(प्र उपसर्ग से उत्तर) वह धातु से (परस्मैपद होता है)। 
वहः - पा. ॥#. 64 

वह घातु से (भी सुबन्द उपपद रहते छन्दविषय में 'ण्वि 
प्रत्यय होता है)। 
वहति --॥ए ४ 76 

(द्वितीयासमर्थ रथ, युग, प्रासड़ प्रातिपदिकों से) ढोता 
है' अर्थ में (यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
शहुति -- ए |. 49 

(वंशादिगणपठित प्रातिपदिकों से उत्तर जो भार.शब्द, 
तंदन्त द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से 'हरण करता है) “वहन 
करता है' (और उत्पन्न करता है” अर्थों में यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं)। ह 
वहति.. -- शा, ॥४ 7 

देखें -- गदनद० शा. ॥४६ 7 
बहते: -- 7ए [४६ 

(यहाँ से लेकर) 'तद्ढहति रथयुगप्रासड्रम्‌” से (पहले 
पहले जो अर्थ निर्दिष्ट किये गये हैं,वहाँ तक ठक्‌ प्रत्यय 
का अधिकार समझना चाहिये)। 
.-वहान्तात्‌ -- ॥४ ॥. 22 

देखें - प्रस्थपुरवहान्तात्‌ हि ॥. 22 
वहाग्रे - ]ा. #, 32 

वह तथा अभ्र (कर्म) उपपद रहते (लिह धातु से खश्‌ 
प्त्यय होता है)। 

अप्र -बादल, वायु-मण्डल । 
यहि... -- गा. ॥४. 78 


देखें -- त्प्तस्डि० ता. ।४ 78 


वही-शा, कं, 720.... 

(पीलु शब्द को छोड़कर जो इगन्त शब्द पूर्वपद, उनको) 
वह शब्द के उत्तरपद रहते (दीर्घ होता है)। 

पीलु - बाण, अणु, कीडा, हाथी । 

वह - वहन करने वाला, बैल के कन्घे, घोड़ा, हवा | . 
बहो: - ा. ४. 3 

देखें -- रुजिवहो: ॥. #. 3 
.वहो: - ॥. ।५ 43 

देखें - नशिवहो: ॥. ५ 43 
वहीं: -- शा. [म. [[] 

देखें सहिवहीो: शा. हां, ॥0] 
वहाम्‌ - ]॥. . 02 कि 

वह्यम्‌' पद वह धातु से (करणकारक में) यत्‌ प्रत्ययान्त 
निपातन है)। 
वशादिध्य: -- ५३. 49. | 

वंशादिगणपठित प्रातिपदिकों से उत्तर (जों भारशब्द, “ 
तदन्त द्वितीयासमर्थ श्रातिपदिक से 'हरण करता है',“वहन 
करता है” और “उत्पन करता है' अर्थों में यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं)। । 
वंए्यें -- ॥५॥. 63 

(पौत्रप्रभृति का जो अपत्य, उसकी) पिता इत्यादि के 
(जीवित रहते युवा संज्ञा ही होती हें)। 
वश्येन - वा. .॥8 

वंश्यवाचक अर्थात्‌ विद्याप्रयुक्त अथवा जन्मप्रयुक्त 


वंश में उत्पन पुरुषों के अर्थ में वर्तमान सुबन्त के साथ 
(संख्या-वाचकों का विकल्प से समास होता है और वह 


* अव्ययीभाव समास होता है)। 


थी - [. 3. 43 
(निषेध और) विकल्प (की विभाषासंज्ञा होती है)। 
है, 88. 3 


(गम्‌ धांतुं से परे झलादि लिडः ओर सिच्‌ आत्मनेपद 
बिषय में) विकल्प से (कित्‌वत्‌ होते हैं)। 


वा -. #. 23 
(नकारोपध थकारान्त और फकारान्त घातु से परे सेट्‌ 
क्त्वा प्रत्यय) विकल्प करके (कित्‌ नहीं होता है) । 


वा 





-. ॥. 35 

(यज्ञकर्म में वषटकार अर्थात्‌ वषद शब्द) विकल्प से 
(ददात्ततर होता है, पक्ष में एकश्रुति हो जाती है)। 
वा --], ॥. 45 
५ (उपसर्गरहित क्रम्‌ घातु से) विकल्प से (आत्मनेपद होता 
ह)। 
बा-प. ता. 90 

(क्यप्‌ प्रत्ययान्त धातु से) विकल्प करके (परस्मैपद हो- 
ताहै)। 
वा - १. ।६. 5 


(इथड-उवद्स्थानी खो को आख्यावाले ईकारान्त, 


ऊकागान्त शब्दों की आम्‌ परे रहते) विकल्प से (नदी- 
सज्या नहीं होती, र्रीं शन्द को छोड़कर)। 
वा -- ॥. ॥४. 9 &ु 
(वैदविषय में षष्ठूयन्त से युक्त पति शब्द) विकल्प से 
(घिसज्य्क होहा है)। 
बा -वा, . 77 
(पार और मध्य शब्दों का पष्ठयन्त सुबन्त के साथ) 
. विकल्प से (अव्ययीभाव समास होता है तथा समास के 
सन्नियोग से इन शब्दों को एकारान्तत्व भी निपातन से 
हो जाता है) | 
वा - ॥. #, 37 
' (आहिताग्यादि-गणपठित निष्ठान्त शब्दों का बहुब्री- 
'हिसमास में) विकल्प से (पूर्व में प्रयोग होता है)। 
वा--व, प्वा, 7 
(कृत्यप्रत्ययान्तों के प्रयोग में) विकल्प से (षष्ठी होती 
है,न कि कर्म में)। 
“-वा,६ 55 ' 
(आर्धधातुक लिट्‌ परे रहते चक्षिडः धातु को) विकल्प 
से यान आदेश होता है)। 
> प. ।५. 57 
. _(अज घातु को) वी आदेश होता है, (औणादिक युच्‌ 
आर्धधातुक प्रत्यय के परे रहते)। 
-पा.+ 7 
, (क्रिया के कर्म का अवयव जो धातु, इच्छाक्रिया 
का समानकर्त॒क अर्थात्‌ इए्‌ धातु के साथ समान कर्ता- 


वॉला हो, उससे इच्छा अर्थ में सन्‌ प्रत्यय) विकल्प से 
होता हे! 
वा - हा. . 3 
३ आदि प्रत्यय आर्थधातुक विषय में विकल्प से 
। 


वा -]त.4. 57 

(हर इत्‌ बाली धातुओं से उत्तर ौच्लि के स्थान में) 
विकल्प से (अद्ध आदेश होता है,कर्दृवाची परस्मैपद लुदः 
परे रहते)। 
वा-वा.4.70 
. (पभ्राशू,ट॒भ्लाशू, प्रमु,क्रमु, क्लमु, तसि, तरुटि तथा लषप्‌ 
धातुओं से कर्तृवाची सार्वधातुक परे रहते) विकल्प से 
(श्यन्‌ प्रत्यय होता है)। 

- शा. ). 94 

(इस घालधिकार में असमानरूपवाले अपवाद प्रत्यय) 
विकल्प से (बाधक होते हैं, 'स्री' अधिकार में विहिंत 
प्रत्यर्यों को छोड़कर)। 


वा... -- 7. ॥. 2 
: देखें - ह्वत्ााफ: ता, #. 2 
वा - ]गा. ॥. 06 ह कह 

(वेदविषय में भूतकाल में विहित लिट के स्थान में) 
विकल्प से (कानच्‌ आदेश होता है)। 
वा - पा. हरा, 4 

(भविष्यत्काल में विहित जो लूट, उसके स्थान में स- 
त्संत्रक शत और शानच्‌ प्रत्यय) विकल्प से होते हैं। 
वा - पा. ॥. 62 

(उपसर्गरहित स्वन तथा हस्‌ धातुओं से कर्तृभिन्न 
के संज्ञा तथा भाव में) विकल्प से (अप्‌ प्रत्यय होता 

) | 
वा -- शा, ॥. 3 

(वर्तमान के समीप अर्थात्‌ निकट के भूत, निकट के 
पविष्यत्‌ काल में वर्तमान धातु से वर्तमान काल के 
समान) विकल्प से &त्यय होते हैं)। 
वा - वा. के. कवा 

(उताप्यो: समर्थयोलिड' से पहले पहले जितने सूत्र हैं, 
उनमें लिड का निमित्त होने पर क्रिया की अतिपत्ति में 
भूतकाल में) विकल्‍प से (लूड़ प्रत्यय होता हैं)। 





वा-गा.६ 2 
(क्रिया का पौनसुन्य गम्यमान हो तो थातु से धात्वर्थ 
सम्बन्ध होने पर सब कालें में लोट प्रत्यय हो जाता है, 
ओर उस लोट के स्थान में हि और स्व आदेश नित्य होते 
हैं, तथा त, ध्वम-भावी लोट्‌ के स्थान में) विकल्प से (हि, 
स्व आदेश होते है)। 
वा -- ता. (६ 68 
(भव्य, गेय, प्रवचनीय, उपस्थानीय, जन्य, आप्लाव्य 
ओर आपात्य शब्द कर्ता में) विकल्प से (निपातन किये 
जाते हैं) 
वा - वा, ।६ 83 
(विद ञ्ञाने धातु से लडादेश तिप्‌ आदि जो परस्मैपद 
संज्ञक, उनके स्थान में क्रमशः णल्‌, अतुस्‌, उस्‌, थल्‌, 
अथुस्‌, अ, णल, व, म-- नौ आदेश) विकल्प से (होते 
। 
- मा, ६ 88 
(पूर्वसृत्र से जो लोट को हि विधान किया है, वहं वेद 
विषय में) विकल्प से (अपित्‌ होता है)। 
- पा. ६ 96 
(लेट-सम्बन्धी जो एकार, उसके स्थान में ऐकारादेश) 
विकल्प से होता है, (आत ऐ' सूत्र के विषय को 
छोड़कर) 
वा -।५॥, 38 ह 
(मनु शब्द से स्लीलिक्ष में) विकल्प से (डीप प्रत्यय और 
औकार एवं ऐकार अन्तादेश भी हो जाता है और वह 
ऐकार उदात्त भी होता है)। 
वा - ५३. 44 
(उकारान्त गुणवचन प्रातिपदिक से स्नीलिड् में) विकल्प 
से (झीष्‌ प्रत्यय होता है)। _ 
वा - ए, 53 
(अस्वाब् जिसके पूर्वपद में है, ऐसे अन्तोदात्त क्तान्त 
जबहुव्रीहि समासवाले प्रातिपदिक से) विकल्प से (त्रीलिड्र 
में डीष्‌ प्रत्यय होता है)। 
बा-ए4, 82 . 
(यहाँ से लेकर 'प्राग्दिशो विभक्ति: ५ ।9. 3. तक कहे 
जाने हा प्रत्यय, समर्थों में जो प्रथम, उनसे) विकल्प से 
होते हैं। 


या 
वा - ४ 3. 88 ह | 
(बष्ठीसमर्थ पीला प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में) 
विकल्प से (अण्‌ प्रत्यय होता है) | 
-५+, ॥27 


(कुलटा शब्द से अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है... 
तथा कुलटा को) विकल्प से (इनड आदेश भी होता है)। 
वा - ए 4. ॥3 | | 
(शुद्रावाची प्रकृतियों से अपत्य अर्थ में) विकल्प से 
(ढक प्रत्यय होता है) | 
- ९५, 65 ह 
(भाई से अन्य सात पीढियों में से कोई पद तथा आयु. 


दोनों से बूढ़ा व्यक्ति जीवित हो तो पोौत्रप्रभृति का जो. 


अपत्य, उसके जीते ही) विकल्प से (युवा संज्ञा होती है, 
यक्ष में गोत्र संज्ा)। 
>ए ॥. 82 ज 

(शर्करा शब्द से उत्पन्न चातुरर्थिक प्रत्यय का) विकल्प 

से (लुप्‌ होता है)। 
-ए ॥. 30 

(सप्तमीसमर्थ अमावस्या प्रातिपदिक से 'जात' अर्थ में 
बुन्‌ प्रत्यय) विकल्प से होता है । 
बा-ए, 6 ह 

(वत्सशाल, अभिजित्‌, अश्वयुजू, शतभिषज्‌ प्रातिप 
दिकों से जातार्थ में उत्पन्न प्रत्यय का) विकल्प से (लुक्‌ 
हो जाता है)। े 
वा - 3७ #, 27 

(पष्ठीसमर्थ गोउप्रत्ययान्त शकल शब्द से) विकल्प से 
(अण्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष में वुद्‌ होता है)। 
वा --ए ॥. 38 - 

(पष्ठीसमर्थ पलाशादि प्रातिपदिकों से) विकल्प से 
(विकार, अवयव अर्थों में अज्‌ प्रत्यय होता है, पश्ष में 
औत्सर्गिक अण्‌ होता है)। 
वा- ॥५ ॥॥. 40 


(बष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से भक्ष्य, आच्छादनवर्जित 
विकार तथा अवयव अर्थों में लौकिक प्रशोगविषय में) 
विकल्प से (मयर्‌ प्रत्यय होता है)। 





वा - ४ ॥. 55 
(दष्ठीसमर्थ उमा तथा ऊर्णा प्रातिपदिक से) विकल्प से 
(विकार अवेयव अर्थों में बुज प्रत्यय होता है)। 
वा -- ६ ॥. 62 
(पष्ठीसमर्थ जम्बू प्रातिपदिक से विकार, अवयव अर्थों 
हे फल अभिषभेय हो तो) विकल्प से (अण्‌ प्रत्यय होता 
'है)। 
दा -- ६ ६ 45 
(द्वैतीयासमर्थ सेना प्रातिपदिक से इकट्ठा होता है-- 
अर्थ में) विकल्प से (ण्य प्रत्यय होता हे,पक्ष में ढक्‌ प्रत्यय 
होता है) । 
वा - ४ .23 ह 
: (वतुप्रत्ययान्त सबख्यावाची प्रातिपदिक से तद- 
हईति'--पर्यन्त कथित अर्थों में कन्‌ प्रत्यय होता है तथा 
उस कन्‌ को) विकल्प से (इट्‌ आगम होता है)। 
वा - 9 , 35 
(अध्यर्द्धशंब्द पूर्व वाले तथा द्विगुसबह़्क शाणशब्दान्त 
. प्रातिपदिक से 'तदर्ईति--पर्यन्त कथित अर्थों में) 
'.. विकल्प से (यत्‌ त्रत्यय होता है)। 
वबा-५४।. 59 
(पञश्चत्‌ और दशत्‌-- ये तिप्रत्ययान्त शब्द 'तदस्य परि- 
माणम्‌” विषय में 'वर्ग' अभिधेय होने पर) विकल्प से 
(निपातन किये जाते हैं)। 
. बा-५।. 85 
(्विंतीयासमर्थ समाशब्दान्त द्विगुसब्झ्ञक प्रातिपदिक से 
'सत्कारपूर्वक व्यापार, खरीदा हुआ', 'हो चुका' तथा 
' होने वाला' अर्थों में) विकल्प से (ख प्रत्यय होता है)। 
वा - ए |. 32 
(पष्ठीसमर्थ पृथ्वादि प्रातिपदिकों से 'भाव' अर्थ में इम- 
निच्‌ भत्यय) विकल्प से होता है। 
_* * 3. 43 ह 
(प्रथमासमर्थ द्वि तथा त्रि प्रातिपदिकों से बष्ठयर्थ में 
विहित तयप्‌ प्रत्यय के स्थान में) विकल्प से (अयच्‌ आदे- 
.श होता है)। 
वा - ५॥. 77 


. (पहण क्रिया के समानाधिकरण पूरणप्रत्ययान्त प्रातिप- 


दिक से स्वार्थ में कन्‌ भत्यय होता है तथा) विकल्प से 
(पूरण प्रत्यय का लुक्‌ भी हो जाता है)। 


वा- ५ ॥., 93 

(इन्द्रियम्‌ शब्द का निपातन किया जाता है, जीवात्मा 
का चिह, जीवात्मा के द्वारा देखा गया, जीवात्मा के द्वारा 
सृजन किया गया, जी वात्मा के द्वारा सेवित ईश्वर के द्वारा 
दिया गया - इन अर्थों में) विकल्प से | 
वा - ४ ॥. 3 

(वेदबिषय में सप्तम्यन्त किम्‌ शब्द से) विकल्प से (ह 
प्रत्यय भी होता है)। 
वा - ए ४. 78 

(बहुत अच्‌ वाले मनुष्यनामधेय प्रातिपदिक से अनु- 
कम्पा गम्यमान होने पर) विकल्प से (ठच्‌ प्रत्यय होता है, 


. पक्ष में क)। 


वा-ए॥॥. 93 

(जाति को पूछने विषय में किम्‌, यत्‌ तथा तत्‌ प्रातिप- 
दिकों से बहुतों में से एक का निर्धारण गम्यमान हो तो) 
विकल्प से डतमच्‌ प्रत्यय होता है)। 
वा-ए४।७१333 

(सज्ज्ाविषय में घनुष्‌-शब्दान्त बहुव्ीहि को) विकल्प 
से (समासान्त अन& आदेश होता हैं)। 
वा - शा, , 73 
: (दीर्घ से उत्तर जो छकार, उसके परे रहते दीर्घ को तुक्‌ 
का आगम होता है तथा. पदान्त दीर्घ से उत्तर छकार परे 
रहते पूर्व पदान्त दीर्घ को) विकल्प से (तुक्‌ आगम होता 
है, संहिता के विषय में)। 
वा - शा, ॥, 89 

(सुबन्त अवयव वाले ऋकारादि धातु के परे रहते अव- 
्न्त उपसर्ग से उत्तर, पूर्व-पर के स्थान में संहिता के 
विषय में, आपिशलि आचार्य के मत में) विकल्प से (वृद्धि 
एकादेश होता है)। 

- शा, , 96 

(आम्रेडित-सज्ब्क जो अव्यक्तानुकरण का अत्‌ शब्द 
उसे इति परे रहते पररूप एकादेश नहीं होता, किन्तु जो 
उस आप्नेडित का अन्त्य तकार, ठसको) विकल्प से (पर- 
रूप होता है, संहिता के विषय में)। 
वा - शा. ।. 402 

(दीर्घ से उत्तर जस्‌ तथा इच्‌ प्रत्याहार परे रहते वेदविषय 
में पूर्व-पर के स्थान में पूर्वसवर्ण दीर्घ एकादेश) विकल्प 
से (होता है)। 





वा वा 
वा - शा. ।. 45 वा - श. ।६ 62 ह 
(विष्किर --इस में ककार से पूर्व सुट्‌ का) विकल्प से. (भाव तथा कर्मविषयक स्य, सिच्‌, सीयुट्‌ और तास्‌ के 
(निपातन किया जाता है, पक्षी को कहा, जा रहा हो तो)। परे रहते उपदेश में अजन्त धातुओं तथा हन्‌, मह एवं 
_ प्‌... 90 दृश्‌ धातुओं को चिण्‌ के समान) विकल्प से (कार्य होता 
है, इट्‌ आगम भी होता है)। ह 
(सेट थल्‌ परे रहते इट्‌ को) विकल्प से (उदात्त होता है 


एवं चकार से प्रकृतिभूतशन्द के आदि अथवा अन्त को 
होता है)। 
वा - शा. ॥. 20 

(ऐश्वर्यवाची तत्पुरुष समास में पति शब्द उत्तरपद रहते 
से भुवन शब्द को) विकल्प से (भ्रुकृतिस्वर हो जाता 

हा ! 

श्र कै. | 

(जातिवाची, कालवाची तथा सुखादियों से उत्तर जात 
शब्द उत्तरपद को) विकल्प से (अन्तोदात्त होता है,बहुब्रीहि 
समास में)। 
वा - शा. ॥. 50 

(शोक, ष्यज्‌ तथा रोग के परे रहते दृदय शब्द को हृत्‌ 
आदेश) विकल्प करके (होता है)। 
वा - शा. 0. 55 

(घोष, मिश्र तथा शब्द उत्तरपद रहते पाद शब्द को) 
विकल्प करके (पद्‌ आदेश होता है)। 
वा- श. का. 87 ह 

(जिस समास के सारे अवयब उपसर्जन हैं, तदवयव 
सह शब्द को) घिकल्प से (स आदेश होता हैं)। 
वा -- शा, ६ 9 ह 

विदविषय में नकारान्त अदग के षकारपूर्व उपधा अच्‌ 
को सम्बुद्धिभिन सर्वनामस्थान के परे रहते) विकल्प से 
(दीर्घ होता है)। 
वा - शा. ६ 38 

(अनुदात्तोपदेश, वनति तथा तनोति आदि अज्लों 
के अनुनासिक का लोप, ल्यप्‌ परे रहते) विकल्प करके 
(होता है)। 
वा - शा. ।६ 6 

(क्षि अड्ग को अण्यदर्थ निष्ठा के परे रहते आक्रोश 
तथा दैन्य गम्यमान होने परी विकल्प से (दीर्ध होता है)। 


वा - शा. & 68 


(घु, मा, स्था, गा, पा, हा तथा सा ““ इन से अन्य जो 
संयोग-आदिवाला आकारान्त अड्भ, उसको कित्‌, डित्त्‌ 


। 9 आर्धधातुक परे रहते) विकल्प से (एकारादेश होता _ 
| 


वा- श. ।६ 80 

(अम्‌ तथा शस्‌ विभक्ति परे रहते ख्री शब्द को) , 
विकल्प से (इयड आदेश होता है)। 
वबा- श. ६ भ्र ह | 

(चित्त के विकार अर्थ में दोष अड्ग की डपधा को णि 
परे रहते) विकल्प से (ऊक्ारादेश होता हैं) | | 
वा - शा. ।६ 24 

(जू, भ्रमु,तस्‌ उन अक्ें के अकार के स्थान में एल. 
तथा अभ्यासलोप) विकल्प से (होता है; कित्‌, डिततू लिट 
तथा सेट्‌ थल्‌ परे रहते)। » 
वबा-जशा.4,6 . ह 

(पूर्व है आदि में जिसके, ऐसे गणपठित नौ सर्वनामों 
से उत्तर डसि तथा डि के स्थान में क्रमशः स्मात्‌ तथा 
स्मिन्‌ आदेश) विकल्प से (होते हैं)। . 
वा - शा. ।. 79 

(अभ्यस्त अक्ज से उत्तर जो शत्‌ प्रत्यय, तदन्त नपुंसक 
शब्द को) विकल्प से (नुम्‌ आगम होता है)। 
वबा- शा, ।. 9 

(उत्तमपुरुष-सम्बन्धी णल्‌ प्रत्थय) विकल्प से (णित्‌-बत्‌ 
होता है)। 

- शा. ॥. 27 

(दम, शम्‌, पूरी, दस्‌, स्पश्‌, छद्‌ तथा जप “इन ण्यन्त 
धातुओं को) विकल्प से (अनिट्त्व तथा णिंलुक्‌ निपातन 
से होकर पक्ष में दान्त, शान्त, पूर्ण, दस्त, स्पष्ट ,छत्र, जञत _ 
प्रयोग बनते हैं)। हि 


- बा- शा.॥. 38 
(वृ तथा ऋकारान्त धातुओं से उत्तर इट्‌ को) विकल्प 
हे (लिट भिन्‍न बलादि आर्थधातुक परे रहते दीर्घ होता 
)। 
वा - शा. व. 4ा 
(व्‌ तथा ऋकारान्त धातुओं से उत्तर सन्‌ आर्धधातुक 
की) विकल्प से (इट्‌ आमम होता है)। 
वा - शा. व, 44 
(स्व शब्दोपतापयो: 'षूड़ प्राणिगर्भविमोचने', 'षूड 
प्राणिप्रसवे', धूज्‌ कम्पने! तथा ऊ्देत्‌ धातुओं से उत्तर 
९ आर्धधातुक को) विकल्प से. (इट्‌ आगम होता 
)। ४ 
वा - जा. ४. 56 - 
(उकार इत्सज्ज्ञक घातुओं से उत्तर कत्वा प्रत्यय को) 
विकल्प से (ट्‌ आगम होता है)। 
वा - शा..॥॥. 26 छ् 
(अर्ध शब्द से उत्तर परिमाणवाची उत्तरपद के अचों में 
. आदि अच्‌ को वृद्धि होती है, पूर्वपद को तो (विकल्प से 
(होती है; जितू, णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते) | 
वा - शा. ॥. 70 | 
(घुसज्हक धातुओं के आकार का लेट परे रहते) विकल्प 
से(लोपहोता है)... 
बा - शा. ॥. 73 
(दुह प्रपूरणे', दिह उपचये', 'लिह आस्वादने', 'गुह्ू 
. संवरणे” --इन धातुओं के कस का) विकल्प से (लुक्‌ 
. होता है, दन्त्य अक्षर आदि वाले आत्मनेपद-सज्बक 
प्रत्ययों के परे रहते)। 
- बा, जा. 4 
(यड़्‌ से उत्तर हलादि पित्‌ सार्वधातुक को ईद आगम) 
. विकल्प से (होता है)। 
वा - शा, ६ 6 ह 
. (प्रा गन्धोपादाने अज्ज कौ उपधा को चंद्धपरक णि परे 
रहते) विकल्प से (इकारादेश होता है)। 
- शा. [५ 2 ह 
(शृ, दू तथा पृ अडगों को लिट्‌ परे रहते) विकल्प से 
(हस्व होता है) । 
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वा 
वा - शा, ।५ 37 
(अकर्मक मुच्लू धातु को) विकल्प से (गुण होता है, 
सकारादि सन्‌ प्रत्यय परे रहते) |- 
वा - शा, उ६ 8 
ड्‌ श्रु, दर, प्रुद, प्लुड, च्युड ---इनके अवर्णपरक यण्‌ 
परे है जिससे, ऐसे होनेवाले उवर्भान्त अभ्यास को) 
विकल्प से (इकारादेश होता है)। 


«वीं... -- शा, 3, 24 
देखें -- चवाहा० शा. , 24 
वा - शा. 7. 6 
(पदादि अनुदात्त के परे रहते उदात्त के साथ में हुआ 
जो एकादेश, वह) विकल्प करके (स्वरित होता है) | 
वा + शा, ॥. 33 
(हुह जिधांसायाम्‌', मुह वैचित्ये , ष्णुह्‌ उद्विरणे ,ष्णिह 
प्रीतौ' --इन कई ओं के हकार के स्थान में) विकल्प से 
(घकारादेश होता है, झल्‌ परे रहते या पदान्त में)। 
वा - शा. ॥, 63 
(नश्‌ पद को) विकल्प से (कवर्गादिश होता है)। - 
वा -- शा, ॥, 74 
(सकारान्त पद्‌ धातु को सिप्‌ परे रहते) विकल्प से (रु 


' आदेश होता है)। 


वां - शा. ॥. 2 

(यहाँ से जिसको रु विधान करेंगे, उससे पूर्व के वर्ण 
को तो) विकल्प से (अनुनासिक आदेश होता है, ऐसा 
अधिकार इस रुत्व-विधान के प्रकरण में समझना 
चाहिये)। 
वा - शा. ॥. 26 

(मकारपरक हकार के परे रहते पदान्त मकार को) 
विकल्प से (मकारादेश होता है) | 
वा - शा. ॥. 33 

(मय प्रत्याहार से उत्तर उज्‌ को अचू परे रहते) विकल्प 
करके (वकारादेश होता हे) 
वा - शा. ॥8. 36 

(क्सिर्जनीय को) विकल्प से (विसर्जनीय आदेश होता 
है, शर्‌ परे. रहते) । 





वा 474 वाचंयमपुरन्‍दरौ 
- शातरा, ॥, 49 वा - शा. ६ 55 
धअ.तथा आम्रेडित को छोड़कर कवर्ग तथा पवर्ग परे. (अवसान में वर्तमान झलों को) विकल्प करके (चर्‌_ 
हो तो वेदविषय में विसर्जनीय को) विकल्प से (सकारा-. आदेश होता हैं)। 
देश होता हें) | वा - शा. ।६ 58 
वा - पाता, का. 34 (पदान्त के अनुस्वार को यय्‌ परे रहते) विकल्प से 
(इडा शब्द के षष्ठीविभक्ति के विसर्जनीय को) विकल्प (परसवर्णदिश होता है)। 


से (सकार आदेश होता है; पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌, 
पोष शब्दों के परे रहते)। 
वां - शात. ॥. 69 

(परि, नि तथा वि उपसर्ग से उत्तर सिवादि धातुओं के 
सकार को अट के व्यवघान होने पर भी) विकल्प से 
(मूर्षन्य आदेश होता हे)। 
वा - जा. ॥. 00 

(अगकार से परे नशक्षत्रयाची शब्दों से उत्तर सकार को 
शकार परे रहते संज्ज्ञा-विषय में) विकल्प से (मूर्षन्य आदे 
श होता है) । 
वा -- शा।, ॥. 9 

(नि, वि तथा अभि उपसरग्गों से उत्तर अट्‌ का व्यवधान 
होने पर वेदविक्य में) विकल्प से (मूर्षन्य आदेश नहीं 
होता)। 
वा - शा, ।६ 80 

(पूर्वपद में स्थित निमित्त से उत्तर भाव तथा करण में 
वर्तमान पान शब्द के नकार को) विकल्प से (णकार आदे 
श होता है) | 
वा - शात. ।६ 22 

(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर अकार पूर्ववाले हन्‌ 
धातु के नकार को) विकल्प से (व तथा म परे रहते णकार 
आदेश होता है)। हि 
वा -- शा, ॥४६ 32 

(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर निस, निक्ष तथा निन्दू 
धातु के नकार को) विकल्प से (णकारादेश होता है)। 
वा - शा।. ।६ 44 
.._ (पदान्त यर प्रत्याहार को ४ (रेड नासिक परे रहते) विकल्प 

से (अनुनासिक आदेश होता है)। 


वाक्‌... -- शा. ॥. 49 
देखें - भूवाकू० शा. ॥. 9 
वाकिनादीनाम्‌ - ६ . 58 
(गोद्रसिनन वृद्धसंज़क) वाकिन आर्दि प्रातिपदिकों से . 
(उदौच्य आचार्यों के मत में अपत्यार्थ में फिज्‌ भ्रत्यय 
तथा कुक का आगम होता है)। 
वाक्यस्य - भरता, ॥, 82 
(यह अधिकार सूत्र है, पाद की समाप्तिपर्यन्त सर्वत्र) 
वाक्य के (टि भाग का प्लुत उदात्त होता है, ऐसा अर्थ 
होता जायेगा)। ४ 
वाक्यादे: - शा. . 8 है 
वाक्य के आदि के (आमन्त्रित को द्वित्व होता है, यदि - 
वाक्य से असूया, सम्मति, कोप, कुत्सन एवं भर्त्सन गम्य 
मान हो रहा हो तो)। 
वाक्याध्याहारेषु -- शा, 3. 34 
देखें - प्रतियण० शा. ।. 34 
वांब्मस्त.. -- ५४६77 . 
देखें -- अच्तुर० ५ ४ 77 
वाक - ४ |. 24 
वाच्‌ प्रातिपदिक से (मत्वर्थ' में ग्मिनि प्रत्यय होता 
)। 
वाकः -- ४ ।६ 35 ः 
(सन्देश वाणी' अर्थ में वर्तमान) वाच्‌ प्रातिपदिक से 
स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 
वाचंयम... - शा. ॥0. 68 
- वा्च॑यप्रपुरुदरो श. ॥. 68 
वाचंयमपुरन्दरो भा, ॥. 68 
वाचंयम तथा पुरन्दर शब्दों में (भी) पूर्वपदों को अम्‌ 
आगम निपातन किया जाता है । 





देखें -- ज़सदद० ५], ॥६, 26 
- शा. ।. 76 

'. (यकारादि प्रत्यय के परे रहते एच्‌ के स्थान में संहिता: 
विषय में) वकार अन्तवाले अर्थात्‌ अबू, आव्‌ आदेश 
होते हैं)। " 

वानावौ - शा, ॥, 20 

(पद से उत्तर षष्ठ्यन्त, चतुर्थ्यन्त तथा द्वितीयान्त युध्मद्‌ 
एवं अस्मद्‌ शब्दों के स्थान में क्रमश) वाम्‌ और नौ 
के होते हैं (था उन आदेशों को अनुदात्त भी होता 

)। 

वाफ - ६३. 44 

. (धष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से) 'ख़ेत' अर्थ अभिधेय हो 
तो (यथाविहित प्रत्यय हेते हैं)। 
>वाध्याम्‌ - ता. ६ 9 

देखें -- सवाध्वाम्‌ ॥. 7४. 9 


-वाध्याम्‌ - शा. #. 2 
देखें -- ब्वाध्याम्‌ शा, ॥. 2 


वाचि 475 
वादि - गा. ॥. 40 वाम्‌... -- शा. 3. 20 
वाक्‌ (कर्म) उपपद रहते (यम्‌ धातु से 'खच्‌' प्रत्यय. देखें - वानावो शा।, ।. 20 
होता है, व्रत गम्यमान होने पर)। हंस ४ कर - ९४. न्‍ 
े (तृतीयासमर्थ) वामदेव आ्रातिपदिक खा गया 
देखें. इनाम हा साम' अर्थ में ड्यत्‌ और ड्य प्रत्यय होते हैं)। 
वाणिजे -- शा. ॥. 43 वामादे: - [९॥. 70 
वाणिज शब्द उत्तरपद रहते (तत्पुरुष समास में गन्तव्य-... देखें - संहितशफ० [४ 4. 70 
बाची तथा पण्यवाची पूर्वपद को प्रकृतिस्वर हो जाता वाषौ - गा. ६ 9] 
है)। (सकार, वकार से उत्तर लोट-संम्बन्धी एंकार के स्थान 
वात... - ५ ॥. 29 में यथासद्रूय करके) व और अम्‌ आदिश हो जाते हैं । 
देखें - वातातीसाराध्याम्‌ ५ ॥. 429 ..वाम्यो: - शा. 8. 40 
वातातीसाराभ्याम -- ४ ॥. 29 देखें -- सादिवाम्यो: शा. ॥. 40 
वात तथा अतीसार प्रातिपदिकों से (मत्वर्थ! में इनि.. कायु... -- ए ॥, 30 
प्रत्यय होता है तथा इन शब्दों को कुक आगम भी होता. देखें - वाखूतुप्भिकस: [५ ॥. 30 
है)। वायोगे - शाता, ।, 59 
वाति... >शात्र.+६ ॥7 देखें -- चवायोगे धधा. ।. 59 
देखें - गदनद० शातर, ६ 77 वाब्दुतुफजुकस: -- ।५ 9. 30 
वांदक - ॥. ॥॥. [ (अथमासमर्थ देवतावाची) वायु, ऋतु, पितृ तथा उषस्‌ 
देखें -- भूवादय: ॥. ॥#. ॥ प्रातिपदिकों से (धष्ठयर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
ह .वादि ... - शा. 7४ 26 वारणार्थानाप्‌ -- 3. ।६ 27 


रोकने अर्थ वाली घातुओं के प्रयोग में (जो दृष्ट पदार्थ, 
उस कारक की अपादान संज्ञा होती है)।.' 


, “वालोत्तरपदात्‌ - ९ 4, 64 


पाककर्णपर्ण० 7५ |, 64 
->वाव - भा, 4, 64 
देखें - वैवाव शात्रा, ।. 64 
-वाशिनायनि... -- शा. ६ 74 
देखें - दाष्डिनायनहास्ति० शा, ।५, !74 
वाष्प्‌.. -- ता. . 46 
देखें - वाष्पोष्मभ्याम्‌ वा]. ।, 6 
वाष्पोष्पध्याम्‌ - !. ।. 6 
वाष्प और उम्म (कर्म) से (उद्मन अर्थ में क्यड प्रत्यय 
होता है)। 
वास... - धा. ॥. ॥7 


- शयवासवासिषु शा. ॥, 77 


वास... - शा, ॥8, 57 
देखें - पेषवास० शा, ॥, 57 





-वासिषु ->विकस्ता: 
वासिषु -- शा. को. 77 वि... - [. ॥. 9 

देखें -- शयवासवासिषु शा. प. 7 देखें -- विपराभ्याम्‌ ।. धर. 9 
वासी -ए ५ 07 * वि... सु ॥. ॥. 83 

(सप्तमीसमर्थ का प्रातिपदिक से) रहने वाला मै अक व्याड्परिभ्य: ।. ॥9. 83 
अर्थ में (यत्‌ प्रत्यय होता है) .. 7 मे. मां. 57 

2 हु देखें - व्यवहपणो: ॥. ॥, 57 

बासुदेव, - ३४, 98 हक वि... - गा. ॥. 80 

देखें - वासुदेकर्णुनभ्वाम्‌ ।४ 8. % देखें - विप्रसम्ध्य: ता. ॥. 80 
वासुदेवार्जुनाभ्याम्‌ - 7४ ॥. 98 ह वि... -- गा. ॥. 39 

अथमासमर्थ भक्तिसमानाधिकरणवाची) वासुदेव तथा. देखें - व्युपयो: ॥॥!. ॥. 39 
अर्जुन शब्दों से (पष्ठयर्थ में घुन्‌ प्रत्यय होता है)। वि... -- ॥]. ॥. 82 
वास्तोष्पति... - ।४ #. 3 देखें -- अयोविद्रुषु प्रा, ॥॥. 82 

देखें - चावापृधिवीशुना० 7ए ॥. 3/ वि... - ४ ॥. 27 
...वास्त्व... - शा. ।६ 75 देखें - विनज्ध्याम्‌ ५ ॥. 27 

देखें -- फ्रस्व्यवास्त्य० श॒. ४ 75 वि... -- श, ॥. 409 


...वास्ख्य... -- शा, ४ 75 

देखें - ऋज्व्यवास्थ्थ० शा, [४ 75 
वाह - 7४ . 6 

वाहन्ते (अनुपसर्जन) प्रातिपदिक से (स््रीलिड़ में वेद- 
विषय में डीष्‌ प्रत्यय होता है)। 
दाह: -- शा. ।४ 32 ह 

(भसज्ज्क वाह अन्तवाले अडग को (सम्म्सारण- 
सज्ज्क ऊठ होता है)। 
...वाहन्‌... - शा. प्रो. 57 

देखें - पेषंवास० शा. ॥. 57 
वाहनम्‌ -- शात. ६ ह 

(आहितवाची पूर्वपदस्थ निमित्त से उत्तर वाहन शब्द 
के (नकार को णकारादेश होता हे)। 
वाहीकग्रामेध्य: -- ५ ॥. 6 >र 

वाहीक देश के जो ग्राम,तद्गाची (वृद्धसंज्ञक) प्रातिपदिक 
से (भी शैषिक ठज्‌ और जिद प्रत्यय होते हैं)। 


वाहीकवु  एआ,वा4 

वबाहीक देशविषय में (श्र से जीविका कमाने वाले 
पुरुषों के समूहवाची प्रातिपदिकों से स्वार्थ में ज्यट्‌ प्रत्यय 
होता है, ब्राह्मण और राजन्य को छोड़कर) | 
वि... -- ॥. ॥. 8 

देखें - परिव्यवेध्य: ॥. ॥॥. 8 


देखें -- संख्याविसाय० शा. ॥#. 09 
कि... - शायर. ॥. 72 

देखें -- अनुविषर्य० शा॥. |४. 72 
बिं... - शा, ॥0. 88 ह 

देखें - सुविनिद्द भ्यः शा, ॥#. 88 
वि... - शा. हक. 9 - 

देखें - विकुशमि० शा, ॥. 96 
वि... - शा, ॥, 449 

देखें - निव्यभिभ्यः शा. ॥0. 9 
बिकर्ण... - ५ ।, 77 ः 

देखें - विकर्णशुद्गग० ।५. 3. 47 
विकर्ण... - ए +., 24 

देखें - विकर्णकुषीतकात्‌ ॥४ ।. 24 
विकर्णकृषीतकात्‌ - ।४ ।. 24 

विकर्ण तथा कुषीतक शब्दों से (काश्यप अपत्यविशेष 
को कहना हो तो ढक प्रत्यय होता है) । 

घिकर्ण एक कुरुवंशी सजकुमार | 


विकर्णशुड्॒छगलातू - ५. 77.. 

विकर्ण, शुड्र, छगल शब्दों से (यथासड्ख्य करके वत्स, 
भरद्वाज और अत्रि अपत्य-विशेष कहना हो तो अपण्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
विकस्ता: -- शा. ॥. 34 

देखें - ग्रसितस्कभित० शातर, ता, 34 


विकार: 477 





विकार: -- ॥५ ॥, ॥3 
(षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से) विकार अर्थ में (यथाविहित 
प्रत्यय होता है)। 
“बिकारे - शा. ह. 38 
देखें -- अरकक्‍्तबिकारे शा. क्षा, 38 
विकुशमिपरिष्यः - शा, ॥॥. 96 


वि, कु, शमि तथा परि से उत्तर (स्थल शब्द के सकार 
को मूर्घन्य आदेश होता हे)। 


विकृते: -- ए ।. 42 

(चतुर्थीसमर्थ) विकृतिवाची प्रातिपदिक से (उपादानका- 
रण अभिधेय हो तो 'हित' अर्थ में यथाविहित प्रत्यय 
होता है, यदि वह उपादानकारण अपने उत्तरावस्थान्तर 
विकृति के लिये हो तो)। 
विक्रियः -- ॥], ॥. 83 

वि पूर्वक क्रीज्‌' धातु से (कर्म उपपद रहते 'इनि' प्रत्यय 
होता है, भूतकाल में) | | 
चिख्ये -- ॥, 7५ 44 

(दृशे) विख्ये शब्द (भी वेंदविषय में तुमुन्‌ के अर्थ में) 
निपातन (किये जाते हैं)। 
विगणन... -- [. ॥. % ेृ 

देखें - सम्पाननोत्सजझ० ॥. ॥॥. 36 
विचतिं... -- शा. 4. 6 
, देखें - ग्रहिज्या० श॒. +. 6 
_  »विचतुर... -+ ४ ६ 77 
'देखें -- अचतुरविचतुर० ५ ।६ 77 
' 'विवार्यमाणानाम्‌ - शा. ॥. | 

विचार्यमाण < जिसके बारे में विचार करना हों, उस 
पदार्थ को विषय बनाने वाले वाक्य की (टि को प्लुठ 
: ददात्त होता है)। 
>विच्छ ... -- गा, ॥. 90 

देखें - यजयाच० वा. #. भर) 
विच्छि ... -- पा, ।, 28 

देखें - गृपृधपविच्छि० ॥. ।. 28 


किय्‌ - हा. ॥. 73 
. (यज' धातु से वेदविषय में) विच्‌ प्रत्यय होता है । 


बिऊआः --॥.. 2 
ओविजी भयसझलनयोः धातु से परे (इडादि प्रत्यय 

डितवत्‌ होते हैं) 
विजायते -- ५ ॥, 72 

(द्वितीयासमर्थ समांसमाम्‌ प्रातिपदिक से) “बच्चा देती 
है' अर्थ में (ख प्रत्यय होता है) | 
विद्‌ -वा,आ. 67. 7 

सुबन्त उपपद रहते जन, सन, खन, क्रम और गम्‌ धातु 
ओं से वैदिक प्रयोग में विट्‌ प्रत्यय होता है। 
विट्‌... - शा. 4 

देखें -- विदववनो: श॒, |४ 4 
विड्वनो: - शा. ।६ 4 

विट्‌ तथा वन्‌ प्रत्यय परे रहते (अनुनासिकान्त अड्डे 
को आकारादेश होता है)! 
व्तिस्थो; -- शा. क. 3... 

देखें - दिष्टिक्तिस्त्यो: शा, ॥. 3 
विक्त - ४ ॥. 27 

(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से) 'शञत' अर्थ में (चुद्बुप्‌ और 
चणप्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
विक्त - शा. ॥. 58 

वित्त शब्द में विदूलू लाभे धातु से उत्तर कक्‍त भ्रत्यय के 
नत्व का अभाव, भोग तथा प्रत्यथय अभिधेय होने पर 
निपातित है। 
विद... - ।. ॥. 8 

रुदक्दमुषग्रहिस्वपिप्रच्छ: ।, ॥, 8 

«विद... -- गा. ॥. 38 

देखें -- उषविदजागृभ्य: गा, 7. 38 
विद... -- गा. ॥. 6 

देखें - सत्यू० प्रा. 8. 64 
विद... -- ॥. ॥8. »% 

देखें -- वृषेष० ॥, ॥8. 96 
विद... - वा. ॥. 99 

देखें -- समजनिक्द5 ॥, ॥॥. 99 
विद... -- शा. ॥. 68 

देखें -- गमहन० शाप, ॥. 68 





विद. | 478 विष... 
विद... - शा, ॥. 56 'विदी: -- ॥, ॥५ 20 
देखें - नुदविदोन्द० भगा।. #. 56 देखें - दृशिविदो: ॥. ६ 20 
विहः -- वा, ।४६ 83 विद्यमानपूर्वात्‌ - ॥४ 3. 57 
विद झञने धातु से (लड़ादेश तिप्‌ आदि जो परस्मैपद- किन आय ' े े दिल ३828 
संड्क, उनके स्थान में क्रमशः णल्‌, अतुस्‌, उस्‌, थल, हक आशा प्सेकस नये पे गो 
अचुस्‌, अ, णलू, व, म आदेश विकल्प से होते हैं)। देखें - विशञायोनिलिकलेभ्ण 7ए 77, 
५, विद्या... -- श. ॥. 22 
या 8 6 देखें - विद्ञायोनिसंबन्धेभ्य: शा. ॥. 22 
देखें -- गाशिविदथि० श. ६ 365 विचायोनिसम्बन्धेभ्द: -- ॥५ ॥. 77 
“विदभूृत्‌.. > शी. 88. विद्यासम्बन्धवाची, योनिसम्बन्धवाची (पह्मीसमर्थ) 
देखें -- अभिजिद० ४ का. 8 प्रातिपदिकों से (आगत अर्थ में वुज्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
विदाइकुर्बनतु - पा. ॥. 4 विद्यायोनिसग्बन्धेभ्य: - ५१. ॥॥. 22 


'विदाडकुर्वन्तु' (यह शब्द विकल्प से) निपातन किया 
जाता है। 


विदापक्रन्‌ - शा. 4. 42 

विदामक्रन्‌ शब्द वेदविषय में विकल्प से निषातन होता 
है, (साथ ही अभ्युत्सादयामकः, प्रजनयामकः, चिकेया- 
मकः, र्मयामकः तथा पावयांक्रियात्‌ पद भी वेदविषयं में 
विकल्प से निपातित होते हैं)। 
विदि ... -- ]ा. 8. 62 

'देखें -- विदिभिदि० ता. ॥. 62 
विदित - ४ ॥. 42 ह 

(सप्तमीसमर्थ सर्वभूमि तथा पृथिवी प्रातिपदिकों 
से) प्रसिद्ध अर्थ में भी (यथासड्ख्य करके अबू और 
अण्‌ अत्यय होते हैं)। 
विदिभिदिच्छिदे: -- !, ॥. 62 

विद्‌, भिदिर, छिदिर --इन धातुओं से (तच्छीलादि 
कर्ता हों, तो वर्तमानकाल में कुरच्‌ प्रत्यय होता है)। 
»विदिभ्यः -- ॥. |६ 809 

देखें -- सिजभ्यस्तविदि० ॥[]. ५. 709 
विदूरातू - ॥ए ॥. 84 

(पक्रमीसमर्थ) विदूर शब्द से (प्रभवति” अर्थ में ज्य 
प्रत्यय होता है) । 
विदे: - शा. 4. 37 


“विद ज्ञाने' घातु से उत्तर (शत के स्थान में वसु आदेश 
होता हे)। 


विद्याकृत सम्बन्धवाची एवं योनिकृत सम्बन्धवाची .. 
(ऋकारान्त) शब्दों से उत्तर (षष्ठी का उत्तरपद के परे रहते 
अलुक्‌ होता है)! ह 
विक्ल्‌.. - ४ #, 53 

देखें - विधल्मवतली ॥ए ॥. 53 
विधल्मक्तलौ --४॥. 53 ह 

(पष्ठीसमर्थ भौरिकि आदि तथा ऐषुकारी आदि शब्दों 

'विषयो देशे' अर्थ में यथासड्ख्य) विधल और 

भक्तल्‌ प्रत्यय होते है। £ 
विधार्थे - ५ ॥॥. 42 | | 

क्रिया के प्रकार अर्थ में वर्तमान (सड़ख्यावाची प्राति- 
पदिकों से घा प्रत्यय होता है)। 
विधि... -- ]. ॥. १6] ' 

देखें -- विधिनिमन्रण० ॥. पा. ॥6 
विधि: -- . 3. 7 

(जिस विशेषण से) विधि की जाये,(वह,विशेषण अन्त 
में है जिसके, उस विशेषणान्त समुदाय का ग्राहक होता 
है और अपने स्वरूप का भी)। 
विधिनिमत्रणामनत्रणाथीष्रसम्रएनप्रार्थषु - ]ता. ॥. 
वहा 

आज्ञा देना, निमन्रण, आमन्रण, सत्कारपूर्वक व्यवहार 
करना, संप्रश्न, प्रार्थना अर्थों में (लि प्रत्यय होता है)। 
विधु... - ॥. ॥. 35 

देखें -- विध्वरुक गा. ॥. 35 





विधूसने 479 विप्रलापे 
दियूणने - शा. मा. 38 विन्द... - ]. 4. 38 

कंपाना' अर्थ में (वर्तमान वा धातु को णि परे रहते कक लिम्पविन्द० ता. , 438 

- “- हा, ५. 30 

जुक्‌ आगम होता है) | देखें - विन्दजीवो: ॥. ५. 30 
विध्यति - ४॥६ 83 विन्दजीवो: -- ॥]. ।६ 30 

(द्वितोयासमर्थ ६४३४५ से) (222 अर्ष में धदि (यावत्‌ शब्द उपपद रहते) विदूल (लाभे) तथा जीव्‌ 
धनुष करण न हो तो यत्‌ प्रत्यय होता है)। (आणधारणे) धातुओं से (णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 
विध्यरुवों: - ता. ॥ 35 किन्दु: - व. का. 69 7 

विधु ओर अरुस्‌ (कर्म) उपपद हों तो (तुद भातु से खश.. विद धातु से तच्छीलादि अर्थों में वर्तमान काल में उ 
प्रत्यय होता है)। प्रत्यय तथा विद्‌ को नुम्‌ का आगम करके विन्दु शब्द 
विन्‌... - ४ ॥॥, 65 का निपातन किया जाता है । 

देखें -- विन्मतों: € मा. 65 विन्मतो: -- ४ ॥. 65 
विनज्य्याम्‌ - ४ ॥. 27 विन्‌ और मतुप्‌ प्रत्यर्यों का (लुक्‌ होता है, अजादि 

वि तथा नजू प्रातिपदिकों से (प्रथम भाव' अर्थ में. अर्थात्‌ इष्ठन्‌, ईयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते)। ह 
यथासडख्य करके ना तथा नज्‌ प्रत्यय होते हैं)। विपराध्याम्‌ -।. #. 9. 
व्िनियादिभ्य: -- ४ ॥४ 34 


के विनयादि प्रातिपदिकों से (स्वार्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता 
)। 
किना... -- ता. ॥8. 32 
पृथग्विनानानाभि: ह. ॥॥, 32 

विनाश... -- गा. 8. 46 

देखें -- मिन्दर्हिस० व॥, ॥. 46 
विनि... -- ४ ॥. 02 

देखें - विनीनी ५ 8. 302 .: 
'विनि - ४ ॥. 424 

(अस्‌ अंन्तवाले एवं माया, मेघा तथा स्रज्‌ प्रातिपदिकों 
से 'मत्वर्थ' में) विनि प्रत्यय होता हे । 
विनीनी -- ४ ॥. 02 

(तपस्‌ तथा सहसत्र प्रातिपदिकों से मत्वर्थ” में 
यथासदख्य करके) विनि तथा इनि प्रत्यय होते हैं)। 
विनियोगे - शात, ।. 6॥ 
: (अह” इससे युक्त प्रथम तिडन्त को) विनियोग - 
अनेक प्रयोजन के लिये प्रेष - प्रेरणा (तथा चकार से 
क्षिया - धर्मोल्लंघन) गम्यमान होने पर अनुदात्त नहीं 
होता। 

-विनीय... -- ॥. ॥. 47 

देखें -- विपृवविनीय० वात, 4, 47 


वि एवं परा उपसर्ग से उत्तर (जि' धातु से आत्मनेपद 
होता है)! 
क्पिाए - ४ ॥. 73 

विपांट नदी के (किनारे पर जो कुएँ है, उनके अभिधेय 
होने पर भी अज्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
क्पूय.,,. - हा. . व7 

देखें -- क्पूयविनीय० गा, 4. 7 
क्पूयविनीयजित्या: - ]. 4. !7 

विपूय, विनीय और जित्य शब्दों का निपातन किया 
जाता है; (यथासंख्यं करके मुझ्ञ ८ मूंज, कल्क + 
ओषधि की पीठी और हलि - बड़ा हल अर्थो में )। 
विध्रतिषिद्धम्‌ू -- ]. ।६. 3 

परस्पर विरुद्धार्थक (अद्रव्यवाची) शब्दों का (इन्द्र भी 
विकल्प से एकवद्‌ होता है) । 
विप्रतिषेधे - ॥. ।५. 2 

विप्रतिषेध - तुल्यबलविरोध होने पर (क्रम में बाद 
वाला सूत्र कार्य करता है)। 
विप्रलापे -- ॥. ॥. 50 

परस्पर-विरुद्ध कथन रूप (स्पष्टवाणी वालों के सह 


उच्चारण) अर्थ में (वर्तमान वद्‌ धातु से विकल्प से आत्म- 
नेषद होता है)। 


विप्रश्न 


480 


विभाषा 





विदष्रए्न: -- ।. (५. 39 

(राघ्‌ और ईक्ष्‌ धातु के प्रयोग में जिसके विषय में) 
विविध प्रश्न हों, वह (कारक सम्मदान-संह्क होता है)। 
विप्रसम्ध्य: -- ॥ा. #. 80 

(संज्ञा गम्यमान न हो, तो) वि, प्र तथा सम्पूर्वक (भू धातु 
से डु प्रत्यय होता है, वर्तमानकाल में) | 
विभक्ति... -- वा. . 6 

देखें - विभक्तिसमीपसमृद्धि० ॥]. 4. 6 
विभक्ति -- ॥. 7५. 03 

(विडों व सुर्पों के तीन-तीन की) विभक्ति संझ्आा (भी) 
हो जाती है । 
विशभ्ववति -५ ॥. 

(यहाँ से आगे 'दिक्शब्देध्य: सप्तमीपञ्ममी० ७; 
27 सूत्र से पहले पहले जितने प्रत्यय कहे हैं,उन सबकी) 
विभक्ति सज्डा होती है । 
विभक्ति: - शा. . 62 


(सप्तमीबहुवचन सुष्‌ के परे रहते एक अच्‌ वाले शब्द 
से उत्तर तृतीया विभक्ति से लेकर आगे की) विभक्तियों 
को (उदात्त होता है)। 


,विभक्तिषु - शातरा, ६ !! . 


विभवते - ॥. ॥9. 42 

जिस (निर्धारण) में विभाग किया जाये, उसमें (पदञ्नमी 
विभक्ति हो जाती है)। 
विभकती -- ॥. ॥. 8 

विभक्त में (वर्तमान अन्तिम तवर्ग, सकार और मकार 
की इत्सज्ज्ञा नहीं होती)। 
विभकतो -- शा. 3. 73. 

(इक अन्त वाले नपुंसक अड्ज को अजादि) विभक्ति 
परे रहते (नुम्‌ आगम होता है)। 
विभक्तों - शा. 8. 84 

(अष्टन्‌ अड्भ को) विभक्ति परे रहते (आकारादेश हो 
जाता है)। 
विभज्योफ्पदे -- ५ ॥9. 57 

देखें -. द्विवचनविभज्यो० ४ ॥॥. 57 


शाह ॥ 


विभा... -- हा. #. 2 
देखें - दिवाविभा० वा. मर. 2॥.. 
विभाषा - ।. . 26 
(दिशावाची बहुव्ीहि समास में सर्वादियों को सर्वनाम 
संज्ञा) विकल्‍प से (होती है)। 
विभाषा -- 5. 3. 3 
(इन्द्र समास में सर्वादियों की सर्वनामसंज्ञा जस्‌- 


* सम्बन्धी कार्य में) विकल्प से (नहीं होती)। 


विभाषा - . 3. 43 | 

(निषेध और विकल्प कौ) विभाषा संज्ञा (होती है)। - 
विभाषा -- ।. ॥. 3 

(ऊर्गुज्‌ आच्छादने' धातु से परे इडादि प्रत्यय) विकल्प '._ 
करके (डितृवत्‌ होता है)। 
विभावा -।.॥#. 76 _ * 

(उपयमन अर्थ में वर्तमान यम्‌ घातु से परे आत्मनेपद 
विषय में सिच्‌ प्रत्यय) विकल्प करके (कितृवत्‌ होता हैं)। 
विभाषा -- ।. 8. 26 ४ 

(वेदविषय में तीनों स्वरों को) विकल्प से (एकश्रुति हो 
जाती है)। 
विभावषा - |, |. 30 

(परस्परविरुद्ध कथन रूप व्यक्तवाणी वालों के संह 
उच्चारण अर्थ में वर्तमान वद्‌ धातु से) विकल्प से (आत्म- 
नेपद होता है)। 
विशभाषा -- ॥. ह. 77 

(समीपोच्चरित पद के द्वारा कर्त्रभिष्टाय क्रियाफल के 
हा होने पर) विकल्प करके (घातु से आत्मनेपद होता 

)। 
विंभाषा -- ॥. ॥. 85 ह 

(अकर्मक उपपूर्वक रम्‌ धातु से) विकल्प करके (परस्मै 
पद होता है)। 
विभाषा -- ॥. ४. 69 

(छिंपने अर्थ में .तिरः शब्द की कृज्‌ धातु के योग में) 
विकल्प से (गति और निपात संज्ञा होती है)। 
विभाषा -- [. ४ 97 

(अधि शब्द की कृज्‌ के परे) विकल्प से (कर्मप्रवचनीय 
और निपात संज्ञा होती है)। 





“(६ धातु को) विकल्प से (गाड़ आदेश होता है, लुदध 
तथा लृद्ध लकार परे रहते) | 

विधावा - ]7, ५ 78 

(पा, घेट, शा,छा एवं सा भातुओं से परे) विकल्प करके 

(परस्मैपंद परे रहते सिच्‌ का लुक हो जाता है)। 
'विभाश -- ता. ॥. 20 
ह फ तथा वृष्‌ धातुओं से) विकल्प से (क्यप्‌ प्रत्यय होता 

| 


 विधावा - ]. ।. 49 
(पेट्‌ तथा टुओश्वि धातुओं से च्ल के स्थान में चढ 
, अंदेश) विकश्प से (होता है, कर्तृवाची लुद् परे रहते)। 


विभावा 487 विभाषा 
विधाषा - ], ।, ] विभाषा -]गा. 3. 43 
(अप, परि, बहिस्‌, अश्भु - ये सुबन्त पश्मम्यन्त समर्थ (मृज्‌ धातु से) विकल्प से (क्यप्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
सुबन्त के साथ) विकल्प से (समास को ्राप्त होते हैं ओर. विभ्ञावा -- ॥.।. 39 
वह अव्ययीभाव समास होता है)। ह (अनुपसर्ग डुधाज्‌ और डुदाज्‌ धातुओं से) विकल्प से 
विधावा - ॥. ॥॥. कई के (श प्रत्यय होता है)। 
. 'अनादर गम्यमान होने पर मन्‌ धातु के प्राणिवर्जित विन्ावा - हा. 3, 43 
का विकल्प से (चतुर्थी विभक्ति होती है) । (पह्‌ धातु से) विकल्प से (ण प्रत्यय होता है) | 
कह किन व हे बोर विभादा -वा, ॥. 74 ह 
02383 भर 'लीलिजबजित . (अ्ज्ञावचन शब्द उपपद हो तो यत्‌ का प्रयोग हो 
गुणरूप या न हो,तो भी अमद्यतन भूतकाल में घातु से लूट प्रत्यय) 
विभाषा - ॥], ॥. 58 ह विकल्प से (होता है, यदि प्रेयोक्तता साकांक्ष हो तो)। 
उपसर्गसहित दिव्‌ धातु के कर्म कारक में) विकल्प से... विज्ञावा - गा. ॥. 2 
(ष्ठी विभकितत होती है)। (पृष्टप्रतिवचन अर्थ में धातु से न तथा नु उपपद रहते 
विभावा - ], [६ 2 | सामान्य भूतकाल में) विकल्प से (लट्‌ प्रत्यय होता है) । 
(वृक्ष, मृग, दृण, धान्य, व्यज्ञन, पशु, शकुनि, अश्ववड़व,. पृष्ठप्रतिवचन > पूछे जाने पर दिया जाने वाला उत्तर 
पूर्वापर, अधतोत्तरवाची शब्दों का इन्द्र) विकल्प से (एक- विभाषा - पा. ॥. $ 
िआ को आप होता है)। (कदा तथा कि उपपद हों, तो घातु से भविष्यत्काल 
- ॥. ६. 6 में) विकल्प से (लट्‌ प्रत्यय होता है)। 
(अधिकरण के परिमाण का समीप अर्थ कहना हो तो विदा हाए ४ कं 
इन्द्समास में) विकल्प से (एकवद होता है)। लक 
कक (आड़ पूर्वक रु तथा प्लु धातुओं से कर्तू भनन कारक 
धावा -- ॥.५ 25 . संज्ञ तथा भाव में) विकल्प से (घज्‌ प्रत्यय होता है) | 
(नज्कर्मघारयवर्जित सेना, सुरा, झया, शाला, निशा- विषावा -- गा. ७, 40 
शब्दान्त तत्पुरुष) विकल्प से (न्पुसकलिक्ष में होता है) । (उत्तर तथा प्रश्न गम्यमान होने पर धातु से ख्रीलिब् 
विभावा +- ], ।६. 50 व 


कर्तुभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में) विकल्प से (ज्‌ 
प्रत्यय होता है तथा चकार से प्वुल्‌ भी होता है) | 
विभावा - हवा. ॥. 38 

(भविष्यत्काल में पहले भाग की मर्थादा को कहना हो 
तो अनश्यतन की तरह प्रत्ययविधि) विकल्प से (नहीं होती, 
यदि वह कालविभाग अहोगातसम्बन्धी न हो तो)। 
विभाषा - 7. ॥, 43 

(गर्हा गम्यमान हो तो कथम्‌ शब्द उपपद रहते) विकल्प 
से (लिड प्रत्यय होता हे तथा चकार से लट्‌ प्रत्यय भी 
होता है)। 
विभाषा - !ा. ॥. 55 

(सम्भावन अर्थ के कहने वाला धातु उपपद हो तो यत्‌ 
शब्द उपपद न होने पर सम्भावन अर्थ में वर्तमान घातु 


 विभाषा 


विभाषा 





से) विकल्प से (लिड़ प्रत्यय होता है, यदि अलम्‌ शब्द 
का अभप्रयोग सिद्ध हो)। 
विभाषा-- |, ॥. 60 
(इच्छार्थक घातुओं से वर्तमान काल में) विकल्प से 
(लिड्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष में लट॒)। 
विशभाषा-- ॥रा. ।६ 24 
(अग्ने,प्रथम,पूर्व उपपद हों तो समानकर्तक पूर्वकालिक 
धातु से) विकल्प से (क्त्वा, णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं, पक्ष में 
लडादि लकार होते हैं)। 
विभाषा-- ॥४ |, 34 
जिसके पूर्व में कोई शब्द विद्यमान हो, ऐसे पति 
शब्दान्त अनुपसर्जन प्रातिपदिक को ख्लीलिड्र में डीप्‌ 
प्रत्यय विकल्प से हो जाता है, तथा नकारादेश भी हो 
जाता है, (डीप्‌ न होने पर नकारादेश भी नहीं)। 
विभाषा-- ॥६ ॥. 22 
(प्रथमासमर्थ पौर्णमासी शब्द से समानाधिकरणवाले 
फाल्णुनी, श्रवणा, कार्त्तिकी ओर चेत्री शब्दों से सप्तम्यर्थ 
में) विकल्प से (ढक प्रत्यय होता है, पक्ष में अण)। 
विभाषा- ५ ॥#. [7 
(उशीनर देश में जो वाहीक प्राम वृद्धसंज्ञक हैं, उनसे) 
विकल्प से (ठज्‌ तथा जिठ्‌ शैषिक प्रत्यय होते हैं)। 
विष्ाषां-- ४ ४8. 29 
(कुरु तथा युगन्धर जनपंदवाची शब्दों से) विकल्प से 
(शैषिक वुज्‌ प्रत्यय होता हे)। 
विभाषा- ॥४ ॥. 43 
(अमनुष्य-अभिधेय हो तो पर्वत शब्द से) विकल्प से 
(छ प्रत्यय होता है, पक्ष में अण) | ह 
विभाषा-- ॥५ $0. 3 
(कालविशेषवाची शरत्‌ शब्द से रोग तथा आतप अभि- 
धेय हो तो ठज्‌ प्रत्यय) विकल्प से (होता है)। 
विभाषा- [४ ॥. 24 
(कालवाची पूर्वाह अपराह्न शब्दों से) विकल्प से (ट्यु 
तथा टयुल्‌ प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों को तुट आगम 
भी होता हैं)। 
विभाषा- ॥५ ।६ 7 
(तृतीयासमर्थ विवध तथा दीवध प्रातिपदिकों से) 
विकल्प से (षन्‌ प्रत्यय होता है)। 


विभाषा -- ४ ४५. 3 

(सप्तमीसमर्थ स्नोतस्‌ प्रातिपदिक से वेदविषय में भ 
वार्थ में) विकल्प से (डदयत्‌, डय - दोनों प्रत्यय होते हैं)। 
विधाषा -- ५4. 4 ॥ 

(हविविशेषवाची तथा 'अपूप' इत्यादि प्रातिपदिकों से 
क्रीत अर्थ से पूर्व पूर्व पठित अर्थों में) विकल्प से (यत्‌ 
प्रत्यव होता है )। 
विभाषा -- ४ |. 28 

(अध्यर्ड शब्द पूर्व में है जिसके, ऐसे तथा द्विगुसब्ड्क 
कार्षापण एवं सहस्र-शब्दान्त प्रातिपदिक से तदर्हति 
पर्यन्त कथित अर्थों में उत्पन प्रत्यय का) विकल्प से (लुक्‌ . 
होता हैं) 
विध्ाक्ष -- ४; ॥. 4 | 

(पष्ठीसमर्थ धान्यविशेषवाची तिल, माष, उमा, भड़ा 
और अणु प्रातिपदिकों से) विकल्प करके (यत्‌ पत्यय. 
होता है, यदि इनका उत्पत्तिस्थान खेत वाच्य हो तो)। . . 
विभाषा -- ५ ॥४. 29 

(दिशा, देश और काल अर्थों में वर्तमान सप्तम्यन्त, - 
पञ्मम्यन्त तथा प्रथमान्त पर तथा अबर प्रातिपदिकों से) 
विकल्प से (स्वार्थ में. अतसुच्‌ प्रत्यय होता है)। 
विभाषा -- ५ ॥. 42 ह 

(सप्तमी, पञ्मी, प्रथमान्त दिशा, देश तथा कालवाची 
अवर शब्द को अस्तात्‌ प्रत्यय परे रहते) विकल्प से (अब्‌ 
आदेश होता है)। 
विभाषा - ५.४. 68 

(किश्चित्‌ न्यून' अर्थ में वर्तमान सुबन्त से) विकल्प से 


 (बहुच्‌ प्रत्यय होता हे ओर वह सुबन्त से पूर्व में ही होता 


है)। 
विभाषा -- ५ ।४ 8 | 
(दिशावाची ख्रीलिड्र न हो तो अश्जति उत्तरपदवाले 
ब्रातिपदिक से स्वार्थ में) विकल्प से (ख प्रत्यय होता है) | 
विभाषा -- ४ ४४ ॥0 
(स्थान-शब्दान्त प्रातिपदिक से) विकल्प से (छ प्रत्यय 
होता है, यदि समान स्थान वाले सदृश व्यक्ति द्वारा 
स्थानान्त॑ प्रतिणद्य तत्त्व अर्थवत्‌ हो तो)। 


विभाषा 


+ 


विभाषा -- ४५ ॥७ 5 
(जिस बहुब्रीहि से समासान्त प्रत्यय का विघान नहीं 
किया है, उससे) विकल्प करके (कप्‌ प्रत्यय होता है)। 
विभाषा -- ४ ॥५. 20 
(आसननकालिक क्रिया के अभ्यावृत्ति के गणन अर्थ में 
"पे बहु प्रातिपदिक से) विकल्प से (था प्रत्यय होता 
)। 
विभाषा -- ५. ४ 52 
(कू, भू तथा अस्‌ धातु के योग में सम्‌ पूर्वक पद्‌ धातु 
के कर्ता में वर्तमान प्रातिपदिक से 'सम्पूर्णता' गम्थमान 
हो तो) विकल्प से (साति प्रत्यय होता है)। 
विभाषा - ५७ 72 ' 
(नज से परे जो पथिन्‌ शब्द, तदन्त तत्पुरुष से समासान्त 
'प्रत्यय) विकल्प से (नहीं होता)। 
विभाषा - ६ ।% 30 ः 
(ऊर्ध्य शब्द से उत्तर जो जानु शब्द, उसको) विकल्प से 
:(समासान्त जुं आदेश होता हे, बहुत्रीहि समास में)। 
'विभाषा -- ५ ४५. 44 
(श्याव तथा अरोक शब्दों से उत्तर दन्‍्त शब्द को) 
विकल्प से (समासान्त दतू आदेश होता हे, बहुव्रीहि 
समास में)! 
श्याव. > ' पीला; 
अरौक + मैला, गन्दा। 
विभाषा - ५ ६ 49 
(पूर्ण शब्द से उत्तर काकुद शब्द का) विकेल्प से (समा- 
' सान्त लोप होता हे, बहुब्रीहि समास में)। 
विभाषा - शा. ]. 27 
(अभि तथा अब पूर्व वाले श्यैड घातु को निष्ठा परे 
रहते) विकल्प से (सम्प्रसारण होता है)। 
विभाषा -- शा. . 43 
(परि उपसर्म से उत्तर व्येज्‌ धातु को विकल्प करके 
(सम्प्रसारण नहीं होता है)। 
विभांग - ५. 50 
(ली धातु को ल्यप्‌ परे रहते तथा एच के विषय में) 
* विकल्प से (उपदेश अवस्था में ही आत्व हो जाता है) 


विभाषा 


विभाषा - शा. . 48 

(सर्वत्र - छन्द तथा भाषा विषय दोनों में, गो शब्द के 
पदान्त एडः को) विकल्प से (अकार परे रहते प्रकृतिभाव 
होता है) | 
विभाषा - शा. ।, 30 

(लिट तथा यड के परे झहते टुओश्वि धातु को) विकल्प 


: से (सम्प्सारण हो जाता है) | 


विभाषा -- ए॥.॥. 75 


(पट्सज्ज्क, त्रि तथा चतुर्‌ शब्द से उत्पन्न जो झलादि 
विभक्ति शब्द का उपोत्तम) विकल्प से (भाषाविषय में 
उदात्त होता है) 


विभाषा -- शा, +, 202 
(रिक्त शब्द में) विकल्प से (आद्युदात्तत्व होता है) । 
विप्राप - श. . 209 


(वेणु तथा इन्धान शब्दों के आदि को) विकल्प से 
(उदात्त होता है) । 
विभाषा -- शा. ॥. 67 

(अध्यक्ष शब्द उत्तरपद रहते पूर्वपद को) विकल्प से 
(आदुदात्त होता है)। 
विभाषा -- शा, ॥. 6॥ 

(जज से उत्तर तृत्रत्ययान्त एवं अन्न, ठीक्ष्ण तथा शुचि 
उत्तरपद शब्दों को) विकल्प से (अन्तोदात्त होता हें) 
विभाषा - शा, ४, 64 


(वेदविषय में संख्या शब्द से परे स्तन शब्द को बहुत्रीहि 
समास में) विकल्प से (अन्तोदात्त होता है)। 


विष्राषा -- शा, ॥. 4% 

(तत्पुरुष समास में उत्पुच्छ शब्द को) विकल्‍प से (अन्तो- 
दात्तत्व होता है)। 
विभाषा - श॒. ॥. ॥2 

(बन्ध शब्द उत्तरपद रहते भी हलन्त तथा अदन्त शब्द 
से उत्तर सप्तमी का) विकल्प करके (अलुक्‌ होता है)। 
विभाषा - शा. कं. 45 


(वर्ष, क्षर, शर, वर - इन शब्दों से उत्तर सप्तमी का ज 
उत्तरपद रहते) विकल्प से (अलुक्‌ होता है)। 





विभाषा विभाषा 

विष्ांवा -- शा. ॥. 23 विद्यापा - शा, ४. 57 | 
.. (स्वसृ तथा पति शब्द के उत्तरपद रहते विद्या तथा. (आप से उत्तर ल्यप्‌ परे रहते) विकल्प से (णि के स्थान 

योनि-सम्बन्धवाची ऋकारान्त शब्दों से उत्तर षष्ठी का) में अयादेश होता है)। 5 

विकल्प से (अलुक्‌ होता है)। विधावा - पा. ६ 37 

विष्ाषा -- ५. ॥॥. 48 


(सबको अर्थात्‌ द्वि, अष्टन्‌ तथा त्रि को जो कुछ भी कह 


आर्ये है, वह चत्वारिंशत्‌ आदि सड्ख्या उत्तरपद रहते, 


बहुब्बीहि समास तथा अशीति को छोड़कर) विकल्प करके 
(हो)। 
विभाषा -- शा. ॥. 7! 

(कृदन्त उत्तरपद रहते रात्रि शब्द की) विकल्प करके 
(मुम्‌ आंगम होता है)। 
विभाषा - शा. का, 87 

(उदर शब्द उत्तरपद रहते यू प्रत्यय परे हो तो समान 
शब्द को) विकल्प करके (स आदेश हो जाता हैं)। 
विभावा - श. ॥, 99... 

(अर्थ शब्द उत्तरपद हो तो अषष्ठीस्थित तथा अतृतीया 
३६ अन्‌ शब्द को) विकल्प करके (दुक्‌ आगम होता 

)। 
विभ्ाषा -- शा. ॥. 05 

(पुरुष शब्द उत्तरपद हो तो) विकल्प से (कु शब्द फो 
का आदेश हो जाता है)। 
विभकतो -- शा. ॥॥. 3 

: (मन्त्र-विषय में प्रथमा से भिन्न) विभक्ति के परे रहते 

(ओषधि शब्द को भी दीर्घ हो जाता है)। ह 
विधभावां -- शा. (४. ॥7 

(तन्‌ अब्ज की उपधा को झलादि सन्‌ परे रहते) विकल्प 
से (दीर्घ होता है)। 
विभाषा - शा. ६ 32. 

(जकारान्त अड्ज के तथा नश्‌ के नकार का लोप) विकल्प 
करके (नहीं होता)। 
विभाषा -- शा, ॥४, 43 

(यकारादि कित्‌, डित््‌ प्रत्यर्यों के परे रहते अन, सन, 
खन्‌ अड्डों को) विकल्प से (आकारादेश हो जाता है)। 
विभाषा -- शा. ६. 50 

(हल्‌ से उत्तर 'क्य' का) विकल्प से (लोप होता है, 
आर्धघातुक परे रहते)। 


(डि तथा शी विभक्ति परे रहते अन्‌ के अकार का 
लोप) विकल्प से (होता है) | 
विभाषा -- शा. ५. 62 

(ऋतु अड्ज के हलादि, लघु ऋकार के स्थान में) विकल्प 
से (र आदेश होता है,वेदविषय में; इष्ठन्‌ इमनिच्‌,ईयसुन्‌ 
परे रहते)। 


विभाषा -- शा. , 7 

(विद अड्जड से उत्तर झ्‌ के स्थान में हुआ जो अत्‌ आदेश, 
उसको) विकल्प से (रूट आगम होता है)! 
विभाषा - शा. 69 

(लभ्‌ अम्ज को चिण्‌ तथा णमुल्‌ प्रत्यय परे रहते) : 
विकल्प से (नुम्‌ आगम होता है)। 
विभाषा - शा, . 9 । 

(तृतीयादि अजादि विभक्तियों के परे रहते क्रोष्टु शब्द 
को) विकल्प से (तृज्वत्‌ अतिदेश होता हैं) | 
विभावषा - शा, ॥. 6 

(ऊर्णुज्‌ अब्ड को परस्मैपदपरक इडादि सिच्‌ परे रहते) 
विकल्प से (वृद्धि नहीं होती)। . 
विभाषा -- शा, ॥, 5 ५ 

(जिस घातु को कहीं भी इृद्‌ विधान) विकल्प से (किया 
गया हो, उसको निष्ठा के परे रहते इडागम नहीं होता)। 
विभाषा -- शा, ॥. 77 

(भाव तथा आदिकर्म में वर्तमान आकार इत्सव्ज्ञक 
धातुओं को निष्ठा परे रहते) विकल्प से (इट्‌ आगम नहीं 
होता)। 
विधावा - शा. |. 65 

(सृज्‌ तथा दृशिर अब्ज के थल को) विकल्प से (इट्‌ 
आगम नहीं होता)। 
दिभाषा -- शा, ह. 68 

(गम्लू, हन्‌, विदूलू, विश्‌ -- इन अझ्लें से उत्तर वसु 
को) विकल्प से (2 आगम होता है)... * 








विजाषा- शा], ॥, 58 विभाषा - शा, ॥. 93 
(अभ्यास से उत्तर जि अड्ज को) विकल्प से (कवर्गादेश (पूछे गये प्रश्न के प्रत्युत्तर वाक्य में वर्तमान हि शब्द 
होता है, सन्‌ तथा लिट्‌ परे रहते)। को) विकल्प करके (प्लुत उदात्त होता है)। 
विभाषा- शा. ॥. 90 : विभावा -- शात, ॥. 79 
(हलादि पित्‌ सार्वधातुक परे रहते 'ऊर्णुज्‌ आच्छादने! .. (इण्‌ से परे इद्‌ से उत्तर पीध्वम्‌, लुड तथा लिट के 
, धातु को) विकल्प से (वृद्धि होतो है)। धकार को) विकल्प से (मूर्धन्य आदेश होता है)। 
विधाषा - शा. ॥. 5 विभाषा - शात, ४ 9 


(द्वितीया तथा तृतीया शब्द से उत्तर डित्त्‌ प्रत्यय को) 
विकल्प से (स्याट्‌ आगम होता हे तथा द्वितीया, तृतीया 
शब्द को स्याट के योग में हस्व भी हो जाता है)। 
विभाषा - धात, [६ 44 - 

(ओहाक्‌ अंजू को) विकल्‍प से (वेदविषय में क्त्वा प्रत्यय 
परे रहते (हि! आदेश होता है)। 
विभाषा - शा. ४. 97 

विष्ट तथा चेष्ट अड्ग के अभ्यास को णि परे रहते) 
विकल्प से (अकारादेश होता है) । 
| विधाषा - शा, 3, 27 ह 

(विद्यमान है कोई पद पूर्व में जिससे , ऐसे प्रथमान्त पद 
से उत्तर षष्ठयम्त,चतुर्थ्यन्त तथा द्वितीयान्त युष्मद्‌, अस्मद्‌ 
शब्दों को) विकल्प से (वाम्‌,नौ आदि आदेश नहीं होते)। 
विभाषा - शा. |. 4ा 
' (अहो शब्द से युक्त तिडन्त को पूजा-विषय से शेष 
: विषयों में) विकल्प करके (अनुदात्त नहीं होता)। 

विभाषा - शात, ।, 45 
“(किम शब्द का लोप होने पर क्रिया के प्रश्न में अनु- 
' पसर्ग तथा अप्रतिषिद्ध तिडन्त को) विकल्प करके (अनु- 
दत्त नहीं होता)। 
विभाषा - शा. |. 50 
(अविद्यमानपूर्व आहो, उताहो शब्दों से युक्त तिडन्त 
को अनन्तर से शेष विषय में) विकल्प करके (अनुदात्त 
नहीं होता)। 
.विधावा - शा]. ।. 63 

. (चादियों. के लोप होने पर प्रथम तिडन्त को) विकल्प 
करके (अनुदात्त नहीं होता)। 
विभाषा - शा. ॥. 2[ 

(अजादि प्रत्यय परे रहते गू धातु के रेफ को) विकल्प 
करके (लत्व होता है) | 


(ओषधिवाची तथा वनस्पतिवाची पूर्तपद में स्थित 
निमित्त से उत्तर वन शब्द के नकार को) विकल्प करके 
(णकार आदेश होता है)। 
विधाषा -- शाए्र, 7४६ 8 ह 

(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर, जो उपदेश में ककार 
तथा खकार आदि वाला नहीं है एवं षकारान्त भी नहीं 
है, ऐसे शेष धातु के परे रहते नि के नकार को) विकल्प 
से (णकारादेश होता है)। 
विक्वा- शात्रा, ।५. 29 

(ए्यन्त धातु से विहित जो कृत प्रत्यय, उसमें स्थित जो 
अच्‌ से उत्तर नकार, उसको उपसर्ग में स्थित निमित्त से 


- उत्तर विकल्प से (णकार आदेश होता है)। 


विधाषितम्‌- शा, ॥॥. 25 

(जड़जल, पेनु, बलज अन्तवाले अड़ के पूर्वफद के अचों 
में आदि अच्‌ को वृद्धि होती है तथा इन अड्डों का उत्तर 
विकल्प से (वृद्धिवाला होता है; जितू, णित्‌ तथा कित्‌ 
तद्धित परे रहते)। 
विभाष्छिम्‌ - शा. . 53 

(गल्मर्थक धातुओं के लोडन्त से युक्त उपसर्गरहित एवं 
उत्तमपुरषवर्जित जो लोडन्त तिडन्त; उसे) विकल्प करके 
(अनुदात्त नहीं होता, यदि कारक सभी अन्य न हों तो)। 
विभाषितिम -- शत, 4. 74 

(विशेषवाची समानाधिकरण आमन्त्रित परे रहते सामा- 
न्यवचन आमन्त्रित को) विकल्प से (अविद्यमानवत्‌ होता 
ह)। 
विभ्य: -- ]. ॥#. 22 

देखें - समवप्रविभ्य: ॥, ॥#. 22 
विभ्य: -- ॥. ॥. 30 


देखें -- मिसमुपविध्य: ।. ॥8. 30 





_»>विभ्य: 486 विशेषणम्‌ 
विभ्य -- शा. ॥, 24 विज्ः -- . ॥४. 47 
देखें -- सन्निविभ्य: शा. ॥. 24 देखें -- अभिनिविशः ]. 4४. 47 ५ 
विभ्य - शा. ॥. 70 विश - शा. ॥. 34 


देखें -- परिनिविभ्य: शाप, ॥. 70 
.विध्य: - शा. |. 76 

देखें -- निर्निविध्य: शत, ॥. 76 
-विभ्याम्‌ -- ।. 9. 27 

देखें -- उद्विभ्याप्‌ ।. ॥. 27 
.>विभ्याम्‌ -- ४ ॥५ 48 

देखें - उद्दिभ्याम्‌ £ ।५. 48 
“विष्याम्‌ -- शा, ॥. 8] 

देखें - निविध्याम्‌ शा, ॥. 8 
»विम्ति... -- !. ॥॥. 47 

- भासनोएसम्भावा० . ॥. 47 

विमुक्तादिध्य: -- ४ ॥., 6 

विमुक्तादि प्रातिपदिकों से ( अध्याय” और 'अनुवाक 
अभिधेय हों तो मत्वर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है) । 
विपोहने - शा. 8. 54 


व्याकुल करने अर्थ में (वर्तमान लुभ्‌ धातु से उत्तर क्वा _ 


तथा निष्ठा को इद आगम होता है)। 
' विराम -॥. ५ 09 
विसम - वर्णोच्चारण के अभाव की (अवसान संज्ञा 
होती है)। 
.विरिय... -- शा. ॥, 8 
देखें - ध्ुव्धस्वान्त० शा, ॥. 8 
विरोध: -- ॥, ६, 9 
विरोध - बेर (जिनका स्वाभाविक है, तद्बाची शब्दों 
का इन्द्र एकवद्‌ होता है)। 
विवधात्‌ -५ ॥५ 7 
(तृतीयासमर्थ) विवध प्रातिपदिक से (विकल्प से ष्ठन्‌ 
प्रत्यय होता हें)। 
विवध - बोझा ढोने के लिये जूआ, मार्ग, अनाज का 
संग्रह, घड़ा | 
विविध... -- ]]. ॥. 42 
देखे -- संम्यृचानुरुष० ॥ा. ॥. 442 
विज... - ता, ॥. 6 
देखें - फ्दरुअ० गा, ॥. 6 
विश -- ॥. #7. 7 
(नि उपसर्ग से उत्तर) विश धातु से (आत्मनेपद होता 
)॥ 


विशस्तृ शब्द वेदविबय में इडभावयुक्त निपातित है । 
विज्ञाखयों: -- ॥. #. 62 

विशाखा (नक्षत्र) के (द्वित्व अर्थ में भो विकल्प करके 
एकवचन होता है, छन्द विषय में)। 
विज्नाखा... -- ५ ॥. 34 

देखें - श्रविष्ठाफत्गुन्य० ॥५ ॥8. 34 
विशाखा... - ५ 4. 09 

देखें -- विशाखावाढ़ातू ए॥. 09 
विशाखाषाढात्‌ -- ४ $, 09 

(प्रयोजन समानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ) विशाखा 
तथा आषाढ़ प्रातिपदिकों से (यथासड्ख्य करके मन्थ 
मंथन का साधन तथा दण्ड अभिधेय होने पर पष्ठयर्थ में 
अप प्रत्यय होता है)। 

«विशाम्‌ -- शा. ॥. 68 

देखें -- गमहन० शा. 8. 68 

विशाल... -- ५ |. 84 

देखें शेवलसुपरि० 9 ॥#. 84 
विशि... - ता. ।५.$6 

देखें -- विशिषतिपदि० ॥॥, ।४. 56 
विश्यितिपदिस्क-दाम - ता, ।५ 56. 

(व्याप्पमान तथा आसेव्यमान गम्यमान हों तो द्विती- 
यान्त ठपपद रहते) विशि, पति, पदि तंथा स्केन्द्‌ धातुओं 
से (णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 
विशिष्टलिडः -।.4४ 7... ' 
भिन लिड्र वाले (नदीवाचकों और ग्रामवर्जित देशवा- 
चियों का इन्द्र एकवद्‌ होता हैं)। 
विशेष -- 7, 0. 65 

(वृद्ध > गोत्र प्रत्ययान्त शब्द युवा प्रत्ययान्त के साथ 


शेष रह जाता है, यदि वृद्ध-युव-प्रत्ययनिमित्तक ही) भेद 
हो तो। 


विज्ेषणम्‌ - ॥. ।. 56 


विशेषणवाचक (सुबन्त) शब्द (समानाधिकरण विशेष्य 
वाची सुबन्त शब्द के साथ बहुल करके प्मास को प्राप्त 
होता है और वह तत्पुरुषसंज्ञक होता है)। 
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-विशतिकातू 





विशेषणानाम्‌ - [. ॥. 52 
(प्रत्यय के लुप्‌ होने पर उस लुबर्थ के) विशेषणों में 


(भी लिड् और संख्या प्रकृत्यर्थ के समान हो जाते हैं, 


जाति के प्रयोग से पूर्व हो)। 
-«विशेषणे -- ॥. #. 35 
देखें - ए, . 35 


विशेषक्चने -- शा, ।. 74 

विशेषवाची (समानाधिकरण आमन्त्रित) परे रहते 
(सामान्यवचन आमन्त्रित को विकल्प से अविद्यमानवत्‌ 
होता है)। 
विशेष्येण -- ॥. ॥. 56 

(समानाधिकरण) विशेष्यवाचक (सुबन्त) शब्द के साथ 
(विशेषणवाची सुबन्त का बहुल करके तत्पुरुष समास 
होता है)! 
विश्रि... -- ता, ॥, 57 

देखें -- जिदृश्चि० ता. ॥. 457 

विश्व. - पका. ]. .. 

देखें - प्रलपूर्व० ४ ॥. ! 
>विश्वजन... - ५ |. 8 

देखें - आत्मन्विश्वजन० ५१, 8 

विश्वदेव्यस्थ - शा. ॥8. 30 

- सोमाएवेड्रिय० शा, ॥॥, 30 

विश्वम्‌ - श॒.]. 07 _ 

(बहुव्रीहि समास में सज्ज्ञाविषय में पूर्वपद) विश्व शब्द 
को (अन्तोदात्त होता है) | 
विश्वस्य - ५१, ॥, 27 
(बसु तथा राट उत्तरपद रहते) विश्व शब्द को (दीर्घ हो 

जाता है)। 

«विव... -- ।ए ५ 9 

देखें -- नौवयोधर्म० ॥ए ।४ 9 
विषय: -- [ए॥.58. - 

(षष्ठोसमर्थ प्रातिपदिक से) विषय अर्थ में (यथाविहित 
प्रत्यय होता है, यदि वह विषय देश हो)। 
विषु - ॥. 38. 63 

देखें - समुप० गा. ॥. 63 
“विषु - हा, ॥8. 72 

देखें -- न्यभ्युपविषु ॥. ॥. 72 
विष्किर: - श. |, 45 

दिष्किर --इस में ककार से पूर्व सुट (विकल्प से) 
निपातन किया जाता है,(पक्षी को कहा जा रहा हो तो)। 


विष्ट: - शा. 8. 93 

(वृक्ट तथा आसन वाच्य हो तो) विष्टर शब्द में (बत्व 
निपातन है)। 

.... - शा. क. भर 

है विछम्देवयों: शा. का. भर 
विष्वप्देवयो: - श॒. धर. 9... 

विष्वग्‌ एवं देव शब्दों के (तथा सर्वनाम शब्दों के 
टिभाग को अद्वि आदेश होता है, वप्रत्ययान्त अद्जु घातु 
के परे रहते)। 

वितर्जनीय... -- शा. ॥. 58 

नुम्विसर्जनीय० शत. ॥. 58 

विसर्जनीय: -- शा, ॥9. ॥5 

एरैफान्त पद को खर्‌ परे रहते तथा अवसान में) विस- 
जैनीय आदेश होता है, (संहिता में)। 
विसर्जनीय: - शा, भा. 35 

(शर॒परक खर्‌ के परे रहते विसर्जनीय को) विसर्जनीय 
आदेश होता है। 
विसर्जनीयस्य -- शा, का, 34 

(ख़र परे रहते) विसर्जनीय को (सकार आदेश होता हे)। 
विसारिण: -- ५ ६, 6 

विसारिन्‌ प्रातिपदिक से (स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है, 
मछली अभिधेय हो तो)! 
विस्तात्‌ -- ५. 3 


- (द्वि तथा त्रि शब्द पूर्ववाले) विस्तशब्दान्त द्विगुसज्ज्ञक 


प्रातिपदिक से (भी “तदर्हतिपर्यन्त कथित आर्थों में 
उत्पन अत्यय का विकल्प से लुक्‌ होता है)। 
विस्पष्टीदीनि - ४. ॥. 24 ह 
(गुण को कहने चाले शब्दों के उत्तरपद रहते) विस्पष्टादि 
पूर्वपद को (तत्पुरुष समास में प्रकृतिस्वर होता है) | 
विज्ञति... -- ५ ।. 24 
देखें - विशतित्रिशदभ्याम्‌ ५. 24 


विशति... -- ५१. 58 

देखें -- पंक्तिविशति० ५. 58 
,«विशतिक... -- ४ 3. 27 

देखें - शतमानर्विशतिक० ४ ॥. 27 
विशतिकात्‌ - ४ ॥. 32 


(अर्ध्यर्द्ध शब्द पूर्ववाले तथा द्विगुसज्जञक विंशतिक- 
शब्दान्त प्रातिपदिक से (ठद्हति-पर्यन्त कथित अर्थों में 
ख अत्यय होता है) 


विशतिनिशदष्याप्‌ 


- ४ ३. 24 

विंशति तथा प्रिंशद्‌ प्रातिपदिकों से (तदर्हति-पर्यन्त 
कथित अर्थों में ड्वुन्‌ प्रत्यय होता है, सज्ज्लाभिनन विषय 
में)। 
विशते: - ४ ॥, 46 

देखें -- शदन्तविशते: ४. 46 
विशञते: -- शा. ।४, 42 

(भसज्च्क) विशति अड्ग के (ति का डित्‌ प्रत्यय परे 
रहते लोप होता है)। 
विशत्यादिभ्य: - ४ ॥, 56 ' ह 

(पष्ठीसमर्थ) सड्ख्यावाची विंशति आदि प्रातिपदिकों 
से (पूरण अर्थ में विहित डट्‌ भ्रत्यय को विकल्प से तमंट्‌ 
आगम होता है)। 
वी - ॥. ।५. 56 

(अज्‌ धातु के स्थान में घत्र्‌ और अप्‌वर्जित आर्धघातुक 
परे रहते) वी आदेश होता है। 
वीणा. -- ]॥. ॥. 25 

देखें -- सत्यापपाश० पा, ।. 25 
वीणा... -- श॒. ॥. ॥87 

देखें - स्फिगपूत० शा. ॥. 87 


वीणायाम्‌ - गा, ॥. 65 
वीणा विषय होने पर (नी पूर्वक तथा अनुपसर्ग भी 


क्वण्‌ धातु से कर्तृभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प 
से अप्‌ प्रत्यय होता हे, पक्ष में घज) | 
वीपसयो: - शाता, ।. 4 
देखें - नित्यवीप्सयों: शा, . 4 
वीप्सासु - ।. ।५ 89 


लक्षणेत्थम्भूतारशानभागवीप्सासु ।. ४. 89 
वीयते: -- ४. ।. 53 


(प्रजन अर्थ में वर्तमान) दी धातु के (एच के स्थान में 
विकल्प से आकारादेश हो जाता हे, णिच्‌ परे रहते)। 
बीर... - श. ॥. 720 हे 

देखें - वीरवीयों शा. ॥. 20 
वीरवीयों -- श. #. 20 

(बहुव्रीहि समास में सु से उत्तर) वीर तथा वीर्य शब्दों 
को (भी वेदविषय में आध्ुदात्त होदा है)। 
वीरा: -- ॥. . 57 


देखें - पूर्वापणप्रथमचरम० ॥. 4. 57 
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वीरा: -- वगा. ॥. १6 

देखें - वृषेष० वा. ॥. % 
वीयों - शा. ॥. 20 

देखें - वीरवीयाँ शा, ॥. 20 
वीवध - शा. ॥॥. 59 

देखें - मन्धौदन० शा, ॥. 59 
बुक्‌ -४ 3. 25 

(भू प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है 
तथा भू को) बुक का आगम भी होता है। 
बुक्‌ - ५ ॥. 20 

(वर्णु नाम वाले देशविषयक कम्था प्रातिपदिक से) वुक्‌ - 
प्रत्यय होता है । 
बुक - श॒. ।६ 

(भू अड्ग को) वुक्‌ आगम होता है, (लुड तथा.लिट 
अजादि प्रत्यय के परे रहते)। : 

वुचो - ५ ॥ा. 80 

देखें -- अडज्युची ४ 0. 80 


बुत्‌ -- ता. ॥. 46 
(निन्द, हिंस, क्लिश, खाद, वि + नाश, परि + क्षिप्‌, 
परि +स्ट, परि + वादि, वि + आ + भाष तथा 
असू्य -- इन धातुओं से त्छीलादि कर्ता हों तो 
वर्तमानकाल में) बुज्‌ प्रत्यय होता है । 
बुअ्‌ -॥४ ॥. 38 
(पष्ठीसमर्थ गोत्रवाची शब्दों से तथा उश्षन्‌, उच्दू, उरभ्र 


. शाजन्‌ राजन्य, राजपुत्र, वत्स, मनुष्य तथा अज शब्दों से 


समूह अर्थ में) वुज्‌ प्रत्यय होता है। 
बुआ - ॥४ ॥. 52 

(धष्ठीसमर्थ राजन्यादि प्रातिपदिकों से (विषयों देशे' 
अर्थ में) बुज्‌ प्रत्यय होता है | 


बुआ... - ॥५ ॥. 79 


देखें - वृष्छण्कठजिल० ॥ए ॥. 79 


बुत्त -- ॥४५ #. 20 
(दिश में वर्तमान धन्ववाची तथा यकार उपधावाले 


बृद्धसंज्ञक प्रातिपदिकों से शैषिक) बुज्‌ प्रत्थय होता है । 


बुत - ॥५ ॥. 33 


(मनुष्य या मनुष्य में स्थित कोई कर्माद अभिधेय हो. 
तो कच्छादि प्रातिपदिकों से) घुज्‌ प्रत्यंय होता है | 





चुञ्‌ 489 बुन्‌ 
बुब्‌ +- ए४ ॥, 27 करके) वुज्‌, छण, क, ठच्‌, इल, स, इनि, र, ढज्‌, ण्य, य, 
(सप्तमीसमर्थ शरद्‌ प्रातिपदिक से जात अर्थ में संज्ञा- . फेक, फिज्‌, इज्‌, ज्य, कक्‌, ठक्‌ चातुरर्थिक प्रत्यय होते 
विषय होने पर) वुज्‌ प्रत्यय होता है। हें रे 
बुत -- ४ ॥, 45 बुन्‌ - पा. ।. 49 
(सप्तमीसमर्थ आश्वयुजी प्रातिपदिक से बोया हुआ. (,सृ,लू धातुओं से समभिहार गम्यमान होने पर) बुन्‌ 
अर्थ में) वुज्‌ प्रत्यय होता है। प्रत्यय होता है | 
आश्वयुजी < आशिवन मास की पूर्णिमा। बुन्‌ --४॥, 60 
बुआ -॥ए #. 49 (द्वेतीयासमर्थ क्रमादि प्रातिपदिकों से अध्ययन तथा 
(सप्तमीसमर्थ कालवाची प्रीष्म और अवस्सम प्रातिप-. जानने का कर्ता अभिधेय होने पर) बुन्‌ प्रत्यय होता है। 
दिकों से 'देयमृणे' अर्थ में) बुज्‌ प्रत्यग्न होता है । बुन-ए #. 28 
बुय्‌ - 3५ ॥, 77 (सप्तमीसमर्थ पूर्वाह्ण, अपराध्ण, आर्द्री, मूल, प्रदोष, 
(विद्यासम्बन्धवाची एवं योनिसम्बन्धवादी पह्ममीसमर्थ. पेस्कर आरतिपदिकों से 'जात' अर्थ में) बुन्‌ प्त्यय होता 
प्रातिपदिकों से आग॒त अर्थ में) वुज्‌ प्रत्यय होता हे । है। 
वृत््‌ --४ ॥8, 99 । आर्द्रो 5 छठा मश्षत्र । 
(प्रथमासमर्थ भक्तिसमानाधिकरणवाची गोत्र आख्या..५ विष्ठा, गुदददेश, गर्द। 
वाले तथा क्षत्रिय आख्या वाले प्रातिपदिकों से बहुल उन - ५ ॥. 48 
. करके) वुज्‌ प्रत्यय होता है । (सप्तमीसमर्थ कालवाची कलापि, अश्वत्थ, यव, बुस 
बुत्र -- 7४ ॥. 7 शब्दों से) वुन्‌ प्रत्यय होता है, (देयमृणे' विषय में)। 
.. (तृतीयासमर्थ कुलालादि प्रातिपदिकों से संज्ञा गम्यमान कलापि - मोर, कोयल, अंजीरवृक्ष | 
होने पर कृत अर्थ में) बुज्‌ भत्यय होता है । अश्वत्थ ८ पीपल का पेड़ | 
वुबनए का, व25.. बुन्‌ “४ म. 98 ह 
(ष्ठीसमर्थ गोज्वाची तथा चरणवाची प्रातिपदिकों से. अयमासमर्थ भक्तिसमानाधिकरणवाची ३-8 देव तथा 
इदम' अर्थ में) वुज्‌ प्रत्यय होता है । अर्जुन शब्दों से बष्ठ्‌यर्थ में) वुन्‌ प्रत्यय होता हे 
बुम्‌ -ए ॥॥. 54 बुनू -+ ॥४ ॥, 424 ३ 
(पष्ठीसमर्थ उट्दू प्रातिपदिक से विकार और अवयव _ पैष्ठीसमर्थ इन्द्रसंज्ञक प्रातिपदिक से इृदम्‌' अर्थ में 
अर्थों में) बुज्‌ प्रत्यय होता है। वैर, मैथुनिक अभिधेय हों ते) बुन्‌ प्रत्यय होता है| 
बुत - ४ ।. 3 - मैथुनिक > | 
(इष्ठीसमर्थ यकार उपधावाले गुरु है उपोत्तम जिसका, . 7 ४ 7. 62 
: ऐसे प्रातिपदिक से भाव और कर्म अर्थों में) वुज्‌ पत्यय (गोषदादि आतिपदिकों से मत्वर्थ में अध्याय” और 
होता है | “अनुवाक' अभिषेय हों तो) दुन्‌ प्रत्यय होता है। 
वुश्छणकठजिलसेनिरडजण्ययफव्फिश्रिप्यकक्ठक: --... वुन- ४४ ] 
एए॥, 79 (सद्ख्या आदि में है जिसके, ऐसे पाद और शत शब्द 
. (अरीहण,कृशाश्व, ऋषि, कुमुद, काश, तृण, प्रेश्, अश्म,. अन्तवाले प्रातिपदिकों से वीप्सा गम्यमान हो तो) वुन्‌ 
,. सद्धि, संकाश, बल, पक्ष, कर्ण, सुतड्रम, प्रगदिन्‌, बराह, . प्रत्यय होता है (तथा प्रत्यय के साथ-साथ पाद और शत 
.. कुमुद आदि सत्रह गो के प्रातिपदिकों से यथासब्ख्य के अन्त का लोप भी हो जाता है)। 





व... -- 4, ।६, 80 
देखें -- घसहरणश० . ४ 80 
...वू... - गा. 4. 09 
- एतिस्तु० ॥, 4. 09 
बृ... -- ता. ॥. 46 
देखें - भृतृवृ० ॥. ॥. 46 
वृ -- ता. |. 48 


“(नि पूर्वक) व्‌ धातु से (धान्यविशेष को कहना हो तो 
कर्तृभिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है) । 
तू... - ]ा, ॥. 58 

देखें - ग्हवृदृ० ता. ॥॥. 58 
वू... - शा, ॥. 43 

देखें - कृसृभृ० शा. 8. 3 
हू... - शा, ॥. 38 

देखें -- वृत शा,॥, 38 
वृक... - ए ।६ 4 

देखें - वृकज्येष्ठाम्याम्‌ ५ ४ 4॥ 
वृकज्थेष्ठाध्याम्‌ -- ६ ६ 4 

(प्रशंसाविशिष्ट' अर्थ में वर्तमान) वृक तथा ज्येष्ठ 
प्रातिपदिकों से (यथासंख्य करके तिल्‌ तथा तातिल प्रत्यय 
भी होते हैं, वेदविषय में)। 


बृकात्‌ू - ४ ॥. 45 


(अर्त्रों से जीविका कमाने वाले पुरुर्षों के समूहवाची, 
बृक प्रातिपदिक से (स्वार्थ में टेण्यण्‌ प्रत्यय होता है)। 
वृक्ष... -- ता. ।५. 2 

देखें - वृक्षपृगतृणथान्य० ॥, ।५. 2 
वृक्ष... जा, ॥, 93 

देखें -- वृक्षासनयो: जात, ।॥. 93 


नी 


जान - शा, ॥५ 2 
वृक्ष, मृग, तृण, घान्य, व्यञ्ञन, पशु, शकुनि और वडव, 
पूर्वापर, अधगेत्तववाची शब्दों का (इन्द्र विकल्प से एक- 
वद्भाव को प्राप्त होता है)। 
वृक्षासतयो: - शाता, ॥. 93 
वृक्ष तथा आसन वाच्य हो तो (विष्टर शब्द में पत्व 
निपातन है)। 


->वैक्षेध्य: - ॥ए५ ॥. 32 
देखें - प्राण्योषधिवृक्षेध्य: 7५ ॥॥. 32 


'बूहः -- वह, ॥. 455 


देखें - जल्पभिक्ष० तर. ॥. 55 
“वैचू- ![, [४. 80 
देखें - घसहरणश० ॥. ।५. 80 


: .बृज्यो: - ॥9 ॥. 30 
देखें - मदवृज्यो: ।ए. 8. 30 
बृणोतें: - वा, ॥#, 54 


(आच्छादन अर्थ में प्र पूर्वक) वृज्‌ धातु से (कर्तृभिन्‍न 
कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प से घज्‌ प्रत्यय होता.है, 
पक्ष में अप होता है)! 

--बृति... -- शा, ६, 5 


देखें -- महिवृति० शत, ॥4. 5 
.-वृतु... - गा. #. 36 
देखें -- अलंकृज० गा, ॥. 36 
वृत्तम्‌ -- ५ ॥५ 63 

(अध्ययन में) वर्तमान (कर्म समानाधिकरणवाची प्रथ- 
मासमर्थ प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
वृत्तर्‌ - शा, ॥. 26 ह 


(अध्ययन को कहने में निष्ठा के विषय प्रें) ण्यन्त वृति 
धातु का वृत्त शब्द निपातन किया जाता है। 


वृत्ति.. -- ॥. ॥. 38 

देखें -- वृत्तिसर्गतायनेषु ।. ॥8. 38 
वृत्ति... -- 7५ ।. 42 

देखें - वृत्यमत्रावपना० ॥५ ।, 42 
वृत्तिसर्गतायनेषु - . ॥. 38 

वृत्ति - अनुरोध - विना रुकावट के चलना, सर्ग - 
उत्साह, ताथन - विस्तार - इन अर्थों में (वर्तमान क्रम्‌ 
धातु से आत्मनेपद होता है)। ै 
कृत्यमंत्रावपनाकृत्रिमाश्नाणास्थोल्यवर्णानाच्छादनायोवि- 
कारमैथुनेच्छाकेशवेशेवु -/ए४. 42... 

(जानपद इत्यादि 7 प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके) 
वृत्ति, अमत्रादि ग्यारह अर्थों में (ज्नीलिड् में झीष्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
कृषरेषु - ]]. ॥. 87 

देखें - ब्रह्मग्रूण० रा. ॥. 87 
वृद्ध... -- ॥५.4. 69 


देखें - वृद्धेक्रोसला० ।ए. 69 


वृद्ध... 


वृद्ध्यायलाभशुल्कोपदा: 





वृद्ध... -।ए |. ।4ी 
देखें -- वृद्धशरादिभ्य: ॥ए ॥6. 44 
बुद्ध... -- शा, 4४ 457 

देखें - प्रियस्थिर० शा, (४. 57 
दुद्धू >० ।, 9. 65 

वृद्ध  गोत्रप्रत्ययान्त शब्द (युवा प्रत्ययान्त शब्द के 
साथ शेष रह जाता है, यदि वृद्ध-युवप्रत्ययनिमित्तक हो 
भेद हो तो)। - 
वृद्धमू - ॥. 4. 72 

(जिस समुदाय के अचों) में आदि अथ्‌ वृद्धिसंज्ञक हो, 
उस समुदाय की) वृद्ध संज्ञा होती है। 
वृद्धशरादिध्य: + एक, बा. 

(भक्ष्य और आंच्छादनवर्जित विकार और अवयव अर्थों 
में पष्ठीसमर्थ) वृद्धसंडक तथा शरादि प्रातिपदिकों से 
(लौकिक प्रयोगविषय में नित्य ही मयट्‌ प्रत्यय होता है)। 
वृद्धय - ४ 8. 62 

वृद्ध शब्द के स्थान में (भी अजादि अर्थात्‌ इष्ठन्‌,ईय- 
सुन्‌ प्रत्यय परे रहते ज्य आदेश होता है)। 
बृद्धाई - ।ए 3. 48 ः 

(सौवीर गोत्र में वर्तमान) वृद्धसंज्क प्रातिपदिकों से 
(अपत्य अर्थ में बहुल करके ठक्‌ प्रत्यय होता है, कुत्सन 
गम्यमान होने पर)। 

'बृद्धात्‌ - ४ 4. 57 
«. (योत्र से भिन्‍न जो) दृद्धसंज्क प्रातिपदिक, उससे 

. (उदीच्य' आचार्यों के मत में फिज्‌ प्रत्यय होता है) । 
एए॥, 83 

वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक से (शेषिक छ प्रत्यय होता है) । 
वद्धातू -- 7५ए ॥. 9 

(उवर्णान्त) वृद्धसंज्ञक (प्राग्देशवा्ची) प्रातिपदिकों से 
. (शैषिक उज्‌प्रत्यय होता है)। 
वृद्धात्‌ू - ॥9 भर. ।40 

(अक, इक अन्त वाले तथा खकार उपधावाले जो देश- 
वादी) वृद्धसंज्ञक प्रातिपदिक, उनसे (शेषिक छ प्रत्यय 
होता है)। 
वृद्धि... - ५।. 46 

देखें - वृद्ध्यायलाभ० ४ . 46 


वृद्धि - .. 
(आ, ऐ, ओ कौ) वृद्धि संज्ञा होती है | 
वृद्धि -- !. ॥. 72 


(जिप्त समुदाय के अर्चों में आदि अचू) वृद्धिसंज्ञक 
आ, ऐ, ओ में से कोई हो, (उस समुदाय की वृद्ध संज्ञा 
होती है)। . 
वृद्धि - श.. 85 _ 

(अवर्ण से उत्तर जो एच्‌ तथा एच परे रहते जो अवर्ण, 
इन दोनों पूर्व-पर के स्थान में) वृद्धि (एकादेश) होता है । 
वृद्धि -- शा. 8. ॥ 

(परस्मैपदपरक सिच के परे रहते इगन्त अडण को) वृद्धि 
होती है । 
वृद्धि - शा, ॥8, 89 

(उकारान्त अड्ग को लुक्‌ हो जाने पर हलादि पित्‌ 
सार्वधातुक परे रहते) वृद्धि होती है । 
वृद्धि -- शा. ॥. 4 

(मृज्‌ अड्डे के इक्‌ के स्थान में) वृद्धि होती है 
वृद्धिनिमित्तस्य - शा. हां, 38 

वृद्धि का कारण है जिस तद्धित में, ऐसा ठद्धित यदि 
रक्त तथा विकार अर्थ में विहित न हो तो तदन्त री शब्द 
को भी पुंवदभाव नहीं होता । 


वृद्धी - .. 3 

देखें - गृणवर्धी . . 3 
वृद्धेकोसलाजादात्‌ - ॥४ |. 69 

क्षत्रियाभिधायी, जनफ्दवाची), वृद्धसंह्रक, इकारान्त 
तथा कोसल और अजाद प्रातिपदिकों से (अपत्य अर्थ में 
अ्यड़ प्रत्यय होता है)। 


..वैद्धोद्क.. - ४ ४६ 77 

देखें -- अचतुर० ४ ॥४ 77 
वृद्ध... -- शा. ॥. 27 

दिवतादन्द्र में) वृद्धि किया गया शब्द उत्तरपद में हो, 
तो (अग्नि शब्द को ईकारादेश होता हैं)। 


वृद्घ्यायलागशुल्कोपदा: -- ५ 3. 46 
(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से सप्तम्यर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं) यदि 'वृद्धि'- ब्याज के रूप में दिया 


_ वृद्भ्य: 





जाने वाला द्रव्य, ' आय' - जमींदारों का भाग, लाभ - 
मूलद्रव्य के अतिरिक्त प्राप्य द्रव्य, शुल्क'- राजा का 
भाग तथा 'उपदा' - घूस - ये (दिया जाता है क्रिया 
के कर्म हों तो)। 

वृदभ्य -- ।॥. ह. 92 


वृतादि धातुओं से (विकल्प से परस्मैपद होता है, स्य 
और सन्‌ प्रत्ययों के परे होने पर)। 


वृदभ्य: - शा. #. 59 
वृतु इत्यादि (चार) धातुओं से उत्तर (सकारादि आर्घ 
धातुक को परस्मैपद परे रहते इट्‌ का आगम नहीं होता)। 
वृधु ... - ॥. ॥. 36 
देखें - अलंकृज० ॥॥. मं. 36 
वृन्दा: - ५]. ।६ 57 
देखें - प्रस्वस्फ० शव. ४ 57 
वृन्दारक... - [.. 6 
देखें -- वृन्दारकनागकुओ: ॥. 4. 6 
वृन्दारकनागकुझरी: - ॥0.. 6 ह 
(पूज्यमानवाची सुबन्त) वृन्दारक, नाग, कुझ़र --इन 
(समानाधिकरण सुबन्त) शब्दों के साथ (विकल्प से समास 
को प्राप्त होता हे और वह तत्युरुष समास होता है)। 
-ुन्दारकाणाम्‌ - शा. ६ 57... 
देखें -- प्रियस्थिर० शा. ।४६. 57 
वृध्य. - शा, ५६ 02 
देखें - श्रुश्रणु० शा. (६ 02 
»वृश्वति... - शा, ॥, 46 
देखें - ब्रहिज्या० शा. ।. 46 
बच... -)]]. ॥. % 
देखें - वृषेक्फच० वा, ॥, 96 
वृष... -- ]]. ॥. 54 
देखें -- लक्ष्फ्त० गा, ॥. [54 
वृष... -- ४ ७ 445 
देखें -- अग्राज्न० ५ ॥४६ 45 
दृष... - शा. 4. 5 
देखें -- अश्वक्षीर० शा. ।. 5! 
वृकतयति - शा, (४ 37 
(दुरस्पु, द्रविणस्यु) वृषण्यति, (रिपण्यति - ये) शब्द 
क्यचत्ययान्त (वेदविषय में) निपातित (किये जाते हैं)। 


वृषाकपि... - ॥५4. 37 
- वृषाकप्यर्नि० 7ए 4. 37 

वृषाकप्यग्निकुसितकुसीदानाम्‌ -- 7४ . 37 

वृषाकषि, अग्नि, कुसित, कुसौद --इन अनुपसंजन 
प्रातिपदिकों को (्लीलिज्ञ में उदात्त ऐकारादेश हो जाता 
है तथा झीप्‌ प्रत्यय होता है) । 
वृषादीनाम्‌ -- ४]. 4. 97 

वृषादि शब्दों के (भी आदि को उदात्त होता है)। 
वृधि... - श. ॥. 5 

देखें नहिवृति० शा. ॥. 5 
वृषेष्पच्मनविदभूवीरा: -- ॥7ा. ॥॥. 96 

(मन्रतिषय में) वृष, इष, पच, मन, विद, भू, वीं तथा रा 


धातुओं से (र्रीलिब्ज भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय होता है और 
वह उदत्त होता हैं) ह 
.बैषो: -- हा. 3. 20 
देखें - कृवषो: []. . 20 
.«वृष्णि... -- ॥५॥, 4 
देखें - ऋष्यन्यकवृष्णि० [५ . 384 
»वष्णिषु -- भा. ॥. 34 | 
देखें - अन्यकवृष्णिवु शा, ॥, 34 
वृणो - छा... 4 डे 
वृष्णो' पद (यजुर्वेद में पठित होने पर अकार परे रहते _ 
प्रकृतिभाव से रहता है)। 
बृक - शा. ॥. 38 


व्‌ तथा ऋकारान्त घातुओं से उत्तर (इट को विकल्प से 
लिटूभिन्न वलादि आर्पभधातुक परे रहते दीर्घ होता है) | 
वे: - ॥. ॥0. 34 

(शब्द कर्म वालें) वि उपसर्ग से उत्तर (कृत धातु से 

आत्मनेपद होता है)। 
के --. ॥. 4 

वि उपसर्ग से उत्तर (पादविहरण अर्थ में वर्तमान क्रम्‌ 
धातु से आत्मनेपद होता हे)। ह 
के - ४ ॥. 28 

वि उपसर्ग प्रातिपदिक से (स्वार्थ में शालच्‌ तथा शद- 
कटच्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
के: - शा. ।. 65 

(अपृक्तसज्ज्ञक) वि का (लोप होंता है)। 


493 वे... 





बे: - शा. ॥. 69 

वि उपसर्ग से उत्तर (तथा चकार से अब उपसर्ग से 
उत्तर भोजन अर्थ में स्वन्‌ घातु के सकार को मूर्धन्य 
आदेश होता है, अड्व्यवाय एवं अभ्यासव्यवाय में भी)। 
वे: - शा, ॥. 73 

वि उपसर्ग से उत्तर (स्कन्दिर धातु के सकार को निष्ठा 
परे न हो तो विकल्प से मूर्धन्य आदेश होता है)। 
के -- शा. ॥. 77 

वि उपसर्ग से उत्तर (स्कन्मु धातु के सकार को नित्य 
ही मूर्षन्य आदेश होता है)। 
वेऋः +- वा, ६ 4 

वेज के स्थान में (विकल्प से वयि आदेश होता है; लिट 
आर्धधातुक परे रहते)। 
वेऋ - शा. 39 

वेज्‌ धातु को (लिट परे रहते सम्प्रसारण नहीं होता है)। 
बेणु... - शा. 3. 49 

वेणुपरिवराजकयो: शा. ।. 49 

वेणु... - शा. +. 209 

देखें -- वेण्विन्थानयो: श.3. 209 
: वेणुपरिवराजकयों: -- ५. 4. 49 

(मस्कर तथा मस्करिन्‌ शब्द यथासडुख्य करके) बांस 
तथा सन्‍्यासी अभिषधेय हों तो (निपातन किये जाते हैं)। 
वेष्विन्थानयों: - शा. . 209 है 

वेणु तथा इन्धान शब्दों के (आदि को विकल्प से उदात्त 
होता हैं)। 
. बेतनादिभ्य: - ॥४ ॥४ 42 

(तृतीयासमर्थ) वेतनादि प्रातिपदिकों से (जीता है'-- 
इस अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है)। 

वेतसेभ्य: -- ॥४ ॥. 86 ! 


कुमुदनडवेतसेभ्यः [ए ॥. 86 द 


क्ते: - शा. 4. 7 
' विद अड्ग़ से उत्तर (झ के स्थान में हुआ जो अत 
आदेश, उसको विकल्प से रुट का आगम होता है)। 
. वेद ५ ॥. 58 

(द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से अध्ययन करता हे' अर्थ 
में यथाविहित अण्‌ प्रत्यय होता है, इसी प्रकार द्वितीया- 


समर्थ प्रातिपदिक से) 'जानता है” अर्थ में (यथाविहित 
अप प्रत्यय होता है)। 


वेदि ... - ता. 4. 38 
देखें -- ० ही. 3. 38 
वेदि: - ४ ।४ 84 


(द्विस्तावा तथा त्रिस्तावा शब्द का निपातन किया जाता 
है) यज्ञ की वेदि अभिषेय हो तो । 


वेपाम्‌ - शा. ॥. 37 


+ शाच्छासा० शा, ॥. 37 


वेषाम्‌ - शाता. ।६ 33 
देखें - भाभूपू० शा, ४६ 33 


वैलासु - गा. ॥. 67 


कालसमयवेलासु ]. ॥. 67 

देवी... - ।.3. 6 

देखें -- दीधीवेवीटाम्‌ [. ।. 6 

वेब्यो: - शा. ६ 53 

देखें -- दीधषीवेथ्यो: शा. ।४. 53 
वेशन्त... - ४ (४ 2 

देखें -- वेशन्तहिमवद्भ्याम्‌ [४ ।६ 2 
वेशन्तहिमवदभ्याम्‌ -- ।४ ।४. 72 

(सप्तमीसमर्थ) वेशन्त और हिमवत्‌ प्रातिपिंदकों से 
(वेदविषय में 'भव' अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता हें)। 
वेज़स्‌... -४ ॥६ 837 

देखें -- वेशोषशआदे: शा. [४ 3 
वेशोयजञआरे: -- 7ए +६ 3 

वेशस्‌ और यशस्‌ आदि वाले (भग शब्दान्त) प्रातिपः 
दिक से (मत्वर्थ में यल्‌ प्रत्यय होता है; वेदविषय में)। 

देषातू -- ५ +. 99 

देखें - कर्मवेषात्‌ £ ॥. 99 
वेष्टि.. -- शा, ॥५ % 

देखें - वेश्विष्टयो: शा. ।६. १6 
वेष्टिचेष्टयो: - शा. ६ 96 

वेष्ट तथा चेष्ट अडग के (अभ्यास को णि परे रहते 
आकारादेश होता है)। 


वेहद्‌... -- ह. , 64 
पोटायुबतिस्तोक० ॥ा. . 64 
दे... - शात्रा, ।. €4 


देखें -- वैवाव जा. ॥. 64 


बैकृत... - शा, ॥, 34 

देखें - प्रतियलवैकृत० पा. ।. 34 
वैयाकरणाख्यावाम्‌ -- श॒. ॥. 7 

जिस स्ज्ञा से वेयाकरण ही व्यवहार करते हैं, उसको 
कहने में (पर शब्द तथा चकार से आत्मन्‌ शब्द से उत्तर 
चतुर्थी विभक्ति का अलुक्‌ होता है)! 

वैयाप्रात्‌ -- ।५ ॥. 2 

देखें - हैषवैयाप्रात्‌ू 7५ ॥. 2 
वैयात्ये -- शा. ४. 9 

(जिधृष्ा प्रागल्थ्ये' तथा 'शसुओं हिंसायाम' धातु से 
निष्ठापरे रहते) अविनीतता गम्यमान होने पर (इंट्‌ आगम 
नहीं होता) । 
...बैर... -- ॥॥, 3, 7 * 

देखें -- शब्दवेरकलहा० गा, , 77 
बैर... -- ता, ॥. 23 

देखें -- शब्दश्लोक० गा. ॥. 23 
बेर... - ॥ए ॥॥. 24 

देखें - वैरमैथुनिकयों: 7५ करा, 24 
वैरमैथुनिकयो: -- ॥४ ॥, 24 

(पष्ठीसमर्थ इन्द्रसंहरक प्रातिपदिक से 'इदम्‌' अर्थ में) 
वैर,मैथुनिक अभिधेय हो (तो वुन्‌ प्रत्यय होता है) । 
बैबाव - शाए. 3. 64 

वै तथा वाव से युक्त (प्रथम तिडन्त को भी विकल्प 
से वेट्रविषय में अनुदात्त नहीं होता)। 
...वैशम्पायनानतेवासिध्य: - ।ए ॥. 04 

देखें -- कलापिवैशम्पा० [४ ॥. 04 
--वैश्ययो: -- हा. 4. 03 

देखें - स्वामिवैश्ययों: ता, $. 03 
वैश्वदेवे - शा. ॥. 39 

वेश्वदेव शब्द उत्तरपद रहते (पूर्वपदस्थित क्षुल्लक तथा 
महान्‌ शब्द को प्रकृतिस्वर होता है)। 

क्षुल्लक ८ नीच 
..वो: -शा. 4५. 9 

देखें - चछवो: शा. ।४६ 9 
»वो: - शा, ५ 77 

देखें - व्वो: श॒. ४५ 77 
वो: - शा, 4६ 07 

देखें -- म्वो: शा. 4४ 07 


वो: - भा. +. ! 
- युवो: शा, . । 

वो: - शा, ॥, 65 

देखें - म्वोः शा. ॥. 65 
«वी: - शात. ॥. 76 

देखें -- वो: शा, ॥, 76 
वो - गा. ॥. 43 

वि पूर्वक (कष, लस, कत्थ, स्रम्भू --इन धातुओं से 
तच्छीलादि कर्ता हो तो वर्तमान काल में घिनुण्‌ प्रत्यय 
होता है) । 
वो -- ॥. 8, 25 

विपूर्वक (श्षु तथा श्रु धातुओं से कर्तृभिन्‍्न कास्क संज्ञा . . 
तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है)। 9 
वो - पा. ॥. 33 ते 

वि पूर्वक (स्तृज्‌ धातु से अशब्दविषयक विस्तार कहना . 
हो तो कर्ुभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय . 
होता है) | 
>»वो-शात।, ते, ॥08 

देखें -- थौ शा. ॥. 08 
वौषट्‌... - शा. हम. 9 

देखें - ब्रूहिप्रेष्घण शा, के, 9 # 
व्य -श.३. 42 . 
* व्येज्‌ धातु को (भी ल्यप्‌ परे रहते सम्प्रसारण नहीं होता 
है । 


व्य॑ -- श, ।. 45 

(उपदेश में एजन्त) व्येज्‌ धातु को (लिट लकार के परे 
रहते आकारादेश नहीं होता.हैं)। 
व्यक्तवाचाप्‌ - 7. #. 48 

स्पष्टवाणी वालों के (सहोच्चारण अर्थ में वर्तमान वद्‌ 
धातु से आत्मनेपद हो जाता है) । 
व्यक्ति... - ]. ॥. 5 

देखें - व्यक्तिवचने [. |. 5 
व्यक्तिवचने -- . ॥. 5 

(्रत्यय के लुप्‌ हो जाने पर उस प्रत्यय के अर्थ में) 
व्यक्ति ७ लिछग तथा वचन - संख्या (अ्कृत्यर्थ में 
समान हों)। 





व्यत्‌ -- ॥ए ३. 44 
(आतू शब्द से अपत्य अर्थ में) व्यत्‌ (तथा छ) प्रत्यय 
होता है। 
व्यय - पता. ॥. 85 
(वेदविषय में सभी विधियों) व्यतिगमन या व्यतिहार 
न्‍ परस्पर एक दूसरे के स्थान में (बहुल करके हो जाती 
। | 
व्यक - पा. ६. 68 
व्यथ्‌ अड्ज के (अभ्यास को लिट्‌ परे रहते सम्म्रसारण 
होता हैं)। 
व्यथ... - वा. ॥., 6 
देखें - व्यवजपो: ॥ा. था. 6! 
व्यपजपो: -- ॥!. ॥. 6 
(उपसर्गरहित) व्यध्‌ तथा जप्‌ धातुओं से (कर्तृभिन्‍न 
. कारक संज्ञा तथा भाव में अप्‌ प्रत्यय होता है)। 
. >व्यधा... -- हवा, 3, ।4ा 
देखें - श्यादूव्य० प्रा, 4. 44 
व्यधि... - शा... 6 
देखें - ग्रहिज्या० शा. ।. 6 
प्यधि... -- श॒, ॥6. [5 
देखें -- नहिवृति० शा. 4. 5 
व्यनू - ४4. 45 
(प्रातृ शब्द से सपत अर्थात्‌ शत्रु वाच्य हो तो) व्यन्‌ 
प्रत्यय होता है। 
>ज्वाभाव... -- ॥॥, ॥., 46 
देखें -- निशहिंस० हा. ॥. 46 


त्यज, 495 -- व्याख्यान... 
: >ज्यज.. - गा. #. 9 व्ययतीनाम्‌ -- शा. ४. 66 
देखें -- गोधरसझ्वर० ॥]॥. भा. 9 देखें - अस्पर्तिष्ययतीनाम्‌ पा, ॥. 66 
व्यज्ञन... -- पर. (६. 2 .>व्ययेदु -- ॥. ॥, 36 
देखें - वृक्षमृगतृणयान्य० वा. ॥५. 2 देखें - सम्माननोत्सर्ग० ।, ॥, 36 
व्यज्षनम - ॥. . 33 व्यवसर्गयों: -- ४ ॥५. 2 
(तृतीयान्त) व्यज्ञनवाच्ी सुबन्त (अनवाची समर्थ. देद्धे - दण्डव्यवसर्गयों: ए ।६ 2 
सुबन्त के साथ विकल्‍प से तत्युरुष समास को प्राप्त होता व्यवस्थायाम्‌ - ः 
है)। | (पूर्व, पर अं का उत्तर, अपर, अघर शब्दों की 
व्यज्ञनै: - ४ ६ 26 जस-सम्बन्धी कार्य में विकल्प से सर्वनाम संझ् होती है, 
(वृतीयासमर्थ) व्यज्ञनवाची प्रात्िपदिकों से (ऊपर से . यदि संज्ञा से भिन्‍न) व्यवस्था हो तो | 
डाला हुआ' अर्थ में उक्‌ प्रत्यय होता. है) | व्यवहरति - [ए ६ 72 


(सप्तमीसमर्थ कठिन शब्द अन्त वाले,प्रस्तार तथा संस- 
धान प्रातिपदिकों से) व्यवहार करता है” अर्थ में (उक्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
व्यवहिता: -।.40 89 

(वे गति और ठपसर्ग-सं्क शब्द वेद में) व्यवधान से 
(भी) होते हैं । 


व्यवह्‌... -- ]. , 57 
देखें -- व्यवहपणो: वा. ॥. 57 
व्यवहपणो: -- ॥. 0. 57 


(समान अर्थ वाली) वि और अब उपसर्भ पूर्वक हे 
घातु तथा 'पण्‌' घातु के (कर्मकारक में षष्ठी विभक्ति 
होती है)। 
व्यवायिक -- श॒. ॥. 66 

व्यवधायकवाची शब्द से उत्तर (उत्तरपद अन्तर शब्द 
को बहुब्रीहि समासे में अन्तोदात्त होता हैं)। 
व्या... -- शा, ॥. 37 |ल्‍ 

देखें - शाच्छासा० शा. ॥. 37 
व्याखातव्यनाम्न -- [४ ॥. 66 

(पष्ठीसमर्थ) व्याख्यान किये जाने योग्य जो प्रातिपदिक, 
उनसे (व्याख्यान अभिधेय होने पर यथाविहित प्रृत्यय 
होता है तथा सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनामवाची शब्दों 
से 'भव' अर्थ में भी यथाविहित प्रत्यय होता है)। 
व्याख्यान... - शा, 45 


देखें -- मा्तिनू० शा, #. 45 


व्याख्याने 


496 द्र्ते 
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स्याखाने - ५ ॥. 66 

(पष्ठीसमर्थ व्याख्यान किये जाने योग्य जो प्रातिपदिक 
हैं, उनसे) व्याख्यान अभिधेय होने पर (यथाविहित प्रत्यय 
होता है तथा सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनामवाची शब्दों 
से भवार्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है)। 
व्याप्रादिभि: - ]. 4. 55 

(साधारणघर्मवाची शब्द के प्रयोग न होने पर उपमेय 
वाची सुबन्त का समानाधिकरण) व्याप्र आदि (सुबन्त) 
शब्दों के साथ (विकल्प से समास होता है और वह 
तत्पुरुष समास होता है)। 
व्यॉदपरिभ्य: -- है. ॥. 83 

वि,आड्ध एवं परि उपसर्ग से उत्तर (म्‌ धातु से परस्मेपद 
होता है)। 
स्याणोति - ५ ॥. 7 

(सर्व शब्द आदि में है जिनके,ऐसे द्वितीयासमर्थ पथिन्‌, 
अड्ग, कर्म, पत्र तथा पात्र प्रातिपदिकों से) व्याप्त होता 
है' अर्थ में (ख प्रत्यय होता है)। 
व्याप्यमान... - गा, ।४६ 56 

देखें -- व्याप्यमानसिव्यमा० ता, ।६. 56 
स्यातये - ४ ६ 48 

भिन भिल पक्षों का आश्रयण' गम्यमान हो तो (षष्ठी 

का प्रातिपदिक से विकल्प से तसि प्रत्यय होता 

) | 
व्याहरति - ॥ए का, 8 

(सप्तमीसमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से 'मृग) शब्द 
करता है' अर्थ में (यथाविहित प्रत्यय होता है)। 


व्याहतार्थायाम्‌ - ५ ॥६ 35 

“प्रकाशित वाणी' अर्थ में (वर्तमान वाच्‌ प्रातिपदिक से 
स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है)। . 

व्युक्रमण... -- शत, ६:5 

रहस्थपर्वादा० शा, +. [5 

व्युपधात्‌ - ।. ॥. 26 

(लन्त एवं हलादि) घातुओं से परे (सेट सन्‌ और सेट्‌ 
क्त्वा प्रत्यय विकल्प से कित्‌ नहीं होते हें)। 
व्युपयो: -- वात, ॥।, 39 

वि तथा उप पूर्वक (शीड़ धातु से पर्यास गम्यमान होने 
पर करत भिन्‍ कारक संज्ञाविषय तथा भाव में घज्‌ भ्रत्यय 
होता है)। 


व्युष्टादिध्य. -- ४ ॥. % 

(सप्तमीसमर्थ) व्युट्टादि प्रातिपदिकों से (दिया जांता है' 
और 'कार्य' अर्थों में अण्‌ प्रत्यय होता है)। 

>व्यूद्धि ... +- ता. 4. 7 

देखें - विभक्तिर्मीपसमृद्धि० ।. 3. 7 

स्येजाम्‌ - शा. . 9 

देखें - स्वपिस्थमि० श्र, . 9 
व्यो; - भा, +. 64 
बकार और यकार का (वल्‌ परे रहते लोप हो जाता 

)। 
ब्यों: -- शा. #. 8 | 

(भो, भगो, तथा अवबर्ण पूर्ववाले पदान्त के) वकार तथा 
यकार को (लघु प्रयलतर आदेश होता है; अश्‌ परे रहते, 
शाकटायन आचार्य के मत में)। 
ब्रज... -- ॥]. ॥9. 94 

देखें - व्रजबजों: ॥. ॥8. 94 

वरज... -- 7, #. 9 

देखें - गोचरसज्नर० ॥. 8. 9 

वेज... - शा. ३. 3 

देखें -- वदब्रज० शा, ॥. 3 
व्रजयजों: -- [., 07. 98 

ब्रज तथा यज्‌ धातुओं से (ख्रीलिझ् भाव में क्यप्‌ प्रत्यय 
होता है और वह उदात्त होता है)। 
ग्रज्यो: -- शा, ॥. 60 
' देखें - अजिव्रज्यो: शा, का. 60 

व्रत -- ता, 4. 2 

मुण्डमिश्र० ता. 4. 2 

ब्रते -- 7. ॥. 40 

बत गम्यमान होने पर (वाक्‌ कर्म उपपद रहते यम्‌ घातु 
से खच्‌ प्रत्यय होता है) | ! 
च्रते -- गा. 8. 80 

व्रत > शाखर से नियम गम्यमान हो तो (सुबन्त उपपद 
रहते धातु से णिनि प्रत्यय होता है)। 
ब्रते - [५ ॥. 4 

(सप्तमीसमर्थ स्थण्डिल प्रातिपदिक से सोनेवाला 
अभिषेय हो तो) व्रत गम्यमान होने पर (यथाविहित प्रत्यय 
होता है)। 





व्रश्य... 497 शः 
'ब्रश्च... - शा, ॥. 36 देखें - ब्रीहिशाल्यो: ५ ॥. 2 

देखें - ब्रश्चभ्रस्ज> शात्रा, ॥. 36 प्रीहि... - ९. 8. 38 
व्रश्तप्रस्वसृअम्ृजयजराजप्राजच्छशञाप्‌ - शात, ॥, 36. देखें -- वीहापराह्ण० शा. ॥. 38 

ओवश्चू, प्रस्थ, सृज, मृजूष्‌, यज, राजू, टुप्राज --इन. त्रीहिशाल्यो: -- ४ ॥. 2 


घातुओं को तथा छकारान्त एवं शकारान्त धातुओं को 
(भी झल्‌ परे रहते एवं पदान्त में षकारादेश होता है)। 


व्रज्त्यो: - शा. ॥, 55 
देखें - जूब्रएच्यों: शा, ॥. 55 


व्रात्‌... -- ४. ॥. 3 

देखें - व्रातच्फओ: ४ ॥7. 3 
ब्रातच्फओ: -- ६ ॥9, 83 

बात > शखरोपजीवी लोगों का संघ, तद्गाची प्रातिप- 
दिकों तथा च्फज-प्रत्ययान्तों से (स्वार्थ में ज्य प्रत्यय होता 
है, खीलिड्र को छोड़कर)। 
दातेन -- ४ ॥. 2 


तृतीयासमर्थ क़ुत प्रातिपदिक से (जीता है अर्थ में 
खज्‌ प्रत्यय होता हैं)। 


का चालीसवां वर्ण | 


(बष्ठीसमर्थ धान्यविशेषवाची) द्रीहि तथा शालि प्राति- 
पदिकों से (उत्पत्तिस्थान' अभिधेय हो तो उक्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि वह उत्पत्तिस्थान क्षेत्र हो तो)। 
व्रीहे: -॥४ का, ।45 

(पष्ठीसमर्थ) ब्रीहि प्रातिपदिक से (पुरोडाशरूप विकार 
अभिधेय होने पर मयट प्रत्यय होता है)। 
देषु - शा. ॥. 38 

ब्रीहि, अपराहण, पृष्टि, इष्चास, जाबाल, भार, भारत, 
हैलिहिल, रौरव, प्रवृद्ध शब्दों के उत्तरपद रहते (पूर्वपद 
महान्‌ शब्द को प्रकृतिस्वर होता है) | 


वीह्वादिभ्य: -- ५ ॥$. 46 - 


ब्रीह्षादि प्रातिपदिकों से (भी 'मत्वर्थ' में इमि तथा ठन्‌ 
पंत्यय होतें है, विकल्प से)। 


व्रीहि... - ता. ।, 48 
देखें - ब्रीहिकालयो: ग्रा, ।. 48 ब्ली... - शा. ॥. 36 
वीहि... - ४ ॥, 2 -- आर्त्तिहीब्ली० शा, ॥. 36 
श्‌ - प्रत्याहारसूत्र «श... -- ।. ॥. 8 
भगवान्‌ पांणिनि द्वारा अपने दशम प्रत्याहास्सृत्र में. देखें - लशकु ।. ॥0. 8 
' उत्सज्लार्थ पठित वर्ण | श- पा. ॥#. 00 
श्‌- शा. ६ 9 (कृज्‌ धातु से खीलिड्ड में कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा 
देखें - शूद शा. ।५ 9 भाव में) श प्रत्यय होता है (तथा चकार से क्यप्‌ भी होता 
श्‌... -- शा. +६ 39 है)। | 
देखें - श्चुना शाता, ।६. 39 ,»«शै... - [४ ॥. 79 
श्‌... - शा. ।५ 39 देखें न कक ॥ए #. 79 
कि ज्ञ.. - ४॥. 700 
. देखें - श्वु: शा।, ।६ 39 व रो 
5४ आचार्य अिआकिनस ्स अं पक बे मे श... - शा. (६ 28 
50300: द्वारा अपने तेरहवें प्रत्याहारसूत् - शयम्लिडूजु शा, ।६ 28 
- जा. ।. 77 
: पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला (तुदादि धातुओं से कर्तृवाची सार्वधातुक परे रहने पर) 


श प्रत्यय होता है| 





श्ः 498 शतमान... 
शक -वा. |. 37 शकुनो - शा. 3. 45 ह 

(पां, प्रा, ध्मा, पेट और दृश्‌ धातुओं से) श प्रत्यय होता. (विष्किर--इस में ककार से पूर्व सुट्‌ विकल्प से निपा- 
है। | । तन किया जाता है) पक्षी को कहा जा रहा हो तो । 
जल - शा, ६ 62 ु शकृतो: - त. ॥. 24 

(झय्‌ प्रत्याहार से उत्तरे शकार के स्थान में (अट्‌ पर... देखें - स्तम्बशकृतो: ॥. ॥. 24 
रहते विकल्प से छकार आदेश होता है)। शक्ति... - ४ ४ 59 
शक... - शा, ।६ 54 देखें - शक्तियदयो: ।४ ४. 59 

मीमाधु० शा, ६ 54 शक्तियष्टयो: -7४६59 .- 

जकटात्‌ - ॥४ ।५ 80 (प्रथमासमर्थ प्रहरणसमानाधिकरणवाची) 'शक्ति तथा 

(द्वितीयासमर्थ) शकट प्रातिपदिक से (ढोता है' अर्थ में. उ्टि भातिषदिकों से धष्ठ्यर्थ में ईकक्‌ प्रत्यय होतो है) 
अण्‌ प्रत्यय होता है) । ...शक्तिवु - गत. 8. 29 


शकन्‌ -- शा. 4. 6 
(वेदविषय में शकृत्‌ शब्द के स्थान में) शकन्‌ आदेश 
: हो जाता है, (शस्‌ प्रकार वाले प्रत्ययों के परे रहते)। 


ज़कलम्‌ - शात, ॥. 59 
(भित्तम्‌ शब्द में भिदिर धातु से उत्तर क्त के नत्व का 
अभाव निपातन है, यदि भित्तम्‌ से) टुकड़ा कहा जा रहा 
हो तो। 
शकलात्‌ -- 7ए का. 27 
(पष्ठींसमर्थ गोत्रप्रत्ययान्त यजन्त) शकल शब्द से 
(विकल्प से अण्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष में वुज्‌ होता है)। 
शकि... - प्रा. 99 
देखें - शकिसहो: ॥.॥ 99 
शकि --॥. ॥. 72 
शक्यार्थ गम्यमान हो (तो घातु से लिडू प्रत्यय होता है 
तथा चकार से कृत्यसंज्ञक प्रत्यय भी होते हैं)। 
शक्ति -- गा, ६ 2 
शकक्‍नोति धातु उपपद हो (तो वेदविषय में धातु से 
णमुल्‌ तथा कमुल्‌ प्रत्यय होते हैं)। 
शकिसहो: -वा.. 99 
शक्ल तथा पह मर्यणार्थक धातु से (भी यत्‌ प्रत्यय होता 
)। 
.. - पी. ६ ॥2 
वृद्षपृगतृणधान्य० वा. ।९. 2 
जकुनिवु - ४)... 437 - 
सतुष्पाष्छकुनिषु शा. . 37 


देखें - ताक्छील्यवयोवचन0 ॥ता. ॥. 29 
शक्तौ - गा, 

शक्ति गम्यमान होने पर (हस्ति और कपाट कर्म उपपद 
रहते 'हन्‌' धातु से टक्‌ प्रत्यय होता हैं) । 
जशक्यार्थे -- शा. 4. 78 

(क्षय्य और जय्य शब्द निपातन किये जाते हैं) शक्‍य 
+ सकने योग्य अर्थ में | 
शक्यार्थे - शा. ॥. 68 

(प्रयोज्य तथा निथोज्य ण्यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द) शक्य + 
सकने योग्य अर्थ में (निपातन किये जाते हैं)। 
शदकटचौ - ४ ॥. 28 

देखें - शालच्छइकटचो ४ ॥, 28 
शदकु... - शा, था. 9 

देखें - अम्बाग्ब> शा, ॥8. 97 
शण्डिकादिभ्य -- ॥४ ॥#. 92 

(प्रथमासमर्थ) शण्डिकादि प्रातिपदिकों से (इसका 
अभिजन' अर्थ में ज्य प्रत्यय होता है)। 
शत... -- ५ ॥. 9 
देखें -- शतसहस्नानात्‌ € ॥. 9 

शतभिषक -- ॥५ 8. 37 

देखें - वत्सशालाभिजि० ४ ॥. 37 


शतम्‌ -- ४ . 58 
देखें -- पंक्तिविशति० ५ 3. 58 
जतमार... - ५. 27 
“- शतमानविशतिक० ४ ।. 27 


शतमानविशतिकसहसवसनात्‌ 





ज़तमानर्विशतिकसहखबसनात - ४ ।. 27 
शतमान, विशतिक, सहस्न तथा वसन प्रातिपदिक से 
(तदर्हतिपर्यन्त कथित अर्थों में अणृ प्रत्यय होता है)। 
शतसहसरान्तात्‌ -- ५ ॥. 9 
शतशब्द अन्तवाले तथा सहस्र शब्द अन्त वाले (निष्क 
प्रातिंपदिक से भी “मत्वर्थ' में ठक्‌ प्रत्यय होता है) । 
शतस्य - ५।४६१। 
देखें -- पादशतस्थ ५ ।४ 4 
शतात्‌ - ५।. 2 | 
शत प्रातिपदिक से (तदर्हति-पर्यन्त कथित अर्थों में 
ठन्‌ और यत्‌ प्रत्यय होते हैं, यदि सौ अभिधेय न हो तो)। 
शतात्‌ - ४3.34. 
देखें -- पणपादमाव० ए 3. 34. 
शतादि ... -- ४ ॥. 57 ह 
देखें - शतादिमास० ४ #. 57. 
शतादिमासार्डमाससंवत्सरात्‌ - ४ ॥. 57 
(पष्ठीसमर्थ) शतादि फ्रितिपदिकों से तथा मास, अर्द्ध- 
मास ओर संवत्सर प्रातिपदिकों से (पूरण' अर्थ में विहित 
डट्‌ प्रत्यय को तमद्‌ का आगम नित्य ही हो जाता है)। 
शतुः - श. ।. 67 | 
(नुम्रहित अन्तोदात्त) शतृप्रत्ययान्त शब्द से परे (नदी- 
सब्झक प्रत्यय तथा अजादि सर्वनामस्थानभिन विभक्ति 
- * को ददात्त होता है)। 
शतुः - शा. $. 37 
(विद्‌ ज्ञाने' धातु से उत्तर) शत के स्थान में (वसु आदेश 
होता है)। 
. शत: - शा, 3, 78 
(अभ्यस्त अड्ग से उत्तर शत्‌ को (नुम्‌ आगम नहीं 
होता है)। 
 जत... -- वा, #. 24 
देखें - शतृश्ञानचौ का. ॥. 24 
शत - ॥. ॥. 30 
. (इड तथा ण्यन्त धृढ़ घातु से वर्तमान काल में) शतृ 
प्रत्यय होता है, (यदि जिसके लिये क्रिया कष्टसाध्य न हो, 
' ऐसा कर्ता वाच्य हो तो)। 


शत॒ज्ञानचों -- गा. ॥. 24 

(धातु से लट्‌ के स्थान में) शत तथा शानच्‌ आदेश 
होते हें, (यदि अप्रथमान्त के साथ उस लट्‌ का सामाना- 
धिकरण्य हो)। 
...शद ... -- गा, ॥. 59 . 

देखें -- दाधेद० वा, ध. 59 
जद... - शा, ॥. 78 

देखें - पाध्राष्मा० शा. ॥. 78 
शदन्त... - ४ ॥. 46 

देखें - शदन्तविशते: ४ ॥. 46 
शदनविशते: - ४ ॥. 46 

(अधिक समानाधिकरणवाची) शत शब्द अन्त में है 
जिसके, ऐसे तथा विंशति प्रातिपदिक से (भी सप्तम्यर्थ - 
में ड प्रत्यय होता है) | 
»शदन्ताया: - ४१,.22 

देखें -- अतिशदम्ताया: ४ ॥. 22 
शैंदे; - ।. ॥. 60 

(शित्‌ सम्बन्धी) शदलू शातने' धातु से (आत्मनेपद 
होता है) | 
शंदे: - शा. ॥8. 42 

(अगति अर्थ में वर्तमान) 'शदलू शातने' अड्र को (तका- 
रादेश होता है,णि परे रहते) | 
-.शध्ये... -- हा. 4४. 9 

देखें -- सेसेमसे० ॥], 4४. 9 
-“शध्यैन्‌... -- ता. ६ 9 

देखें - सेसेनसे० ।।।, ६. 9 
शनेलचः -- ५ ॥. 700 

(लोमादि, पामादि तथा पिच्छादि --इन तीन गणपठित 
आ्रातिपदिकों से यथासंख्य करके विकल्प से) श, न तथा 
इलच प्रत्यय होते हैं, मत्वर्थ' में । 
जप्‌ -- ता... 68 

(धातु से) शप्‌ प्रत्यय होता है, (कर्त्‌वाची सार्दधातुक 
परे रहते) । 
शप्‌... - शा... 8 

देखें -- छ्यनो: शा. 4. 8 





शक्टवैरकलहाभ्रकण्वमेघेध्य: -- ॥॥. ।. 77 

शब्द, बैर, कलह, अग्न, कण्व, मेघ -- इन (कर्म) शब्दों 
से (करण अर्थ में क्यद्ट प्रत्यय होता है)। 

अभ्न - बादल, आकाश, अबरक, शुन्य । 

कण्व - एक ऋषि। 


शफः 500 जमि, 
जशफ - ॥. [६ 72 शब्दश्लोककलहगाधावैरचाटुसूत्रमतपदेषु - ॥ा. 0, 
शप्‌ का (लुक्‌ होता है, अदादियों से परे)। 93 ह 
ः शब्द, श्लोक, कलह, गाथा, वैर, चाटु, सूत्र, मन्र, पद-- 
बीस कक ४ इन (कर्मों) के उपपद रहते (कृज्‌ घातु से ट प्रत्यय नहीं 
देखें - श्लाधडडइस्थाशपाम्‌ ।. ।६ 34 होता)। ह 
हे ओ किम कल शब्सप्हायाम्‌ - शात, ॥. 86 
(दंशू, सझ, प्वक्ष --इन अढगों की उपधा नकार का (अभि तथा निस्‌ से स्तन धातु के सकार को) शब्द की 
लोप होता है) शप्‌ प्रत्यय परे रहते। सज्ज्ा गम्यमान हो तो (विकल्प से मूर्धन्य आदेश हो 
शज्बनों: - ५॥. ।. 8 जाता है)। 
शप्‌ और श्यन्‌ का (जो शत्‌ प्रत्यय, उसको नित्य ही. शब्दस्य -- ।. (. 67 ह 
नुम्‌ आगम होता है)। . याकाण शाख में) शब्द के (अपने रूप का महण होता 
...शफ... -- ।ए५॥. 70 हे, उसके अर्थ अथवा पर्यायवाची शब्दों का नहीं,शब्द- .' 
देखें -- संहितशफलश्षण० ।ए.।. 70 संझ्ा को छोड़कर) 
जब... -- गा, ॥7 शब्दानुशासनम्‌ । ह 
देखें -- शब्दवरकलहा० ॥!. ।. 7 (यहां से) लौकिक तथा वैदिक शब्दों का अनुशासन 
शरद... - ता. ॥. 23 < उपदेश आरम्भ करते हें। 
देखें - शब्दश्लोक० गा. ॥. 23 शब्दार्थप्रकृते -- शा, ॥, 80. 
जल. - ए॥।४ 34 शब्दार्थवाली प्रकृति है जिन (णिश्नन्त) शब्दों की, उनके 
देखें -- शब्ददर्द्रम्‌ ५ ६ 34 उत्तरपद रहते (ही उपमानवाची पूर्वपद को आध्युदात्त होता 
शब्दकर्म... - , ६ 52 है)। 
देखें - गतिबुद्धिप्रधवसानार्थ० . ।५. 52 शल्दाधात्‌ -वा,॥.48.. 
शब्दकर्मत: - . ॥॥. 34 देखें - चलनशब्दार्थात्‌ ता, ॥. 48 
: शब्दकर्मवाले (वि उपसर्ग) से उत्तर (कृत धातु से. “*चपु - शा. ॥. 55 
. आत्मनेषद होता है)। या 2322 डे पा, 88 
शब्दद्दुरप्‌ -४६34... देखें - शिवशमरिष्टस्य [ए ।४ 43 
(द्वितीयासमर्थ) शब्द और दर्दुर प्रातिपदिकों से (करता शमाम्‌ - शा. ॥!. 74 
है-- अर्थ में ठक पत्यय होता है)। शम्‌ इत्यादि (आठ) अडगों को (श्यन्‌ परे रहते दीर्ष 
दर्दुर - मेंढक, बादल, वाद्य, पहाड़ । होता है)। 
शब्दप्रादुर्भाव... - ॥. . 7 शमि - वा. ॥. 4 
विभव्तिसमीपसपृद्धि० ता. ।. 7 शम्‌ उपपद रहते (धातुमात्र से संज्ञा-विषय में अच्‌ 


प्रत्यय होता है)। 
शम्रि... - शा, ॥॥, 95 

देखें - तुरुस्तु० शा. ॥. 95 
शमरि... - शा! ॥. 96 

देखें -- विकुशमि० शा, ॥॥. 96 





:. (ऋकारान्त अड्ज को) श, यक्‌ तथा (यकारादि सार्वधा- 
तुकभिन्न) लिड्‌ परे रहते (रिडः आदेश होता है) । 

शयन... - शा, #. 5 

ह मन्क्तिनू० ९]. 8. ॥5॥ 

शयंवासदासिषु - शा. 8. 7 


-_शय, वास तथा वासिन्‌ शर्ब्दों के उत्तरपद रहते (काल 
वाक्ियों से भिन्न शब्दों से उत्तर सप्तमी का विकल्प से 

अलुक्‌ होता है)। 
जशयितः -- 7५ ४ 08 

(सप्तमीसमर्थ समानोदर प्रातिपदिक से) शयन किंया 
हुआ' अर्थ में (यत्‌ प्रत्यय होता हे तथा समानोदर शब्द 
के ओकार को उदात्त होता है)। 
'शबितरि -- [४ 8. 4 

(सप्तमीसमर्थ स्थण्डिल प्रातिपदिक से) सोने वाला 
अभिधेय हो (तो ब्रत गम्यमान होने पर यथाविहित प्रत्यय 
होता है) 

स्थण्डिल - भूखण्ड,बंजर भूमि, सीमा ! 


शमिता शरि 
. शमिता - श. ६ $4 ज्र... - ५. आऑ. 5 
(यज्ञकर्म में) इडादि तृच्‌ परे रहते 'शमिता' पद निपातन. देखें -- वर्षक्षरशरवरात्‌ शा. ॥, 5 
किया जाता है। शर... - शा. ६ 5 
शमिति - पता, ॥, ॥4 देखें - प्रनिर्त० शा, ४ 5 
शमादि (आठ) धातुओं से (हच्छीलादि कर्ता हों तो. शा “भा ध48 
ब्र्तमानकाल में घिनुण्‌ प्रत्यय होता हैं)। (अच्‌ परे रहते) शर प्रत्याहार को (द्वित्व नहीं होता)। 
शमी... -- ४ ॥. 88 शरत्‌ .. - शा. ॥. 4 
देखें - कुटीशमी० ए ॥. 88 देखें - प्रावदशशरत्‌० शा, ॥, 4 
शमीकत्‌... -- ५ ॥॥. 8 शरतूप्रभतिभ्यः -- ४ ४५. 07 
देखें - अभिजिद० ४ 0. 8 (अध्ययीभाव समास में वर्तमान) शरदादि प्रातिपदिकों 
,शम्ब... -- ६. ६५, 58 से (समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है)। 
देखें सम 22% शरद: -॥ए का. 42 
शप्या: -- ॥., 39 ड 
(कालवाची) शरत्‌ शब्द से (आद्ध अभिधेय हो, तो 
(पष्ठीसमर्थ) शमी ग्रातिपदिक से (विकार और अवयव शैषिक ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 
अर्थों में दूलज्‌ प्रत्यय होता है)। । 
शमी > एक वृक्ष, फली, सेम ! शरद - ५४ वां 27 . 
दे जा ! (सप्तमीसमर्थ) शरद्‌ प्रातिपदिक से (जात अर्थ में संज्ञा- 
६४: विषय होने पर वुज्‌ प्रत्यय होता है)। 
: शयवासवासिवु श]. आो. ॥7 हीना इक ॥ 
शयग्लिद्शु -- शा, ६ 28 शयापनकदाबत- 5 ॥ ॥8 


शरद्गरतू, शुनक ओर दर्भ-- इन प्रातिपिदकों से 
(यथासडख्य करके भृगु,वत्स, आग्रायणगोत्रस्थ वाच्य हो 
तो फक्‌ प्रत्यय होता है)। 

शुनक > भृगुवंशीय ऋषि, कुत्ता । 
शरदत्‌... -- ।५.4. 02 

देखें - शरहच्छुनक० ॥५ . 02 
.«शरादिभ्य: -- [४ का, ॥4 

देखें -- वृद्धशरादिभ्यः ।४ 8, वा 
जरादीनाम्‌ - शा. ॥. 9 

शरादि शब्दों को (भी सज्ल्ाविषय में मतुप्‌ परे रहते 
दीर्घ होता है)। 

जरावेषु - शा. ॥. 29 

देखें - इगन्तकाल० शा. ४. 29 
शरि - शा. ॥. 28 


(पदान्त उकार तथा णकार को यथासडुख्य करके 
विकल्‍प से कुक्‌ तथा टुक्‌ आगम होते हैं) शर्‌ प्रत्याहार 
परे रहते) | 





शरि शसददवादिशुणानाम्‌ 
शरि - शात, ॥. % शत: - हा. . 45 
(विसर्जनीय को विकल्प से विसर्जनीय आदेश होता. शलन्त (जो इगुपध और अनिट्‌ धातु उस) से (चिलि के 
है) शर्‌ परे रहते। स्थान पर कस आदेश होता हे, लुड्ट परे रहते), 
शरीर... - गा, ॥, 4! महक - ॥. |. 0 
देखें - निवासचिति० [॥. ॥#. 4 - अक्वशलाकासंख्या: ता. 4. 0 
शरीरसुखम्‌ - ता. ॥. 46 'शलातुर... - ६ ॥. 94 
(जिस कर्म के संस्पर्श से कर्ता को) शरीर का सुख जल करेला बे का जल 
उत्पन हो, (ऐसे कर्म के उपपद रहते भी घातु से ल्युटू. या श 
प्रत्यय होता है)। (प्रथमासमर्थ) शलालु प्रातिपदिक से (इसका बेचना 
विषय में विकल्प से ष्ठत्‌ प्रत्यय होता है)। 
शमावक्ता ३:35 शश्वत: - ॥]. ॥. 6 
(सप्तमीसमर्थ) शरीर के अवयववाची प्रातिपदिकों से. देखें - हजश्वलः ॥॥. म. 6 
(भी 'भव' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)। शकसर्‌ - क्रत्याहार सूत्र हगा 
शरीरावयवात्‌ -- ४. . 6 शं, ष, सं वर्णों को पढ़कर भगवान्‌ पाणिनि ने रेफ इत्‌ 
(चतुर्थीसमर्थ) शरीर के अवयववाची प्रातिपदिकों से. किया है प्रत्याहार बनाने के लिये। इससे ५ प्रत्याहार 
(हित अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है) बनते हैं - खर्‌, चर, झर, यर्‌ और शर्‌। 
शर्करादिष्य: -- ४ ॥. 07 '“शस्‌ - ४५ ॥. 2 | 
शर्कंगदि प्रातिपदिकों से (अण्‌ प्रत्यय होता हे, इवार्थ बैखें -- स्वौयहबीद० [४, 2 
में)। शस्‌ - ५ ॥७ 42 
(बहुत तथा थोड़ा अर्थ वाले कारकाभिशांयी प्रातिप 
जर्कराध्याम्‌ - ४ ॥. 04 दिकों से विकल्प से) शस्‌ प्रत्यय होता है । 
देखें - सिकताशर्कराभ्याम्‌ ४ ॥. 04 |, ॥. 82 
शर्कराया: -४ ॥. 82 देखें. दामी गा ॥, ॥82 
शर्करा शब्द से (उत्पन्न चातुरथथिक प्रत्यय का विकल्प जप... - शा. ।६ 26 
से लुप्‌ होता है)। देखें -- शसदद० पा. ५. 26 
अमित रूस _आाकमक पयग् दर हे पिज सर पककी 
विसर्जनीय प्रथमयो: पूर्वसवर्ण:' सूत्र हुये पू. 
शबूपरक (खर्‌ के परे रहते विसर्जनीय को विसर्जनीय से उत्तर शस्‌ के अवयव सकार को (नकार आदेश होता 
आदेश होता है)। रु है, पुस्लब् में)। 
शर्पृर्वा: - शा. ४६ 6 शछ - भा. ।. 2 ४ 
शर्‌ प्रत्याहार का कोई वर्ण पूर्व में है जिस (खय प्रत्या-. (बुष्पद्‌, अस्मद्‌ अड्ग से उत्तरी शस्‌ के स्थान में (नका- 
हार) के, ऐसे (अभ्यास का खय शेष रहता है)। रादेश होता है)। 
...शर्द... -- ।५ |, 48 शसददवादिगुणानाम्‌ -- शा, ।६ 26 
देखें -- इच्वरुजभव० [५ ।. 48 शस, दद, वकार आदिवाले एवं गुण-ऐसा उच्चारण 
शर्ष्षवादे -- शा, ॥, 58 करके गुणादेश स्वरूप जो (अकार), उसके स्थान में (एत्त्व 
_ नुग्बिसबनीय० भागा, था, 58 तथा अभ्यासलोप नहीं होता; कित्‌, डितू लिट एवं भल्‌ 


परे रहते) | 


श़ञसि 





शसि ++ शा. ॥. 76 
(चतुर्‌ शब्द को अन्तोदात्त होता है) शस्‌ के परे रहते 
शी - शा. ॥$. 89 


देखें -- घृषिशसी शव, ॥. 9 
जञसो: - श.।. 9) 

देखें -- अशसो: एप. ।. 90 
जतो: - शा. !६ 82 

देखें - अम्शसो: शा, ।६ 82 
शो: - भा. 6. 20 

देखें -- अश्शसोः शा. ।. 20 
शस्प्रभृतिषु - शो. 4. 6 


(वेदविषय में पाद, दन्त, नासिका, मास, हृदय, निशा, 
असृज्‌ यूष, दोष, यकृत, शकृतृ,उदक, आस्य --इन शब्दों 
के स्थान में यथासंख्य करके पद, दतृ, नस, मास्‌, हत्‌, 


निश्‌, असन्‌, यूपुनू, दोषन्‌, यकन्‌, शकन्‌, उदन्‌, आसन्‌ 
--थे आदेश हो जाते है) शस्‌ प्रकार वाले प्रत्ययों के परे 


रहते)। 
...शंध्याम्‌ - ४ ॥. 38 
देखें - कंशंभ्याम्‌ ५. ॥. 38 
':»जैस... -- शा, ।, 208 
देखें - ईडबन्द० शा. ।, 208 
शंस्त -- भा, ॥, 34 
शंस्तृ शब्द (वेदविषय में) इडभावयुक्त निपातित है। 
' _जशा... “3. ॥६ 78 
' देखें - प्राथेदशाच्छास: ॥, ।६ 78 
शा - शा. ।६ 35 
(शास्‌ अडग के स्थान में हि परे रहते) शा आदेश होता 
| ह 
शा... - शा. ॥, 37 
'. देखें -- शाक्कछासा० शा, ॥, 37 


जा... - शा. ६ 47 


देखें -- शाक्छो: शा. ।६ 4 
शाकटायनस्य -- हा, ९. 

-(आकारान्त धातुओं से उत्तर लड़ के स्थान में जो झि 
५३४३ उसको जुस्‌ आदेश होता है) शाकटायन के मत 
' में (ही)। 


शाकटायरस्य - शात, मा. ॥8 

(भो, भगो, अघो तथा अवर्ण पूर्ववाले पदान्त के वकार, 
यकार को लघु प्रयलतर आदेश होता है) शाकटायन 
आचार्य के मत में | 
जशाकटायनस्प - शा, ॥६ 49 

(तीन मिले हुये संयुक्त _वर्णों को) शाकटायन आचार्य 
के मत में (द्वित्व नहीं होता)... 
शाकप्‌ -- शा, ॥. 28 

देखें - प्ललसूप० शा. ॥. 28 
शाकल्यस्य -- . ॥. 6 

शाकल्याचार्य के अनुसार (अवैदिक 'इति' शब्द के परे 
'सम्बुद्धि' संज्ञा के निमित्तभूत ओकार की प्रगृह्म संज्ञा 
होती है)। 
शाकस्यस्थ -- ४. 4. 23 

(असवर्ण अच्‌ परे रहते इक्‌ को) शाकल्य आचार्य के 
मत में धकृतिभाव हो जाता है तथा उस इंक्‌ के स्थान में 
हस्व हो जाता हैं) 
जाकल्यस्थ - शा, ॥. 49 

(अवर्ण पूर्ववाले पदान्त यकार, वकार का) शाकल्य 
आचार्य के मत में (लोप होता है) | 
शाकल्यस्यथ - शा, ।६ 50 ह 

शाकल्य आचार्य के मत में (सर्वत्र अर्थात्‌ त्रिप्रभूति 
अथवा अम्रिप्रभृति सर्वत्र द्वित्व नहीं होता)। 
शाखादिभ्य: -- ५ ॥. 03 
४ शाखादि प्रातिपदिकों से (इवार्थ में यंत्र भ्रत्यय होता 

)। | 
शाच्छासाद्वाव्यावेषाम्‌ -- शा. का, 37 

शो, छो, वो, ह्वेज्‌, व्येजू, वेज, पा “इन अक्ों को (णि 
परे रहते युक्‌ आगम होता है)। 
शाच्छो: -- शा, ॥% 4 

शो तथा छो अब्ज को (विकल्प करके इकारादेश होता 
है, तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते) | 
शाणयो: - शा. ॥. ॥7 
' देखें -- असंज्ञाशाणयो: शा, ॥#. 7 





ज्ञाणाद 4 शाश्वतिक: 
शाणाद्‌ -- ५ 4. 35 शार्ड्ारवादि... -- ४ 4, 73 
(अध्यर्ड पूर्व वाले तथा द्विगुसब्जक) शाण शब्दा्त.. देखें -- शाईरवादयक: ।४॥. 73 


प्रातिपदिक से (तदर्ईति-पर्यन्त कथित अर्थों में विकल्प 
से यत्‌ प्रत्यय होता है) | 


शात्‌ - शा, ॥६ 43 
शकार से उत्तर (तवर्ग को श्चुत्व नहीं होता) | 


शादात्‌ -४ ॥. 87 
देखें - नडशादात्‌ 7९५ ॥. 87 
जानच्‌ - प्रा. . 83 
(हलन्त से उत्तर श्ना के स्थान में 'हि' परे रहते) शानच्‌ 
आदेश होता है। 
,शानचौ -- ह], ॥, 24 
देखें -- शतशानचौ ह]. ॥. 24 
शानन्‌ -- ]. ॥. 28 
(पूढ्द तथा यज्‌ धातुओं से वर्तमानकाल में) शानन्‌ 
प्रत्यय होता है। 
जान... - शा, ॥#. 27 
देखें -- दानतशान्त० शा. ॥. 27 
.शान्ध्य - हा।, 3, 6 
देखें - मान्ययदान्शान्ध्य ॥, ।. 6 
जामू- शा, ॥. 6. 
देखें - व्रश्यप्रस्थ० एातरा, ॥, 36 
जाम्यति - शा. ५.7 
देखें -- गदनद० शात, ६ 7 
ज्ञायच्‌ -ह.. 84 
(शना के स्थान में, वेदविषय में) शायच्‌ आदेश होता 
है (तथा शानच्‌ भी होता है)। । 
शारंदे - शा, ॥. 9 है 
(अनार्तववाची) शारद शब्द उत्तरपद परे रहते (तत्पुरुष 
समास में पूर्वपद को प्रकृतिस्वर हो जाता है)। 
अनार्तव > असामयिक | 
»शॉरिका... -- शा, [६ 
देखें -- पुरगामिश्रका० शा, [६ 
-“शारिकुक्ष... -- ४ ६ 20 
देखें - सुप्रावसुश्व० ५ ॥४ 20 


जाईरवाध्यक - ॥४7. 73 

(अनुपसर्जन जातिवाची) शार्ज़रवादि तथा अजन्त प्राति 
पदिकों से (छ्लीलिड्र में झीन प्रत्यय होता है)। 
शालच्‌... -- ४५ ॥. 28 ह 

- शालच्छदकटचो ५ ॥. 28 

शालखड्कटची - ४ म. 28 

(वि उपसर्ग प्रातिपदिक से) शालचू तथा शड्कटच्‌ 
प्रत्यय होते हैं । 
शालम्‌ -- शा. ॥. 02 

देखें - कुसूलकूप० शा. 8. 02 
«शाला... - त. ६ 25 

देखें -- सेनासुरा० !. ।६. 25 
शालों... -- ५. #. 420 

कूलतीर० शा. ॥. 20 

जालायाम्‌ - श. ॥. 86 

शाला शब्द उत्तरपद रहते (छात्रि आदि शब्दों को आदु- - 
दातत होता है)। 
शालायबाम्‌ - शा. ॥. 23 पे 

(नपुंसकलिब्ड वाले) शालाशब्दान्त (तत्पुरुष समास) में 
(उत्तरपद को आध्युदात्त होता है)। 
शालावत्‌... - ५॥॥. 8 . 

- अधिजिद० ५ ॥॥. 8 

शालीन... - कं. 20... ह 

देखें -- शालीनकौपीने ४ ४. 20 
शालीनकौपीने -- ५ ॥. 20 

शालीन तथा कौपीन शब्द (यथासड्ख्य करके “अधषृष्ट 
तथा “अकार्य' वाच्य हों तो) निपातन किये जाते हैं। 

शालीनीकरणयों: -- ॥. ॥. 70 

देखें - सम्माननशालीनीकरणयो: ॥. सा, 70 
»शॉल्यों: -- ५॥. 2 

देखें - व्रीहिशाल्यो: ४ ॥. 2 - 
शाश्वतिक: - वा. [५ 8 

स्वाभाविक (विरोध है जिनका, तद्गाची सुबन्तों का इन्द्र 
एकवद्‌ होता है) । मु 


शासः 


शिल्पिनि . 
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शारः - शा. ६ 34 


शास्‌ अड्गग की (उपधा को इकारादेश हो जाता है; अड्‌ 


तथा हलादि कित्‌, डितत्‌ प्रत्यय परे रहते)। 
ज्ञासि... - शा. |. 60 
देखें - शासिवर्सिघसीनाम्‌ शाता, ॥, 60 
शासिव्सिघसीनाप्‌ - शात, ॥. 60 
(इण्‌ तथा कवर्ग से उत्तर शासु, वस्‌ तथा घस्‌ के (सकार 
को भी मूर्धन्य आदेश होता है)। 
शासु... -- ता, 4. 09 | 
देखें -- एतिस्तु० गा. ॥. 09 
.शासु... - शा. ६2 
-- अग्लोपिजास्वृदिताम्‌ शा, ।६. 2 
जास्ति... - वा, 36 
देखें - स्िशास्त्य० वा. ॥. 36 
शास्तू - शा, |. 34 
शास्तु शब्द (वेदविषय में) इडभावयुक्त निपातित है। 
शिवा... 
जस्‌ और शस्‌ के स्थान में 'जश्शसो: शिः से विहित 
, शि आदेश (की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है)। 
जि- शा, ॥॥, 3 
(पदान्त मकार को) शकार परे रहते (विकल्प से तुक्‌ 
आगम होता. है)। 
' शि+ शा, 20 
.  (नपुंसकलिज्ज वाले अड्ग से उत्तर जश्‌ और शस्‌ के 
स्थान में) शि आदेश होता है । 
_ ,शिखात्‌ -- ए #, 43 
- दन्तशिखात्‌ ४ ॥. 43 
शिखाया: - ए. ॥, 88 
शिखा शब्द से (चातुरर्थिक वलचू ग्रत्यय होता है)। 
.शिखाक्तू -- ४ ॥, 8 
' देखें -- अभिजिद० ४ ॥. 8 
>शित्‌ -- . ॥. 54 ; 
देखें -- अनेकाह्शित्‌ 8. ।. 54 
शित्‌ -- धा।६ 3 


-- तिहइशित ॥॥, ।६. 3 


शित: - [. ॥8. 60 | 

शित्‌ सम्बन्धी (शटलू शांतने' घातु) से (आत्मनेपद 
होता है)। 
जिति - शा. ॥. 753 

(ष्ठवु, क्लमु तथा चमु अड्गों को) शित्‌ प्रत्थय परे 
रहते (दीर्घ होता हैं)। 
शिते: - शा, 38 

शिति शब्द से उत्तर (नित्थ ही जो अबद्नच्‌ उत्तरपद, 
उसको बहुव्रीहि समास में प्रकृतिस्वर होता है, भसत्‌ शब्द 
को छोड़कर)। 
-शिरसी - भागा, ॥. 47 

देखें - अधशिरसी शा. ॥॥. 47 
जिलाया - ५ ॥., ॥02 

शिला शब्द से (इवार्थ में ढ प्रत्यय होता हें) 
.शिलालिभ्याम्‌ - 7५. ॥. 0 

देखें - पाराश्यशिलालिध्याम्‌ [५ ॥॥. 0 
जिल्पम्‌ - ४ ४ 55 . 

(प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से 'हंसका) शिल्प" अर्थ में 
(ढक्‌ प्रत्यय होता है) ! 
शिल्पिनि - ता. ।, 45 

शिल्पी कर्या अभिधेय होने पर ( धातु से ध्वुन्‌' प्रत्यय 
होता है)। 
शिल्पिति - ता. ॥. 55 

शिल्पी कर्ता अभिधेय होने पर (पाणिध और ताडघ 
शब्द का निपातन किया जाता है) 
शिह्पिति -- शा. ॥. 62 

शिल्पिवाची शब्द उत्तरपद रहते (आराम पूर्वपद को 
विकल्प से प्रकृतिस्वर होता है)। 
शिल्पिनि - ५. ॥. 68 

शिल्पिवाची शब्द उत्तरपद रहते (पाप शब्द को भी 
विकल्प से आध्ुदात्त होता है)। 
शिल्यिनि - शा, ॥. 76 

शिल्पिवाची समास में (भी अणन्त उत्तरपद रहते पूर्वपद 
का आधदुदात्त होता है, यदि वह अण्‌ कृज्‌ से परे न हो 

)। 


शिव... 
जिव... -- ।ए ॥६ 43 

- शिवशमरिष्टस्य ।४ ४ 443 
शिवज़मरिष्टस्य -- [४ ४ 43 


(पष्ठीसमर्थ) शिव, शम्‌ और अरिष्ट प्रातिपदिकों से 
(करनेवाला ' अर्थ में स्वार्थ में तातिल्‌ प्रत्यय होता है)। 
ज़िवादिध्य: -- ॥५ 4. 42 

शिवादि प्रातिपदिकों से (तस्यापत्यम्‌' अर्थ में अण्‌ 
प्रत्यय होता है)। 

.शिकशिरौ -- त. ६ 28 

देखें - हेमन्तशिशिरों [. ॥५ 28 
शिक्षुक्रद.... “४ ॥॥. 88 । 

देखें - शिशुक्रदयमसभ० ॥५ ॥. 88 
शिशुक्रदयमसभक्‍ददेद्धजननादिध्य: -- [४ ॥॥. 88 

शिशुक्रन्द, यमसभ, इ्न्द्ववाची तथा इन्द्रजननादिगणप 
ठित शब्दों से (अधिकृत्य कृते ग्न्थे' अर्थ में छ प्रत्यय 
होता है) 

शिशपा... - शा. ॥॥. । 

देखें - देविकाशिशपा० शा, ॥. 4 
जशी- शा, . 3 

(अकारान्त सर्वताम अड्ग से उत्तर जस्‌ के स्थान में) 
शी आदेश होता है । 
शी... - शा. |. 79 

देखें - शीनच्योः शा. 79 
शीह्‌.. -- ॥. ॥, 9 

देखें - शीड्स्विदिमिदिध्विदिधृष: ।. ॥. 9 
शीह्‌... - ।. ।६ 46 

देखें - अधिशीडस्थासाम्‌ !. ।६. 46 
शीड्‌... - ॥गा. ॥. 99 

देखें -- समजनिषद० ॥॥, ॥8. 99 
शीह्‌... - ता. ६. 72 

देखें - गत्यर्थाकर्मक० ॥. ६. 72 
शीड़ः ... - शा. ।, 6 

शीड्ध अड्ग से उत्तर (झकार के स्थान में हुआ जो अत्‌ 
आदेश, उसको झट का आगम होता है)। 
शीड ... - शा, ६ 2 


: शीद्ध अड् को (सार्वघातुक परे रहते गुण होता है)। 


506 


शीड्स्विदिमिदिश्विदियृष: -- ]. ॥, 9 . | 
शीड, जिष्विदा, जिमिदा, जिध्षिदा, जिधृषा “८ इन 
धातुओं से परे (सेट निष्ठा प्रत्यय कित्‌ नहीं-होता हे)। 
शीत... -- ५ #. 72 
देखें -- शीतोष्णाभ्याम्‌ ४ ॥. 72 
जशीतोष्णाध्याम्‌ -- ५ ॥. 72 
(द्वितीयासमर्थ) शीत तथा उष्ण प्रातिपदिकों से (करने 
वाला' अभिधेय हो तो कन्‌ प्रत्यय होता है) । 
शीनद्यो: - शा, ।. 80 
(अवर्णान्त अड्ग से उत्तर) शी तथा नदी परे रहते (शत 
प्रत्यय को विकल्प से नुम्‌ आगम होता है) | 
शीय... - शा, ॥. 78 
देखें -- फ्लिजिप्र० शा, ॥. 78 . 
शीर्ष... -- ५१. 64 प 
देखें जीर्षच्छेदात्‌ छू, 64 
शीर्षछ्ेदात्‌ -- ५3. 64 
(द्वितीयासमर्थ) शीर्षच्छेद प्रातिपदिक से “नित्य ही सम 
रथ है' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय भी होता है, यथाविहित ठक्‌ 
भी)। 
शीर्षन्‌ - शा. . 59 
५ (वेदविषय में) शीर्ष शब्द का निपातन किया जाता 
। 
शीर्षयों: - !]. . 48 
देखें - कुमारशीर्षयो: पा. ॥. 48 - 
शील.. -- ५ 8. 32 
देखें - धर्मशील० ५ ॥. 32 
शीलम्‌ -॥४॥४५ 6 
(प्रथमासमर्थ) शील (समानाधिकरणवाची) प्रातिपदिक 
से (धष्ठयर्थ में ठक प्रत्यय होता है) | 
शुक्राद्‌ - ४ ॥. 25 
प्रथमासमर्थ शुक्र शब्द से (धष्ठयर्थ में घन्‌ प्रत्यय होता 
है, 'सास्थ देवता' अर्थ में)। 
शुद्ग... - ५ ॥. 77 
देखें - विकर्णशुदग० ।ए ।, 7 


शुद्.. >वा, 0] 
देखें - जुचइक़म्य० ता. . 50 


न्‍ 


शुद्दि... 


शूलोखात्‌ 


अर» वुडल----«रन--- नमन» 5» » ऊक न-नन-++ नमन तन +4+++अनममन «5 मनन *नन-+- नमन मम नमक -+ान- न“ विन न नक न न क+4+3 मनन करननन-नलननननननान-न-+3- न ननननननन++--+-  _न्‍कननी खिल, 


शुचि... - शा. मो, 30 

देखें - शुचीश्वर० शा, ॥. 30 

शुचिषु - शा. ॥. ॥6 

देखें -- तृननन० शा. ॥, 6] 
शुचीश्वरक्षेत्रज्षकुशलनिपुणानाम्‌ - शा. का. 30 

(नज्‌ से उत्तरी शुचि,ईश्वर, क्षेत्रम, कुशल,निपुंण "इन 
शब्दों के (अर्चों में आदि अच्‌ को वृद्धि होती है, तथा 
पूर्वपद को विकल्प. से होती है; जितू, णित्‌, कित्‌ तद्धित 
परे रहते)। 

.-शुण्डाध्य: -- ५ ॥. 88 

देखें - कुटीशमी० ४ ॥. 88 
शुण्डिकादिभ्य: - शा. का. 76... 

(पञ्ममीसमर्थ) शुण्डिकादि प्रातिपदिकों से (आया 
हुआ' अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है)। 

शुद्ध... “- ४ ॥४ 445 

देखें - अग्रान्त० ५. ॥४६ ॥45 
शुक - ४ ४ 96 

(अति शब्द से उत्तरी श्वन्‌ शब्दान्त (तत्पुरुष) से (समा- 
सान्‍्त टू प्रत्यय होता है)। 

शुनक... -- ४ ॥. 02 

देखें -- शराच्छुनक० (३. 02 

,«शुनासीर... -- ।६ ॥..3 
.. देखें - चावापू्थिवीशुनासीर० [ए ह#. 3 

+शुभगमों: -- ५ ॥, ॥4 

देखें - अहंशुभमो: ४ ॥. ।40 
.शुप्र... -- ४ ।६ 45 

देखें -- अग्रान्त० ५ ॥४ ६45 
शुप्रादिभ्य: - ।५ ६. 23 
शुऋ्ादि प्रातिपदिकों से (भी अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय 
होता है)। 
शुल्क... -- ४. 46 
देखें - दृदध्यायलाभ० ४. . 46 
शुष - शा।. #. 8 
'शुष्‌ शोषणे' घातु से उत्तर (निष्ठा के तकार को कका- 
ग़देश होता है)। 
५८ . “गा. ४६ 44 


| -- शुषिपूरो: तर. ५. 44 


शुषिपूरो: -- वा, (६ 44 
(कर्त॒वाची ऊर्घ्व शब्द उपपद हो तो) शुषि शोषणे (तथा 


. पूरी आप्यायने) घातु से (णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 


शुष्क... - ]ा. |. 40 
देखें -- सिद्धशुष्कपक्वबन्ध: ॥. ।. 40 
शुष्क... - गा. ।६ 35 


देखें - शुष्कचूर्णरूद्षेपु ॥. ६ 35 


शुष्क... - शा. ।. 200 

देखें - शुष्कपृष्टो शा, 4. 200 
.«शुष्क... -- शा. #. 32 

देखें -- सिद्धुजुष्क० शा. ॥. 32 
शुष्कचूर्णरूक्षेपु - ॥. ।५. 35 

शुष्क, चूर्ण तथा रूक्ष कर्म उपपद रहते (पिष्‌ धातु से 
णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 
शुष्कधृष्टी -- श].. 00 

शुष्क तथा धृष्ट शब्दों को (आद्युदात्त होता है)। 
शूद्‌ - शा, ।६ 9 

(च्छ और व्‌ के स्थान में यथासड्ख्य करके) श्‌ और 
ऊदठ आदेश होते हैं,(अनुनासिकादि प्रत्यय परे रहते तथा 
क्व एवं झलादि कित्‌, डित प्रत्ययों के परे रहते)। 
शूद्राणाम्‌ - ॥. ५. 0 

(अबहिष्कृठ) शूद्रवाचकों का (इन्द्र एकवद्‌ होता है)। .. 
शूर्प... - शा. ॥. 423 

देखें - कंसमन्थ० धा. ४. 23 
शूर्पात्‌ - ५ ॥. 26 

शूर्प प्रातिपदिक से (तदर्ईति"पर्यन्त कथित अर्थों में 
विकल्प से असजू्‌ प्रत्यय होता है)। 
शूल... -५ 9. 77 

देखें - शूलोखात्‌ ॥५ ॥. 7 
शूलात्‌ - ४॥६ 65 ' 

(पकाना' विषय हो तो) शूल प्रातिपदिक से (कृज्‌ के 
योग में डाच्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
शूलोखात्‌ -- ॥५ ४. 6 

(सप्तमीसमर्थ) शूल तथा उख प्रातिपदिकों से (संस्कृत 
भ्क्षा: अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है) 





शूल - नोकदार हथियार शिव का त्रिशूल | 
- पतीली, देगची | 
श्र -- वा. ।. 74 


श्रृ आदेश होता है,(श्रु धातु के स्थान में और श्नु प्रत्यय 
भी, कर्तवाची सार्वधातुक परे रहने पर)। 


॥ हा, #. 473 
शृवन्यी: वा. ॥. 73 


शा, ।६ 2 
शृद्धाम्‌ शा. ७ 2 
शुदखलम्‌ - ५ ॥. 79 
प्रथमासमर्थ शूद्खल प्रातिपदिक से (रष्ठ्यर्थ में कन्‌ 
अत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ बन्धन बन रहा हो, 
तथा जो पष्ठी से निर्दिष्ट हो वह करभ > ऊंट का छोटा 
बच्चा हो तो) | 


शृडगम्‌ - शा. 8. 5 

(अवस्था गम्यमान होने पर तथा सज्जा और उपमा 
विषय में बहुव्रीहि समास में उत्तरपद श्रृड्र शब्द को (आद्यु- 
दात्त होता है)। 

शअदगात्‌ - [9. 55 

-- नासिकोदरौष्ठ० ॥५ |, 55 

शृड्डिण... -- ५ ॥. 44 

टेखें -- ज्योत्स्मातमित्रा० ५ ॥#. 4 
शुणु... -- ७. ।४५ ॥02 

देखें - श्रुवृणु० ए. ।६- 02 

शृणोति... -- शा. ४ 8॥ 

देखें -- सुवतिभणोति० शा, ।४६ 8 
शृतम्‌ - शा. . 27 

(पाक अभियेय होने पर) शुतम्‌ शब्द का निपातन किया 
जाता है । 


शृद्प्राम्‌ - शा, ४ 2 
शू,द्‌ तथा पृ अड्डों को (लिट परे रहते विकल्प से हस्व 
होता है)। 


...श्भ्यः - वी. के. 54 

देखें -- लषपत० ॥ध, 8. 54 
जे - ॥. , 3 

(सुपां सुलुक/०6--39 से सुपों के स्थान में विहित) 
शे आदेश (की प्रगृह्य सज्ज्ञा होती है)। 


शे- शा. #आ, 84 
(ऋचा-सम्बन्धी पाद शब्द को) श परे रहते (पद आदेश 
होता है)। 


जे... - शा. . 39 
देखें - सुलुक० शा. ।. 39 
जे - शा. 3. 59 


श प्रत्यय परे रहते (मुचादि घातुओं को नुमू आगम 
होता है)। 
शे: - श.. 68 

शि का (बहुल करके वेदविषय में लोप होता है)। 
शेकु... -- शा. ॥. 97 

देखें -- अशाण० शा, ॥. 9 
शैतेः ता, 0. 45 ह 

शीड धातु से (अधिकरण सुबन्त उपपद रहते अचू 
प्रत्यय होता है) ! 
शेते: - 7. #. 39 | 

(वि तथा उप पूर्वक) शीड धातु से (पर्याय गम्यमान 
होने पर कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय 
होता है) | 
शेवल... -- ४ ६9, 84 

देखें - शेक्लसुपरि० ५. ॥. 84 
शेवलसुपरिविशालवरुणार्यमादीनाम्‌ - ४. #. 84 

(मनुष्यनामवाची) शेवल, सुपरि, विशाल, वरुण तथा 
अर्यमा शब्द आदि में है जिनके, ऐसे शब्दों के (तीसरे 
अच्‌ के बाद कौ प्रकृति का लोप हो जाता है, ठ तथा 
अजादि प्रत्ययों के परे रहते)। 
शेष: - ॥. ४ 7 

(नदीसज्ज्ञा से) अवशिष्ट (हस्व इकारान्त,उकारान्त शब्द 
धिसंन्ञक होते हैं, सखि शब्द को छोड़कर) । 
शेष - ], ४. 23 

उपर्युक्त से अन्य शेष है; शेष को (बहुद्रीहि संज्ञ होती 
है; यह अधिकार है)। 
शेष: -- ]॥. 4४ 4 

तिड, शित्‌ से शेष बचे, (घातु से विहित जो प्रत्यय॑, 
उनकी आर्थधातुक संज्ञा होती है)। ह 





शेक $09 शौनकादिध्यः 
शेष: -> शा. (६ 60 शेषे - शा. 4ा 

(अभ्यास का आदि हल) शेष रहता है। (आहो शब्द से युक्त तिडन्त को पूजा-विषय से) शेष 
शेषसय - ५, ॥9, 43 विषयों में (विकल्प करके अनुदात्त नहीं होता)। 

2 पूर्वसूतर से ५०२ को वह करके शेषे - शा. ।. 50 
हस्त हंता है; ब, रू, कल्प, चलद, बुत, गत, मत तथा. (अविद्यमानपूर्व आहो उताहो शब्दों से युक्त तिडन्त 
हत शब्दों के परे रहते)। को) अनन्तर से शेष विषय में (विकल्प करके अनुदात्त 
शेषात्‌ -- ।, ॥॥, 78 नहीं होता)। है 

(जिन धातुओं से जिस विशेषण द्वारा आत्मनेपद का जब _ जा. ६ 8 


विधान किया; उनसे) अवशिष्ट धातुओं से (कर्तृवाच्य में 
परस्मैपद होता है)। 
शेषात्‌ -- ७ ४ 54 

जिस बहुब्रीहिं से समासान्त प्रत्यय का विधान नहीं 
किया है; वह शेष, उससे (विकल्प करके समासान्त कप्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
' शेषे -- ।. ४६ 07 

(मध्यम, उत्तम.पुरुष जिम विषयों में कहे गये हैं, उनसे) 
अन्य विषय में (प्रथम पुरुष होता है)। 
: शेष - या. ॥. 50 . 
शेष - स्वस्वामिभावादि सम्बन्धों में (पष्ठी विभक्ति 
. होती है)। 

कर्मादियों से तथा प्रातिपदिकार्थ से भिन्‍न स्वस्वामि- 
भावादि सम्बन्ध शेष है। 
शेष - ता. था. 3 

(घातु से) क्रियार्थ क्रिया उपपद रहने पर या न होने पर 

. (भी भविध्यत्कालार्थक लूट प्रत्यय होता है)। 
.  जशैषे -वा, को. 75 
.. (यदि का प्रयोग न हो और) यच्च, यत्र से भिन्‍न शब्द 
उपपंद हो ( तो चित्रीकरण गम्यमान होने पर घातु से लूट 
प्रत्यय होता है)। 
: जेषे -।ए का, 9 

(तस्यापत्यम्‌' से चातुरथिक-पर्यन्त जो अर्थ कहे जा 
चुके हैं) उनसे शेष अर्थ में (उनमें आगे के कहे हुए प्रत्यय 


हुआ करोंगे)। 
शेषे - शा. ४. 90 
शेष विभक्ति के परे रहने पर (युष्पदू, अस्मद्‌ अड्ग 


का लोप होता है)। 


(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर, जो उपदेश में ककार 
तथा खकार आदि वाला नहीं हैं एवं षकारान्त भी नहीं 
है, ऐसे) शेष धातु के परे रहते (निं के नकार को विकल्प 
से णकारादेश होता है)। 
शोक... -- श. ॥. 50 

देखें -- शोकष्यज्रोगेषु शा. ॥. 50 
शोकयो: -वा,ग. 5. 

देखें -- तुदशोकयो: व. ॥. 5 
शोकधष्यज्रोगेवु - शा. |. 50 

िपध शोक, ष्यज्‌ तथा रोग के परे रहते (हृदय शब्द को दृत्‌ 
देश विकल्प करके होता है) | 
शोणात्‌ -- ॥४. 43 

(अनुपसर्जन) शोण प्रातिपदिक से (प्राचीन आचार्यों के 
मत में ख्रोलिड्ज में डीष्‌ प्रत्यय होता हैं) ! 
शौ - शा. ४. 82 

(इन्न्रत्ययान्त, हन्‌, पूषनू, अर्यमन्‌ --इन अड्डों की उप 
धा को) शि विभक्त के परे रहते (ही दीर्घ होता है)। 
.शौचिवृद्धि... - ॥४ 3. 8 

देखें - देवयजिशौच्वृश्चि० ४. ह॥ 
शौण्डै: - ॥. 4. 39 

(सप्तम्यन्त सुबन्त) शौण्ड इत्यादि (समर्थ सुबस्तों) के 
साथ (विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वह 
तत्पुरुष होता है)। 
शौनकादिभ्य: -- ।४ ॥. 06 

(तृतीयासमर्थ) शौनकादि प्रातिपदिकों से (प्रोक्तविषय 
में छन्द अभिषेय होने पर णिनि प्रत्यय होता है)। 


श्चुः 


फ्चु; -- शा. ६ 39 


540 


(शकार ओर चवर्ग के योग में सकार एवं तबर्ग के 


स्थान में) शकार तथा चवर्ग आदेश होते हैं । 
इचुनां - शात. (५ 39 

शकार और चवर्ग के योग में (सकार और तवर्ग के 
स्थान में शकार और चवर्ग होते हैं)। 
इन... - शा. ।४६ ]]] 

देखें -- श्नसो: था. (४६ । 
शक - वा. ।. 83 

श्ना के स्थान में (हलन्त से उत्तर शानच्‌ आदेश होता 
है', 'हि' परे रहते)। 
श्नम्‌ -- ता. . 87 

(रुधादि धातुओं से) श्नम्‌ प्रत्यय होता है, (कर्तुवाची 
सार्वधातुक परे रहने पर)। 
श्मसो: - शा. ।६ 

श्नम्‌ प्रत्यय तथा अस्‌ धातु के (अकार का लोप होता 
है; कित्‌, डित्‌ सार्वधातुक परे रहते)। ह 
इना - वा. ।. 

(क्री आदि धातुओं से कर्तवाची सार्वधातुक परे रहने 
पर) श्ना प्रत्यय होता है। 
श्ना... - शी. ।६ ।72 

देखें - श्वाध्यस्तथों: श, ।६. 2 
श्नात्‌ - शा. ।५ 23 

श्न से उत्तर (नकार का लोप हो जाता है)। 
श्नाभ्यस्तयो: - शा. 4६ 2 

श्ना तथा अभ्यस्तसब्ज्ञक के (आकार का लोप होता है; 
कित्‌, डित्‌ सार्वधातुक परे रहते)। 


हसन शा, ४ 77 


झ्नुधातुभुवाम्‌ शा. [५ 77 
श्कु: - पा, 4, 73 


(स्वादिगण की धातुओं से कर्तृवाची सार्वधातुक परे 
रहते) श्तु प्रत्यय होता है । 
श्कु "वा. 82 

(स्तम्भु, स्तुम्भु, स्कम्पु, स्कुम्पु ओर स्कुज्‌ धातुओं से 
- कर्तवाची सार्वधातुक परे रहने पर) श्नु प्रत्यय होता है 
(तथा श्लना प्रत्यय भी होता हैं) | 


श्याव... 
श्नुधातुभुवाम्‌ -- श॒, ।६ 77 
श्नु प्रत्ययान्त अडग तथा (इवर्णान्त, उवर्णान्त) घातु एवं 
भ्रू शब्द को हयड, उवड़ आदेश होते हैं; अच्‌ परे रहते) | 
झ्नुवो: -- शा. ६ 87 
देखें -- हुश्नुवो: 9॥. ।५. 87 
श्य - शा, 4. 424 


(तरल पदार्थ के काठिन्य तथा स्पर्श अर्थ में वर्तमान) 
श्यैड्‌ घातु को (सम्प्रसारण हो जाता है, निष्ठा के परे 
रहते)। 
जय - शा, ॥, 47 

श्यैड घातु से उत्तर (निष्ठा के तकार को नकारादेश - 
होता है, स्पर्श अर्थ को छोड़कर)। 


श्यन्‌ - ॥॥. ।. 69 
(दिवादिगण की धातुओं से) श्यन्‌ प्रत्यय होता है,(कर्त 
वाची सार्वधातुक परे रहते)। 


श्यन्‌ - ]. 4. 90 

(कुष और रज्ज धातुओं से कर्मवद्‌भाव होने पर) श्यन्‌ 
प्रत्यय (तथा परस्मैपद भी) होता है, (आचीन आचार्यों के 
मत में)। 
ज्यनि - शा. का. 7 

(ओकारान्त अड्ग का) श्यन्‌ परे रहते (लोप होता है) । 
ज़्यनि - शा. मा, 74 

(शम्‌ इत्यादि आठ अडगों को) श्यन्‌ परे रहते (दीर्घ। 
होता है)। 
ज्यनो: - शा, |. 8 

देखें - श्यनोः शा. ।..8 
श्या... - शा. . [दा 

देखें - श्यादव्यथ० वा, 4... 
श्यादव्यधासुसंसक्तीणवरसावहलिहश्लिपश्वसः - ता, 
३4वीं 

श्यैड, आंत्‌ + आकायन्त, व्यप, आड्‌ और संपूर्वक 
सु, अतिपूर्वक शण्‌, अवपूर्वक षो, अवपूर्वक ह, लिह, 
श्लिप, श्वस्‌ --इन धातुओं से (भी ण प्रत्यय होता है)। 
श्याद... -- ४ 5 44 


देखें - श्यादारोकाभ्याम्‌ € ।४ ए44 


ज्यावारोकाभ्याम्‌ 


डा 
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: ज्यावारोकाभ्याम्‌ - ५४६ 44 

श्याव तथा अरोक शब्दों से उत्तर (दन्त शब्द को 
विकल्प से दतृ आदेश होता है, बहुव्रीहि समास में)। 

श्याव - कंपिश, गहरे भूरे रंग का । 

अरोक > कान्तिहीन, मलिन, धुंधला | 
शथेन... -- शा. ॥. 70 

देखें -- श्येनतिलस्थ पा, हो. 70 
श्येनतिलस्थ -- शा. ॥॥. 70 

श्येन तथा तिल शब्द को (पात शब्द के उत्तरपद रहते 
हथा ज भ्रत्यय के परे रहते मुम्‌ आगम होता है)। 
.शयो: - शा, ४ 36 ह 

देखें -- डिश्यो: शा. ॥५ 36 
श्र. - शा, 25 

देखें -- श्रज्यावम० शा. ॥. 25 
' ऋ-ए ॥आा. 60 ह 

(प्रशस्य शर्ब्द के स्थान में अजादि अर्थात्‌ इष्ठन्‌,ईयसुन्‌ 
प्रत्यय के परे रहते) श्र आदेश होता है। ॥ 


' अज्यावमकायापवत्सु - ५. #, 25 

श्र,ज्य, अवम,कन्‌ तथा पापवान्‌ शब्द के उत्तरपद रहते 
(कर्मघारय समास में भाववाची पूर्वपद को प्रकृतिस्वर 
होता है)। 


त्रद्धा... -- ५.॥. ॥0। 
देखें - प्रज्ाश्रद्धा० ४ ॥. 70 
श्रद्धाभ्य: - ]गा. म, 58 
.. देखें -- स्पृहिगृहि० ॥. ॥, 58 
श्रन्‍क: -- गा. ॥. 07 
देखें - ण्यासत्रन्थ: ता. ॥. 07 
अ्मणादिभि: -- ]. 3. 69 
(कुमार शब्द समानाधिकरण) श्रमण आदि (समर्थ 
सुबन्त) शब्दों के साथ (विकल्प से समास को प्राप्त होता 
है और वह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है)। 
'अयति... - ]. ॥8. 49 
देखें - जयतियौति० ॥[. ॥8. 49 


श्रयतियौतिपृद्रुव: -- ।, ॥॥, 49 


* (उत्‌ पूर्वक श्रि, यु, पू तथा द्वु धातुओं से (कर्दृभिल 
कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है)। 


जि, 
श्रवण... -- ।५॥, 5 
देखें -- श्रवणाश्वत्थाभ्याम्‌ [ए ॥ा, 5 
श्रवण... -- ॥५ ॥. 23 


देखें - फालगनीश्रवणा० 7५ ॥. 23 
श्रवणाएक्त्याध्यामू “[४॥. 5. 

(तृतीयासमर्थ नक्षत्रवाची) श्रवण तथा अश्वत्य शब्दों 
से (युक्त: कालः अर्थ में विहित प्रत्यय का संज्ञाविषय 
में सर्वत्र लुप्‌ होता है)। 


श्रकठा... - ॥9 0. 34 
देखें -- श्रविष्ठाफल्गुन्यनु० ॥४ ॥. 34 
ढाबहुलातू -- ।ए ॥. 34 «न 67१६६ 


श्रविष्ठा, फल्युनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनर्वसु, हस्त, 
विशाखा, अषाढा तथा बहुल प्रातिपदिकों से (जातार्थ में 
उत्पन प्रत्यय का लुक्‌ होता है) | 
ब्राणा... - ।ए।. 42 

देखें - वृत्त्यमत्रावपना० ॥४. . 42 
श्राणा... -- [( ॥६ 6? 

देखें - श्राणामासौदनात्‌ 7५. 4४. 67 
श्राणामांसौदनात्‌ - ९ ६ 67 

(प्रथमासमर्थ) श्राणा तथा मांसौदन प्रातिपदिकों से 
(इसको नियत रूप से दिया जाता है” अर्थ में टिठन्‌ 
प्रत्यय होता है) | 
श्रात£ -- शा. . 35 

(वेदविषय में) श्राता: शब्द का निपातन किया जाता है । 
श्राद्धप्‌ -- ४ #. 85 

(भुक्त क्रिया के समानाधिकरण वाले) प्रथमासमर्थ 
श्राद्ध प्रातिपदिक से (इसके द्वारा' अर्थ में इनि और ठन्‌ 
प्रत्यय होते हैं)। 
श्राद्धे - ॥४ 8. 42 

(कालवाची- शरत्‌ शब्द से) श्राद्ध अभिधेय हो तो 
(शैषिक ठज्‌ प्रत्यय होता है) | 
जि... - ॥॥. . 48 

देखें - णिश्निहुसुभ्यः ॥. ।. 48 
त्रि. - गा. ॥. 24 

देखें -- जिणीभुक ॥ा. ॥. 24 


श्र. 


. ब्रि... - जा. #. ॥ 
देखें - श्ुक: शा. ॥. 
.-ब्रि... -- शा. ॥. 49 
-- इवन्तर्थ० शा, ॥, 49 
श्रिणीभुक -- ॥. ॥. 24 
(उपसर्गरहित) श्रि, णी तथा भू धातुओं से (कर्तृभिन्न 
कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है)। 
ब्रित... - ग. ।. 23 
देखें -- ब्रितादीतपतितगता० वा, 3. 23... 
बितम्‌ - श. ।. 35 
3 (वेदविषय में) श्रितम्‌ शब्द का निपातन किया जाता 
॥ 
ब्रितातीतपतितगतात्थस्तप्राप्तापनै: -- ॥. ।. 23 
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श्रुवः - पा. 4. 74 | | 
श्रु धातु से उत्तर (श्नु प्रत्यय होता है और 'श्र' को 


. अ-आदेश भी, कर्वृवाची सार्वधातुक परे रहते) | 


(द्वितीयान्त सुबन्त) श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, 


प्राप्त, आपन्न --इन (समर्थ सुबन्तों) के साथ (विकल्प 
से समास को प्राप्त होता है और वह समास तत्पुरुषसंज्ञक 
होता है)। 
श्री... -- शा, $, $6 
- देखें - श्रीग्रामण्यो: शा, ॥. 56 
श्रीग्रापण्यो: - शा . 56 
श्री तथा प्रामणी अड्भ के (आम्‌ को वेदविषय में नुट्‌ 
का आगम होता है)। 
श्र... - . ॥. 57 
देखें - ज्ाश्रुस्पृद्शाम्‌ ॥. ॥. 57 
श्रु.. - शा. (४ 02 
देखें - श्रुत्रणु० शा. ६ 02 
श्रुत॒यों: -- शा. #. 48 
- द्त्तश्रुतयो: ए]. ॥. 48 
श्रुद -- [. ॥8. 59 
(ति, आडू पूर्वक सननत) श्रु धातु से (आत्मनेपद नहीं 
> होता है)। 
. श्रुक - ॥, ॥४ 40 
(प्रति एवं आड़ उपसर्ग से उत्तर श्रु धातु के (योग में 
पूर्व का जो कर्तों, वह कारक सम्प्रदानसंज्ञक होता है)। 


«अंक - वा. ॥, 08 

देखें -- सदवस० व, ॥. 708 
.-त्रुक - वा. शा, 25 

देखें - ध्ुश्रुदः ता. ॥, 25 
>'त्रुक - शा, मं, 33 ह 

देखें - कृवृभृ० शा. ॥. 3 
श्रुमदण: - ५ #. 8 

अभिजिद० ४ 38. ।8 

श्रुतृणुपृकृवृध्य: - शा, ।४ 02 

श्रु श्रृणु, पृ,क्‌ तथा व्‌ से उत्तर (वेदविषय में हि को थि 
आदेश होता है)। 
शुवन्यों: - !. ॥. 73 | 

शृ तथा वदि घातुओं से (तच्छोलादि कर्ता हों तो वर्त 
मान काल में आर प्रत्यय होता है)। 
श्रेण्यादय: - ॥]. ॥. 58 

श्रेणि आदि (सुबन्त) शब्द (कृत आदि समानाधिकरण 
सुबन्त शब्दों के साथ विकल्प से समार्स को प्राप्त होते 
हैं ओर वह समास तत्पुरुषसंज्ञक होता है) । 
श्रेयलः - ४ ४ 80 

देखें - वसीय श्रेयस: ४ ।६ $0 

श्रेयसाप - शा, का. ! * 

देविकाशिशपा० शा. #. | 

.श्रोत्रिय... -].]. 64. - 

देखें - पोटायुवतिस्तोक० ॥[. ॥. 64 
श्रोत्रियन्‌ - ४ ॥. 84 । 

बेद को पढ़ता है' अर्थ में) श्रोत्रियन्‌ शब्द क्रा निपातन 
किया जाता है। 


श्रौषदू... - शात. ॥. 9 
देखें - ब्रहिप्रेष्य० शा, ॥. 9 
श्युकः - शा. ४. 
श्रि तथा उगन्त धातुओं को (कित्‌ प्रत्यय परे रहते इट्‌ 
आयम नहीं होता)। 


“लवण... 


श्फावा 


कि. िलिलिििििििनिकिली कि सभी कल जी आ.नुननननननन अम्मा ७एएेशशणणाणात्ना 


_ज्लक्ण,.. - ता. 7. 2 


देखें - मुण्डमिश्र० ता. . 2 
एलंधी: - ।. ). 30 

देखें - पूर्वसद्शसमो० ॥. +. 30 
झलाघं... -- !. ।९ 34 


देखें -- श्लाघहडस्थाशपाम्‌ !. ४ 34 
श्लाधहडस्थाशपाम्‌ - 7. ४ 34 
श्लाघ, हुड्‌, स्था तथा शप्‌ धातुओं के (प्रयोग में जो 
जनाये जाने की इच्छा वाला है, उस कारक की सम्प्रदान 
संज्ञा होती है)। 
जलाधा... -- ४. 33 
देखें - श्लाघात्याकार० ५३. 33 
श्लाघात्याकारतदवेतेषु -- ४ ।. 33 
(पष्ठीसमर्थ गोत्रवाची तथा चरणवाची प्रातिपदिकों से 
“इलाघा' > प्रशंसा करना, अन्याकार' > अपमान करना 
तथा “तदबेत' - उससे युक्त --इन विषयों में (भाव और 
.कर्म अर्थों में वुज्‌ प्रत्यय होता है)। 
ए्लिव... - हा, ॥. 4! 
देखें - श्यादव्य० वा. ।. 4 
ए्लिव... - वा. ६ 72. 
देखें - गत्यर्थाकर्मक० ॥. ६ 72 
फिलव: - !, ।. 46 
श्लिष्‌ धातु से उत्तर (ौिल के स्थान में कस आदेश होता 
है; आलिड्न अर्थ में लुडट परे रहने पर)। । 
_ “श्लु... - .. 70 
देखें -- लुक्श्लुलुप: ।. 4. 70 
श्लु: -वा. ६ 78. 
.... श्लु आदेश होता है,(शप्‌ के स्थान में जुहोत्यादि धातु- 
ओं से उत्तर) | 
श्लुक्त्‌ -- !. 4. 39 
(भी, ही, भू, हु इन धातुओं से अमन्त्रविषयक लिट्‌ 
परे रहते विकल्प से आम्‌ प्रत्यय होता है तथा इनको) 
: शलुब॒त्‌ कार्य अर्थात्‌ श्लु के परे होने पर जो कार्य होने 
चाहियें, वे भी हो जाते हें । 


जलोक... -- . . 25 
देखें -- सत्याफ्पाश० ता, 4. 25 
श्लोक... - [], ॥. 23 
देखें - शब्दश्लोक० पा. ॥. 23 
श्लौ -- शा. . 0 
श्लु के परे रहते (घातु के अनभ्यास अवयव भ्रथम 
का तथा अजादि के -द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता 
)। 
इलौ -- शा, ४६- 75 
(निजिर इत्यादि तीन धातुओं के अभ्यास को) श्लु होने 
पर (गुण होता है)। 


श्व... -- 7४ ॥. 95 
देखें -- श्वास्यलंकारेषु ॥४ ॥. 95 
शव... - शा. ६ 433.. 


देखें -- श्वयुवमधोनाम्‌ शा, 4७ 433 
श्वगणात्‌ -५ ॥६ 7 

(तृतीयासमर्थ) श्वगण प्रातिपदिक से (ठज्‌ तथा ष्ठन्‌ 
प्रत्थय होते हैं)। । 
जबठ... -- शा. . 270 

देखें -- त्यागराग० शा. 3. 20 
ज्वन्‌... - शा, . 776 

देखें -- गोश्वनू० शा. . 76 
श्वयते: - शा. ।४ 8 

टुओशिव अब्ज को (अड् परे रहते अकारादेश होता है) 
श्वयुवमधोनाम्‌ -- ५१. ४ 33 

भसज्ज्ञक श्वन्‌,युवन्‌, मघवन्‌ अज्लें को (तद्धितभिन्ल 
प्रत्यय परे रहते सम्प्रसारण होता है)। 
श्यशुर: -- ।. ॥. 7 ह 

श्वशुर शब्द (श्वश्रू शब्द के साथ विकल्प से शेष रह _ 
जाता है, श्वश्रू शब्द हट जाता है)। 
...श्वशुरात्‌ - ५4. 337 

देखें - राजश्वशुरात्‌ ।४. 37 
श्वश््वा - ॥.॥. 7] 

श्वश्रू शब्द के साथ (श्वशुर शब्द विकल्प से शेष रह 
जाता है, श्वश्रू शब्द हंट जाता है) | 





श्वसः क् 
>श्वसः - पा. . !4 श्वि... - शा. #. 5 

देखें -- श्यादव्यध० ता. ॥, ॥4 देखें - हम्यनतक्षण० शा, ॥, 5 

शव -॥ए #. 04 हक -शा.#,.॥4 
- ऐषमोह्:० ४ ॥. 04 - श्वीदित: शा. ॥. 74 
ज्वेसः - ए४ ॥॥, शा “श्विभ्य - वा. 4. 58 

(कालविशेषवाची) श्वस्‌ प्रातिपदिक से (विकल्प से... |. 7 पं" ता... 58 
ठज्‌ प्रत्यय होता है तथा उस प्रत्यय को तुट का आम... चित: - शा. 4 
भी होता है)। दठुओश्वि तथा ईकार इत्सज्ज्ञक घातुओं को (निष्ठा परे 
श्वस... - शा. #. 5 रहते इट्‌ आगम नहीं होता)! 

बे -- हम्यसक्षण० शा, ॥. 5 श्वेः -- शा. ।. 30 
श्वसः -- ५ ६ 80 (लिट तथा यड़ के परे रहते) दुओश्वि धातु को (विकल्प 
श्वस्‌ शब्द से उत्तर (वसौयस्‌ तथा श्रेयस्‌-शब्दात्त से सम्भसारण हो जाता है)। 
प्रातिपदिकों से समासाम्त अच्‌ प्रत्यय होता हैं)। श्वेतवह्‌... -- ॥. ॥, 7] 
श्वादे: - शा. ॥. 8 देखें -- श्वेतवहोक्थशस हा. ॥. 7 

श्वन्‌ आदि वाले अड्ग को (इज्‌ प्रत्यय परे रहते जो - या. गं. 7. 
कुछ कहा है, वह नहीं होता)। (वैदिक अ्रयोगविषय में) श्वेतवह, उक्थशस्‌, पुरोडाश्‌ 
श्वास्यलइकारेवु -- ४ ॥. 95 शब्द प्विन्नत्ययान्त निपातन किये जाते हैं । 

(कुल, कुक्षि तथा ग्रीवा शब्दों से यथासड्ख्य करके) खेतवा: - शा, #. 67 ; ह 
श्वन्‌, असि तथा अलझूर अभिषेय होने पर (जातादि श्वेतवाः शब्द दीर्घ किया हुआ सम्बुद्धि में निपातित 
अर्थों में ढकज्‌ प्रत्यय होता है)। ॥ । | 

[पर 
प्‌ - प्रत्याहारसूत्र | ««प... - ५ ४ 06 

भगवान पाणिनि द्वारा अपने नवम प्रत्याहारसूत्र में इस्स-.. देंखें -- चुदष्हान्तात्‌ & ।६ 06 

ज्लार्थ पठित वर्ण । मसल 8 रु 
: (द्वि तथा उत्तर शब्द, तदन्त 
प्‌... - शा. ।६ 40 

देखें - एह्ूना शा।. ६ 4) - ०30 40250 (बहुब्रीहि संमास 
हा मिकी दाल व्‌... - शा, 8. वा 

देखें - हु भा. 7६ 40 देखें - पढ़ो: शा. कर, वा 
ष- प्रत्याहारसूत्र ञा >- , ॥. 6 

आचार्य पाणिनि द्वारा अपने तेरहवें प्रत्याहार सूत्र में. >पदेश में प्रत्यय के आदि में वर्तमान) षकार (इत्सं्रक 
पठित द्वितीय वर्ण । होता है)। 

के -- शा. ।. 62 


पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का इकतालीसवां वर्ण | 


(धातु के आंदि में) षकार के स्थान में (उपदेश अवस्था 
में सकार आदेश होता है) | 


क्‍ 


क्पूर्वहन्ृतराज्ञाम्‌ 


शिशशिी: मल नििशिशिििल नीम भ कक मीन जब ३ इललननननननुन“भाइमर शा राशन 


व - शा. ह. 36 

(ओवश्चू, भ्रस्ज, सृज, मृजूष्‌, यज, राजू, टुभाज्‌ -“इन 
धातुओं को तथा छकारान्त एवं शकारान्त धर ओं को भी 
झल्‌ परे रहते एवं पदान्त में) बकारादेश होता है । 
के - जाता, ॥. 39 
 (ण्‌ से उत्तर विसर्जनीय को) षकारादेश होता है; (अप- 
दादि कवर्ग, पवर्ग से परे रहते)। 
क्यू - ४ ।४ 4॥3 


(स्वाजवाची जो सक्थि तथा अक्षि शब्द,तदन्त से समा- 
सान्‍्त) पचू प्रत्यय होता है,(बहुव्रीहि समास में)। 
बट - ।.. 23 ४ 
(पकारान्‍्त और मकारान्त संख्यावाची शब्दों की) षट्‌ 
संज्ञा होती है)। 
बट... -- ४.. 70 
देखें -- पट्रवस्रादिभ्य: ।६ ।. 0 
बंद... ४ डा... 
देखें - बदकति० ५. ॥. 5 
बद्‌ - श.।. 6 
(जक्ष्‌ तथा जक्षादिक) छः धातुओं की (अभ्यस्त संज्ञा 
होती है)। 


, बट... - शा. . ॥73 ॒ 
देखें -- बदभ्िचतुर्भ्य: शा. ॥. ॥73 
बट - शा. ॥. 35 


- (अप्राणिवाची षष्ठयन्त शब्द से उत्तर) पूर्वोक्त छः 
काण्डादि उत्तरपद शब्दों को (भी आध्युदात्त होता हैं) । 
बट... -- शा. ।. 55 

देखें -- पदचतुर्भ्य: शा, 4. 55 
दटकतिकतिपयचतुराम्‌ - ४ ॥. 8॥ 
... (धष्ठीसमर्थ) घट, कति, कतिपय तथा चतुर प्रातिपदिकों 
-से (पूरण' अर्थ में विहित डट्‌ प्रत्यय के परे रहते थुक्‌ 
आमम होता है) | 
चदचतुर्भ्य: -- ५. ।. 55 


घट्सज्क्षक तथा चतुर शब्द से उत्तर (भी आम्‌ को नुट्‌ 
का आगम होता है) । 


पटब्रिचतुर्ष्य: - शा. ।. 473 

षट्सज्क्षक शब्दों से तथा त्रि, चतुर्‌ शब्दों से उत्तर 
(हलादि विभक्ति उदात्त होती है) | 
चटस्वस्रादिभ्य: - ॥४. +, 0 

घट्संज्क प्रातिपदिकों से तथा स्वल्लादि प्रातिपदिकों से 
(ल्ीलिब्ज में विहित प्रत्यय नहीं होता)। 
पदभ्य -- शा. |. 22 

घट्सज्ज्ञक से उत्तर (जश्‌, शस्‌ का लुक्‌ होता है)। 


” बढ़ो: -- शा, ॥. 4॥ 


ष॒कार तथा ढकार के स्थान में (क आदेश होता है, 
सकार परे रहते)। 
षणि - शा. ॥. 6 

(अभ्यास के इण से उत्तर स्तु तथा ण्यन्त धातुओं के 


आदेश सकार को हीं) पत्वधूत सन्‌ परे रहते (मूर्धन्य 
आदेश होता है)। 

चण्पासात्‌ - ५ . 82 ु 
. षण्मास प्रातिपदिक से (अवस्था अभिधेय हो तो हो 
चुका' अर्थ में ण्यत्‌ और यपू प्रत्यय होते हैं तथा औत्स- 
गिक ठजू्‌ प्रत्यय भी)। 

कत्.. - शा. ..83 

देखें -- कवतुकों: शा. ।. 83 
कचतुकों: - शा. . 83 
धत्व और तुक्‌ विधि करने में (एकादेश' असिद्ध होता 
है)। ह 
कपूर्द.. -- शा. ।४ 35 

देखें -- षपूर्वहन० शा. ।६ 35 
घपूर्वस्य - शा) 

(वेदविषय में नकारान्त अड्ड के उपघाभूत) षकार है पूर्व 
में जिससे, ऐसे (अच्‌ को सम्बुद्धिभिम्स सर्वनामस्थान के 
परे रहते विकल्प से दीर्ध होता हैं)। 
घपूर्वह घृतराज्ञाम्‌ - शा. ।६. 35 

षकार पूर्व में है जिसके, ऐसा जो (अन्‌) तदन्त तथा हन्‌ 
एवं धृतराजन्‌ भसज्ज्ञक अड्ग के (अन्‌ के अकार का 
लोप होता है, अण्‌ परे रहते) । 





कषाष्ट्रपाभ्याम्‌ - ५ ॥॥. 50 

“भाग” अर्थ में वर्तमान) षष्ठ और अष्टम शब्दों से (ज 
तथा अमन प्रत्यय होते हैं; वेदविषय को छोड़कर) | 
कष्ठी -- ।. . 48 | 

(इस शाख में) एष्ठी विभक्ति, (यदि अन्य किसी से 
सम्बद्ध नहीं हो तो स्थान के साथ सम्बन्धवाली होती है) | 
कचठी -- वा. ॥. 8 

बष्ठयन्त सुबन्त (समर्थ के साथ समास को प्राप्त होता 
है और वह तत्युरुष समास होता है)। 
फष्ठी -- ]. ॥, 26 
* हेतु शब्द के प्रयोग और हेतु द्योत्य होने पर) षष्ठी 
विभक्ति होती है । 
कष्ठी -- ॥. ॥. 30 

(अतसुच्‌ के अर्थ वाले प्रत्यय के योग में) षष्ठी 
विभक्ति होती है | 
कचठी - वा. का, 34 


(दूगर्थक और अन्तिकार्थक शब्दों के योग में विकल्प 
से) षष्ठी विभक्ति होती है;(पक्ष में पञ्नमी भी)। 


-कष्टि... क्छ्याः 
»पैष्टि ... -- ४॥, 58 पष्ठी - हा, 6. 38' ह 
देखें -- पंक्तिविशति० ४ ॥. 58 (जिसकी क्रिया से क्रियान्तर लक्षित हो, उसमें अनादर 
: बष्टिका: -- ५।. 89 गम्यमान होने पर) षष्ठी विभक्ति होती हे (तथा चकार 
(तृतीयासमर्थ षष्टिरात्र प्रातिपदिक से) पष्टिक शब्द का.) मी भी)। ह 
निपातन किया जाता है, (पकाया जाता है' अर्थ में)).. फटी -- गा. था, 50 . 
वष्टिकात्‌ - ५ ॥. 3 :. (कर्मादियों से और प्रातिपदिकार्थ से भिन्‍न स्वस्वामि 
देखें - यवयवक० ४ ॥. 3 भाव-सम्बन्ध आदि की विवश्षा होने पर) षष्ठी विभक्ति 
वष्टिरात्रेण - ४. 89 | होती है। 
तृतीयासमर्थ पष्टिरात्र प्रातिपदिक से (प्रकाया जाता है”. ष्ठी - शा. #. 60 पर 
अर्थ में षष्टिक शब्द का निपातन किया जाता है) । पष्ठयन्त (पूर्वपद राजन्‌ शब्द को पत्येनस्‌ शब्द उत्तरपद 
वश्टयादे: - ४ ॥. 58 रहते विकल्प से प्रकृतिस्वर होता है)! . 
(पष्ठीसमर्थ सडख्या आदि में न हो जिनके, ऐसे है - शा. . हल हल 
सडख्यावाची) षष्टि आदि प्रातिपदिकों से (भी 'पूरण ्ा ० भा, 4. 20 
अर्थ में विहित डट्‌ प्रत्यय को नित्य ही तमदट्‌ का आगम॒ एीचलुर्थीद्वितीयास्थयों: - शा॥. ।, 20 
होता है)! (पद से उत्तर) पष्ठयन्त, चतुर्थ्यन्त तथा द्वितीयान्त (अप- 
कचठ.. - ए॥, 50 दादि में वर्तमान युष्मद्‌ तथा अस्मद शब्दों के स्थान 
-- कष्ठाष्टमाध्याम्‌ ४ ॥, 50 क्रमशः वाम्‌ तथा नो आदेश होते हैं एवं उन आदेशों को 


अनुदात्त भी होता है)। 
फ्प्ठीयुक्तद: -- ।, ६, 9 


पष्ठयन्त शब्द से युकतें (पति शब्द छन्द-विषय में 
विकल्प से पिसज्ल्क होता है)। 


वष्दया - ता. 4. 6 

पष्ठयन्त (सुबन्त) के साथ (पारः और मध्य शब्द का 
(विकल्प से अव्ययीभाव समास होता है तथा समास के 
सन्नियोग से इन शब्दों को एकारान्तत्व भी निपातन से 
हो जाता है)। 
घष्दया: -- ५ ॥, 54 

( भूतपूर्व” अर्थ में) षष्ठीविभक्त्यन्त प्रातिपदिक से 
(रूप्य और चरट प्रत्यय होते हैं)। ह 
पष्ठया: -- ४ ।६ 48 

(पिन भिन्‍न पथ्षों का आशभ्रयण गम्यमान हो तो) पष्ठी 
"४ प्रातिपदिक से (विकल्प से तप प्रत्यय होता 

)। 


' पच्दया: - शा, हीं, 20 


(आक्रोश गम्यमान होने पर उत्तरपद परे रहते) पष्ठी . 
विभक्ति का (अलुक्‌ होता है)। हि 


चच्द्याः 





बष्दया: -- शा, ॥, 53 

(पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌, पीष -“इन शर्ब्दों के 
परे रहते वेदविषय में) षृष्ठी विभक्ति के (विसर्जनीय को 
सकारादेश होता है)। 
बाकन्‌ -- [[. ॥. 455 

(जल्प, भिक्ष, कुट्ट, लुण्ठ, वृड्‌ --इन धातुओं से तच्छी 
४४ कर्ता हों तो वर्दमान काल में) षाकन्‌ प्रत्यय होता 

] 
घातू -- शा. ॥६ 34 

(पदान्त) षकार से उत्तर (नकार को णकार आदेश नहीं 
होता)। 
घान्तस्थ - शा, 4६ 35 

षकारान्त (नश्‌ धातु) के (नकार को णकाशदेश नहीं 
होता)। 
>वाध्याम्‌ -- शा: ३७ 

देखें - रवाभ्याम्‌ शात्र. ४ 
बि-- शाप्र, ।४ 42 

(तवर्ग को) षकार परे रहते (हुत्व नहीं होता)। 
दिदू... -- वा. ॥. 04 

- पिद्भिदादिभ्य वा. ॥ा. 704 
किद्‌.. - 7४ |. 40 
, देखें - विद्ौरादिष्यः ॥५ 3. 40 
' . विश्रेशादिभ्य: -- ॥५ 4. 40 
... पित्‌ प्रातिपदिकों से तथा गौरादि प्रातिपदिकों से (भी 
- स्बीलिब़ में डीष्‌ प्रत्यय होता है)। 


- - विदधिदादिभ्य: - हरा. ॥9. 04 


षकार इत्संज्ंक है जिनका, ऐसी धातुओं से तथा 
भिदादिगणपठित धातुओं से (स््नीलिज्ज में अड़ प्रत्यय हो- 
हा है ,कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा भाव में)। 
बीघ्यम्‌... -- शा॥. ॥. 78 

देखें -- वीघ्व॑लुदलिटाम्‌ शाप्र. 8. 78 
बीघ्वंलुइलिटाम्‌ - शा, ॥. 78 

(इण्‌ प्रत्याहार अन्तवाले अब्ज से उत्तर) षीध्वम्‌, लुड्‌ 
. « तथा लिए के (धकार को मूर्धन्य आदेश होता है) | 


दुक्‌ -8॥. 86 

(मनु शब्द से जाति को कहना हो तो अज्‌ तथा यत्‌ 
प्रत्यय होते हैं तथा मनु शब्द को) षुक्‌ु आगम भी हो 
जाता है । 
घुकू - ४ ॥8. 35 

(धष्ठीसमर्थ त्रपु और जतु प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय 
होता है तथा इन दोनों को) षघुकु आगम भी होता है। 
घुकू - शा, |. 40 

(जिभोी भये' अड्डे को हेतुभय अर्थ में णि परे रहते) षुक्‌ 
आगम होता है । 
बुज्‌... ५7 वा. की. 99 

देखें -- समजनिष्द० प्रा. क्र. 99 
..पुष्य - शा. ६26... 

देखें - धातुस्थोसवुभ्यः शात्रा, ६. 26 
घ्कन्‌ -- ४ . 74 

(द्वितीयासमर्थ पथिन्‌ प्रातिपदिक से जाता है' अर्थ में) 
ध्कन्‌ प्रत्यय होता है । 
प्रच्‌ - ५ #. 90 

(छोटा' अर्थ गम्यमान हो तो कासू तथा गोणी प्राति- 
पदिकों से) प्टरच्‌ प्रत्यय होता है । 
हर: - शा, ६ 40 

(षकार और टवर्ग के योग में सकार और तवर्ग के 
स्थान में) षबकार और टवर्ग आदेश होते हैं । 
इन्‌ -- ता. ॥. 48 

(धा धातु से कर्मकारक में) ष्टून्‌ प्रत्यय होता है,(वर्तमान 
काल में) 
घ्लचों -- 7५ ७ 3 

देखें - ष्ठख्ठचौ ॥४ ६ 37 
घ्ठन्‌ -।५ ॥. 70 

(पष्ठीसप्तमीसमर्थ पौरोडाश,पुरोडाश व्याख्यातव्यनाम 
प्रातिपदिकों से 'भव” और “व्याख्यान' अर्थों में) ष्ठन्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
घ्ठन्‌ - 7४ ४ 0 ह 

(तृतीयासमर्थ पर्णादि प्रातिपदिकों से “चरति' अर्थ में) 
घ्न्‌ प्रत्यय होता है । 


ष्हन्‌ 





घ्लन्‌ -- ४. ।६ 6 ह 

(तृतीयासमर्थ भर्नादिगणपठित प्रातिपदिकों से 'हरति' 
अर्थ में) प्ठन्‌ प्रत्यय होता है । 
ध्ठन्‌... -- ४ ६ 3 

देखें - ध्ठ्ठचों [५ ।५ 3॥ 
घ्मू - ४५।४ 53 

(प्रथमासमर्थ किशरादि प्रातिपदिकों से इसका बेचना' 
अर्थ में) प्लन्‌ प्रत्यय होता है| 
पघ्ठन्‌ - ४५ ॥, 45 ० था 

.. (पष्ठीसमर्थ पात्र प्रातिपदिक से 'श्वेत' अर्थ अभिधेय 

हो तो) ष्ठन्‌ प्रत्यय होता है । | 
ध्ठन्‌ - ४।. 53 ह 

(द्विगुसंज्ञक ट्वितीयासमर्थ आढक, आचित तथा पात़ 
प्रातिपदिक से 'सम्भव है', 'अवहरण करता है” तथा 
“पकाता है' अर्थों में) ष्ठन्‌ प्रत्यय (भी) होता है | 
घ्नष्ठवों - ४ ॥५ 3 

(द्वितीयासमर्थ कुसीद तथा दशैकादश प्रातिपदिकों से 
निन्दित वस्तु को देता है--अर्थ में यथासड्ख्य करके) 
घ्ठन्‌ और ए्ठच्‌ प्रत्यय होते हैं। 
प्ठल्‌ - ।५।४ 9 

(तृतीयासमर्थ आकर्ष प्रातिपदिक से 'चरति” अर्थ में) 
घ्लल्‌ प्रत्यय होता है। 
घ्ठल्‌ -- ॥५ ४६ 74 

(सप्तमीसमर्थ आवसथ प्रातिपदिक से 'बसता है-- 
अर्थ में) ष्ठल प्रत्यय होता है। 

आवसथ < आवास, विश्राम-स्थल, छात्रावास । 
ष्टिवु.. >- शा. करा, 78 

- ष्ठवुक्लमुचमाम्‌ शा. ॥. 75 

षिठवुक्लमुय॒पाम्‌ - शा. ॥. 75 


ष्ठिवु, क्लमु तथा चम्‌ अक्लें को (शित्‌ प्रत्यय परे रहते 
दीर्घ होता है।। 


व्णात्ता - ]. . 23 

घकारान्त और नकारान्त (संख्यावाची) शब्दों (की षट 
संज्ञा होती है) | | 
ए्णिहाम्‌ - शा. ॥, 33 

देखें - दुहमुह० भा, ॥. 33 
छह... -- शात, 8, 33 

देखें - ड्रहमुह० शा, ॥. 33 

४ - ॥९ . 7 

(अनुपसर्जन यजन्त प्रातिपदिकों से स्नीलिड् में प्राचीन 
आचार्यों के मत में) ष्फ प्रत्यय होता है (और वह तद्धित 
होता है) 
हक - ४ ॥., 98 

(कापिशी शब्द से शैषिक) ध्फक्‌ प्रत्यय होता है । 
घ्यह - ९ ।. 78 

(गोत्र में विहित ऋष्यपत्य से भिन्‍न अण्‌ और इज्‌ प्रत्यय 
अन्त वाले उपोत्तम गुरुवाले प्रातिपद्विकों को रीलिछ्ज में) 
घ्यड्‌ आदेश होता है ! 
ध्यडः - शा. ।. 3 

घ्यड्‌ को (सम्म्सारण होता है, यदि पुत्र तथा पति शब्द 
उत्तरपद हों तो, तत्युरुष समास में)। 
च्यप्‌... - श॒. ॥. 50 


देखें - शोकध्यर्रोगेषु शा, का, 80... 


ध्यज् -- ४, 22' 

(पष्ठीसमर्थ वर्णवाची तथा .दृढादि प्रातिपदिकों से 
“भ्राव' अर्थ में) प्यज्‌ तथा इमनिच्‌ प्रत्यय होते हैं। 
घ्युनू -- ता. . 45 


(शिल्पी कर्ता अभिधेय हो तो धातुमात्र से) घ्वुन्‌ प्रत्यय' 
होता है| 





[स| 


स्‌्‌ 
स्‌... -॥. ॥, 4 
देखें -- तुस्मा: ।. ॥॥. 4 

स्‌... - शा. ॥. 29 

देखें - स्को: एा।, ॥. 29 
स्‌... - शा, मर. 37 

देखें - स्थ्यों: शा, ॥. 37 
स्‌... + शात. ।६ 39 

देखें -- स्तो: धागा. ॥६ 39 
से - फ़्त्याहारसृत्र डाता 


आचार्य पाणिनि द्वारा अपने तेरहवें प्रत्याहारसूत्र में 
पठित तृतीय वर्ण । 
पाणिनि द्वारा अष्टाष्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का बयालीसवां वर्ण । 
स.. + ॥. ६ 9 
देखें -- सवाध्याम्‌ ॥, [५. 9 
सं... -- ४ ।६ 40 
देखें सौ ए. ॥५. भा 
से... - शा. ॥. 67 . 
देखें -- ससजुष शा. ॥. 67 
स-], ॥. 67 
(अ्यन्तावस्था में जो कर्म) वही (यदि ण्यन्तावस्था में) 
कर्ता बन रहा हो तो ऐसी ण्यन्त धातु से आंत्मनेपद होता 
है, आध्यान > उत्कण्ठापूर्वक स्मरण अर्थ को छोड़कर) | 
से: -- 7.६ 32 
.... (करणभूत कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाये) 
बह कारक (सम्म्रदानसंञ्ञक होता हे)। 
से -॥. ॥५. 52 
(गत्यर्थक, बुदृध्यर्थक, भोजनार्थक तथा शब्दकर्मवाली 
और अकर्मक धातुओं का जो अण्यन्तावस्था में कर्ता) 
वह (ण्यन्तावस्था में कर्मसंह्क हो जाता है)। 
से - प. ।४. 77 
... (जिसको पर में एकवद्भाव कहा है) वह (नपुंसकलिंग 
वाला होता है)। 
.से - . ४६ 78 
- प्रायेदशाक्कास वा, ।६ 78 
से -वा. ४६ 98 
(लेट-सम्बन्धी उत्तमपुरुष के) सकार का (लोप विकल्प 
. से हो जाता हैं)। 


/ 0] 

प्रथमासमर्थ [छम्दोवाची प्रातिपदिकों से षष्ठयर्थ में 
यथाविहित (अण) प्रत्यय होता है, प्रगाों के अभिधेय 
होने पर,यदि वह प्रथमासमर्थ ठन्दं आदि आरम्भ में हो] | 
रू - ५ ॥. 89 

प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक -से (षष्ठयर्थ में यथाविहित 
प्रत्यव होता है, यदि प्रथमासमर्थ निवास हो तो)। 
साः 

प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से (बष्ठयर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं, यदि वह प्रथमासमर्थ भाग, मूल्य तथा 
वेतन समानाधिकरण वाला हो ठो)। 
से: .- ५. ॥. 78 

प्रथमासमर्थ पभ्रातिपदिकों से (पष्ठयर्थ में कन्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक ग्राम का 
मुखिया हो तो)। 
से - ४ आम. 6 

(सर्व शब्द के स्थान में विकल्प से) स आदेश होता है, 
(ठकांरादि प्रत्यय के परे रखते)। 
सः शा.) 

(धातु के आदि में षकार के स्थान में आदेश अवस्था 
में) सकार आदेश होता है । 
से: -- शा. ।. 330 

“सः के (सु का अच्‌ परे रहते लोप होता है, यदि लोप 
होने पर पाद की पूर्ति हो रही हो तो)। 
से - श. ॥. 77 

(सह शब्द को) स आदेश होता हे, (उत्तरपद परे रहते, 
सज्ल्वाविषय में)। . 
सः - शा, ॥. 06 

(त्यदादि अंगों के अनन्त्य तकार और दकार के स्थान 
में सु विभक्ति परे रहते) सकारादेश होता है । 
से - भा. ।६ 49 

सकारान्त अद्धग को (सकारादि आर्धघातुक के परे रहते 
तकारादेश होता है)। 
सः - शा. का. 34 

(खर्‌ परे रहते विसर्जनीय को) सकार आदेश होता है | 
से - शा, ॥0. 38 

(अपदादि क॒वर्ग तथा पवर्ग परे रहते विसर्जनीय को) 
सकारादेश होता है। 





होता हैं)। 
सकमंकात्‌ -- ॥. ॥॥, 53 
(उत्‌ उपसर्ग से उत्तरी सकर्मक (चर धातु) से (आत्मनेपद 
होता है) 
सकृत्‌ -- ६ ॥६ 9 
(एक शब्द के स्थान में) सकृत आदेश होता है (तथा 
सुच्‌ प्रत्यय होता हे, 'क्रियागणन' अर्थ में)। 
.सकक्‍त... - शा. #, 8 
देखें -- मन्धमनत० शा. ॥. 48 
.सकतु... - शा. ॥. 59 
देखें -- मन्‍्थौदन० शा. ॥, 59 
सकक्‍थम्‌ - शा. ॥. 398 
( अन्त में नहीं है जिसके, ऐसे अक्रान्त शब्द से 


उत्तरी सक्‍थ शब्द को (भी विकल्प से अन्तोदात्त होता है, 


बहुव्रीहि समास में)! 
सक्थि... -- ९ ॥६ 83 

देखें - सकध्यक्णों: ५. ६. 3 
..सक्धि... -- शा, ।, 75 

देखें - अस्थिदथि० शा. ।. 75 
सकक्‍श+ - ५ ।६ 98 

(उत्तर, मृग और पूर्व शब्दों से उत्तर तथा ठउपमानवाची 
शब्दों से उत्तर भी) जो संक्थि शब्द, तदन्त (तत्युरुव) से 
(समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है) 


सकथ्यक्णो: -- ५ ६ 3 


(स्वाइयाची) जो सकक्‍्थि और अधक्षि शब्द, तंदन्त से 


(समासान्त षच्‌ प्रत्यय होता है, बहुग्रीहि समास में)! 


सः संख्यया 
रू - शा, #. 56 सकक्‍ध्यो: -- ४ ।६ 2 
(सह धातु के साडूरूप) सकार को (मूर्धन्य आदेश होता - हलिसक्थ्यों: ५ ६ 2 
है) सखि... -- ।५ ॥. 79 
कर - शा. ॥. 62 देखें -- अशीहणकृशाएव० ॥५ ॥. 79 
(अभ्यास के इण्‌ से उत्तर ण्यन्त जिष्विदा,प्वद तथा पहू. ...सखिभ्य: - ४ ।६ 9 
धातुओं के सकार को) सकारादेश होता है,(पत्वभूत सनू.. देखें -- राजाह:सखिभ्य: ६ ।४ 9 
परे रहते भी)। सखी -५ ।. 62 
सक्‌ - शा. ॥, 73 सखी (तथा अशिश्वी - ये) शब्द (भाषा-विषय में 
(यम, रमु, णम तथा आकारान्त अड्न को) सक्‌ आगम खीलिड़ में डीष्‌-प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं)। 
' होता है (तथा सिच्‌ को परस्मैपद परे रहते इर्‌ आगम सख्यम्‌ - ४.॥. 22 


(साप्तपदीनम्‌' शब्द का निपातन किया जाता है) 
मित्रता वाच्य हो तो | ह 


सख्यु - ४ ।. 25 ह 
(पष्ठीसमर्थ) सखि प्रातिपदिक से (माव और कर्म अर्थ 
में य प्रत्यय होता है)। 
सख्यु: - शा. ४. 92 
(संबुद्धि परे नहीं हे जिससे, ऐसे) सखि शब्द से उत्तर 
(सर्वनामस्थान विभक्ति णित्‌वत्‌ होती है)। ह 
सगकि -- शा. 4. 68 
(पूजनवाचियों से उत्तर गतिसहित तिडन्त को (तथा 
गतिभिन्न तिडन्त को भी अनुदात्त-होता है) | 
सगर्भ... - ॥५ ।६ 84 
देखें - सगर्भसवूथ० ।४ ६ 4 
सगर्भसयूथसनुतात्‌ -॥५।६ ]743... 
(सप्तमीसमर्थ) सगर्भ, सयूच, सनुत --इन प्रातिपदिकों 
से (वेदविषयक भवार्थ में यन्‌ प्रत्यय होता है) | 


सडुलादिध्य: -- 7४ ॥. 74 


सडूलादि प्रातिपदिकों से (भी चातुररधिक अजू प्रत्यय 
होता है)। 
सइकाश... - ॥४ ॥. 79 
देखें - अरीहणकृशाएव० ए ॥. 79 
संख्या -वा. व, 285 | / का + हैं 
(संख्येय में वर्तमान) सडख्या के साथ अर्व्येय, आसन 
अंदूर, अधिक और संख्या का व्किल्प से संमास होता 
है ओर वह बहुद्रीहिसब्छक होता है))। | ४. 7 


संइख्यस्य गा 


सइख्याया: 





.-सइख्यस्य -- शा. ॥. 5 
देखें - सम्कत्सरसंख्यस्य शा, ।प्ं. 5 


सइख्या - .. 22 
(बहु,गण शब्दों की तथा वतु प्रत्ययान्त और डतति प्रत्य- 
यान्त शब्दों की) संख्या संज्ञा होती है । 
सहरा: -- ॥. +. 30 
देखें -- अश्षणलाकासइरता: हा. 3. 0 
सइख्ा - ].. 8 
(एक, द्वि, त्रि आदि) संख्यावाचक शब्द (वंश्यवाची 
सुबन्तों के साथ विकल्प से अंव्ययी भाव समास को प्राप्त 
होते हैं)। | 
»सइख्या... -- गो. ॥. 2 
देखें -- दिवाविभा० प्रा. ४. 2 
संखा... - ॥४ ;, 26 
' देखें -- संख्याव्ययादे: ॥५. ।. 26 
संख्या... -- 7५ ॥ 5 | 
देखें - संख्यासंभद़० ॥५ 4. 75 
,»>सैख्या... -- ५ +. 9 
अगोपुष्छसंख्या० ए ॥. 9 
संख्या .. -- ५ ।६ 43 
संस््षेकवचनात्‌ ५ ५. 43 
सइखया.. -५।६ ६86 ., 
देखें -- संख्याव्ययादे: ५ ॥५. 86 
सश्ख्या... - ५ ।६ 40 
' देखें - संख्यासुपूर्दस्य ४ ६. 40 
सइख्या - ४. ॥. 35 
(इन्द्र समास में) सडख्यावाची पूर्वपद को (प्रकृतिस्वर 
होता है)। 
संख्या... -- श॒, शा, 09 
देखें -- संख्याविसाय० श॒. ॥. 09 
: ...सइर्या: -- ॥. 7. 25 
देखें -- अव्ययासनादूरा० ता. ॥, 25 
“सइरख्यात,.. -- ४ ॥५. 87 
देखें - सर्वेकदेश> ए ।६ 87 
सइस्यादे: -- ए ॥त. १ 
सड़ख्या आदि में हो जिसके, ऐसे (पाद्‌ और शत शब्द 
. अन्त वाले) भातिपदिकों से (वीप्सा गम्यमान हो तो दुन्‌ 


प्रत्यय होता है तथा प्रत्यय के साथ-साथ पाद और शत 
के अन्त का लोप भी ही जाता हैं)। 


सडख्यादे: -- ४ ५ 89 


सड़ख्या आदि वाले (तत्पुरुष समास में समाहार में 
वर्तमान अहन) शब्द को (अह्ठ आदेश नहीं होता) . 


सदस्यापरिमाणे - ६ ॥. 4 
सडख्या के परिमाण अर्थ में वर्तमान (प्रथमासमर्थ किम्‌ 
प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में डति तथा वतुप्‌ प्रत्यय होते हैं 
हा उस चतुप्‌ के बकार के स्थान में धकार आदेश होता 
)) | 


सदख्यापूर्व: - ॥. 3. 5 

संख्या पूर्व में है जिसके, ऐसा समास (तद्धितार्थ-विषय 
में उत्तरपद परे रहते समाहार वाच्य होने पर 'द्विगु' संज्ञक 
होता है)। । 


संइख्याया: -- ४ 4, 22 

सद्ख्यावाची प्रातिपदिक से (तदर्ईति-पर्यन्त कथित 
अर्थों में कन्‌ प्रत्यय होता है,यदि वह सदख्यावाची प्राति- 
पदिक ति-शब्दान्त एवं शत-शब्दान्त न हो तो)। 
सदख्याया: -- ४. 57 

(परिमाण समानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ) संख्या- 
वाची प्रातिपदिक से (सज्ज्ञा, सद्ध, सूत्र तथा अध्ययन के 
प्रत्ययार्थ होने पर पष्ठयर्थ में यंथाविहित प्रत्यय होते हैं)। 
संख्याया: -- ५ ॥. 42 

(अवयव' अर्थ में वर्तमान प्रथमासमर्थ) सड्ख्यावाची 
प्रातिपदिक से (दष्ठ॒यर्थ में तयप्‌ प्रत्यय होता है)। 
सड्ख्याया: -- ६ ॥. 

(प्रथमासमर्थ) सड्ख्यावादी प्रातिपदिकों से (इस भाग 
का यह मूल्य है' अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय होता है)। 
सडख्याया: -- ४ ॥॥. 42 

(क्रिया के प्रकार में वर्तमान) सदख्यावाची प्रातिपदिकों 
से (धा प्रत्यय होता है)। 
सड्ख्याया: - ४ ॥४ 7 

(क्रिया के बार बार गणन' अर्थ में वर्तमान) 
सदख्यावाची प्रातिपदिकों से (कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
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सइख्याया: +- ४ ।६ 59 

(गुण शब्द अन्त वाले) सड्ख्यावाची प्रातिपदिकों से 
(भी कृज्‌ के योग में कृषि अभिधेय हो तो डाचू्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
संख्याया: - श॒. ॥. 63 

संख्या शब्द से उत्तर (स्तन शब्द को बहुव्रीहिसमास में 
अन्तोदात्त होता हैं) । 


सइख्याया:-- था, भी. 45 

सद्ख्यावाची शब्द से उत्तर (संवत्सर शब्द के तथा 
सडख्यावाची शब्द के अर्चों में आदि अच्‌ को भी जित्‌, 
णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते वृद्धि होती है) । 


सहर्यायाम्‌ - शा. ॥. 46 

(द्वि तथा अष्टन्‌ शब्दों को आकारादेश होता हे) 
सड्ख्या उत्तरपद हो तो; (बहुत्रीहि समास तथा अशीति 
उत्तरपद को छोड़कर)। 


सइ्ख्याविसायपूर्वस्थ- शा. ॥. 09 
संख्या,विं तथा साय पूर्व वाले (अह्ढ) शब्द को (विकल्प 


कंरके अहन्‌ आदेश होता है, डि परे रहते) । 
संख्याव्ययादे:-- ॥४॥. 26 
संख्या आदि वाले तथा अव्यय आदि वाले (ऊपस- 


शब्दान्त बहुव्ीहि समास युक्त) प्रातिपदिक से (झीप्‌ प्रत्यय 
होता है) । 


सदरक्ाव्यवादे:- ५ ६. 86 

सड्ख्या तथा अव्यय आदि में है, जिस (अडगुलि: 
शब्दान्त तत्पुरुष समास के, तदन्त) प्रातिपदिक से (समा 
सान्त अच  प्रत्यय होता है) | 


संख्यासंभव्रपूर्वाया:-- ।४. ६. 5 

संख्या, सम्‌ तथा भद्र पं चाले (मातृ) शब्द से (अपत्य 
अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता हे, साथ ही मातृ शब्द को उकार 
अन्तादेश भी हो जाता है)। 


सबरख्यासुपूर्वस्थ-- ५ ६ 40 
सडख्यावाची शब्द पूर्ववाले तथा सु शब्द पूर्ववाले 
(पाद) शब्द का (समासान्त लोप हो जाता है)। 


,-सइख्ये- !., ।. 48 
देखें-- दिकसइख्थ ॥. . 48 


संख्येये-- श. ॥. 25 ह ह 
संख्येय - जिसकी गणना की जाये - अर्थ में वर्त 
मान (संख्या के साथ अव्यय, आसन, अदूर, अधिक और 
संख्या समास को प्राप्त होते हैं और वह समास बहु 

ब्रीहिसउ्ज्ञक होता है) | 


सदरेये- ए ।५ 7 

(बहु तथा गण शब्द जिसके अन्त में नहीं हैं, ऐसे) 
सड़्ख्येय अर्थ में (वर्तमान बहुब्रीहिसमासयुक्त प्रातिप 
दिक से डच्‌ प्रत्यय होता है)। 


सदस्केकवचनात- ५ ४ 43 

सड़ख्याची प्रातिपदिकों से तथा एक अर्थ क्रो. कहने 
वाले प्रातिपदिकों से (भी वीप्सा दोतित हो रही हो तो 
विकल्प से शस्‌ प्रत्यय होता है)! 
सड़- शा, ॥॥. 80 

(समास में अज्जुलि शब्द से उत्तर) सबब शब्द के (सकार 
को मूर्धन्य आदेश होता है)। 


सडडतत...- ४.). 02 
देखें-- अघतुरमड्ुल० ४ ।. 20 
सड्ठतमू- !ए. ।. 05 
सड्भजत - सु्जति अर्थ में ( अजर्यम्‌' शब्दं का कर्तवाच्य 
में निपातन है, नज्‌ पूर्वक जृष्‌ घातु से)। 
सहइय्रामें-- ।५ ॥, 55 
(प्रथमासमर्थ प्रयोजन और योद्धा के साथ समानाधि- 
करण वाले प्रातिपदिकों से दष्ठयर्थ में)-सड़प्राम - युद्ध 
अभिषेय हो (तो यथाविहित अण्‌ प्रत्यय होता है)। 
सहूं...-- ता. ॥. 86 
देखें-- सह्लोदघों ॥॥. ॥. 86 
सहू:..-- ।४ ॥॥. 26 ््ि 
देखें- सह्डुलद्षणेषु ।४. ॥. 26 
.«सहु....।. 57 
देखें-- संज्ञास्फुसूता० ५. ।. 57 
.सहस्य- ५ ॥. 52 
देखें- बहुपुग० ५ ॥. 52 
.. - शा, #. 28 
देखें. रुष्यम्वर शा. 8. 28 


से 
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सदधे - ता. ॥. 42 

(ऊपर, नीचे स्थित न होने वाला) संघ- समूह वाच्य 
हो (तो भी चिज्‌ धातु से घज्‌ प्रत्यय होता है तथा आदि 
चकार को ककारादेश हो जाता है, कर्दूभिन्‍न कारक संझ्ञा 
तथा भाव में)। 


. सदयोदधौ- ॥गा. हा. 86 
संड्म और उद्घ- शब्द (यथासंख्य केरके गण तथा 
प्रशंसा गम्यमान होने पर निपातन किये जाते हैं,कर्तृभिन्‍न 
कारक संत्ा तथा भाव में)। 
.सजुक-- शात, ॥. 67 
देखें-- ससजुक शा. ॥. 67 
सच्चर...-- ॥, ॥॥. 9 
देखें- गोचरसझर० ॥ता. ॥॥. 9 
.सन्चाय्यौ-- ता. ।. 430 
देखें-- कुण्डपाय्यसण्याय्यो ॥. 4. 30 
...सझर..,.-- शा. (६.25 ह 
देखें- दंशसझ० भा, ६ 25 
सच... शा, 6. 65 
देखें-- सुनोतिसुवति० भव. ॥. 65 
सझावम्‌-- ४ ॥. 36 
'अथमासमर्थ) संजात समानाभिकरण (दारकादि प्राति- 
* पदिकों से पष्ठयर्थ में इतच्‌ प्रत्यय होता है)। 


सझीव..-- शा. ॥. 9 े 
, देखें-- भूतायिक० शा. ॥. 9] 


सउक्त- ता. ४. 22 
. सम्‌ पूर्वक 'ज्ञा' धातु के (अनभिहित कर्म कारक में 
विकल्प से तृतीया विभक्त होती है)। 
..संज्ञयो:- एक 
देखें-- जातिसंज्ञयों: ५. ५. 94 
.. खज्ला- ], | | 
. (कडारा: कर्म धारये' [. ४. 38 इस सूत्र तक एक) संज्ञा 
होती. है, (यह अधिकार है)। 
सम्जा...-- गा. ॥. 79 
देखें-- संज्ञान्तरयो: ॥. ॥. 79 
संज्ञा... ५. 4. 29 " 
, देखें-- संज्ञाउ-दसो: [४ . 29 


सज्त्ा...- ५३. 57 
देखें- संज्ञासहुसूत्रा० ४ ॥. 57 
सज्ला...- शा. ॥. 83 
देखें- संज्ञौपम्ययो: शा, ॥. 3 
सउ्ता...-- श, ४. 37 
देखें- संज्ञाप्रण्यों: शा. ॥7. 37 
सच्ला...-- शा. ॥8. 62 
देखें-- संज्ञाछन्दसो: शा. ४9. 62 
..सख्ज्ञा...- शात्र, #. 2 
देखें- सुफ्वरु शा. ॥. 2 
सज्त्राछनदसो:-- ध५॥. 29... 
(अनन्त उपधालोपी बहुव्रीहि समास से) संज्ञा तथा 
"रअ में (नित्य ही र्रीलिब्ड में डीप प्रत्यय होता 
)। 
सम्लाछतदसो:- शा. ॥. 62 5 
(डूयन्त तथा आबन्त शब्दों को) सज्ज्ञा तथा छनन्‍्दविषय 
में) उत्तरपद परे रहते बहुल करके हस्व होता है) | 


सम्लान्तरयो:-- ॥. ॥. 79 

(भू धातु से) संज्ञा तथा अन्तर मध्य गम्यमान हो तो 
(वर्तमान काल में क्विप्‌ प्रत्यय होता है)। 
सब्लापूरण्यो:-- शा. का. 37 

सज्ज्ञावाची तथा प्रणीप्रत्ययान्त (भाषितपुंस्क स्री 
शब्दों) को (भी पुंवद्भाव नहीं होता)। 

>>], 53. 

लौकिक व्यवहार के अधीन होने से (उपर्युक्त युक्त- 
वद्भाव पूरी तरह से शासित नहीं किया जा सकता)। 
सब्तायामू- पा. +. 20 

संज्ञाविषय में (अन्य पदार्थ गम्यमान होने पर भी सुबन्त 
का नदीवाचियों के साथ विकल्प से अव्ययीभाव समास 
होता है)! 
सब्लायाम्‌-- ॥. 4. 43 

संज्ञा-विषय में (सप्तम्यन्त सुबन्त का समर्थ सुबन्तों के 
साथ तत्पुरुष समास होता हैं)। 
सब्लायाम्‌ -- ॥. 3. 49 

(दिशावाचौ और संख्यावाची सुबन्द समानाधिकरण 
समर्थ सुबन्त के साथ) संज्ञाविषय में (समास को शआरप्त 
होते हैं और वह समास तत्पुरुषसज्ज्ञक होता है)। 


सज्जायाम्‌ 


सज्लायाम्‌ - ता. 4५ 20 

संज्ञा-विषय में (नज्‌ तथा कर्मधारयवर्जित कन्थान्त 
तत्पुरुष नपुंसकलिब्ज में होता है, यदि वह कन्या उशीनर 
जनपद-सम्बन्धी हो तो)। 
सउ्ल्रायाम्‌-- ], ॥. 4 

संज्ञा-विषय में (शम्‌' उपपद रहते धातु मात्र से अच्‌' 
प्रत्यय होता है)। 
सब्लायाम- प्रा. ॥. 46 

संज्ञाविषय में (भू, तू, वृ, जि, धू, सह, तप और दम 
धातुओं से यथासम्भव सुबन्त अथवा कर्म उपपद रहते 
“खच्‌' प्रत्यय होता है)। 
सत्लायाम्‌- गा. ॥. 88 

संज्ञाविषय में (उपसर्ग उपपद रहते भी 'जन्‌' घातु से 
“इ* प्रत्यय होता है, भूतकाल में)। 
सज्ञायाम्‌-- गा. ॥. 85 

(पूज घातु से) संज्ञा गम्यमान हो तो (करण कारक में 
इत्र प्रत्यय होता है, वर्तमान काल में)। ह 
सज्लायाम- ]. ॥. 9 

(कर्तृभिन कारक में भी धातु से) संज्ञाविषय में (घज्‌ 
प्रत्यय होता है)। 


सञ्ज्नायाम- ता. ॥॥. 99 
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संज्ञाविषय में (सम्‌ पूर्वक अज, नि पूर्वक बंद तथा पत, 


मन, विद, पुज्‌, शी, भूजू, इण्‌ घातुओं से र््रीलिड् में कर्त- 
पभिन कारक संज्ञा तथा भाव में क्‍्यप्‌ प्रत्यय होता है और 
वह उदात्त होता है)। 
सम्लायाप-- ता. ॥. 09 

संज्ञाविषय में ( धातु से ख्रौलिड् में कर्तृभिन्न कारक 
संज्ञा तथा भाव में प्वुल्‌ प्रत्यय होता हे)। 
सब्लायाम- ]. ॥॥. 8 

(घातु से करण और अधिकरण कारक में पुंल्लड्ज में 
प्रायः करके घ प्रत्यय होता है, यदि समुदाय से) संज्ञा 
प्रतीत होती है। 


सम्लायाम्‌-- ]!. ॥॥. 74 
(आशीर्वाद-विषय में धातु से लम और क्त प्रत्यय 
भी होते हैं, यदि समुदाय से) संज्ञा प्रतीत हो । 


सज्ञापाम्‌ 

सब्लायाम- वा. ६ 42 

संज्ञाविषय में (बन्ध्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 
सज्तायाम्‌ -- ५. 58 

(नखशब्दान्त तथा मुखशब्दान्त प्रातिपदिकों, से) संज्ञा- 
विषय में (ल्लीलिज्ज में डीष्‌ प्रत्यय नहीं होता हैं)। 
सज्ज़ायाम- [५ ।. 67 ह 

(बाहु अन्त वाले भातिपदिकों से) संज्ञाविषय में 
(ख्रीलिड्ज में ऊद्‌ प्रत्यय होता है) | 
सज्तायाम- ए 3. 72 

संज्ञाविषय हो तो (लोक में भी कंद्ु और कमण्डलु 
शब्दों से खीलिड् में ऊछ प्रत्यय होता है । 
सब्लायाम- ५ ॥. 5 ह 


(वृततीयासमर्थ नक्षत्रवाची श्रवण तथा अश्व॒त्थ शब्दों से . 
युक्त: काल: इस अर्थ में विहित प्रत्यय का) संड्ाविष्य 
में (सर्वत्र लुप्‌ होता हैं)। 
सब्लायाम-- ॥४ ॥. 27 | ह 

(सप्तमीसमर्थ शरद्‌ प्रातिपदिक से जात अर्थ में) संज्ञा- 
विषय होने पर (बुज्‌ प्रत्यय होता है)। 
सब्तायामू- ४ को. 7 ह 

(तृतीयासमर्थ: कुलालादि प्रातिपदिकों से) संज्ञा गम्य- 
मान होने पर (कृत अर्थ में बुज्‌ प्रत्यय होता है)। 
सज्लायाम-- ॥९. ॥. 44 हि 

(पष्ठीसमर्थ पिष्ट॑ प्रातिपदिक से) संज्ञाविषय में (विकार 
अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है)।. 
सब्लायामू-- ।४ ६ 46 

(द्वितीयासमर्थ ललाट तथा कुक्कुटी प्रातिपदिकों से) 
संज्ञा गम्यमान होने पर (देखता हे -- अर्थ में ठक्‌ प्रत्यम 
होता है) | 

कुक्कुटी + दम्भ, पाखण्ड | 
सब्लायाम्‌ -- ।४ ४६ 82 

(द्वितीयासमर्थ जनी प्रातिपदिक से) संज्ञा गम्यमान होने 
पर (ढोता है' अर्थ में य॒त्‌ प्रत्थय होता है)। 

जनी - वधू। 


सब्लायाम्‌ 


सब्लावाम्‌ 
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सम्लायाम्‌ -- ।ए ॥६ 89 

सज्ल्ञाविषय में (धेनुष्या शब्द खीलिज्ज में निषातन किया 
जाता है)। 

धेनुष्या - दुग्धादि के द्वात ऋण उतारने के लिये 
उत्तमर्ण को दी जाने वाली गाय। 


सब्कायामू-- ४7. 3 
माम अर्थ में (कम्बल प्रातिपदिक से भी 'क्रोत' अर्थ से 
पहले पहले पठित्‌,अर्थों में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 


सब्लायामू- ६।. 6... 

(परिमाण समानाधिकरण वाले प्रथमासमर्थ त्रिंशत्‌ तथा 
चत्वारिंशत्‌ प्रातिपदिकों से पष्ठ्यर्थ में) सउ्ज्ञा का विषय 
होने पर (डण्‌ प्रत्यय होता है, ब्राह्मण म्न्थ अभिभेय हो 
तो)। श् 
सम्लायाम-- ४ ॥. 23 ह 

(हैयद्रगवीन शब्द का निपातन किया जाता है) सम्बा- 
विषय में)। | 
सउ्ह्ाविषयम्‌-- ४. ॥. 30 ह 
* (अब उपसर्म प्रातिपदिक से 'नासिकासम्बन्धी' झुकाव 
को कहना. हो तो) सज्ज्ञाविषय में (टीट्चू, नाटहचू तथा 
.भ्रटच्‌ प्रत्यय होते हैं)। 


सज्लायापू- ४॥. 7 
.. (ब्राह्मणक तथा उष्णिक शब्द कन्‌-प्रत्ययान्त निपातन 
किये जाते हैं) सज्जञाविषय में । 


'.. सब्लायामू-- ए ॥. 82 


: (अथमासमर्थ प्रातिपदिक से सप्मम्यर्थ में कन्‌ प्रत्यय 
+ होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ बहुल करके) सज्ज्ञाविषय 
में (अन्नविषयक हो तो)। 
सज्लायामू- ५ ॥. 9 
.. (साक्षात्‌ प्रातिपदिक से 'देखने वाला” वाच्य हो तो) 
ः सब्बाविषय में (इनि पत्यय होता है)। 
: सज्ज्नायामू- ५. ॥. 0 

(गाष्डी तथा अजग प्रातिपदिकों से “मत्वर्थ में व प्रत्यय 
होता है) संड्राविषय में।.. 

शाण्डीव - अर्जुन का बाण। 

अजगव - शिव का धनुष। 


सज्लायाम- ७ ४. 3 
(दन्त तथा शिखा प्रातिपदिकों से “मत्वर्थ' में) सज्जा- 
विषय में वलच्‌ प्रत्यय होता है)। 


सज्हायापू- ४ ॥. 37 
(मन्‌ अन्तवाले तथा म शब्दान्त प्रातिपदिकों से 'मत्वर्थ' 
में इनि प्रत्यय होता है) सज्ज्लाविषय में । 


सब्तायाम-- ४ ॥. 75 “ 
(निन्दिव' अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में कन्‌ 
प्रत्यय होता है) संज्ञा गम्यमान होने पर। 


सत्तलायाम-- ४ ॥8. 87 
(छोटा' अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से) सज्ज्ा गम्यमान 
हो तो (कन्‌ प्रत्यय होता है) | 


सज्तायामू- ए ॥. 97 
(इवार्थ गम्यमान हो तो) संज्ञाविषय में (भी कन्‌ प्रत्यय 
होता है)। . ्््ि 


सम््ायाम-- ४ ४ (8 

'(नासिका-शन्‍्दान्त बहुव्रीहि से समासान्त अचू प्रत्यय 
होता है) सज्ल्ाविषय में (तथा नासिका शब्द के स्थान में 
नस आदेश भी हो जाता हे, यदि वह नासिका शब्द स्थूल 
शब्द से उत्तर न हो तो)। 
सब्लायाम-- ४ ।६ 37 

सज्जाविषय में (धनुष-शब्दान्त बहुव्रीहि को विकल्प से 
समासान्त अनड्‌ आदेश होता है)। 
सब्लायाम्‌-- ४ ६ 43 ह 

(बहुद्रीहि समास में अन्यपदार्थ यदि खी वाच्य हो तो 
दन्त शब्द के स्थान में दतृ आदेश हो जाता है) सच्बा- 
विषय में। 
सज्लायाम-- ५ ४ 55 

सज्हाविषय में (बहुव्रीहि समास में कप्‌ प्रत्यय नहीं 
होता है)। 
संज्लायाम- शा. ।. 85 

(पारस्कर इत्यादि शब्दों में भी सुट्‌ आगम निपातन 
किया जाता है) संज्ज्ञा के विषय में | 
सज्लायाम्‌ -- ५. 3. 98 
हि (उपमानवाची शब्द को) सब्लाविषय में (आधुदात्त होता 

)॥ 





सम्शायाम्‌ सम्लासइस्रसूत्राध्ययनेष 
सप्कायाम्‌ - शा. ।, 23 सब्तायाम्‌ू- शा. ॥. 4 | 
(भवुप्‌ से पूर्व आकार को उदात होता है, यदि वर. (मनस्‌ शब्द से उत्तर) सज्जाविषय में (तृतीयाविभक्ति 
मत्वन्त शब्द र्बीलिड् में) सब्शाविषयक हो तो | का उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ होता है) | े 
सब्लायाम-शा. ॥. 77 सखझ्ायामं- शा. ह॥. 8 
सब्ज्ञाविषय में (भी अणन्त उत्तरपद रहते पूर्वपद को. िलिन्त तथा अकारान्त शब्द से उत्तर) सम्जाविषय में 
आध्युदात्त होता है, यदि वह अण्‌ कृज्‌ से परे न हो तो)। (सप्तमी विभक्ति का उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ होता है)। 
सब्लायाम- शा. ॥. 94 सब्लायाम्‌- शा. ॥. 56 
(गिरि तथा निकाय शब्द उत्तरपद रहते) सब्हाविषय में (उदक शब्द को उद आदेश होंत; है) सज्जा विषय में 
(पूर्वपद को अन्तोदात्त होता है)। 0त्तरपद परे रहते)। ; 
सच्जायाम-- | सब्लायाम-- श. ॥. 77 
हर । (सह शब्द को स आदिश होता हे, उत्तरपद परे रहते) 
(नहुव्रोहि समास में) सब्लाविषय में (पूर्वपद विश्व शब्द सज्ब्याविषय में | 
को अन्तोदात्त को) । के सके 2 
अकबर 250 (वन तथा गिरि शब्द उत्तरपद रहते यथासंख्य करके . * 
सज्लाविषय में (कूल, सूद स्थल, कर्ष --इन उत्तपद. कोटरादि एवं किशुलकादि गणपठित शब्दों को) सज्झा- . : 
शब्दों को तत्पुरुष समास में आध्रुदात्त होता है)। विषय में (दीर्घ होता है) | 
कूल « किनारा, तालाब। सम्तायामू- शा, कं. [24.... ह 
सूद - रसोइया, कुंआ, (अष्टन्‌ शब्द को उत्तरपद परे रहते) सज्ज्ञाविंषय में (दीर्घ 
कर्ष - रेखा खीचना, घसीटना, हल जोतना | होता है)। 


सब्लायाम-- शा. ॥. 46 

(गति, कारक तथा उपपद से उत्तर क्तान्त उत्तरपद को 

 अन्तोदात्त होता है) सज्ाविषय में,(आचितादि शब्दों को 

छोड़कर)। 

आचित < पूर्ण, भरा हुआ, ढका हुआ। 
सब्लायामू- ५. ॥. 59 

(नज्‌ से परे आक्रोश गम्यमान हो तो) सज्ज्ञाविषय में 
(वर्तमान उत्तरपद को अन्तोदात्त होता है)। 
सम्छायाम- शा. ॥. 65 

सज्ज्ाविषय में (उत्तरपद मित्र तथा अजिन शब्दों को 
बहुद्रीहि समास में अन्तोदात्त होता है)। 
सब्लायामू- शा. ॥. 83 


(अर उपसर्ग से उत्तर अस्वाडगवादी उत्तरपद को) सज्ज्ा- 
विषय में (अस्तोदात्त होता है) । 


 अजिन 5 पशुचर्म। 


सब्तायाम- शा, ॥. 28 
(नर शब्द उत्तरपद रहंते) सज्ज्ञाविषय में (विश्व शब्द 
को दीर्ष होता है)। 


सब्हायामू- शा. ४. 
सज्ज्ाविषय में (मतुप्‌ को वकारादेश होता है) | 


सज्लायाम्‌-- शा।. ॥. 9 
(गकारभिम्न इण तथा कवर्श से उत्तर सकार को एकार 
परे रहते) सज्ज्ाविषय में (मूर्घन्य आदेश होता है) । 


सब्लायामू- शा. ।६ 3 

(गकारभिन पूर्वपद में स्थित निमित्त से उत्तर) सज्डा 
विषय में (नकार को णकारादेश होता है) | 
सम्लासड्यसूबाध्ययनेषु -- ४. 57 

(परिमाण. समानाधिकरणवाले.. प्रथमासमर्थ 
सद्ख्यावाची प्रातिपदिकों से) सज्ज्ा, सड्घ ८ समूह 
सूत्र तथा अध्ययन के प्रत्ययार्थ होने पर (यथाविहित. 
प्रत्यय होते हैं) 





सम्ल्लौपप्ययों: 527 सद्‌श... 
सम्ह्रौपम्ययो: -- शा, ॥. 43 अगद - नीरोग, स्वस्थ ! 

सज्ज्ा तथा उपमा विषय में (वर्तमान जो बहुव्रीहि, वहां. सत्थातू-- ४ ।६ 66 
भी उत्तरपद कर्ण शब्द को आध्युदात्त होता है) | सत्य प्रातिपंदिक से (शपथ वाच्य न हो तो कृज्‌ के 
सम्झालो:-- ४. ।६ 42 योग में डाच्‌ प्रत्थय होता है)। 

(जन, सन, खन --हन अड्गों को आकारदेश हो जाता. सल्याय...-- गा. ।. 25 
है; झलादि) सन्‌ तथा झलादि (कित्‌, डित््‌) परे रहते । देखें- सत्यापषाए७ हा, 4, 25 


...सञ्ज्वर...-- ह!. #. 42 

देखें-- सम्पृचानुरुष७ हा. 8. 442 
स्थण्डिलातू- ४ ॥. ]4 

(सप्तमीसमर्थ) स्थण्डिल प्रातिपदिक से (स्रोने वाला 
अभिषेय हो तो व्रत गम्यमान होने पर यथाविहित प्रत्यय 
होता है)। 
सत्‌ .,-- ॥. 4५. 72 

देखें- सदसती ]. ।६ 72 
सत्‌..-- ता. 3. 60 

सन्महत्परमो० ॥]. . 60 

.सत्‌...- 7. |. [ 


देखें. पूरणगुणसुहितार्थ० हा. ॥. ] 


सत- ह. ॥. 27 
. (वे शत्‌ तथा शानचू्‌ प्रत्यय) सत्‌ संज्ञक होते हैं। 
सत्‌-- गा. का, 84 

(भविष्यत्काल में विहित जो लृट्‌ उसके स्थान में) सत्सं 
ज्ुक शत्‌ और शानच्‌ प्रत्यय (विकल्प से होते हैं) 


' स्त्सूद्विषट्रुहदृशयुअविदर्भिदष्छिदजिनीराजामू-- ।ता, ॥. 
) 


: सद सू द्विष, द्रुह, दुह, युज, विद, भिद, छिंद, जि, नी 
राजू धातुओं से (सोपसर्ग हों तो भी तथा निरुपसर्ग हों 
तो भी सुबन्त उपपद रहते क्विप्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
सत्य... शा. ॥॥. 69 
... देखें-- सत्यागदस्य पा, ॥॥, 69 
. सत्य्‌- शा, ।. 32 * 

सत्यम्‌ शब्द से युक्त (तिडन्त को प्रश्न होने पर अनुदात्त 
नहीं हेता) 

सत्यागदस्थ-- पा, 0. 69 

(कार शब्द उत्तरपद रहते) सत्य तथा अगद शब्द को 
(मुम्‌ आगम हो जात है)। 


युरादिभ्य: - ता. ). 25 ५००००७०४०१४४+ अंक 

सत्याप,पाश, रूप, वीणा, तूल, श्लोक, सेना, लोम, त्वच, 
वर्म,वर्ण,चूर्ण इन शब्दों तथा चुरादि गण में पढ़ी धातुओं 
से (णिच्‌ भत्यय होता है) 


रद... गा. ॥. 6 


देखें -- सत्छू गा. ॥. 6 
..सद ...-- ]. ।. 24 

देखें -- लुफ्सदवर० ॥!, 4. 24 
सद...- 7. ॥, 766 ... 

देखें -- सदवस० वा. ॥. 06 
.सद - पा. ४. 459 

देखें - दाथेद७ गा, ॥. 59 
सदवसब्ुवः -- गा, ॥. 08 

(लौंकिक प्रयोग विषय में) सद, बस, श्रु--हन धातुओं 
से परे (भूतकाल में लिट प्रत्यय होता हे)। 
सदसती - ॥. ।६ 62 

सत्‌ और असत्‌ शब्द (यदि यथासंख्य करके आदर 
तथा अनादर अर्थ में वर्तमान हों तो उनकी क्रियायोग में 
गति और निपात संज्ञा होती है)। 
सदाम्‌ - शा. ॥. 78 

देखें -. पाप्राष्मा० शा. ॥, 78 
सदि - शात. ॥. 66 

(प्रतिभिन्‍ उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर षदल घातु के 
(सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, अड्व्यवाय एवं 
अभ्यास के व्यवाय में भी)। 


.«सदृश...- गा. ।. 30 

देखें - पूर्वसदूशसभोनार्थ० ]. ।. 30 
सदृश... -- शा. ॥, 48 

देखें - सदृशप्रतिरृपयों: शा. ४. ॥ 


सदृएप्रतिस्ययों: 





सदृशप्रतिरृूपयो: - शा. ॥. ! 

सदृश तथा प्रतिरूप शब्द उत्तरपद रहते (सादृश्यवाची 
तत्युरुष समास में पूर्वपद प्रकृतिस्वर होता है)! 
सदे: - शात, ॥. 8 

(लिट्‌ परे रहते) बद्‌ घातु के (परवाले सकार को मूर्घन्य 
आदेश नहीं होता)। 

सदेशेवु - ५. ॥. 23 

सविधसनीड० शा, 8. 23 

सद्य...-- ए ॥. 22 

देखें- सक्तफतत0 ४ ॥॥. 22 


संपरत्परायैंवम: 
परेश्युरघरेधुरुभयेश्युरुत्तेषु: - ५ ॥, 22 

(सप्तम्यन्त प्रातिपदिकों से कालविशेष में) सद्यः परुतू, 
परारि, ऐेषमस्‌, परेद्यवि, अध्य, पूर्वे्ु,, अन्येद्यु, अन्यवरेधु 
इतरेधु; अपरेधु:, अधरेधु:,उभयेधु: तथा उत्तरेधयु: शब्दों का 
निपातन किया जाता है ! 
सध- शा, ॥. 95 

(माद तथा स्थ उत्तरपद रहते वेदविषय में सह शब्द को) 
सघ आदेश होता है ! 
सब्नि-- शा. ॥. 94 

(सह शब्द को) सध्चि आदेश होता हे,(व्रत्ययान्त अम्ु 
धांतु के उत्तरपद रहते)। 
सन्‌- 7. 9. 8 

(रुद, विद, मुष, ग्रह, स्वप तथा प्रच्छ्‌ --इन धातुओं से 
परे) सन्‌ (और वत्त्वा) प्रत्यय (कितवत्‌ होते हैं) | 
सन्‌-- ॥, ॥. 26 

(इकार, उकार उपधावाली रलन्त एवं हलादि धातुओं 
से परे सेट) सन्‌ प्रत्यय (और सेट कत्वा प्रत्यय विकल्प 
से कित्‌ नहीं होते)। ४ 
सन्‌...- ता. [६ 5 

देखें- संश्यझ्े: वा. 4६ 5 
सन्‌ पा. 4. 5 

(गुप, तिज्‌ और कित्‌ घातुओं से स्वार्थ में) सन्‌ प्रत्यय 
होता है | 
सन्‌... गा. ॥, 68 

देखें-- सनाशै॑स हा, ॥. 68 


सन्‌...- श.।. 9 
देखें- सन्यहो: पा. 4. 9. 


सन्‌... श. 3. 37 

देखें... संशहो: शा. ।. 3 
सन्‌..-- शा. ५ 42 

देखें-- सम्झलो: ४॥. ।५. 42 
सन्‌..- शा, ॥, 57 

देखें- सन्लिटो: शातर, ॥8. 57 
,सन...- शा. ॥. 27 

देखें-- वनसक ॥]. ॥. 27 
>सन...-- ही, ॥. 6? 

देखें- जन्सक ॥ता. ४. 67 
,«सन...-- शा. ६ 42 

देखें-- जनसनखनाम्‌ शा. ।६ 42 
स+- ], ॥, 56 


(जा, श्रु, स्मृ, दूश्‌ “इन धातुओं के) सम्नन्त से परे 


* (आत्मनेपद होता है)। 


सक- [. 46. 62 | । 

(सन्‌ प्रत्यय आने के पूर्व जो घातु आत्मनेपदी रही हो, 
उससे) सन्‍नन्त से (भी पूर्ववत्‌ आत्मनेपद होता है)। 
सर-- शा, ।५६ 45 

(क्तिच्‌ प्रत्यय परे रहते) सन्‌ अंग को (आकारदेश 
हो जाता है तश विकल्‍प से इसका लोप भी होता हैं)। 
सनाहन्ता-- !], 4, 32 ल्‍ 

सन्‌ आदि प्रत्यय अन्त में हैं जिनके, ऐसे समुदाय (धातु- 
संज्ञक होते हैं) | 
.सनाम्‌-- शा. ॥. 49 

देखें- इकन्तर्घ० शत, ॥. 49 
सनाशंसभिक्ष-- ॥7. ॥. 68 ह 

सनन्त धातुओं से तथा आइयूर्वक शसि एवं भिक्ष्‌ 
घातुओं से (तच्छीलादि कर्ता हों, तो वर्तमानकाल में उ 
प्रत्यय होता है)। 
सनि - ]. ।६ 48 ह 

(आर्धधातुक) सन्‌ परे रहते (भी अबोधनार्थक इण्‌ को 
गम्‌ आदेश होता है)। 


सनि 


सनि - श. ६. 6 

(अजन्त अडग तथा हन्‌ एवं गम्‌ अड्ग को झलादि) 
सन्‌ परे रहने पर (दीर्घ होता है)। 
सनि- शा, ॥, 42 

(पह, गुह तथा इगन्त अड्ग को) सन्‌ प्रत्यय परे रहते 
(इट का आगम नहीं होता है)। 
समबि- शा. कं, 4 

व्‌ तथा ऋकागन्त घातुओं से उत्तर सन्‌ आर्धघातुक को 
विकल्प से इट्‌ आगम होता है)। 
सनि- शा. #. 49 

(इव अन्त में हे जिनके, उनसे तथा “ऋधु वृद्धो', 'भ्रस्म 
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पाके', दम्भु दम्भे (ब्रिज. सेवायाम्‌ स्व शब्दोपतापयो:', 


यु मिश्रणे', ऊर्णुज्‌ आच्छादने , 'भूज्‌' भरणे',ज्ञपि, सन्‌ 
“इन धातुओं से) उत्तर सन्‌ को (विकल्प से इट्‌ आगम 
होता है)। 
सनि- शा, ॥. 74 
, (स्मिड, पूछ, ऋ, अज्जू, अशू --इन अडयों के) सन्‌ को 
(इट्‌ आगम होता है)। 
_सनि- शा. ६ 54 
(मी, भा, तथा घुसज्ज्ञक एवं रभ, डुलभष्‌, शक्ल, पत्लू 
और पद्‌ अड़गों के अच्‌ के स्थान में इस आदेश होता 
है, सकारादि) सन्‌ के परे रहते । 
स्ति - शा, ६ 79 
.. सन्‌ परे रहते (अकारान्त अभ्यास को इत्व होता है)। 


सर्मिससनिवांसम- शा. 8. 69 
रे 'सर्निससनिवांसम्‌्-- यह शब्द निपातन किया जाता 
॥ ४ 
सनीड ...-- शा. ॥. 23 
देखें- संविधसनीड0 शा. #. 23 
.«सनुतातू- ए ।६ 44 
देखें- सगर्भसयूथ ५ ६ 4 
सनुमं- शात, ।५ 3 
.._(उपसर्ग में स्थित मिमित्त से उत्तर इच्‌ आदि वाला) जो 
नुम-सहित (हलन्त धातु) उससे विहित (जो कृत्‌ प्रत्यय, 
तत्स्थ नकार को अच्‌ से उत्तर णकार आदेश होता है)। 


«सनोः- ॥. ॥8. 92 

देखें- स्थसनो: ॥. ॥॥, 92 
..सनो:- ता, ।६ 37 

देखें- लुड्सनो: ॥. ।६ 37 
»सनो:- शा, ॥. ॥77 

देखें... स्थसनों: शा, ॥॥. 7 
सनोते- शा. म्षा, 468 

(अनकारान्त) सन्‌ धातु के (सकार को वेदविषय में 
मूर्धन्य आदेश होता है)। 
सन्तापादिध्य-- ५. ॥0॥ 

(चतुर्थीसमर्थ) सन्तापादि प्रातिपदिकों से (शक्त है' 
अर्थ में यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 
सन्धिवेलादि...-- [४ ॥. 6 

देखें- सन्यिवेलाधतुनकीभ्य: ॥५ ॥॥. 6 
सन्यिवेलाइतुनक्रोध्य--- 7४ था, 6 

सन्धिवेलादिगण पठित शब्दों से, ऋतुवाची एवं नक्ष- 


, तवाचौ शब्दों से (अण्‌ प्रत्यय होता है)। 


सनततरः-- ॥. ॥. 40 
(उदात्तपरक तथा स्वरितपरक अनुदात्त को) सन्‍नतर- 
अनुदात्ततर (आदेश हो जाता है)। 
सन्निकर्ष:- [. [५. 08 
रे (वर्णों के अतिशयित) समीपता की (संहिता संज्ञा होती 
)] 
सनिविभ्य:- शा. ॥. 24 
सम्‌,नि तथा वि उपसर्ग से उत्तर (अर्दू धातु को निष्ठा 
परे रहते इट आगम नहीं होता) | 
सन्महतपरमोत्तमोत्कृष्टा:-- ता. 4. 60 


सतू, महत्‌, परम, उत्तम, उत्कृष्ट --ये शब्द (समानाधि- 
करण पूज्यवाची सुबन्तों के साथ विकल्‍प से समास को 
प्राप्त होते हैं और वह तत्पुरुष समास होता है)। 


सन्यहो: - शा. ।, 9 
सनन्‍नन्‍त तथा यडन्त धातु के (अभ्यास अवयव प्रथम 


लेक तथा अजादि के द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता 
) | 
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रणवादी प्रथमासमर्थ समापन प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में 
छ प्रत्यय होता है)। 
सपूर्वस्थ- ।ए 4. 34 

जिसके पूर्व में कोई शब्द विंद्यमान हो, (ऐसे पति- 
शब्दान्त अनुपसर्जन) प्रातिपदिक को (ज्नीलिक् में डीप 
प्रत्यय विकल्प से हो जाता है,डीप्‌ न होने पर नकारादेश 
भरी नहीं होगा)। 
सपूर्वातू- ५ ॥. 8 . 

विद्यमान है पूर्व में कोई शब्द जिस (पूर्व) प्रातिपदिक 
के,ऐसे (प्रथमासमर्थ पूर्व) शब्द से (भी 'इसके द्वारा' अर्थ 
में इनि प्रत्यय होता है)। 


सफ्मी 
सब्त्‌ - शा. ६ 93 संपूर्वाया:- शा।, ॥. 27 ह 
(चड्परक णि के परे रहते अड्ग के अभ्यास को लघु॒. विद्यमान है पूर्व में कोई (पद) जिससे, ऐसे (अथमान्त 
धात्वक्षर परे रहते) सन्‌ के समान कार्य होता है, (यदि. पद) से उत्तर (पष्ठयन्त, चतुर्थ्यन्त तथा द्वितीयान्त युष्मद्‌, 
अड्ग के अक्‌ प्रत्याहार का लोप न हुआ हो तो)। अस्मद्‌ शब्दों को विकल्प से वाम्‌, नौ आदि आदेश नहीं 
सब्सियो:- शा. का. 87. - होते) 
(अभ्यास से उत्तर जि अडग को) सन्‌ तथा लिट परे. “-संप्तति...-' ४ ।. 58 
रहते (कवर्गदिश होता हें)। देखें- पंक्तिविशति0 ५ $, 58 
सपले- ।४ ।, 45 ह दल डक 4.60 पद शक] ह पक 
गण समानाधिकरणवाले) प्रथमासमर्थ सप्तन्‌ 
20 ज8 सपल अांव्‌ शत कल से (वो व्यन्‌ प्रातिपदिक से (धष्ठयर्थ में अज्‌ प्रत्यय होता हे,वेदविषेय 
लि . प्रें,वर्ग अभिषेय होने पर)। 
परे लिख | सप्तमी -॥ा. ।. 39 
सपल्यादियों में (जो पति शब्द उससे खोलिड़ डीपू हे 
सप्तमीविभक्त्यन्त सुबन्त (शौण्ड इत्यादि समर्थ . 
हे तथा नकारादेश नित्य ही में हो जाता है) । सुबन्तों के साथ विकल्प है समास को प्राप्त होता है और _ 
“7 ४ ४ 63 वह तत्पुरुष समास होता है)। ' 
' हि उस के बल अर सब्तमी...-- . ॥. 35 
के ... देखें- सप्तमीविशेषणे ॥]. ॥. 35 
सपत्र तथा निषत्र प्रातिपदिकों से (अपीडन' गम्यमान सत्तमी...- ॥. ॥॥. 7 | 
हो तो कृज्‌ के योग में डाच्‌ प्रत्यय होता है) । देखें-- सपतमीपहठप्यौ ता. ॥8. 7 
/ सपिण्डे-- ॥४ |. 65 अर तय थक जया 
(भाई से अन्य) सात पीढियों में से कोई (पद तथा आयु हा न 
दोनों में बूढ़ा व्यक्ति जीवित हो तो पौमरभूति का जो (जिससे अधिक हो और जिसका ईश्वरवचन हो, उस 
अपत्य उसके जीते ही विकल्प से युवा संज्ञा होती है,पक्ष॒ के्मेअवचनीय के योग में) सप्तमी विभक्ति होती है। 
में गोत्रसंज्ञा)। । संप्तमी- ॥7. ॥॥, 36 ० 
सपूर्वपदात्‌-- ६. (अनभिहित अधिकरण कारक में और दूरार्थक तथा 
विद्यमान है पूर्वपद जिसके,(ऐसे प्रयोजन समानाधिक.. अन्तिकार्थक शब्दों से) सप्तमी विभक्ति होती है । 


सप्तमी- त. ॥॥. 43 ह 

(साधु और निपुण शब्द के योग में) सप्तमी विभक्ति 
होती है,(यदि प्रति का प्रयोग न हो ओर अर्चा गम्यमान 
हो तो)। 


सप्तमी...-- ४ ॥. 27 

देखें- सणमीपद्ठमीप्रथमाभ्य ४ #. 27... 
सप्तमी...- श. ॥. 2 

देखें- तुल्यार्थवृतीया० ७]. ॥. 2 
सप्तमी - शा. ॥. 32 


(सिद्ध, शुष्क, पकव तथा बन्ध शब्दों के उत्तरपद रहते 
अकालवाची) सप्तम्यन्त पूर्वपद को (प्रकृतिस्यर होत्‌ है) । 
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सप्तमी... 
संप्तमी... -- शा. ह. 65 
देखें-- सप्तमीहारिणों शा, ॥. 65 


सप्तमीपञ्नमीप्रथमाभ्य:-- ४ ॥. 27 


(दिशा, देश और काल अर्थों में वर्तमान) सप्तम्यन्त, 


पञ्मम्यन्त तथा प्रथमान्त (दिशावाची) प्रातिपदिकों से (२- 
वार्थ में अस्ताति प्रत्यय होता है)। 
सप्तमीपश्नम्यौ- पा. ४. 7 
(दो कारकों के बीच में जो काल ओर मार्ग, तद्बाची 
शब्दों में) सप्तमी और पशञ्ममी विभक्ति होती है । 
सप्तमीविशेषणे-- ॥. ॥. 35 
सप्तम्यन्त पद तथा विशेषण (बहुब्रीहि समास में पूर्व 
प्रयुक्त होते हैं) | | 
सप्तमीस्थम- ]. ।. 92 
. (भातो सूत्र के अधिकार में) सप्तमीविभक्ति में स्थित 
पद की (उपपद संज्ञा होती हैं)।. 
सपमीसथात्‌-- ४ ॥६ 82 
(अति शब्द से उत्तर ठरस-शब्दान्त प्रातिपदिक से समा- 
सान्त. अच्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह उरस्‌ शब्द) सप्तमी 
विभक्त के अर्थवाला हो तो | 
.. ' सत्तमीहारिणौ- शा. 8. 65 
(हरण शब्द को छोड़कर धर्म्यवाची शब्दों के परे रहते) 
सप्तम्यन्त तथा हारिवाची पूर्वपद को (आद्युदात्त होता है)। 
।.. हारि 5 आकर्षक,मोहक। 
. सप्तम्यर्थे-- 8. ।. 8 
.. सप्तमी के अर्थ में ईकारान्त, ऊकारान्त शब्दरूप की 
. भ्रगृद्वा संज्ञा होती है)। 
सणम्या-५ ॥. 70.. 
(किम्‌, सर्वगाम तथा बहु) सप्तम्यन्त प्रातिपदिकों से 
. छल प्रत्यय होता है) 
सफम्या:-- शा. ॥. 52 
. * सप्तम्यन्त से परे (उत्तरपद पुण्य शब्द को अन्तोदात्त 
होताहे)। ह 
.. सजम्या- शा. . 8 
(हलन्त तथा अकारान्त शब्द से उत्तर) सप्तमी विभक्ति 
का (उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ होता है, संब्लाबिषय में)। 


सप्प्याम-- ]]. ॥. 87 

सप्तम्यन्त उपपद रहते (जन्‌' धातु से 'ड' प्रत्यय होता 
है, भूतकाल में)। 
सप्तम्याम-- ॥. ।६ 49 

(तृतीयान्त तथा) सप्तम्यन्त उपपद हो तो (उपपूर्वक पीड, 
रुध तथा कप घातुओं से भी णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 
>-सप्तम्यो:- ता. ६ है5 

देखें- तृतीयासप्तम्यों: ॥. ।४. 85 
...संप्तम्यो:-- ५. ४ 56 

देखें- ह्वितीयासप्तम्यों: ए (६ 56 
सप्तानाम-- ५, ६-25 

(फण्‌ आदि) सात घातुओं के (अवर्ण के स्थान में भी 
विकल्प से एक््व तथा अभ्यासलोप होता है; कित्‌, डितत्‌ 
लिंट तथा सेट थलू परे रहते)। 
सथा-वा.4६ 23... 

(ज्कर्मधारयवर्जित राजा और अमनुष्य पूर्वपदवाला) 
सभा-शब्दान्त (तत्पुरुष नपुंसकलिंग में होता हें)। 
सभाया-- ॥६ ।५ 05 

(सप्तमीसमर्थ) सभा प्रातिपदिक से (साथु अर्थ में य 
प्रत्यय होता है)। 
सभायाम- ५. ॥. 98 

(पुंसकलिक्ञ वाले समास में) सभा शब्द उत्तरपद रहते 
(पूर्वपद को अन्तोदात्त होता है)। 
>-सम्‌ ..-- . ॥, 2 

देखें - अनुसंपरिभ्य ॥. भी, 2 
सम्‌...-- [. #. 22 

देखें-- समवप्रविभ्य: ॥, ॥8. 22 
...सम्‌...-- !. ॥#. 30 

देखें-- निसमुपविभ्य: ।. ॥. 30 
सम्‌...-- . ॥॥. 46 

देखें--. सम्प्रतिंध्याम्‌ . ॥॥. 46 
सम्‌...-- !. ॥. 575 

देखें- समुदाइध्यः ।, ॥. 75 
सम्‌... - . ४. 63 

देखें-- समुप० ॥. ॥॥. 63 





सम... सम्ंध्याम्‌ 
सम्‌...- पा. ॥. 69 समी- शात, ॥॥, 25 

देखें. समुदोः ता. ॥॥. 69 सम्‌ के (मकार को मकारादेश होता है,क्विप्‌ -अत्ययान्त 
सम्‌..-- [४ ।. 45 गज धातु के परे रहते)। 

देखें-- संख्यासंभड ५ ।. 5 समज...-- गा. ॥. 99 
सम्‌...- ४ ॥. 28 देखें-- समजनिफ्द0 ।॥. का, 99 

देखें- सप्ोदश्च ४ ॥. 28 समअनिषदनिपतमनविदषुष्शीद्भरूजिण:-- व. ॥. 99 
..सम्‌...- ४ ।६ 79 (सज्ल्ाविषय में) सम्‌-पूर्वक अज, निपूर्वक सद, तथा 

देखें-- अवसम्न्थेभ्य: ए. ॥६. 79 पत, मन, विद, षुज्‌, शीड्‌, भूजू तथा इण्‌ घातुओं से 
सम्‌...- शा. ।. 32 (खोलिड्ज में कर्तृभिनन कारक संज्ञा तथा भाव में क्यप्‌ 

देखें- सम्परिष्याम्‌ शा 632 पत्यय होता है)। 
सम्‌...- शा. ॥. 24 के ख. बा 

समिधिएद, खें- कूलतीए एप. ॥. 2 

अ हा पा कक .समय...-- पद, ॥, 67 ६ 
हर 450 कालसमयवेलासु ता. हा. 67 . 

सम.-वा. 0 मा ' 
हि (_ पशसहासानोतार् # (प्रथमासमर्थ) समय प्रातिपदिक से (बष्ठयर्थ में यथा- . 

ध ० को सरल विहित ठज्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ प्राति-_ 
हि पथ तार्यतुल्प० [४ ६ 9) पदिक आप्त समानाधिकरणवाला हो तो)। 
चम- ॥, ॥॥. 29 सम्यात्‌-- ६. ।६ 60 

सम्‌ उपसर्ग से उत्तर (अकर्मक गम्‌ तथा ऋच्छ घातुओं.. ( बिताना' अर्थ गम्यमान हो तो) समय प्रातिपदिक से 
से आत्मनेपद होता है कु कम "जी डाच्‌ प्रत्यय होता है, कृज्‌ के योग में)। 
सफ- ]. ॥, 53 समर्थ:- ॥. , ह 

सम्‌ उपसर्ग से उत्तर (] धातु से आत्मनेपद होता है, .. यों की विधि) समर्थ - परस्पर सम्बद्ध अर्थ वाले 
स्वीकार करने अर्थ में)। (पदों की होती है)। 
कब को: हि समर्थयो:-- ॥ा, ॥॥ हे * 

समानार्थक व्यवद्द और पण्‌ घातुओं के (कर्म कारक में 
53:602:028 युक्त) सम्‌-पूर्वक (चर घातु) से. शेर विवक्षित होने पर दष्ठी विभक्ति होती है)। 
समर्थयो:-- हा, ॥॥. 52 


सम- ]. 38॥, 65 


सम्‌ उपसर्ग से उत्तर (दणु तेजने” धातु से आत्मनेपद 
होता है)। 


समू- (९३. ॥ 92 


सम्‌ को (समि आदेश होता है, व-प्रत्ययान्त अद्चु भातु 
के उत्तरपद रहते)। 


सम- झा. |. 5 
सम्‌ को ( होता है, सुट्‌ परे रहते, संहिता-विषय में) 


समानार्थक (उत, अपि) उपपद हों तो (धातु से लिड 
प्रत्यय होता है) | 
समर्थानाम- ॥४ 4. 82 

[यहाँ से लेकर 'प्राग्दिशो विभक्ति” (5.3.7) तक कहे 
जाने वाले भ्रत्यय] समर्थों में (जो प्रथम, उनसे विकल्प से 
होते हैं) 
समर्थाभ्याम्‌ -- ।. ॥॥. 42 

समान- तुल्य अर्थ वाले (प्र तथा उप उपसर्ग) से उत्तर . 
(म्‌ धातु से आत्मनेपद होता है) । 





समुदाय अर्थ में (भी कृ धातु परे हो तो सम्‌ तथा परि 
से उत्तर ककार,से पूर्व सुट का आगम होता है, संहिता 
के विषय में)। 
.समा:-- शा, ॥. 88 
देखें-- सुपिसूतिसभा: पा, ॥6. 88 
समान... ह. ।. 57 
देखें- पूर्वापरप्रथक !. 4. 57 
समान... ।४. 30... 
. देखें-- केवलमामक० ॥५ 3. 30 
“ - सम्ानकर्तकयो:-- ॥. ६. 2 
दो क्रियाओं का एक कर्ता होने पर (उनमें से पूर्वकाल 
में वर्तमान धातु से कत्वा प्रत्यय होता है)। 


. समानकर्तृकातू-- ]]. ६. 4 
(इच्छा क्रिया के कर्म का अवयव), जो इच्छा क्रिया का 
समानकर्तृक अर्थात्‌ इंष्‌ धातु के साथ समान कर्ता वाला 
हो, उस (धातु) से (विकल्प करके सन्‌ प्रत्यय होता है)। 
समानकर्तुकेषु-- ॥! |. 458 
. समान हे कर्ता जिसका, ऐसी (इच्छार्थक) घातुओं के 
उपपद रहते (धातु से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है)। 


समानकर्मकाणाम-- ]7, 4४. 48 

(अनुप्रयुक्त घातु के साथ) समान कर्मवाली (हिंसार्थक) 
धातुओं से (भी तृतीयान्त उपपद रहते णमुल्‌ प्रत्यय 
होता है)। 


समर्थाध्याम्‌ समानाविकरणे 
समर्थाभ्याम्‌ - शाता. 4. 65 समानतीर्थे-- ॥५ 4४ 707 

समान अर्थ वाले (एक तथा अन्य) शब्दों से युक्त्क (सप्तमीसमर्थ) समानतीर्थ प्रातिपदिक से (रहने वाला 
(प्रथम तिडन्त को विकल्प से वेदविषय में अनुदातत नहीं... अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है)। 
होता)। समानपदे- शात, ।६ 
समयीद्‌..-- पा. #, 23 (रैफ तथा षकार से उत्तर नकार को णकारादेश होता है 

'देखें-- सविधस्नीड0 शा, ॥. 23 एक ही पद में । 
सम्वप्रविध्य -- ॥. ॥0. 22 सम्रानपादे-- शा, 0, 9 

आकर होती हो वि उपसर्ग से उत्तर (था धातु से. (टुर्च से उत्तर नकारान्त पद को अट परे रहते पादबद्ध 
आत्मनेपद होता हैं)। मन्रों में रु होता है, यदि निमित्त दथा निमित्ती दोनों) एक 
समवायान्‌ू- [४ ६ 43 ;ल्‍ ही पाद में हों । 

(द्वेतीयासमर्थ) समूहवाची प्रातिपदिकों से (समवेत हो-. समानशब्दानाम- ।४. ॥8. 00 
ता है“-- अर्थ में ठक प्रत्यय होता है) (बहुवचनविषय में वर्तमान जो जनपद के) समान ही 
समवाये- शा. . 33 


(क्षत्रियवाची प्रातिपदिक उनको जनपद की भांति ही सारे 
कार्य हो जाते हैं). 
समानस्य- शा. ॥. 83 - 

(वेदविषय में) समान शब्द को (स आदेश हो जाता है; 
मूर्धन्‌, प्रभूति, उदर्क उत्तरपद न हों तो)। 
समानाधिकरण...-- श. ॥. 45 

देखें- सशनाधिकरणजातीययो: शा. ॥॥. 45 
समानाधिकरण:-- [. ॥. 42 ह 

समान है अधिकरण - आश्रय जिनका, ऐसे पर्दों वाला 
(दत्पुरुष कर्मधारयसंज्ञक होता है)। 
समानाधिकरणजातीययो:-एा. ॥॥. 45 

समानाधिकरण उत्तरपद रहते तथा जातीय भत्यय परे 
रहते (महत्‌ शब्द को आकारादेश होता है)। 
समानाधिकरणे-न. ५ 04 

(युष्मद्‌ शब्द के उपपद रहते) समान अभिधेय होने पर 
(युप्मद्‌ शब्द का प्रयोग न हो या हो तो भी मध्यम पुरुष 
होता है)। ह 
समानाधिकरणे - शा. ॥. 33 

(एक ही अर्थ में अर्थात्‌ एक ही प्रवृतिनिमित्त को लेकर 
भाषित- कहा है पुल्लिज्ञ अर्थ को जिस शब्द ने, 
ऐसे ऊद्धवर्जित भाषितपुंस्क स्री शब्द के स्थान में 
पुल्लिज्रवाची शब्द के समान रूप हो जाता है, पूरणी तथा 
४५४४४ खोलिड) समानाधिकरण उत्तरपद परे हो 

| 





समानाधिकरणे समांसमाम्‌ 
समनाबिकरणे - शा. ।. 73 समासातू- ४ ॥. 06 
समान अधिकरण वाला (आमन्त्रित) पद परे हो, तो. (हवार्थ विषय है जिसका, ऐसे) समास में वर्तमान प्राति 
(उससे पूर्ववाला आमन्रित पद अविद्यमानवत्‌ न हो)। .. पदिक से (भी इवार्थ में छ प्रत्यय होता है)! - 
समानाधिकरणेन-- !]. ।. 48 समासान्ता:- ४ ६ 68 
(पूर्वकाल,एक,सर्व,जरत्‌ पुराण,नव,केवल--ये सुबनत.. (यहाँ से आगे कहे जाने वाले प्रत्यय) समास के एकदेश 
शब्द) समानाधिकरण (सुबन्त) के साथ (विकल्प से समास॒ होंगे। 
को प्राप्त होते हैं और वह समास तत्युरुवसंज्ञक होता है)। .. _बसे-]. म. 48 
सपानाधिकरणेन-- !]. ॥. ] 
देखें-- पूरणगुणसुहितार्थ० वा. ॥. 4 समासविधायक सूत्रों से (जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट 
समानाम्‌-- 7. ॥॥. 0 पद, वह उपसर्जनसंज्ञक होता है) | । 
बराबर सड्ख्या वाले शब्दों के स्थान में (पीछे आने. समासे- ।. [६ 8 
वाले शब्द यथाक्रम होते हैं) (पति शब्द) समास में (ही घिसज्हक होता है) | 
समानोदरे- ९ ५ 08 समेसे- शा, ॥. 478 
(सप्तमीसमर्थ) समानोदर प्रातिपदिक से (शयन किया. समासमात्र में (उपसर्ग के बाद उत्तरपद बन शब्द को 
हुआ' अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है तथा समानोदर शब्द अन्तोदात्त होता हैं)। 
के ओकार को ददात्त होता है)। समासे- शा. ।. 37 ह 
समापनातू- ४ ।. (नज्‌ से भिल पूर्व + अवयब है जिसमें, ऐसे) समास 
(विधमान है पूर्वपद जिसके, ऐसे प्रयोजन समानाधिक- में (क्त्वा के स्थान में ल्यप्‌ आदेश होता है)। 
रणवाची प्रथमासमर्थ) समापन प्रातिपदिक से (वष्ठयर्थ में. समासे- शात, ॥8. 45. 
छ प्रत्यय होता है)। (अनुत्तरपदस्थ इस्‌, उस्‌ के विसर्जनीय की) समासवि- 
समाया- ६ ।. 84 | बय में (नित्य ही पत्व होता है; कवर्ग, पवर्ग परे रहते) । 
हि 0४0४३% समा 2९32४ से का समासे- शा. ॥॥. 80 
» खरीदा हुआ," हक तथा होने वाल'-” समास में (अड्गुलि शब्द से उत्तर सक के सकार को 
इन अर्थों में ख प्रत्यय होता है) मूर्धन्य आदेश होता हैं)। 
समासत-- ॥.3. 3 समाहार-- ।, ॥. 37 
(प्रकृत सूत्र से आगे 'कडारा: कर्मधारये' से पूर्व विहित. समाहार- उदात्त, अनुदात्त उभयगुणमिश्रित (अच्‌ की 


अव्ययी भावादि की) 'समास' संज्ञा होती है। यह अधि- 
कार है। 


समासतौ- ता, ।६, 50 


... सन्निकटता गम्यमान हो तो (तृतीयान्त तथा सप्तम्यन्त 
उपपद रहते धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 


समासस्थ-- शा. ।, 27 

समास का (अन्त ददात्त होता है)। 
..समासा- ॥. ॥. 46 

देखें-- कृशखलिसमास5 !. ॥. 46 


स्वरित संज्ञा होती है) | 
,समाहरे-- ॥. 4. 80 - 

देखें- त्धिताबत्तरपद ता, , 0 
समाहारे- ४५ ६. 07 

समाहार दन्द में वर्तमान (चवर्गान्त, दकारान्त तथा वका- 
रान्त शब्दों से समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है) | 
समांसमाम्‌ - ४ ॥. 2 

(द्वतीयासमर्थ) समांसमाम्‌ प्रातिपदिक से बच्चा देती 
है', अर्थ में ख.प्रत्यय होता है)। 





सपि 535 सम्पदा 
समि - वा. ४. 7 समुद्र ...- ।४ ॥४ 8 
सम्‌-उपसर्गपूर्वक (ख्या घातु से कर्म उपपद रहते क' देखें-- समुद्राप्रात्‌ 7५ ६ :8 
प्रत्यय होता है)। समुद्राग्रात्‌- ।५ ।६. 8 
समि- ॥. ॥॥, 23 (सप्तमीसमर्थ) समुद्र और अध्र प्रातिपदिकों से (बेद- 
सम्‌-पूर्वक (यु, हु तथा दु धातुओं से कर्दृभिन्न कारक विषयक भवार्थ में घ प्रत्यय होता हैं)। 
संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय होता है)। समुपनिधिषु- ॥ता. ॥॥. 63 
समि- व, ॥8॥, 3] सम्‌, किन उपसर्गपूर्वक (तथा विना उपसर्ग भी 
(यज्ञविषय में) सम्‌पूर्वक (स्तु धातु से कर्तृभिन्‍्न कारक यम्‌ थातु से कर्तू भिन्न कारक संज्ञा तथा भाव में विकल्प 
संज्ञाविषय में घज्‌ प्रत्यय होता है) | से अप्‌ प्रत्यय होता है, (पक्ष में घजु)। 
समि-- पा. ॥8. 36 बह + कक बस कि २ 
सम्पूर्वक (रह धातु से कर्तृभिन्न संज्ञा तथा भाव में मुट्ठी वर ३ कक प्ः के । हे का हे 8 डी 
अर्थ होने पर में घज्‌ प्रत्यय होता है)। लि ०८५48: 
समि-- भा. को. 93 दिलिल हि कक गा के 
(सम्‌ को) समि आदेश होता हे,(वप्रत्ययान्त अन्ु धातु समूल, अकृत तथा जीव कर्म उपपद हों तो (यधासब्ख्य 
के उत्तरपद रहते) करके हन्‌, कृत तथा मह धातुओं से णमुल्‌ प्रत्यय होता 
“समित...- ४ 4४ 9 है)। 
- पा. 3. 6 (समर्थो 
ह (समर्थों में जो पष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक,उससे) समूह अर्थ 
अर १; के कि गीपसमृद्कि ता. . 6 को कहना हो (तो यथाविहित प्रत्यय होता है)। 
-- ही. ॥४. 
ू | | समूहकत्‌-- ४ ।४ 22 
अधिकरण 
किक जग को शा (बहुत' अर्थ को कहने में प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से) 
हक दि समूह वर न्‍ के अधिकार में कहे हुए 00५ 
६ शहे:-आ अं ऋ अहम ४ ; समान प्रत्यय होते हैं (तथा मयद्‌ प्रत्यय भी होता हैं) | 
 अमुच्चारणे- ।, ॥. 48 30% समूहे-ाए व की 
(पष्ट वाणी वालों के) सहोच्चारण - एक साथ उच्चा-._ से भतिपदिक से) समूह (तथा मयर) के अर्थ में (यत्‌ 
रण करने अर्थ में (वर्तमान वद्‌ घातु से आत्मनेपद होता. व होता है, वेदकिषय में)। 
है)। " .«संमूह्का- [].. 3 
- समुदाइध्य-- ।. ॥. 75 देखें- परिचाय्योपचाय्य७ ॥. ॥. 43 
... स्म्‌, उत्‌ एवम्‌ आद उपसर्ग से उत्तर (यम्‌ घातु से सपस्धि ...- 7. 8. 7 
सर्य-विवयक प्रयोग न हो तो क्रियाफल के कर्ता को. हमर ता. ).7 
मिलने पर आत्मनेपद होता है) | : देखें- विभक्तिसमीपसमृस्ि ]. 4, 7 
सपुदोः- वा, करा, 69 | सम्पदा -- ५ ।४ 53 
: प्रमू, उत्‌ पूर्वक (अज्‌ धातु से कर्तृभिन्न कारक संज्ञा. (अभिव्याप्ति' गम्यमान हो तो कू, भू तथा अस्‌ भातु 
. वा भाव में, समुदाय से पशुविषय प्रतीत हो तो अप के योग में तथा) सम्‌-पूर्वक पद धातु के योग में (भी 
प्रत्यय होता हैं)। विकल्प से साति प्रत्यय होता है)। 





सम्पच्कर्तीरि सम्सारणम्‌ 

सम्फक्नकर्तरे -- ५ ।५ पूर्वक चर,मुष स्तेये,अभि, आड़ पूर्वक हन्‌ --इन धातुओं 
(क, भू तथा अस्‌ धातु के योग में अभूवतद्भाव गम्यमान से (भी तब्छीलादि कर्ता हों तो वर्तमान काल में घिनुण्‌ 

होने पर) सम्‌ पूर्वक पद्‌ कई के कर्ता में (वर्तमान प्राति- . प्रत्यय होता हैं)। 

पदिक से च्चि प्रत्यय होता सम्प्रतिध्यामू- ॥, ॥. 46 

सम्परिपृर्वातू- ४ ।. 9 सम्‌ एवं प्रति उपसर्ग से युक्त (ज्रा घातु से आत्मनेपद .. 
(द्वितीयासमर्थ) सम्‌ तथा परि पूर्व वाले (वत्सरशब्दान्त॒ होता है, उत्कण्ठा-पूर्वक स्मरण अर्थ न हो तो) 


प्रातिपदिक से 'सत्कारपूर्वक व्यापार, खरीदा हुआ', हो 
चुका' तथा होने वाला --इन अर्थों में ख तथा छ प्रत्यय 
होते हैं)। । 


सम्परिभ्याम- शा. 3. 3 


भूषण अर्थ में) सम्‌ तथा परि ठपसर्ग से उत्तर (कृ धातु 
के परे रहते,ककार से पूर्व सुट का आगम होता है, संहिता 
के विषय में)। 


कृषादि...- शा. ॥. 55 

देखें-- संपा््श० शा, ॥, 55 
सम्पादिनि- ४. % 

(तृतीयासमर्थ भ्रातिपदिक से) 'शोभित किया अर्थ में 
(यथाविहित ठल्न्‌ प्रत्यय होता है) 
सम्पाह्ईहितालमर्था:-- ए]. ॥, 55 

(गुण के प्रतिषेध अर्थ में वर्तमान नज्‌ से उत्तर) संपादि, 
अरई, हित, अलम्‌ अर्थ वाले (तद्धिवप्रत्ययान्त उत्तरपद को 
अन्तोदात्त होता है) 
सम्पृच..-- गा, 8, 442 

देखें... सम्पृधानुरुख० प्रा, ॥, 42 
सम्पृखानुरुघाइयमाइयसपरिससंसृजपरिदेविसंज्वरप- 
रिक्िफ्परिस्टपरिवदपरिदहपरिभुहद्षद्िवहुहदुहयुजाक्री 3- 
विविचत्यजरजभजातिवरापचरामुवाभ्याहुर. - ता. ॥. 


442 


समूपूर्वक पूची सम्पर्के, अनुपूर्वक रुचिर आवरणे, 


आवक यम उपरमे, आदपूर्वक यसु प्रयल्ने, परिपूर्वक 
सम्‌पूर्वक सृज विसमें, परिपूर्वक देव प्रयले, सम्‌ 
पूर्वक ज्वर गरेगे, परिपूर्वक श्षिप प्रेरणे, परिपूर्वक रट 
परिभाषणे, परिपूर्वक वद, परिपूर्वक दह भस्मीकरणे, परिः 
पूर्वक मुह वेचित्ये, दुष वेकृत्ये, द्विष अभीतो, हु जिधां 
सायाम्‌, दुह अपूरणे, युजिर योगे अथवा युज समाधो, 
आशक्ष्पूर्वक क्रीड विहारे,विपूर्वक विचिर पृथग[भावे, त्यज 
हानौ, रह रागे, धत्र सेवायाम्‌, अतिपूर्वक चर गतौ, अप 


सम्प्रदानम- ।. ।४६ 32 
(करणभूत कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेत किया जाये, 
वह कारक) सम्प्रदानसंज्ञक होता हे । 
सम्बदानम-- . ४ 44 
(परिक्रयण में जो साधकतम कारक,उसकी विकल्प से) 
सम्मदान संज्ञा होती है । ; 
सम्प्रदानि-- ता, ॥॥. 3 ह 
रे (अनभिहित) सम्प्रदान कारक में (चतुर्थी विभक्ति होती 
)। 
सम्रदाने-- शा. ।४ 73 | 
(दाश और गोघ्न कृदन्त शब्द) सम्मरदानं कारक में 


* (निपातन किये जाते हैं) । 


...सम्ाएन...-- ता, ॥4. 6 

देखें-- विधिनिमनत्रण0 ता, ॥. 6 
समासारणम्‌-- !. ॥, 44 

(यण्‌ के स्थान में हुए या होने वाले इक्‌ की) संप्रसारण 
संज्ञा होती है)। 
संमरसारणम्‌- !ा, ॥. 72 

(नि, अभि, उप तथा वि पूर्वक ह्ेज्‌ थातु से कर्त॒भिन्न 
कारक संज्ञा तथा भाव में अप्‌ प्रत्यय होता हे तथा ड्वेज्‌ 
को) सम्प्रसारण भी होता है । 
सम्रसारणम्- ४ 8. 55 

(एष्ठीसमर्थ त्रि ग्रातिषदिक से 'पूरण' अर्थ में तीय 
प्रत्यय होता है तथा प्रत्यय के साथ-साथ त्रि को) सम््र 
सारण भी हो जाता है । 


सम्रसारणम्‌ - शा, 4, 3 


(ध्यड्‌ को) सम्मसारण होता है,(यदि पुत्र तथा पति शब्द ु 
उत्तरपद हों तो, तत्युरुष समास में)। 





(आचार्य शाकल्य के अनुसार, वैदिकेतर 'इति' शब्द 
' के परे) 'सम्बुद्धि' संज्ञा के निमित्तभूत (ओकार की भ्रगृद्द 
सेश होती हैं)। 
सम्युद्धी-. ॥. 33 
हे (दूर से) सम्बोधन < बुलाने में (वाक्य एकश्रुति हो जाता 
) 


सम्रसारणम्‌ ड्ञ सम्यूते 
. सम्प्रसारणम्‌ - शा. ।, 32 सम्बुद्धौ-- शा. 4. ॥ 
(सन्परक, चड्परक णि के परे रहते ह्वेज धातु को) सम्म.. सम्बुद्धि परे रहते (चतुर्‌ तथा अनडुह अड्गों को (अम्‌ 
सारण हो जाता है आमम होता है) | 
सम्ासारणम्‌-- शा. . 37 सम्बद्ध ५गा. ॥0. 
(सम्म्रसारण के परे रहते) सम्मसारण नहीं होता है । (मत्वन्त तथा वस्वन्त पद को संहिता में) सम्बुद्धि परे 
संग्रसारणम्‌- शा. ।६ ॥3॥ :... रहते (वेदविषय में रु आदेश होता है)।- 
(भसज्ज्ञक वस्वन्त अद्वग को) सम्मसारण होता है । सम्दुदौ- हक हर क फल मा 
रहते (भी आबन्त अद्धग को सकारादेश 
समासारणप्‌- शा. ।६ 67 हिल / 
(चुत दीप्तौ' तथा ण्यन्त स्वपि अड्ग के अभ्यास को) 
सम्मसारण होता है। ->सम्बदध्थो:- शात. ॥. 8 
देखें-- डिसम्बुद्ध्यो: शा, ॥, 8 
सम्रसारणस्य-- पा, ॥. 38 के 
सम्मसारणान्त (पूर्वपंद) के (अण्‌ को उत्तरपद परे रहते आता 
दीर्घ होता हैं)। हक - आभिमुख्यकरण में (भी प्रथमा विभकत 
" होती है) । ह 
५0७७४४४७-७४ंध | सम्बोधने- हा. ॥. 25 
3९.82 ३३४28 कक वक ते भी पूर्व, सम्बोधन विषय में (भी धातु से लट्‌ के स्थान में शत, 
। शानच्‌ आदेश होते हैं)। 
सम््रसारणे-- पर, . 37 समादािं+ 
के परे रहते (सम्प्रसारण नहीं होता है) । कपल 
ु ५७३४४ (द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से) 'सम्भव है' (अवहरण 
सम्रोदश्च- ४ ॥. 29 करता है', और 'पकाता हे' अर्थों में यथाविहित प्रत्यय 
सम्‌, प्र, उत्‌ तथा वि “इन उपसर्ग प्रातिपदिकों से . होता है)। 
- (कटचू प्रत्यय होता हैं)। कागाको [--., ४६ कहें 
सम्बुद्धि- ता, ॥॥. 48 देखें- पदार्थसम्भावनान्ववर्सर्ग० ॥, ६. 95 
(आमन्त्रित प्रथमा के एकबचन को) सम्बुद्धि संज्ञा होती. सम्मावनक्यने-- ॥॥. ॥॥. ]55 
है। . सम्भावन अर्थ के कहने वाला (घातु) उपपद हो तो (यत्‌ 
सम्देदे:- ५ ।. 68 शब्द उपपद न होने पर सम्भावन अर्थ में वर्तमान धातु 
(एडन्त तथा हस्वान्त प्रातिपदिक से उत्तर हल्‌ का लोप 22७७४ होता है, यदि अलम्‌ शब्द का 
होता है, यदि वह हल) सम्बुद्धि का हो तो | 
सुबुडी-::76 सम्भावने- ता. ॥. 54 
(पर्याप्तिविशिष्ट) सम्भावन अर्थ में वर्तमान (घातु से 


लिड्‌ प्रत्यय होता है,यदि अलम्‌ शब्द का अप्रयोग सिद्ध 
हो रहा हो)। 
सम्भूते - ए का. वा 

(सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से) सम्भव अर्थ में (यथावि- 
हित प्रत्यय होता है) | 





देखें-- सम्पाननोत्सखनाचार्य० ॥. ॥॥. 36 
सम्मानन...- . 8, 70... - 

देखें-- सम्माननशालीनीकरणयो: ॥. ॥!. 70 
सम्माननशालीनीकरणयो:-- ॥, ॥॥, 70 

सम्मानन > पूजन, शालीनीकरण < दबाना (तथा 


अलम्भन- ठगना) अर्थ में (ए्यन्त ली धातु से ओत्मनेपद 


होता. है) । 
सम्माननोस्सक्षनाचार्यकरणज्ञानभृतिविगणनव्ययेषु- ह. 
8. 6 


सम्मानन « पूजा, उत्सञ्ञग >. उछालना, आचार्यकरण 


-“ आचार्यक्रिया, ज्ञान + तत्त्वनिश्चयं, भूति वेतन, 


विगणन > अणादि का चुकाना, व्यय - धर्मादि कार्यों 
में व्यय करना "उन अर्थों में वर्तमान (णीज्‌ घातु से 
आत्मनेपद होता है)। 


.“सम्मितिषु- ५ ।६ 9] 
देखें- तार्यतुल्य० ।ए ।४६ 9 

सम्पितौ-- [४ ।६..35 
(तृतीयासमर्थ सहस्न प्रातिपदिक से) तुल्य अभिधेय हो 

तो (ध प्रत्यय होता है) | 


सम्पुखस्थ- ४ #. 6 

देखें-- यथामुखसम्मुखस्य ५ #, 6 
सयूथ...-- ४ ।६ 74 

देखें-- सगर्भसयूथ० ।ए ॥६ 84 


«सयोः-- शा, ॥. 45 
देखें-- यासयो: शा, ॥, 45 
सर... शा, ॥. 9 


देखें- लितु% शा, ॥. 9 


- सम्प्य: 538 सर्व... 
सम्य - वा, ॥, 780 .. सरजस ..- ५ ।४ 77 
देखें- विप्रसप्ा, ॥. ॥क देखें-- अचतुर० ५ ॥४ 77 
.«सम्ध्यामू-- ५ [५ 29 >सरसाम- ए।६ 94 
का हु 29 देखें- अनोश्पाय० ४ ।६ 94 
देखें- असूयासम्मति० शा. ।. 8 26 3.5 
रह ऐगग है हर सरीसूपतम्‌ शब्द थेदविषय में निषातन किया जाता हे | 
देखें-- असूयासम्मति0 शात्र. ॥, 03 सरूपाणाम्‌- 7. ॥. 63 
..सम्मदौ- ]ग. ॥. 68 समान रूप वाले शब्दों में से (एक शेष रह जाता हे, 
देखें- प्रमदसम्पदौ त. ॥॥. 68 अन्य हट जाते हैं, एक विभक्ति के परे रहते)। 
सम्मानन...-- ॥. [8. 36 सख्ये- [, ॥. 27 


समान रूप वाले से (स॒प्तम्थन्त तथा तृतीयान्तं सुबन्त 
“इदम्‌'- यह, इस अर्थ में समास को प्राप्त होते हैं और 
वह समास बहुव्रौहिसब्जक होता हैं)। हे 
.«सर्ग...-- , ॥, 38 | 

देखें- वृत्तिसर्गतायनेषु ।. ॥॥, 38 
सर्त्ति...- ॥. 3. 56 

देखें- सर्तिशास्त्य0 ।], ॥. 56 
सर्त्ति...-- शा. ॥. 78 

देखें-- पाध्राध्या० शा, ॥. 78 
,सर्त्तिभ्क- ता. पं. 63 . 

देखें- इप्नफ़ ॥॥. ॥, 63 
सर्तिशास्पर्तिष्ध:- , ।, 56 

- गत्यर्थक, शांसु तथा ऋ धातु से उत्तर (भी च्लि 

को अद आदेश होता है, कर्तुवादी लुदू-परस्मैपद परे 
रहते)। 
सर्ते:- ॥, ॥, 8 

स्‌ भातु से (पुरस्‌, अग्रतस्‌ और अग्र उपपद रहते 'ट 
प्रत्यय होता है)। 


सर्ते:-- ता, ॥, 7 


(प्रजन अर्थ में वर्तमान) स्‌ धातु से (अप्‌ प्रत्यय होता 
है, कर्तृभिनन कारक संज्ञा तथा भाव में)। 


...सर्व...- गा. ।. 48 


देखें-- पूर्वकालैकसर्वजरत७ ॥, ।. 48 


' सर्व... -- . ॥. 42 


देखें- सर्वकूलाग्र० ॥॥, ॥, 42 





पदिकों से ख््ीलिड्र -विषय में प्फ प्रत्यय होता है) सब 
आचार्यों के मत में (और कह तद्धितसंडक होता है) | 
सर्वत्र- ।४ ॥. 22 
(हैमन्त प्रातिपदिक से) वेदिक तथा लौकिक प्रयोग में 
(अण्‌ तथां ठजू्‌ प्रत्यय होते है तथा उस अण्‌ के परे रहने 
पर हेमन्त शब्द के तकार का लोप भी होता है) | 
: सर्वश्र- शत. . 8 
सर्वत्र - छन्द तथा. भाषाविषय दोनों में (गो शब्द के 
पदान्त एड को विकल्प से अकार परे रहते प्रकृतिभाव 
होता है)।. 
सर्वत्र- शा, ।५ 50 । 
. (शॉकल्थ आचार्य के मत में) सर्वत्र अर्थात्‌ तिश्रभूति 
अथवा अभिन्नभृति सर्वत्र (द्वित्व नहीं होता)। 
_सर्वदेवातू-ए ॥६ 42 
सर्व और देव प्रातिपदिकों से (बेदविषय में स्वार्थ में 
तांतिल्‌ प्रत्यय होता है) । 


सर्व, 539 सर्वनाम्न 
सर्व... गा.॥. 48. सर्वभुरातू- ।४ ।४. 78 
देखें-- अन्तात्त्य्त० पा. ॥. 48 (द्वितीयासमर्थ) सर्वधुर प्रातिपदिक से (ढोता है' अर्थ 
सर्व... ए६ 42 में ख प्रत्यय होता है) । 
हल सर्वदिवात्‌ ५: [६ 42 सर्वनाम...- ५ #. 2 
,..- ४4. 70 देखें--. किसर्वनाम० ५ ॥. 2 
देखें-- सर्वपुरुवाध्याम्‌ ५. ॥. 0 सर्वनामस्थानम- [. 3. दे 
४ >म सर्वेदाय सतह (शि' की) सर्वनामस्थान संज्ञा होती है । 
सर्व... ५ ४४६ 87 कक ...सर्वनामस्थानयो:-- शा, ॥8. 0 
देखें- सर्वैकदेश० ४ ६ 87 देखें- डिसर्वनामस्थानयो: शत, ॥॥. 0 
,«सर्व...-- शा. ॥. ॥2 संर्दनामस्थाने- शा. ।. 93 ह 
देखें- सुसर्वाथति शा, का. 72... (पथिन्‌ तथा मथिन्‌ शब्द को) सर्वनामस्थान - नपुं- 
सर्वकूलाप्रकरीषेषु-- !. ॥. 42 सकलिंगभिन सुट्‌ [ सु, औ, जस्‌, अमू, ओट] परे रहते 
सर्व, कूल, अप्र, करीष --इन (कर्मों) के उपपद रहते (आदि उदात्त होता है) । 
(कष्‌ धातु से खच्‌ प्रत्यय होता है)। सर्वनागस्थाने-- शा. ।६ 8 
सर्वचर्मण:- ४.॥. 5 (सम्बुद्धिभिन्न) सर्वनामस्थान विभक्ति परे रहते (भी 
(दृतीयासमर्थ) सर्वचर्मन्‌ प्रातिपदिक से (किया हुआ... की उपथा को दीर्घ हो जाता है)। 
अर्थ में ख तथा खज प्रत्यय होते हैं)। सर्वनामस्थाने- एा।. ।. 70 । 
सर्वश्र-- ।ए४ 7. 8 (धातुवर्जित उक्‌ इत्सज्ज्ञक है जिनका, ऐसे अडृग को 
(अनुपर्सजन यजन्त लोहित से लेकर कत पर्यन्त प्राति- तथा अश्जु धातु को) सर्वनामस्थान परे रहते लुम्‌ आगम 


होता है) | 
सं्वेनामस्थाने- शा. 3. 86 

(पथिन्‌, मथिन्‌ तथा ऋभुक्षिन्‌ अड्गों के इक के स्थान 
में अकारादेश होता है) सर्वनामस्थान परे रहते । 
सर्वनामानि-- 7: 4. 26 

(सर्वोदिगणपठित शब्दों की) सर्वनाम संझ्ा होती है । 
सर्वनास:- त. ॥ा. 27 

(हेतु शब्द के प्रयोग में तथा हेतु के विशेषणवाची) 
सर्वनामसज्ज्ञक शब्द के (्रयोग में हेतु द्योतित होने पर 
तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती हैं)। 
सर्वनाम्+- शा. ॥. 0 

संर्वनामसज््षक शब्दों को (आकारादेश होता है; दृक्‌, 
दृश, तथा बतुप्‌ परे रहते)। 
सर्वनाम्क - शा. ।. 4 


(अकारान्त) सर्वनाम अडूग से उत्तर ('डे' के स्थान में 
स्मै आदेश होता हे)। 


सर्वनाम्न 





सर्वनाम्क - शा. ।. 52 

(अवर्णान्त) सर्वनाम से उत्तर (आम्‌ को सुट्‌ का आगम 
होता है) | 
सर्वनाप्त:-- शा. ॥. 5 

(आबन्त) सर्वगाम अडग से उत्तर (दिस प्रत्यय को 


स्थाट्‌ आगम होता है तथा उस आबन्त सर्वनाम को हस्व 
भी हो जाता है)! 
..सर्वनामाम-- ए ॥. 72 

देखें- अव्ययसर्वनाम्नाम्‌ ५ ॥॥. 72 
सर्वपुरुषाध्यामू- ४.।. 0 ' 

(चतुर्थीसमर्थ) सर्व तथा पुरुष प्रातिपदिकों से (हिल 
अर्थ में यथासंख्य ण तथा ढजू प्रत्यय होते हैं)। 
सर्वभूषि...-- ५3. 40 

देखें- सर्व भूम्पृथिवीभ्याम्‌ ५ . 40 
सर्वभूमिपृथिवी भ्यामू-- ५ . 40 

(इष्ठीसमर्थ) सर्वभूमि तथा पृथिवी प्रातिपदिकों से 


(यथासड्ख्य करके अण्‌ तथा अजू्‌ प्रत्यय होते हैं 'कारण' 


अर्थ में, यदि वह कारण संयोग वा उत्पात हो तो)। 
सर्वम-- ॥५ ॥, 00 

(बहुवचनविषय में वर्तमान जो जनपद के समान ही 
क्षत्रियवाची प्रातिपदिक, उनकी जनपद को भांति ही) 
प्रकृति, प्रत्यय आदि सारे कार्य (हों जाते हैं)। 
सर्वपू- शा, #. 93 

(गुर्णो की सम्पूर्णता अर्थ में वर्तमान पूर्वपद) सर्व शब्द 
को (अन्‍्तोदात्त होता है)। 
सर्वमू-- शा. ॥8. 05 

(उत्तरपदस्थ' शा. #. 0 सूत्र के अधिकार में कही 
हुई जो वृद्धि, उस वृद्धि किये हुये शब्द के परे रहते) सर्व 
शब्द (तथा दिक्‌ शब्द पूर्वपद को अन्तोदात्त होता है)। 
सर्वम- शा. ।. 8 ह 

(यहाँ से आगे तिडि चोदात्तवति' शा, ।. 77 तक 
जो कुछ कहेंगे, वहाँ पाद के आदि में न हो तो) सारा 
(अनुदात्त होता है, ऐसा अधिकार जानना चाहिये)! 
.-सर्वयो:-- वा, ॥, 4 

देखें- पूसर्वयोः ता. ॥. 4] 


>सर्वलोकातू- ४. 43... 
देखें-- लोकसर्वलोकात्‌ ४. ।. 43 
सर्वस्य- ॥. . $4 
(अनेकालू एवं शिदादेश) सम्पूर्ण (षष्ठीनिर्दिष्ट) के रू 
थान में हो 
सर्वस्य- ४ ॥9. 6 
सर्व शब्द के स्थान में (स आदेश विकल्प से होता है, 
दकारादि प्रत्यय के परे रहते)। 
सर्वस्थ- शा, ।, 85 
; (सुप्‌ परे रहते) सर्व शब्द के (आदि को उदात्त होता 
) | 
सर्वस्य- शा. (. । कु 
(यहाँ से आगे 'पदस्य' शाप, 3. 6 तक सूत्र से पहले- 
पहले जो भी करेंगे, वहाँ) सब के स्थान में (द्वित्व होता 
है, ऐसा अर्थ होगा। यह अधिकारसूत्र है)। 
सर्वादीनि -- [. 4. 27 
सर्वादिगणपठित शब्दों (की सर्वनाम संज्ञा होती है)। 


सर्वदि:-- ४४. 7 

सर्व शब्द आदि में है जिनके, ऐसे (द्वितीयासमर्थ पथिन्‌, 
अड॒ग, कर्म, पत्र तथा पात्र प्रातिपदिकों से व्याप्त होता 
है' अर्थ में ख प्रत्यय होता है) । 
सर्वान..- ४ ॥. 9 

देखें- अनुपदसर्वान ४ ॥ 
सर्वान्य्‌- शा. ।. 3 

(गति अर्थ वाले धातुओं के लोट लकार से युक्त लूडन्त 
तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता, यदि कारक) सारा अन्य 
(न हो तो)। 
सर्वेभ्य:- ॥. ॥॥, 20 ह 

सब धातुओं से (परिमाण की आख्या गम्यमान हो तो... 
घज प्रत्यय होता है) | 


सर्वेधाम्‌ - शा. ॥8. 48 

सबको अर्थात्‌ द्वि, अष्टन्‌ तथा त्रि को (जो कुछ भी कह 
आए हैं, वह चत्वारिंशत्‌ आदि सड्ख्या उत्तरपद रहते 
बहुवीहि समास तथा अशीति को छोड़कर विकल्प करके 
हो)। हि 


सर्वेषाम्‌ 


$47 





'सर्वेबाम्‌ - शा. ॥. 700 


(अद्‌ अड्ग से उत्तर हलादि अपृक्त सार्वधातुक को) 
सभी आचार्यों के मत में (अट्‌ आगम होता है)। 


सर्वेवाम्‌- शात. ॥. 22 

(भो, भगो, अधो तथा अवर्ण पूर्ववाले पदान्त यकार का 
हल परे रहते) सब आचार्यों के मत में (लोप होता है)। 
सर्वै:- ॥. ॥. 72 | 

(त्यदादि शब्दरूप) सबके साथ अर्थात्‌ त्यदादियों के 
साथ या त्यदादि से अन्यों के साथ भो (नित्य ही शेष रह 
जाता है, अन्य हट जाते हैं)। 
सर्वेकान्यकियत्तक- ४ ॥. 5 

(सप्तम्यन्त) सर्व, एक, अन्य, किम, यत्‌ तथा तत्‌ प्राति- 
पदिकों से (काल अर्थ में दा प्रत्यय होता है)। 
सलोफ-- ॥॥. ॥, ॥] 

(उपमानवाची सुबन्त कर्ता से आचार अर्थ में विकल्प 
से क्‍्यड प्रत्यय होता है तथा सकारान्त शब्दों के) सकार 
का लोप (भी विकल्प से) होता है । 
सलोफ:-- शा, ॥, 79 

. * (सार्वधातुक में लिड लकार के अन्त्य) सकार का लोप 

होताहे। ह 

->सक्नादीनामू- शात, ॥. 0 
' देखें-- रपरसपि0 शा, ॥. 40 
' सवर्णमू- ॥. . 9 
(मुख में होने वाले स्थान और भ्रयल तुल्य हों जिनके, 
: ऐसे वर्णों की परस्पर) स्वर्ण संज्ञा होती है। 
सवर्ण...-- . ।, 57 
देखें-- पदान्तद्विवचनवरे० [. 3. 57 
. स्वर्णस्थ- ॥. ।. 68 
(अण्‌ एवं उदितू) अपने सवर्ण का (भी महण कराते हैं 
प्रत्यय को छोड़कर) ! 
स्वर्ण शा. ।. 97 
- (अक्‌ प्रत्याहार से उत्तर) सवर्ण (अच) परे हो तो (पूर्व 
और पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है, संहिता के 
» विषय में)। 


सवर्णे- शा. (६ 64 
(हल्‌ से उत्तर झर्‌ का विकल्प से लोप होता है) सवर्ण 
(झर) परे रहते | 
सवाध्यामू- ॥. ।६. 9 
सकार, वकार से उत्तर (लोट्‌-सम्बन्धी एकार के स्थान 
में यथासड्ख्य करके व और अम्‌ आदेश हो जाते हैं)। 
सविध...-- शा. 9. 23 _ 
देखें- सविधसनीड० शा. ॥, 23 
- शा, ॥. 23 
सविध, सनीड, समर्याद, सवेश, संदेश --इन शब्दों के 
उत्तरपद रहते (सामीप्यवाची तत्पुरुष समास में पूर्वपद को 
प्रकृतिस्वर होता है)। 
सवेश...-- शा. ॥. 23 ह 
देखें- सविधसनीड० शा. ॥. 23 
सब्य...-- शात, ॥. | 
देखें- अध्याग्ब0 शा, ॥. 97 
ससजुक-- शा. ॥. 66 
सकारान्त पद तथा सजुष्‌ पद को (रु आदेश होता है)। 
ससूव- शा. ।६ 74 
ससूव (यह शब्द वेदविषय में निपातन किया जाता है)। 
सस्थानेन-- ४ ४ 0 
(स्थानशब्दान्त प्रातिपदिकों से विकल्प से छ प्रत्यय 
होता है) यदि सस्थान > सदृश व्यक्ति से स्थानशब्दान्त 
प्रतिपाध् अर्थवत्‌ हो तो । 
सस्‍नौ- ४ ।६ 
(प्रशंसा-विशिष्ट अर्थ में वर्तमान मृद्‌ प्रातिपदिक से) से 
तथा सन प्रत्यय होते हैं । 
सस्य- शा. ह$., 24 
रे (संयोग अन्त वाले रेफ से उत्तर) सकार का (लोप होता 
)। 
सस्येन- ५ ॥. 68 | 
तृतीयासमर्थ सस्य प्रातिपदिक से (सब ओर से उत्पन्न 
अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है) । 
सह - ॥. ।. 60 
(आदिवर्ण अन्त्य इत्संज्ञक वर्ण के) साथ (मिलकर दोनों 
के मध्य में स्थित वर्णों का तथा अपने स्वरूप का भी 
ग्रहण कराता हैं)। 





सह 542 «सही: 
सह - ।. ., 4 सहस्न...- ५ ।. 27 
(सुबन्त के) साथ (समर्थ सुबन्त का समास होता है)... देखें-- शतमानविश० ४. 27 
यह अधिकार है । ...सहस्रान्तात- ५ ॥. 9 
सह- ॥. ॥. 28 देखें- शतसहसान्तात्‌ ५ ॥. 9 
(तुल्य योग में वर्तमान सह' अव्यय तृतीयान्त सुबन्ती| ““सहस्ताभ्याम-- ४. 29 


के साथ (समास को प्राप्त होता है और वह समास बहु 
व्रीहिसंज्ञक होता है)। 
..सह...-- ता. ॥. 36 
देखें-- अलंकृऋ वा, ॥. 36 
..सह...- ता, ॥., 484 
देखें-- अत्तिलूधू७ ता, ॥. 84 
सह...-- 7५॥. 57 | 
देखें-- सहनस्वि्चमान० [४ . 57 
.सह...-- शा. ॥. 48 
देखें-.. इच्सह0 शा]. ॥. 48 
.«सहैं...-- शा. हां, 70 
देखें- सेवसित0 शा. ॥. 70 
सहः-- ], ॥. 63 
सह धातु से (सुबन्त उपपद रहते छन्दविषय में ण्वि' 
प्रत्यय होता है)। 


सहनजविद्यमानपूर्वत्‌- ७३. 87. - 

सह, नज्‌, विधमान शन्द पूर्व में हो (ओर स्वाज्ञवाची 
उपसर्जन अन्त में हो जिनके, उन प्रातिपदिकों से भी 
स््ीलिब् में डीप्‌ प्रत्यय नहीं होता)। 
सहयुक्ते- ॥. शा. 9 

'सह'- साथ अर्थ के योग में (अप्रधान में तृतीया 
विभकित होती है)। 


...सहस्‌...-- ४ ।६ 27 
-- ऑजसहोप्मसा ।ए ।६ 27 


सहस्‌..-- शा. ॥. 3 
देखें-- ओजसहोग्भय0 शा. ॥, 3 


सहस्य- शा. 8. 77 

सह शब्द को (स आदेश होता है, उत्तरपद परे रहते; 
सज्क्ञाविषय में) | 
सहस्य- शा. ॥8. 94 

सह शब्द को (सप्ति आदेश होता है, वप्रत्ययान्त अद्जु 
के उत्तरपद रहते)। 


देखें- कार्वापणसहस्ध्याम्‌ € . 29 
...सहस्राध्यामू-- ४ ॥. 02 

देखें-- तफ्सहस्राभ्याम्‌ ५ ॥, 02 
सहलेण- ।४ ४ 335 

(तृतीयासमर्थ) सहस्र प्रातिपटिक से (तुल्य अभिधेय 
होने पर घ प्रत्यय होता है) | 
...सहाम- शत, भी. 6 ह 

देखें- स्तम्भुसिवुसहाम्‌ शा, का. 46 
सहि...- 8. 4. 46 . ह 

देखें- भृद॒वृ० ॥. ॥, 46 
सहि...-- शा. ॥. 44 

देखें-- सहिवहो: शा. श. 
सहि..- शा, हा. 45... 

देखें-- नहिव॒ति0 शा. ॥. 5 
सहिवहो:-- शा. ॥॥. सु 

(ढकार और रेफ का लोप होने पर) सह तथा वह धातु 
के (अवर्ण को ओकागदेश होता है)। 
सहीनाम- शात।, ॥. 62 

देखें-- स्विदिस्वदिसहीनाम्‌ शा, ।॥. 62 
सहे-- ॥. ॥. 86 

सह शब्द उपपद रहते (भी.'युध” और 'कृज' धातु से 
'क्वनिप्‌' प्रत्यय होता है, भूतकाल में)! 
सहे:-- शा. ॥, 56 । 

सह थातु के (साड्‌ रूप के सकार को मूर्धन्य आदेश 
होता है)। 
सहे:-- शा, ॥॥, 309 

(पृतना तथा ऋत शब्द से उत्तर भी) सह धातु के (सकार 
को वेदविषय में मूर्धन्य आदेश होता है) | 

"सही; -- ॥. 4, 99 

देखें- शकिसहो: ।!. 4. 99 





-सहो: 543 संक्सराम्हायलीध्कम्‌ 
सही: - वा. ॥. 4ा संयोगादे:- शा, ॥#. 43 
देखें- दारिसहो: गा. ॥. 4 संयोग है आदि में जिसके, ऐसे (ऋकारान्त धातु) से 
संबरू-- ]], 4. 72 उत्तर (भी आत्मनेपदपरक लिड्ड सिध्‌ को विकल्प से इट्‌ 
सम्‌ उपसर्गपूर्वक यस्‌ धातु से (भी श्यन्‌ प्रत्यय विकल्प. होता है) । 
से होता है, कर्द्वाची सार्वधातुक परे रहते) | संयोगादे:- शा. 0 
* संयुक्त... शा. ॥, 33 संयोग आदि में है जिनके, ऐसे (ऋकारान्त) अद्वग को 
: देखें- आचार्यराज७ शा. ॥.. 33 (भी गुण होता है, लिट्‌ परे रहते)। 
संयुक्ते- [४५ ।६ 90 संयोगादे:-- शत, ॥. 43 


(तृतीयासमर्थ गृहपति शंब्द से) संयुक्त - जुड़ा अर्थ 
में (अथ प्रत्यय होता है, सउ्ल्लाविषय में)। 
संयोग...-- ५॥. 37 
देखें-- संयोगोत्पातो ४. 3. 37 
संयोग- ॥$. . 7 ह ; 
(व्यवधानरहित +- जिनके बीच में अच्‌ न हों, ऐसे दो 
या दो से अधिक हलों की) संयोग संज्ञा होती है । 
संयोगस्थ- शा. ।५. 0 
(सकारान्त) संयोग का (और महत्‌ शब्द का जो नकार, 
उसकी उपधा को दीर्घ होता है, सम्बुद्धिभिन्‍्न सर्वनाम- 
' स्थान विभक्ति के परे रहने पर)। 
संयोगात्‌- श.६37 
'(वकार तथा मकार अन्त में हे जिसके, ऐसे) संयोग से 
उत्त (तदन्त भसज्ज्ञक अम्ज के अकार का लोप नहीं हो- 
व) 
संयोगादय:-- शा. 3 ह 
* (अजादि के द्वितीया एकाच्‌ समुदाय के) संयोग आदि 
में स्थित (न, द्‌ तथा र्‌ को द्वित्व नहीं होता)। 
संयोगादि:- श॒, ।५ 66 
_« संयोग आदि में हे जिस (इन) के, उसको (भी अण्‌ 
फेंके प्रकृतिभाव हो जाता है) । 
संधोभर:- ए॥. ।६ 68 


(ध, मा, सवा, गा, पा, हा तथा सा से अन्य) जो संयोग 


' आदि वाला आक्ारान्त अब, उसको (कित्‌, डितू लिख 
आर्धधातुक परे रहते विकल्प से आकारादेश होता है)। 


संयोग आदि वाले (आकारान्त एवं यण्वान) धातु से 
उत्तर (निष्ठा के तकार को नकारादेश होता है)। 
..-संयोगाचो:-- शा. ५ 29 
 देखें- अर्त्तिसंयोगाल्ो: शा, ४६. 29 
संयोगाद्यो:- शा, ॥. 29 

(पद के अन्त में तथा झल्‌ परे रहते) संयोग के आदि 
में (सकार तथा ककांर का लोप होता है)। 
संयोगानत्स्य- शा, ॥, 23 

संयोग अन्तवाले पद का (अन्त्यलोप होता है)। 
संयोगे-- ]. १६ ॥4 

संयोग के परे रहते (हस्व अक्षर की गुरु संज्ञा होती 
है)। 
संयोगोत्पातौ-- ४. 3, 37 

(पष्ठोसमर्थ प्रातिपदिकों से 'कारण' अर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं) यदि वह कारण संयोग सम्बन्ध वा 
उत्पात झगड़ा हो तो । 
संक्सर...-- ॥५ 5, 50 

देखें-- संकत्सराग्रहायणीभ्याम्‌ 7४ 0. 50 
संकत्सर...-- शा. ॥8, 5 

देखें-- संक्सरसंख्यस्य ए॥. ॥॥. ॥5 
संक्तसरसदर्यस्थ- शा. ॥, 5 

(सइ्ख्थावाची शब्द से उत्तर संवत्सर शब्द के तथा 
सब्ख्यावाची शब्द के (अचों में आदि अच्‌ को भी जिद, 


. णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते वृद्धि होती है) | 


संकसराप्रहायणीभ्याम्‌ -- ॥५ ॥. 50 


(सप्तमीसमर्थ कालवाची) संवत्सर तथा आम्रहायणी 
प्रातिपदिकों से (ढज्‌ तथा वुज्‌ प्रत्यय होते हैं) । 


«संक्सरात्‌ 


»संक्सरात्‌ - ४. 86 

देखें--- राप्यहस्संवत्स० ४. 86 
>संकसरातू- ५ ४. 87 

देखें-- शतादिमास० ४ ॥. 57 


संशयम्‌-- ५ ।. 72 
(द्वितीयासमर्थ) संशय प्रातिपदिक से (प्राप्त हो गया' 


अर्थ में यथाविहित ठज्‌ प्रत्यय होता है)। 
' संश्चडो:-- ]. ६ 5 
सन्‌-परक, चड्परक (णित्त) परे रहते भी (इड्‌ को गाड़ 
आदेश विकल्प से होता है)। 
संश्वड़ो:-- शा. . 3] ु 
सनपरक तथा चड्यपरक (णि) के परे रहते (भी दुओश्वि 
धातु को विकल्प से सम्प्रसारण हो जाता है) | 
संसनिष्यदत्‌- शा. ॥५ 65 
रे संसनिष्यदत्‌ शब्द वेदविषय में निपातन किया जाता 
| 
संसृज ..-- हा, ॥, 42 
देखें-- सम्पृचानुरुष० ॥[. ॥. 42 
संयष्ट- 7ए ६ 22 
(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से) मिला हुआ अर्थ में (ठक्‌ 
प्रत्यय होता है)। 
संस्कृतम्‌ं-- ॥४ ॥. 5 
(सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से) संस्कार किया गया अर्थ 
में (यथाविहित भ्रत्यय होता है, यदि वह संस्कृत पदार्थ 
हो)। 
संस्कृतम्‌-- 7५ ।४ 3 
(तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से) संस्कार किया हुआ-- 
अर्थ में (ढक्‌ भत्यय होता है)। 
संस्कृतम-- ॥५ (६ 34 
(तृतीयासमर्थ अप्‌ प्रातिपदिक से) संस्कृत अर्थ में (यत्‌ 
प्रत्यय होता है, वेदविषय में)। 
संस्थानेषु-- [४ ।६ 72 | 
देखें-- कठिनानतप्रस्तार० ५ ४ 72 
, संस्पर्शात्‌- वा. ॥॥. 6 
(जिस कर्म के) संस्पर्श से (कर्ता को शरौर का सुख 
उत्पन हो, ऐसे कर्म के उपपद रहते भी धातु से ल्युट 
प्रत्यय होता है)। 


संखु...-- [. , [4 
देखें- श्यादव्यथा० ता. 4. 4 
.संहारा-- ]ा. ॥॥, 22 
- अध्योयन्‍्याक ही. ॥. 422... 
संहित...- [५ . 70 


देखें- संहितशफलप्षण० ॥ए 3. 70 
संहितशफलक्षणवामादे:- ॥४ ।. 70 

संहित, शफ, लक्षण, वाम आदि वाले (ऊरु उत्तरपद) 
प्रातिपदिकों से (भी खरीलिड् में ऊद्धू प्रत्यय होता है) | 
संहिता-- ॥. ५. 08 
! (वर्णों की अतिशयित समीपता की) संहिता संज्ञा होती 

)। 
संहितावाम-- ॥. ॥. 39 

संहिताविषय में (स्वरिव से उत्तर अनुदात्तों को एकश्रुति 
होती है)। 
संहितायाम्‌-- शा. ।. 70 

“अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌' ७]. 3. 52 सूत्रपर्यन्‍्त कथित 
कार्य) संहिता के विषय में होंगे। . 
संहितायाम्‌- शा. ॥8. 3 

'संहितायाम्‌' यह अधिकारसूत्र हे, पाद को समाप्ति- 
पर्यन्त जायेगा। 
संहिताबामू- शा. ॥. 408 

(उनके अर्थात्‌ प्लुत करने के प्रसड़ग में एच के उत्तरार्ध 
को जो इकार, उकार पूर्वसूत्र से विधान कर आये हैं, उन , 
इकार, उकार के स्थान में क्रमशः यू, व्‌ आदेश हो जाते 
हैं, अच्‌ परे रहते) सन्धि के विषय में । 
सा -- ॥. #. 55 

तृतीयां विभक्ति से युक्त सम्‌-पूर्वक दाण्‌ धातु से भी 
आत्मनेपद होता है, यदि) वह तृतीया (चतुर्थी के अर्थ में 
हो तो)। 
सा -- गा. ॥. 48 
हे वह (सम्बोधन में विहित प्रथमा 'आमन्त्रित-संज्ञक होती 

)। 
सा - ४). 20 

प्रथमासमर्थ (पौर्णमासी विशेषवाची प्रातिपदिक से 
सप्तम्यर्थ - अधिकरण अभिधेय होने पर यथाविहित . 
अण्‌ प्रत्यय होता है) 





सा-- ॥ए ॥. 23 

प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से (धष्ठ्यर्थ में यथाविहित 
प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ देवताविशेषवाची 
प्रातिपीदिक हो)। 
सा- ए ४. 57 

प्रथमासमर्थ (क्रियावाची घजन्त प्रातिपदिक से सप्त- 
म्यर्थ में ज शत्यय होता है)। 
सा...- शा. कं. 37 

देखें-- शाच्छासा० शा. ॥, 37 

साकल्य...-- ह, 3, 6 

देखें-- विभवितसमीपसपृद्धि। ॥]. 4. 6 
साकलये - ]. ।६ 29 

सम्पूर्णविशिष्ट (कर्म) उपपद हो (दृशिर्‌ तथा विद्‌ घातु 
ओं से णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 
साकांक्षे-- ॥. ६ 4 ह 

(स्मरणार्थक शब्द उपपद हो तो यत्‌ का प्रयोग हो या 

तो भी अनद्यतन भूतकाल में धातु से लूट प्रत्यय 

विकल्प से होता है) यदि प्रयोक्ता साकांक्ष हो | 


साक्षात- ४ ॥. 9 
: साक्षात्‌ प्रातिपदिक से (देखने वाला वाच्य हो तो सज्ज्ञा- 
विषय में इनि प्रत्ययं होता हैं)। 
साह्ादंगृतीनि-- ॥ र. 73 
. ' साक्षात्‌ इत्यादि शब्द (भी कृ के योग में विकल्प से 
. गति और निपात संज्ञक होते हैं)। 
साथ्षि....- ॥॥. 45. 39 
देखें- स्वामीश्वराधिपति/ ॥. ॥. 39 
* साइ:- शा. ॥., 56 . 
(सह धातु के) साड्रूप के (सकार को मूर्धन्य आदेश 
होता है)।. 
- साढा- पा. ॥. 442 
- (साढये,सादवा तथा) साढा-(ये) शब्द (वेद में निपातन 
किये जाते है)। 
साइयै- पा. ॥. 42 


, सादये,(सादवा तथा साढा-ये) शब्द (वेद में निपाठन 
किये जाते है । 


सादवा- शा. ॥. 2 
(साढयै) साढवा ( तथा साढा- ये) शब्द (वेद में निपा- 
तन किये जाते हैं)। 
सात्‌...-- शा. ॥॥. ॥77 
देखें-- सात्पदाद्यो: शा, ॥8. 
--साति...-- ॥. 4. 38_ 
देखें-- लिम्पविन्द० ॥. ।. 38 
-साति...-- ठ, 39, 9 
देखें-- ऊतियूति/ प्रा. ॥॥. 97 
साति- ४ ६ 52 
(कू, भू तथा अस्‌ धातु के योग में सम्‌ पूर्वक पद धातु 
के कर्ता में वर्तमान प्रातिपदिक से 'सम्पूर्णवा' गम्यमान 
हो तो विकल्प से) साति प्रत्यय होता है ! 
सातदाच्यो:-- शा।, आऑ. ॥. 
(इण्‌ तथा कवर्ग से उत्तरी सातू तथा पद के आदि के 
(सकार को मूर्थन्य आदेश नहीं होता)। 


सात्यमृग्रि..-- ॥६ ।. 8 
दैवयज़िशोचिवृछ्षि0 ४ . 8 


साद...-- शा. ॥. 44 

देखें-- सादसादि० शा. ॥. 4 
सादसादिसारथिवु- शा. ॥. 4 

साद,सादि तथा सारथि शब्दों के उत्तरपद रहते (पूर्वपद 
गो शब्द को प्रकृतिस्वर हो जाता है)। ह 
सादि ...- श. #. 40 

देखें- सादिवाम्यो: शा. ॥. 40 
सादि..- शा. ॥. 4 

देखें- सादसादि० '. तर. 4ा 
सादिवाम्यो:-- /]. ॥. 40 

सादि तथा वामि शब्द उत्तरपद रहते (पूर्वपद उष्टू शब्द 
को प्रकृतिस्वर होता है)। 

सादृश्य...-- 7. 4. 6 

विभक्तिसमीपसभृद्धि त. 4. 6 

सादश्ये- शा, ॥. ] 

(सद्श तथा प्रतिरूप शब्द उत्तरपद रहते) सादृश्यवाची 
(तत्पुरुष समास) में (पूर्वपद प्रकृतिस्वर होता है) | 

- , ॥% 42 

(क्रिया की सिद्धि में) ओो सब से अधिक सहायक है, 

वह (कारक करणसंज्ञक होता है)। 





साधु... - !. ॥8. 43 साम-- शा, 4. 33 
देखें- साधुनिपुणाध्याम्‌ त. ॥. 43 (युप्मद्‌ तथा अस्मद्‌ अड्ग से उत्तर साम्‌ के स्थान में 
६०. ६ ॥. 43 (आकम्‌ आदेश होता है)। हे 5 
जाव हक के हिल हल सामथ्यें-- शात, ॥. 44 
(इस्‌ तथा उस्‌ के विसर्जनीय को विकल्प से षकारादेश 
५३2 /0222408 30% साधु - कुशत अब को होता है) सामर्थ्य होने पर (कवर्ग, पवर्ग परे रहते)। 
साधुनिपुणाभ्यामू- ग. ॥ा. 43 सायला३+ ६॥६ 78 


हे और निपुण शब्दों के योग में (सप्तमी विभक्ति 
होती है, अर्चा गम्यमान होने पर; यदि “ग्रति' का प्रयोग 
न किया गया हो तो)। 
साधुपुष्यटच्यमनिषु- ।४ ॥. 43 

(कालवाची सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से) साधु, पुष्प्यत्‌, 
पच्यमान अर्थों में (ययाविहित प्रत्यय होता है)। 
,साधौ-- ४ ॥. 63 

देखें- नेदसाथों ५ ॥॥. 63 
सान्त...-- पा, ४ 0 

देखें-- सान्तमहतः शा. ६. 0 
सानमहतः-- शा. ॥६. 0 

सकारान्ते (संयोग का) और महत्‌ शब्द का (जो नकार, 
उसकी उपधा को दीर्घ होता है; सम्बुद्धिभिनन सर्वनाम- 
स्थान विभक्ति के परे रहने पर)। । 
..सानाय्य...-- गा. 4. 429 

देखें-- पाय्यसाननाय्य० ॥. 4. 29 
साप्क्पदीनमू- ४ ॥. 22 

'सताप्तपदीनम्‌' शब्द का निपातन किया जाता है,(मिव्रता 
वाच्य हो तो)। 
साध्यासस्य- शा, ।५ 20. 

(उपसर्ग में स्थित निमित से उत्तर) अभ्याससहित (अन 
धातु) के (दोनों नकारों- अभ्यासगत तथा उत्तरवर्त्ती को 
णंकार आदेश होता है)। 
साम- ।४॥. 7 

(तृतीमासमर्थ प्रातिपदिकों से) 'साम (वेद) को [ देखा 
इस अर्थ में यथाविहित (अण) प्रत्यय होता है| । 
साम...-- ४ ६ 75 

देखें- साफलोम्न: ५ ।४. 75 


(अति, अनु तथा अव पूर्ववाले) सामन्‌ और लोमन्‌ प्राति- 


. पदिकों से (समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है)। 


.सामसु- . ॥, 34 

देखें-- अजपन्यूइखसामसु ।. ॥. 34 
सामान्यवचनम-- शात्रा, 3. 74 

(विशेषवाची समानाधिकरण आमन्न्रित परे रहते) सामा 
न्यवचचन (आमन्त्रिते) को (विकल्प से अविद्यमानवत्‌ हो-. 
त़ा है)। 
सामान्यवंचनै:- ह. ।. 54 

साधारण घ॒र्मवाची (सुबन्त) शब्दों के साथ (उपमान 
बांचक सुबन्तों का विकल्प से समास होता है और वह 
तत्पुरुष समास होता है) । ल्‍ 
सामान्याप्रयोगे- ॥. 4. 55 

सामान्य उपमान और उपमेय के साधारण धर्मवाचक 
शब्द का प्रयोग न होने पर (उपमितवाची सुबन्त का समा 
नाधिकरण व्याप्रादियों के साथ विकल्प से तत्पुरुष समास 
होता हैं) 
सामि- ]. |. 26 

सामि' यह अव्यय (क्तान्त समर्थ सुबन्त के साथ 
विकल्प से समास को प्राप्त होता हे और वह तत्पुरुष 
समास होता है)। 
.>सामिधेनीषु-- ॥]. 4. 429 

देखें-- मानहविर्निवास० ॥॥, 3. 29 
सामिवचने- ५ ।६ ६ 

अर्धवाची शब्द उपपद हों तो (क्तप्रत्ययान्त प्रातिपदिक 
से कन्‌ प्रत्यय नहीं होता)। 
सामीष्ययों: - ]]. ॥. 35 

देखें-- क्रियाप्रबन्यसामीष्ययो: ॥]. ।. 35 


सामीष्ये 


47 


सात्याव्यवफ़्यप्रथकलकूटाश्मकातू 
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सामीष्ये -- शा, ॥. 23 

(सविध, सनीड समर्याद,सवेश, सदेश --इन शब्दों के 
उत्तरपद रहते) सामीप्यवाची (तत्पुरुष समास) में (पूर्वपद 
को अकृतिस्वर होता है)। 
सामीप्ये-- शा।. . 7 

(उपरि, अधि, अधस्‌ --इन शब्दों को) समीपता अर्थ 
कहना हो तो (द्वित्व होता हैं)। 
_साम+- 0 श. 59... 

देखें- सृक्‍्तसाम्ल: ६. ॥. 59 
साम्प्रतिकि-- [५ ॥, 9 

(मध्य शब्द से) साम्प्रतिक अर्थ गम्यमान हो (तो शेषिक 
अ प्रत्यय होता हैं)। 

साम्मतिक - वर्तमान काल सम्बन्धी उचित । 
सायम्‌...- 7९ ॥. 23 ह 

देखें-- सायधिरंप्राहणे0 [५ ॥. 23 
सायंचिरंप्राहणेप्रगे इव्ययेभ्य-- ।४ ॥. 23 

(कालवाची) सायं, चिरं, प्राह्णे, प्रगे तथा अव्यय प्राति- 
पदिकों से (ट्यु तथा ट्युल्‌ प्रत्यय होते हैं तथा इन प्रत्यर्यो 
को तुद का आगम भी होता हें)। 
.«सायपूर्वस्थ-- शा. ॥. 09 

देखें- संख्याविसाय० श. पं. 09 
»सारधिषु- शा, 8. 4... 

देखें-- सादसादि० शा. |. 4 

.सारव...-- शा. [४. 74 
' देखें-- दाण्डिनायन0 शा, 4५. 74 
सार्वधातुक...-- शा. ॥. 84 

सार्वधातुकार्ध धातु० शा. को. 84 

सार्वधातुकम्‌-- !. | 
.... (पदभिन) सार्वधातुक पत्यय (डितवत्‌ होते हैं)। 
... सार्वधातुकम्‌ू-- ता. ।५, 3 
. - (धातु से विहित तिड्‌ तथा शित्‌ प्रत्ययों की) सार्वधातुक 
-- संत्रा होती है| 

सार्वधातुकयो:-- पा. (६ 25 

देखें- अकृत्सारव० धयां. ६ 25 

सार्वधातुकार्धधातुकयो:-- एव, 0. 84 
.. सार्वघातुक तथा आर्धधातुक प्रत्यथय परे रहते (इंगन्त 
अब्ज को गुण होता है)। 


सार्वधातुके- !. 4. 67 
सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते (भाव और कर्मवाची धातु 


मात्र से 'यक्‌' प्त्यय होता हे)। 
सार्वबातुके- शा. ।५ 87 

(हु तथा श्नु प्रत्ययान्त अनेकाच्‌ अड्ग का, संयोग पूर्व 
में नहीं है जिससे, ऐसा जो उवर्ण, उसको अजादि) सार्व 
धातुक प्रत्यय परे रहते (यणादेश होता है) | 
सार्वधातुके- शा. ।४ 0. 

(ठकार प्रत्ययान्त कृ अडग के स्थान में उकारादेश हो 
जाता है; कित्‌, डित) सार्वधातुक परे रहते | 
सार्वधातुके- शा. #. 76 

(हदादि पाँच धातुओं से उत्तर वलादि) सार्वधातुक को 
(इट्‌ आगम होता है)। 


,सर्वधातुके-- शा. ॥. 87 


(अभ्यस्तसज्ज्क अड्ग की लघु उपधा इक्‌ को अजादि 
पित्‌ सार्वधातुक परे रहते (गुण नहीं होता)। 
सार्वधातुके- शा. ॥॥. 95 

(तु, रु, षुज्‌ शम तथा अम धातुओं से उत्तर हलादि) 
सार्वधातुक को (विकल्प से ईट्‌ आगम होता है) | 
सार्वधातुके- शा. ७ 2] . 

(शीडः अडग को) सार्वधातुक परे रहते (गुण होता है)। 
साल्‍्य..-- ।ए ॥. 75 

सौवीरसाल्क ॥४ ॥. 75 
साल्वात्‌ू-- ५ ॥. 34 

साल्व शब्द से (अपदाति अर्थात्‌ पैरों से निरन्तर न 
चलने वाला मनुष्य तथा मनुष्यस्थ कर्म अभिधेय हो तो 
शैषिक वुज़्‌ प्रत्यय होता हे)। 
साल्यावयव...-- ॥४ ॥. ॥7 

देखें-- साल्यावयवप्रत्यप्रथ० ॥५ 4. 7 
साल्यावयवप्रत्यग्रथकलकूटाश्मकातू -- ४. ॥. 7 

(क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची) साल्व - एक विशेष 
क्षत्रियनाम के अवयववाची तथा पत्यग्रथ, कलकूंट एवं 
न अश्मक प्रातिपदिंकों से (अपत्य अर्थ में इज्‌ प्रत्यय होता 

) | 

प्रत्यग्रथ - नया, दुहराया हुआ, विशुद्ध । 





सासवेय... $48 «सि्चो: 
अश्मक - दक्षिण में एक देश, ठस देश के निवासी ।. सिंचू- 3. ॥. 4 | 

सासवेय... -- ए ।. 67 (हन्‌ धातु से परे) सिच्‌ भ्रत्यय (आत्मनेपदविषय में 
देखें- साहवेयगान्यारिध्याम्‌ [५ ।. 67 कितवत्‌ होता है)। 

सास्वेयगान्धारिभ्यामू-- ।५ ।. 467 सिच- वा. ।, 44 ह 

(जनपदवाची क्षत्रियाभिधायी साल्वेय तथा गान्धारि. (ौिल के स्थान में) सिच्‌ आदेश होता है। 
शब्दों से (भी अपत्य अर्थ में अजू प्रत्यय होता हैं)। सिच्‌..-- !. ६ 07 ह 
साववर्ण,..-- शा. ।, 776 देखें-- सिजभ्यस्क हा. ६ 707 

देखें- गोश्वछ एा. ।. 776 सिच्‌...-- श॒. (५ 62 

साहसिक्य...-- ।, ॥॥. 32 देखें. स्थसिक् शा. ६ 62 

देखें-- गन्धनावक्षेपणसेवन० ।. ।॥, 32 सिंच...-- !]. ॥. 82 

साहिभ्य -- !]. ।. 38 देखें- दाम्मी० ]गा. 8, 82 

देखें- लिप्यविक ता।. ।. 38 सिच...-- शा, ॥ा, 65 
भाह्ान- शा. +. 22 देखें- सुनोतिसुवति० शा, 8. 65 

साहान्‌ शब्द (8न्‍द तथा भावा में सामान्य करके) निपा-.. सिंछ-- ता. ।६ 77 हि ह 
तन किया जाता है। सिच्‌ का (लुक्‌ होता है; गा, स्था, घु सब्शक, पा और 
»सिं...-- गगा. ॥, 59 प्‌ --इन धातुओं से उत्तर परस्मैपद परे रहते) || 

देखें- दायेद वात. ॥. 59 सिक-- शा. ॥. 8 
»सि...- शा. ।. 66 सिच्‌ अन्त वाला शब्द (विकल्प से आधुदात्त होता है) | 

देखें- सुतिसि० एप. ।. 66 सिख ऐश मी ऐड 
»सि...-- भा. ॥. 9 ह देखें- अस्तिसिकः शा, ॥8. 96 
पा 8. 9 सिक- शा, ॥0, ॥2 

ध्ब्क न / 

(सकारान्त अद्बग को) सकारादि (आर्थधांतुक) के परे रो मर्षण हक 8 3 की ५७७9७ 
रहते (तकारदेश होता है)। सिचि. 

.«सिचि...-- गा. ।. 53 
सि- शा. ॥. 4 देखें-- लिपिसिचिद: ता. ।. 53 

(षकार तथा ढकार के स्थान में क आदेश होता है). सिचि-- शा. ॥. 
सकार परे रहते (परस्मैपदपरक) सिच्‌ के परे रहते (इगन्त अड्जग को 
सि- शा, ॥. 29 वृद्धि होती है)। 

(डकारान्त पद से उत्तर) सकार्रादि पद को (विकल्प से. सिचि- शा. ॥. 40 ु 
घुट्‌ का आगम होता है)। (परस्मैपदपरक) सिच्‌ परे रहते (भी व्‌ तथा ऋकारान्त 
सिकता...-- ए ॥, 04 धातुओं से उत्तर इट्‌ को दीर्घ नहीं होता)। 

देखें- सिकताशर्कराभ्याम्‌ € 6. 04 सिचि- शा. ॥. 7 
सिकताशर्कराष्याम्‌ू-- ५ ॥, 04 (अञ्जू घातु से उत्तरे सिच्‌ को (इट्‌ का आगम होता 

सिकता तथा शर्करा प्रातिपदिकों से (भी 'मत्वर्थ' में है)। 

-सिचो: - शा. ॥, 42 


अण्‌ प्रत्यय होता है)। 


देखें- लिइसिचोः शा]. ॥. 42 


_ .सिचौ --॥. #, ॥ 
देखें-- लिइसितौ ॥. ४. ] 


सिजभ्यस्तविदिभ्य:-- ], ।६. 09 
सिच्‌ से उत्तर, अभ्यस्तसंज्ञक से उत्तर तथा विद धातु 
से उत्तर (भी झि को जुस्‌ आदेश होता है)। 
सित...-- शा, ॥ा. 70 
देखें- सेवसित० भागा, ॥8. 70 
सितातू-- भाव, ॥. 63 
सित शब्द से (पहले-पहले अट का व्यवधान होने पर 
तथा अपि अहण से अट का व्यवधान न होने पर भी 
सकार को मूर्धन्य आदेश होता है)। .. 
सिति- ]. ।६ 6 
का प्रत्यय के परे रहते (भी पूर्व कौ पद संज्ञा होती 
)। 
सिद्ध ...-- ॥. ॥. 4 
सिद्धशुष्कपक्वलन्ये: त. ।. 40 
सिद्ध ...-- श. ॥, 32 
: देखें-- सिद्शुष्क० शा. ॥. 32 
सिद्ध. शा, धरा, 8 
. देखें- इन्सिख्वध्नातिषु शा, हर, 8 
सिद्धशुष्फपक्क्क्‍न्धेषु- शा. ॥. 32 
सिद्ध, शुष्क, पक्‍व तथा बन्ध शब्दों के उत्तरपद रहते 
७००७०७ संप्तम्यन्त पूर्वपद को प्रकृतिस्वर होता 
)। - 
सिद्धशुप्कपक्यबन्यै:- ]. . 40 
सिद्ध; शुष्क, पक्‍व, बन्ध --इन (समर्थ सुबन्त) शब्दों 
'के साथ (भी सप्तम्यन्त सुबन्त का विकल्प से समास होता 
है और वह तत्पुरुष समास होता है)। 


सिद्धाप्रयोगे- ॥, ॥, 54 

'.. (पर्याप्तिविशिष्ट सम्भावना अर्थ में वर्तमान धातु से 
लिद्व प्रत्यय होता है, यदि अलम्‌ शब्द का!) अप्रयोग सिद्ध 
हो रहा हो। | 
सिद्धाप्रयोग:-- ता. ।४ 27 

. (अन्यथा, एवं, कथ॑, इत्थम्‌ शब्दों के उपपद रहते कृंजू 
तु से ण्वुल्‌ प्रत्यय होता है, यदि कू का) अप्रयोग सिद्ध 

। 
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--सिद्धयौ-- वा. 3. 6 
देखें--- पुष्यसिद्ध्यों ॥. 4. 6 
सिध्मादिभ्य- ४ ॥. 97 


सिध्मादि प्रातिपदिकों से (भी 'मत्वर्थ' में विकल्प से 
लच्‌ प्रत्यय होता है)। 
सिध्यते:-- शा, 3. 48 

पिधु हिंसासंराध्यो: धातु के (एच्‌ के स्थान में णिच्‌ परे 


. रहते आकारादेश हो जाता है, यदि वह धातु पारलौकिक 


अर्थ में वर्तमान न हो तो)। 
सिश्चका...-- शाता, ।४ 4 


देखें- पुरगामिश्रका० शाह, ।५. 4 
सिन्यु...-- ॥४ ॥. 32 

देखें-- सिन्ध्वए्कराभ्याम्‌ ५ 8. 32 
सिन्‍्यु...-- ॥४ शा. 93 

देखें- सिन्युतक्षशिलादिध्यः 7५ ॥॥, 93 
सिन्युतक्षशिलादिध्य- ए ॥. 93 

(प्रथमासमर्थ) सिन्ध्वादि तथा तक्षशिलादिगणपठित 
शब्दों से (यथासंख्य करके अण्‌ तथा अज प्रत्यय होते 
हैं, 'इसका अभिजन' - ऐसा कहना हो तो)। 
»सि्क्ते- शा, |. 9 

देखें-- हृदभगसिन्य्यन्ते शा, ॥8. !9 
सिख्वपकाराध्याम्‌ - ४ ॥, 32 

(सप्तमीसमर्थ) सिन्धु तथा अपकर शब्दों से (जातार्थ में 
कन्‌ प्रत्यय होता है)। 
सिप- त7. . 34 

(लेट लकार परे रहते धातु से बहुल करके) सिप्‌ प्रत्यय 
होता है । 
मसिप्‌..-- रा. ।५. 78 

देखें-- तिप्तस्डि० ता, ।५, 78 
सिपि- शा, ॥. 74 

(सकारान्त पद धातु को) सिप्‌ परे रहते (विकल्प से रु 
आदेश होता है)। 
सिवादीनाम्‌ - शा, ॥. 7 

(परि,नि तथा वि उपसर्ग से उत्तर) सिवादि घातुओं के 
(सकार को अट के व्यवधान होने पर भी विकल्प से 
मूर्धन्य आदेश होता है)। 





स्वि. 530 सुखदिभ्क 
सिु... -- शा, ॥. 70 सु... शा, . 68 ह 
देखें- सेव्सिक० शातरा. ॥॥. 70 देखें- सुदुर्भ्याम्‌ शा. . 68 .- 
सिु...- शात. ॥. 6 «सु... शाप. ॥. 9 
देखें-- स्तम्भुसिवुसहाम्‌ शातरा, ॥. 6 देखें- तितु० शा. ॥. 9 
»िह....- शा, ॥. 72 >सु...- शा. ॥. 72 
देखें-- गोबिह्ाल० शा. ॥. 72 देखें - स्तुतुधृष्ष्य: शा. ॥. 72 
--सीता...-- 7४॥६ 9 सु... शा. ॥. 2 
देखें- नौवयोथर्म0 ।४ ।६ 9 देखें-- सुसर्वार्धात्‌ शीत, ॥. 2 
“सीदा- शा. ४. 78 सु... शा. ॥. 88 
देखें-- पफिनजिप्र0 शा. ॥. 78 , देखें- सुविनिर्द््ध: भा. ॥॥. 88 
«सीरनाम...-- शा. ॥. 87 सुः- . ।६ 93 
देखें- स्फिंगपूछ0 शा. ॥. 87 सु शब्द (कर्मप्रवचनीय और निपातसंज्ञक होता है, पूजा 
...सीरातू-- ४ ॥. 23 अर्थ में)। | 
देखें-- हलसीरातू ।५ ॥॥. 23 सुकरम्‌- ४।. 92 
»सीरातू-- ए ॥४ 8 देखें परिजय्यलभ्य ५. 92 
देखें -- हलसीरातू ९ ॥४ 8 सुकर्मपापमस्युण्येपु- ।. ॥. 89 
सीयुद- गा. ६ ॥02 | सु,कर्म, पाप, मन्त्र, पुण्य --इन (कर्मों) के उपपद रहते 
(लिड्ट के आदेशों को) सीयुट्‌ आगम होता हे । (कृज्‌ धातु से भूतकाल में क्विप्‌ प्रत्यय होता है)। 
सीयुद्‌...- शा. ।६ 62 सुख...-- ]. ।, 35 
देखें- स्थसिष0 पा. ६ 62 देखें- तदर्थार्थबलिहित० ]. ।. 35... 
»- मी. ॥., 89 - ५-४६ 63 - ध 
है सुकर्म0 ॥, ॥. 89 जन सुखप्रियात्‌ ४ ६ 63 
सु... 7, ॥, 03 सुख...- शा. ॥, 5 
देखें- सुयजो: ता. ॥. 03 देखें- सुखप्रिययो: शा. ॥. 5 
सु...- ॥४. 2 सुखप्रिययो:-- शा, ॥, 5 
22 कक 3308 (हितवाची तत्पुरुष समास में) सुख तथा प्रिय शब्द 
ना हैं 2१, 
बज बहोक हट उत्तरपद रहते (पूर्वपद को प्रकृतिस्वर हो जाता हैं)। 
सु... ४ ॥६ 35 सुखग्रियात्‌- ४ ६ 68 
देखें-- उत्पूति० ५. ६ 35 . (अनुकूलता' अर्थ में वर्तमान) सुख तथा प्रिम प्रातिप- 
सु..- श.]. 66 . दिकों से (कृज्‌ के योग में डाच्‌ प्रत्यय होता है)। 
देखें-- सुतिसि शा]. ।, 66 सुखयो:-- शा. ॥. 3 
सु... शा. ॥. 45 ह देखें-- प्रियसुखयो: शत, ।. 3 
देखें- सूपमानात्‌ शा. ॥. 45 सुखादिभ्य - हा. ॥. 8 
सु... शा, |, 23 सुख आदि (कर्मवाचियों) से (अनुभव अर्थ में क्यू 
. देखें-- स्वमोः शा. ।. 23 प्रत्यय होता है, यदि वे सुख आदि वेदयिता-कर्ता सम्बन्धी 
सु...- शा. ।. 39 हों तो अर्थात्‌ जिसको सुख हो, अनुभव करने वाला भी - 
देखें- सुलुकू० शा. ।. 39 वही हो)। 





सुखादिभ्य: ड्डा सुप्‌... 
सुखादिभ्य - ४ ॥. 3॥ ह ,-सुद्‌...- शाए. का, 70 
सुखादि प्रातिपदिकों से (भी 'मत्वर्थ' में इनि प्र्यय.. देखें- सेवसित० शात, ॥8. 70 
होता है) | सुटि-- शात्र, #, 5 
सुखादिभ्य- शा. ॥. 70 *(सम्‌ को रु होता है) सुद्‌ परे रहते (संहितां-विषय में)। 
देखें-- जातिकाल० शा. 8. 70 सुतडदगभ...-- ४ ॥. 79 
“खा... ॥. ४. 73 देखें-- अरीहणकृशाश्व० 7५. ॥. 79 
ह देखें-- आयुष्यपद्रपऋ पा. ॥. 73 सुतिसि- भरा. 7. 66 : 
या मा बबा गणन” अर्थ में वर्तमान... ते, इबन्‍त तथा आबन्त दीर्घ से उत्तए सु, ति तथा 
सकखयावाची ट्वि, त्रि तथा चतुर्‌ प्रातिपदिकों से) सुच्‌ सि (का जो अपृक्त हल्‌, उसका लोप होता है)। 
प्रत्यय होता है। ..सुदिव...-- ४ ॥६ 20 
सुचतुर...- ५।४६ 77 देखें- सुप्रातसुश्सुदिव० ४ ४ 20 
देखें - अचुतर० ५ ४ 77 सुदुर्भ्धाम- शा, ।. 68 
सुफर- ॥., ॥, 80 (केवल) सु तथा दुर्‌ उपसर्गों से उत्तर (लभ धातु को 


घुज्‌ धातु से (सोम' कर्म उपपद रहते 'क्विप्‌' प्रत्यय 
होता है, भूतकाल में) | 
सु+- ॥ग. 8. 32 
(यज्ञ से संयुक्त अभिषय में वर्तमान) षुज्‌ धातु से 
'(बर्तमान काल में शत्‌ प्रत्यय होता है)। 
सुऋ- शा. ॥. 707 
. (पूर्वपद में स्थित निमित्त से उत्तरी सुज निपात के (सकार 
को वेदविषय में मूर्धन्य आदेश होता है)। 
सुि- शा. ॥8., 33 
(इगन्त शब्द को) सुज्‌ परे रहते (ऋचा-विवय में दीर्प 
हो जाता है, संहिता में)। 
- सुदृ-- 7. ।. 42 
(नपुसेकलिज्ज से भिन्‍न जो सुट्‌ प्रत्याहार-सु, औ, जस्‌, 
अम्‌, और - (उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञ होती है)। 
चुद-वा, ६ 0 
(लिक्ष्सम्बन्धी तकार और थकार को) सुद्‌ का आगम 
' होता है। 
चुद पा. ।. 3 
(ककार से पूर्व) सुट का आगम होता है, यह अधिकार 


खुद- शा. |. 52 ह 
(अवर्णान्द सर्वनाम से उत्तर आम्‌ को) सुद्‌ का आगम 
होता है। 


की तथा घज्‌ प्रत्यय परे रहते नुम्‌ आगम नहीं होता 
। | 
सुबात - ।४।॥. 97 

सुधात्‌ शब्द से (तस्यापत्यम्‌' अर्थ में इज्‌ प्रत्यय होता 


- है तथा सुधात्‌ शब्द को (अकछ आदेश भी होता है)। 


सुथित- शा. ।६ 45 
सुधित शब्द वेदविषय में निपातन किया जाता है | 


(डिक +प कम 82 
का सलेजिक की गो मा, 65 


स्वझाम्‌ - शात, वा, 65 . 

(उपसास्थि निमित्त से उत्तर) सुनोति, सुबति, स्यृति, 
स्तौति, स्तोभति, स्था, सेनय, सेध, सिच, सञ्ञ, स्वज्ज्‌ू -- 
इनके (सकार को मूर्धन्यादेश होता है, अद्‌ के व्यवधान 
में भी तथा स्थादियों के अभ्यास के व्यवेधान में एवम्‌ 
अध्यास को भी)। 


सुनोतेः- शा, था, 47 
(स्य तथा सन्‌ परे रहते) दुज्‌ धातु के (सकार को मूर्धन्य 
आदेश नहीं होता)। 


सुप्‌... - ।. ।६ 4 ः 
देखें-- सुप्तिहन्तम्‌ ], ।६ 4 


सुप्‌ . 


सुपिसूतिसभाः 





सुप्‌ -॥.3. 2 
(आमन्वितसज्ज्ञक पद के परे रहते पूर्व के) सुबन्त पद 
को (पर के अडग के समान कार्य होता है,स्वरविषय में) | 


सुप्‌ - ता... 9 
सुबन्त पद (मात्रा अर्थ में वर्तमान प्रति के साथ अव्य 
यीभाव समास को प्राप्त होता है)। 


सुप्‌... -]ा. , 4 
- सुप्फ्तों हा. 4. 4 
.सुप -॥५॥. 2 
ह - स्वोजस्मौद0 ।५ 3, 2 
सुप्‌.. - शा. ॥. 2 
देखें - सुप्व७छ शा. ॥. 2 
सुफ - ॥. ६ 02 
सुर्पो के (तीन-तीन की एक-एक करके एकवचन, द्विव 
चन और बहुवचन संज्ञा हो जाती है) । 


सुप: - हा. ६ 7 


(धातु और प्रातिपदिक के अवयव) सुप्‌ का (लुक हो 


जाता है) | 
-“सुफ- श१., ५ 82 
देखें - आप्सुफ ता. ५ 82. 
सुर - वा. . 8 
(इच्छा करने वाले के आत्मसम्बन्धी इच्छा के) सुबन्त 
हा से (इच्छा अर्थ में विकल्प से क्यच्‌ प्रत्यय होता 
)। 
सुए- ए शा, 68 
(किद्लित्‌ न्यून' अर्थ में वर्तमान) सुबन्त से (विकल्प से 
शहर प्रत्यय होता है और वह सुबन्त से पूर्व में ही होता 
)॥ क 
सुपरि... - ४ |. 84 
देखें- शेवलसुपरि० ४ ॥॥. 84 
सुपा- . . 4 
सुबन्त के साथ (समर्थ सुबन्त का समास होता है) यह 
अधिकार है। 


सुपापू- शा. ।. 39 


सुपों के स्थान में (सु, लुक्‌,पूर्वसवर्ण, आ, आत्‌, शे, या, 
डा, ड्या, याचू, आल्‌ आदेश होते हैं, चेदविषय में)। 


सुपि- ॥. 4. 06 
सुबन्त उपपद रहते (उपसर्गरहित क्यप्‌ प्रत्यय होता है, 
चकार से यत्‌ प्रत्यय भी होता है) । 


सुपि- ]त. ॥. 4 
सुबन्त उपपद रहते (स्था धातु से 'क' भत्यय होता हैं) । 


सुपि- ॥, ॥. 68 

(अजातिवाची) सुबन्त उपपद हो, तो (ताच्छील्य 5 .. 
ऐसा उसका स्वभाव है, गम्यमान होने पर सब्र धातुओं 
से णिनि प्रत्यय होता है)। 


सुपि- शा... 89 
सुबन्त अवयव वाले (ऋकारदि धातु) के परे रहते 
(अवर्णान्त उपसर्ग से उत्तर पूर्व-पर के स्थान में संहिता 
के विषय में आपिशलि आचार्य के मत में विकल्प से 
वृद्धि एकादेश होता हैं)! 
सुपि - शा. ।. 85 ; 
सुप्‌ परे रहते (सर्व शब्द के आदि को उदात्त होता है)। 
सुपि शा, ४ 83 
(धातु कां अवयव संयोग पूर्व नहीं है जिस उवर्ण के, 
तदन्त अनेकाच्‌ अडग को. अजादि) सुप्‌ परे रहते (यणा 
देश होता है) 
सुपि - शा, था. 40 
(अकारान्त अडग को यजादि) सुप्‌ परे रहते (भी दीर्घ 
होता है)। ढ 
सुपि - शा, |. 69 
(मोत्रादि-गण-पठित शब्दों को छोड़कर निन्दावाचों) 
सुबन्त शब्दों के परे रहते (भी गंति संज्ञासहित एवं गति 
संह्ारहित दोनों तिडन्तों को अनुदात्त होता है)। 
सुपि - शा, #. 6 
डे (र के रेफ को) सुप्‌ परे रहते (विसर्जनीय आदेश होता | 
) | 
सुपि... - शा, ॥. 88 
देखें -- सुपिसूतिसमा: ५वा. ॥8. 88 
सुपिसूतिसमा: -- शा. |. 88 
(सु, वि, निर तथा दुर्‌ से उत्तर) सुपि, सूवि तथा सम के 
(सकार को मूर्षन्यादेश होता हैं)। . 


«-सुपूर्वस्थ 





.सुपूर्वस्थ -- ५ ॥४६ 40 
संख्यासुपूर्वस्थ ५ ।६. 40 
सुप्तिडन्तमू -.7५ 94. 
सुबन्त तथा तिडन्त शब्दरूप (पदसंज्ञक होते हैं)। 


सुप्पितो-- ]][. ।. 4 


. सु आदि प्रत्यम और पित्‌ > जिनके प्‌ की इत्संज्ञा है, 


वे भत्यय (अनुदात्त होते हैं)। 
सुप्रात... -- ए ।६ 20 
देखें- सुप्रातसुश्य० ४ ।६ 20 
कवतुरअैणीपदाजपदप्रोष्ठपदा-- 
| ६१20 | 


सुप्रात, सुश्व, सुदिव, शारिकुक्ष, चतुरश्र, एणीपद, अज- 


पद, ओ्रोष्ठपदट--बहुव्रीहि समास वाले ये शब्द (अच्‌- 


प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं)। 


.. सुप्यरसब्लातुग्विधिषु- शत. ४. 2 
सुप्‌-विधि, संवरविधि, सउ्ज्ञाविधि तथा (कृतू-विषयक) 
के की विधि करने में (नकार का लोप असिद्ध होता 
। . 


सुब्रह्मण्यायामू- ॥. ॥. 37 


सुब्रह्मण्यानामक निगदविशेष में (एक श्रुति नहीं होती, 


हे उस निगद में जो स्वरित,उसको उदात्त तो हो जाता 
) | जिया 
'..सुभग... -- ॥. ॥. 56 
-> आदयसुभग० ॥]], ॥. 56 
सुध्द-- ४ ।६ 27 
नब्दुःसुध्यः ए ६ 27 
सुध्याम्‌ -- शा. ॥. 472 
देखें -- नञ्सुभ्याम्‌ शा, ॥. 72 
»-सुमइगल ...-- 7ए॥, 30 
देखें-- केवलमामक० ॥ए.।. 30 
“सुम्मभो:- शा, ।६ 38 
देवसुलयो: शा. ।५ 38 
' चुबओे- ता. ।. 03 
ि तथा बज्‌ धातु से (भूतकाल में ड्सनिप्‌ प्रत्यय होता 


-सुरधिश्क- ए ।६ 35 
अधपुति/ ए 8 35 


“सुरा... -- वा. ॥६ 25 
देखें- सेनासुराष्छयया० ॥. ५ 25 
सुलुक्पूर्दसवर्णाच्छेयाडाइयायाजाल:-- शा. ।. 39 


(मुपों के स्थान में) सु, लुक्‌, पूर्वसवर्ण, आ, आत्‌, शे, 
या,डा,ड्या,याच्‌, आल्‌ आदेश होते हैं,(वेद-विषय में)। 


सुलोफ- शा, ।. स्‍28 

(ककार जिनमें नहीं है, तथा जो नजू-समास में वर्तमान 
नहीं हैं, ऐसे एतत्‌ तथा तत्‌ शब्दों के) सु का लोप हो 
जाता है, (हल्‌ परे रहते, संहिता के विषय में)। 


सुलोफ- शा. ॥. 07 
(अदस्‌ अब्ज को सु परे रहते औ आदेश तथा) सु का 
लोप होता है । 


सुबति...-> शाप्र, झा. 65 

देखें- सुनोतिसुवतिए शा, ॥8, 65 
सुवास्तादिध्य: -- ए ॥. 76 

सुवास्तु आदि प्रातिपदिकों से (यातुरर्थिक अण्‌ प्रत्यय 
होता है)। 


सुविनिर्दु्भ्य: - शा, ॥. 88 
सु, वि, निर तथा दुर्‌ से उत्तर (सुषि, सूति तथा सम के 
सकार को मूर्धन्यादेश होता है)। 
..सुवो:- शा. ॥॥. 88 
(न भूसुवो: शा, ॥, 88 
«सुश्य... -- ५ ६ 20 
देखें- सुप्रातसुश्य० ४ ।५ 20 
सुवामादिषु- शा. ॥॥. 38 
सुषामादि शब्दों में (वर्तमान सकार को भी मूर्घन्य आदे 
श होता हैं)। 
-सुवि... -- ४ ॥, 07 
देखें-- ऊबसुषि० ५ ॥. 407 
.«सुषु -- गा. ॥. 26 
देखें- ईकहु:सुषु ॥. ॥॥. 26 
सुसर्वार्द्धतू -- शा. ॥. 2 


सु,सर्व तथा अर्ध शब्द से उत्तर (जनपदवाची उत्तरपद 
शब्द के अचों में आदि अच्‌ को जिंतू, णित्‌ तथा कित्‌ 


. तद्धित प्रत्यय परे रहते वृद्धि होती हैं)। . 





सुहरिततृणसोमेभ्य: स्‌ 
सुहसरिततणसोमेभ्य: - ५ ।५ 25 --सूत्रालातू-- ॥५ ॥. ३9 
(बहुव्ीहि समास में) सु, हरित, तृण तथा सोम शब्दों से -- क्रतृक्थादि० [४ ॥. 59 
ठत्तर (जम्भा शब्द अनिश्मत्यवान्त निपातन किया जाता हि पर. 83 #॥ 
है)। +- के ता, त, 753. 
सुहितार्थ...... त. ॥. !4 हर मर 
पृरणपुभतुहिवर्व७ -- कूलसूद० शा. ॥. 29 
एक टी मु सूददीपदी ऋ- ॥ा, ॥, 53 । 
रखे - सुहहईदी को घूद, दीपी, दीक्ष्‌ घातुओं से (भी तच्छीलादि कर्ता हों तो 
सुहाईंदौ- ४ ॥६ 50 वर्तमान काल में युच््‌ प्रत्यय नहीं होता) | 
.“सूप...-- शा. ॥. 28 
सुद्द तथा दुरईद शब्द (कृतसमासान्त निपातन किये देखे 
| प्ललसूफ शा. #. [28 . 
हक हैं, यथासड्ख्य करके मित्र तथा अमित्र वाच्य हों जद हब 
सू..- ता. ॥. €ा सु तथा 5३ से उत्तर (क्तान्त उत्तरपद को 
8४१५ आाकका . अन्ोदात्त होता है)। 
देखें- सतपूणा!, ॥, 6 अब थी मे 
हज अल था कक -- स्वरतिसूति० शा, 8. 44 
हम .“सूरमसातू- ॥४ . 68 
हैक मर मम देखें--. दृयञ्मगथ० ४. 68 
के 30 अंगय पा. #. 83 ...सूर्... शा ॥ & 
था वी. -- नसत्तनिक्ता० शा, #. 6] 
देखें-- सूक्‍्तसाम्नो: ५ ॥. 59 सूर्य... - वा. . व4 
सूकतसाम्नो:-- ४ ॥. 59 देखें. राजसूयसूर्य० . ।. 4 
(आतिपदिकमात्र से मत्वर्थ में छ प्रत्यय होता है सृक्‍त जमा एश.६7% . 
और साम - सामवेद के मन्त्र का गान वाच्य हो तो । सुर्यत्तिष्ध० शा. ५ 49 
»सूति...- शा. |, 34 न सूर्यतिष्यागस्पफर्यानाम्‌- श॒, 4५ 449 
देखें-- स्वरतिसूति0 शा. ॥. 34 (पसज्य्क अदूग के उपधा यकार का लोप होता है, 
सूतति..- शत, 0. 88 ईकार तथा तद्धित के परे रहते, यदि वह यू) सूर्य, तिध्य, 
देखें- सुपिसूतिसमा धाता, भा, 88... अगस्त्य तथा मत्स्य-सम्बन्धी हो । 
...सूत्र .- गा. #. 23 न गा. ।. 49 
.... जब्टएलोक0 -- प्रुयृल्क ।]. ।, 749 
ध्यय कि कह अं अल हक गा, ॥. 445 - 
सजग संज्ञायंधमूत्र७ - लपसूछ वा. ॥. 45 
देखे 382 ..सू...- त. ॥. 50 
आय की वात मल कं; देखें-- जुचइक्रम्य० गा. ॥, 50 
(प्रतिष्णातम्‌' में घत्व निपातन है) घागा को कहने में । यू... गा, ॥. 60 
सूत्रातू- ।५ ॥. 64 देखें - सृघस्यदः ॥. ॥. 60 
(ट्वितीयासमर्थ ककार उपधावाले) सूत्रवाची प्रातिप-.. 77. ॥ा. 7 | 
दिकों से (भी 'तदधीते तद्वेद' अर्थ में उत्पन्न प्रत्मयम का. धातु से (चिरस्थायी कर्ता वाच्य हो तो घज्‌ अ्त्यय 
लुक्‌ हो जाता है)। होता है)। 


नस... 





«सु... > शा. ॥. 3 
देखें- कृमृभ्रृ० पा. ॥. 43 
सुघस्यद-]गा, ॥. 60..- 
. .सू,पसि, अद धातुओं से (तच्छीलादि कर्ता हों तो वर्त- 
मानकाल में क्मरच्‌ प्रत्यय होता हैं)। 
..सुज...- भा, ॥. 36 
देखें-- व्रश्चभ्रस्क७ शा, ॥. 36 
यजि...- शा. . 57 
देखें- सृजिदशों: शा. 4. 57 
स॒जि...-- शा. ॥. 65 
देखें-- सृजिदृशों: शा, त, 65 
सजि... - शा. |. व0 
देखें -- रपरसृषि0 शा. ॥. 0 
सृजिद्शो: -- शा. 3. 57 
सृज्‌ और दृशिर धातु को (कित्‌ भिन्‍न झलादि प्रत्यय 
परे हो तो अम्‌ आगम होता है)। 


सुजिदेशों: - शा. ॥. 65 


: सृज तथा दृशिर अडग के (थल्‌ को विकल्प से इट्‌ 


आगम नहीं होता)। 
' स॒पि.. - ]. 3५ 7 
देखें-- सृपितदो: ॥रा. 7९. 7 
>-सृपि...-- शा, ।म. 0 
देखें-. रपरसंफित शातर, [. 0 
सूपितदो:-- ॥. ६ 7 
(भावलक्षण में वर्तमान) सूपि तथा ठृद धातुओं से (वेद- 
विषय में तुमर्थ में कसुन्‌ प्रत्यय होता हे)। 
से... -- था, ४. 9 
देखें-- सेसेनसे० ॥7. ।५ 9 
. से-वा, ।५ 80 
टित्‌ लकारों (लट्‌,लिद, लुट, लूट, लेट, लोट) के स्थान 
हे जो थांस आदेश, उसके स्थान में से आदेश हो जाता 
|. ० | 


से- शा. ॥. 87 

(कृती, चूती, उच्छृदिर्‌, उतृदिर, नृती “इन धातुओं से 
उत्तर सिच्‌ पिन सकारादि (आर्धघातुक) को (विकल्प 
से इट का आगम होता है)। 


से- शा. #. 77 

(ईश ऐश्वर्ये' घातु से उत्तर 'से' --इस (सार्वधातुक) 
को (इट्‌ आगम होता है)। 
से:- गा. ॥६ 87 

(लोडादेश जो) सिप्‌, उसके स्थान में (हि आदेश होता 
है और वह अपित्‌ भी होता है)। 
सेट्‌-- 4. #. 8 

सेट्‌- इड्युक्त (क्त्वा प्रत्यय कित्‌ नहीं होता हैं)। 
सेटि- शा, , १५90 

सेट (यल) परे रहते (इट्‌ को विकल्प से उदात्त होता है 
एवं चकार से आदि तथा अन्त को विकल्प से होता है) । 
सेटि-- शा, 4५. 52 

सेट (निष्ठा) परे रहते (णि का लोप हो जाता है)। 
सेटि-- श. ॥४ 2 


सेट (थल) परे रहते ््भी अनदिशादि अडग के दो 
असहाय हरलें के मध्य में वर्तमान जो अकार,उसके स्थान 


' में एकार आदेश हो जाता है तथा अभ्यास का लोप होता 


है)। 
सेथ...-- शा. ॥॥. 65 


सुनोतिसुबति0 शाता, , 65 


सेघ्ते:-- धर, #. 3 

(गति अर्थ में वर्तमान) 'षिघु गत्याम्‌' धातु के (सकार 
को मूर्धन्य आदेश नहीं होता)। 
«सेन... वा. 4. 9 

देखें- सेसेनसे० ॥!. ४. 9 
सेनकस्थ- ४ ॥६ 42 

(अव्ययीभाव समास में वर्तमान गिरिशब्दान्त प्रातिप 
दिक से भी समासान्त टू प्रत्यय विकल्प से होता है) 
सेनक आचार्य के मत में । 
सेनय,... - शात्रा, ॥, 65 

देखें-- सुनोतिसुवरति/ वा, ॥. 65 
सेना... -- ता, ।६ 25 

देखें- सेनासुराष्छाया० ॥, ६ 25 
«सेना... - ॥ा. 4. 25 

देखें- सत्यापवाश० !!], (. 25 





सेना.. | 556 सोमात्‌ 
सेना... - ]]. #, 7 सो:--श. ॥. 7 

देखें-- भिक्षासेना० वा. ॥. 7 सु से उत्तर (मन्‌ अन्त वालें तथा अस्‌ अन्त याले 
,«सैनाइगानाम--]. ६ 2 ह उत्तरपद शब्द को बहुब्रीहि समास में आध्युदात्त होता है, 
लक प्राणितृर्यसेनाइशानाम्‌ ।!. 4६ 2 लोमन्‌ तथा उषस्‌ शब्दों को छोड़कर)। 

» 7 हि. 452 सो; - शा. क. 95 

देखें - सेनान्‍तलक्षण७ ।४ . 52 सु उपसर्ग से उत्तर (उत्तरपद को तत्पुरुष में अन्तोदात्त 
सेवासलकजकारिए- 055 होता है, निन्‍दा गम्यमान हो तो)। 

सेना अन्त वाले त्रातिपदिकों से, लक्षण शब्द से तथा. बढ: -ात, ॥. 5 
कार- शिल्पीकाची प्रातिपदिकों से (भी अपत्यार्थ में ण्य पा । 
प्त्थय होता हैं)। सोद्‌ के (सकार को मूर्घन्यादेश नहीं होता)। 
सेनाया-- ॥५ ।६ 45 सोढम्‌ -- ॥४ ॥7. 52 है 

(द्वितीयासमर्थ) सेना प्रातिपदिक से (इकट्ठा होता है'-- (प्रथमासमर्थ कालवांची) सहन किया समानाधिकरण 
अर्थ में विकल्प से प्य प्रत्यय होता है,पक्ष में ढक। . *विपदिक से (धष्ठ्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है) 

सोदरात--न ५ ॥५६ 09 ह 


सेनासुराच्छायाश्ञालानिशानाम-- ]. ६ 25 
(नञ्कर्म घारयवर्जित) सेना, सुरा, छाया, शाला, निशा- 


शब्दान्त (तत्पुरुष विकल्प से नपुंसकलिज् में होता है)। 


सेव... - शातर, ॥. 70 
देखें-- सेवसिक शा, ॥. 70 
सेवन... -- ॥..॥. 32 
देखें-- गन्धनावक्षेपणसेवन० ।. ॥॥. 32 
सेवसितसयसिवुसहसुदस्तुस्वज्ञामू- शा. ॥7. 70 
(परि, नि तथा वि उपसर्ग से उत्त) सेव, सित,सयं, सिवु, 
सु स्तु तथा स्वज्ज्‌ के (सकार को मूर्धन्य आदेश 
होता है, सित शब्द से पहले-पहले अड-व्यवाय एवं 
अभ्यास-व्यवाय में भी होता है)। 
सेक्ति... -- शा, 4. 40 ह 
देखें- सेवितासेवित0 एव. 4. 40 


--सेषु...-. शा, ॥, 9 

देखें- तितुऋ शा. 4.9 
सेसेनसेउसेनव्सेकसेनप्येअध्यैनक ध्यैक ध्येनशध्यैश- 
ध्यैनतवैतवेड्तवेन:-ना], ६ 9 

(वेदविषय हा पे में धातु से) से, सेन, असे, असेन्‌, 
क्से, कसेन, अध्ये, अध्येन्‌, कध्ये, कध्येन्‌, शध्यै, शध्येन्‌, 
तवै, तवेड, तबेन्‌ प्रत्यय होते हैं । 
.-सैन्यवेषु--शा. ॥. 72 

देखें-गोबिडाल० शा. ॥, 72 


(सप्तमीसमर्थ) सोदर प्रातिर्पदिक से (शयन किया 
हुआ' अर्थ में य प्रत्यय होता है) 


 तो)। 


सोपसर्गप-- शात. ।. 53 

(गत्यर्थक धातुओं के लोडन्त से युक्त) उपसर्गरहित 
(एवम्‌ उत्तमपुरुषवर्जित जो लोडन्त तिडन्त, उसे विकल्प 
करके अनुदात्त नहीं होता, यदि कारक सभी अन्य-न हों 
-सोम...-- श॒. ॥. 26 

- सोमवरुणयो: श]. ॥. 26 

सोम... - श. ॥. 30 - 

देखें-सोमाएवेन्द्रिए: शा. ॥. 30 
सोपम्‌ - 7५ ४ 837 


(द्वितीयासमर्थ) सोम प्रातिपदिक से (अर्हति” अर्थ में 
य प्रत्यय होता है)। 
सोमवरूणयो: -- शा. #. 26 

(देवतावाची दन्द्र समास में) सोम तथा वरुण शब्द उत्त- ' 
रपद रहते (औग्नि शब्द को ईकारादेश होता है)। ह 
«»सोगा- शा. ॥. 82 

देखें- स्तुत्तोमसोधा: शत, ॥. 82 
सोमातू -- ४ ॥. 29 

(अथमासमर्थ देवतावाची) सोम शब्द से (षरष्ठयर्थ में 

ट्यण' प्रत्ययं होता है)। 





सोमाशवेन्यविश्वदेव्यस्य 557 स्त्नः 
सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्थ -५प, ॥॥. 30 सौवीरसाल्वप्राक्ु - 9 ४. 75 

सोम, अश्व, इच्द्रिय, विश्वदेव्य --इन शब्दों को (भतुप्‌॒ (स्ीलिड्रवाची) सौवीर, साल्व तथा पूर्वदेश अभिधेय 
प्रत्यय परे रहते दीर्घ हो जाता है, मन्त्र विषय में)। होने पर (ड्यन्त, आबन्त प्रातिपदिकों से चातुर्राथिक अज्‌ 
सोमे-ना. #. 90 प्रत्यय होता है)। 


“सोम' (कर्म) उपपद रहते (पुज्‌ घातु से 'क्विप्‌' प्रत्यय 
होता है, भूतकाल में)। 
सोमे-- शा, ॥, 33 

(हरित शब्द वेदविषय में) सोम वाच्य होने पर (निपातन 
किया जाता है) | 
«सोभेभ्य-- ४ ५ 25 


देखें-- सुहरित७ ४ ।६ 25 


«सौ - ॥. ।६. 9 

देखें-- तसौ . ।६, 9 ' 
सो - शा. 4, 62 

(सप्तमीबहुवचन) सु के परे रहते (एक अच्‌ वाले शब्द 
से उत्तर तृतीया-विशभक्ति से लेकर आगे की विभक्तियों 
को उदात्त होता है)। 
सौ- शा. (४ 73 ह 

(सम्बुद्धिभिन्‍्न) सु विभक्तति परे रहते (भी इम्‌, हन्‌,पूषन्‌, 
तथा अर्यमन्‌ अज्जों की उपथा को दीर्घ होता है) । 
सौ - शा. ।. 82 | 

सु परे रहते (अनडुह अड्ग को नुम्‌ आगम होता है)। 
सौ - शा. 3. 93 

(सख्रि अडूग को सम्बुद्धिभिन्‍्न) सु परे रहते (अनडः 
आदेश होता है)। 
सौ - शा. ॥. 94 

सु विभक्ति परे रहते (युष्मट्‌, अस्मद्‌ अब्ज के मपर्यन्त 
भाग को क्रमशः त्व तथा अह आदेश होते हैं)। 
सौ- शा, ॥. ॥0 

(त्यदादि अंडगों के अनन्त्य तकार तथा दकार के स्थान 
मेँ) सु विभक्ति परे रहते (सकारादेश होता है)। 
सी + पा #. 0 

(दम के दंकार के स्थान में यकार आदेश होता है) सु 
विभक्त के परे रहते | ह 
सौवीर... - [४ ॥, १5 

देखें-सौदीरसाल्क ॥४ ॥. 75. 


सौराज्ये - शा, ध. 4 

(राजन्वान्‌ शब्द) सौराज्य > अच्छे राजा का कर्म गम्य- 
मान होने पर (निपातन है)+ 
स्कदाम्‌ - !. /४. 56 

देखें-- विशिपततिपदि० ॥॥. [५, 56 
स्कन्दाप्‌ -- शा, ३६ 84 

देखें -- वच्चुस्नंसु७ शा. ।६ 84 
स्कन्दि... - शा. क्‍४. 3 

देखें-- स्कन्दिस्थच्दो: शा. ४ 3 
स्कच्दिस्थन्दो:-- पग, [६. 3॥ 

स्कन्द्‌ तथा स्यन्द्‌ के (नकार का लोप क्त्वा प्रत्यय परे 
रहते नहीं होता)। ह 
स्कन्दे:-- शा, ॥, 73 

(वि उपसर्ग से उत्तर) स्कन्दिर धातु के (सकार को निष्ठा 
परे म हो तो विकल्प से मुर्धन्य आदेश होता है)। 
स्कपित...-- शा. ॥. 34 

देखें-- ग्रसितस्कभिद0 शा. ॥. 34 
स्कभ्माते:-- शातरा, ॥॥, 76 

(वि उपसर्ग से उत्तर) स्कन्भु धातु के (सकार को नित्य 
ही मूर्धन्य आदेश होता है)। 


स्कप्भु...-. ]. ।. 82 
देखें-- स्तम्भुस्तुम्भु० [व +, 82 
स्कुञ्म्यः -], 4, 82 : 
देखें - स्तम्भुस्तुप्मु० ता. 3. 82 
स्कुम्भु...- गा, ॥. 82 
देखें - स्तम्मुस्तुम्भु० ॥. ।, 82 
स्‍्को: - शा. ॥. 29 
(पद के अन्त में तथा झल्‌ परे रहते संयोग के आदि 
के) सकार तथा ककार का (लोप होता है) | 
स्त् - शा. #, 63 
(संख्या शब्द से उत्तर) स्तन शब्द को (बहुत्रीहि समास 
में अन्तोदात्त होता है) | 


स्त्क्‌ 
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.सुम्षु... 





स्‍्तक - शा, था. & 

(अभि तथा निस से उत्तर) स्तन्‌ धातु के (सकार को 
शब्द की सज्ज्ञा गम्यमान हो तो विकल्प से मूर्धन्य आदेश 
होता है)। 

...स्तनयो:-- व. ॥., 29 

देखें-- नासिकाहहनयों: [. ॥. 29 
स्क्मेंः- शा. की. 6? 

(उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर स्तन्भु के (सकार को मूर्षन्य 
आदेश होता है, अद्‌ के व्यवाय एवं अभ्यास के व्यवाय 
में भी)। 
स्तपित...-- शा, |. 34 

देखें... ग्रसतस्कभिक शा. ॥. ३4 
स्का... ॥, 8. 3 

देखें- स्तम्बकर्णयो: [. ॥. 3 
स्तम्ब..- त. 8. 24 

देखें. स्तम्बशकृतोः ता. ॥. 24 
स्तम्बकर्णयो:-- ॥, ॥. 3 । 

स्तम्ब तथा कर्ण (सुबन्त) उपपद रहते (#मशः रम्‌ तथा 
जप्‌ थातु से अच्‌ प्रत्यय होता है)। 
स्कश्शकृतो:- वा. व. 24... 

स्तम्ब तथा शकृत्‌ (कर्म) के उपपद रहते (कृत धातु से 
इम्‌ प्रत्यय होता है)। 

स्तम्ब - तृण,धास | 

शकृत्‌ - विष्ठा | 
स्तप्बे-- ॥7. ॥. 83 

स्तम्ब शब्द उपपद रहते हुए (करण कारक में हन्‌ धातु 
से क प्रत्यय तथा अप्‌ भत्यय भी होता है और अप प्रत्यय 
परे रहने पर हन्‌ को घन आदेश भी हो जाता है) ! 
स्तम्भु... -- !. ।. 58 
.. देखें- जुस्तम्भु ता. |. 58 
स्तम्भु...- शा, ॥. 6 

देखें- स्तम्थुसिचुसहाम्‌ शा, ॥!. 6 
स्तम्भुसिवुसहाम्‌- शा]. ॥, 6 

स्तम्भु, विवु तथा पह घातु के (सकार को चद्ध परे रहते 
मूर्धन्य आदेश नहीं होता)। 


सतम्पुसुम्भुस्कप्भुस्कुम्भुस्कुअभ्य- ॥ता. 4. 82 
स्तम्भु, स्तुम्भु,स्कम्भु, स्कुम्भु तथा स्कुज्‌ -इन धातुओं 
से (लु भ्रत्यय तथा श्ना प्रत्यय भी होता है, कर्तवाची 
सार्वधातुक परे रहते)। रा ह 
..स्तम्भो:- भागा, (६ 60 
देखें- स्थास्तम्भो: शात्रा, ।६. 60 
...स्तर्यी... गा. ।. 423 . 
देखें- निश्च््यदेवहुय७ !0. 4. 23 
स्ताव्य... - ता. ।, 23 
देखें- निष्टर्यदेवहूव० ॥, 4. 23 
..स्तु...- ए. ।. 309 


देखें-- एतिस्तु० हा. . 09 


- »स्तु... - ता. ॥. 82 


देखें- दाम्नी० ता. ॥. 82 
सु... वा. ॥. 27 . 


. देखें- इस्तुलुक ता. ॥, 27 


सु... - शा. ॥. 3 

देखें- कृसभृ० शा. आर. 3 
.-सतु...- शा।. ॥. 70 

देखें- सेवसिक0 शा. ॥. 70 
सु... शा. ॥. 72 - 

देखें-- स्तुसुधूत्भ्य शा, ॥. 72 
«तु... भा. ॥॥, 98 

देखें- तुरुस्छु० शा. ॥. 95 
स्तुत.- शा, कर. 82... 

देखें-- स्तुत्स्तोमसोमा: शा, ॥8. 82 
स्तुत्तोमसोमा:-- शात. ॥. 82 


(अग्नि शब्द से उत्तर) स्तुत्‌, स्तोम तथा सोम के (सकार 
को समास में मूर्धन्य आदेश होता है)। 
स्तुत...- शात, ॥ा. 05 

देखें- स्तुक्स्तोमयो: शा, ॥, 05 . 
स्तुतस्तोमयो:-- धवा, ॥. 05 

(इण्‌ तथा कवर्ग से उत्तर) स्तुत दथा स्तोम के (स को 
न में कई आचार्यों के मत में मूर्भन्य आदेश होता 

) | 
सहुम्भु... -- गा. 4. 82 

देखें- सतम्भुसतुम्भु० ता, ।, 82 


स्तुक 


_स्तुक - वा. ॥#. 3 

(यज्ञविषय में सम्‌पूर्वक) स्तु धातु से (कर्तृभिन्‍्न कारक 
संज्ञा विषय में घज्‌ प्रत्यय होता हे)। 
स्तुसुघृज्ष्य- शा. #. 7 

हुआ, पुज्‌ तथा धूज धातु से उत्तर (परस्मैपद परे रहते 
सिच्‌ को इट्‌ का आगम होता है)। 
...स्त्‌...-- शा, ।५ 95 

देखें-- स्मृटूवर० भा. ६. 95 
स्तेनात्‌...-- ४ ॥. 24 

(बष्ठीसमर्थ) स्तेन प्रातिपदिक से (भाव और कर्म अर्थ 
में यत्‌ प्रत्यय होता है तथा स्तेन शब्द के न का लोप भी 
हो जाता है)। 


स्तोः-- शा, ।५ 39 

(शकार और चवर्ग के योग में) सकार और तवर्ग के 
स्थान में (शकार और चवर्ग आदेश होते हैं)। 
स्तोक...-- ॥. 3. 38 

देखें-- स्तोकान्तिकदूरार्थ० ॥. ।. 38 

स्तोक...-- 8, 3, 64 

देखें-- पोटायुवतिस्तोक० ॥. 4. 64 
स्तोक... -- ता, ॥9. 33 

देखें-. स्तोकास्पकृच्छू० ता. ॥8. 33 
स्तोकादिश्य:-- शा. ॥. 23 


स्तोकादियों से उत्तर (पञ्षमी विभक्ति का उत्तरपद परे 
' रहते अलुक होता है)। 
स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छाणि-- ]. 4, 38 

स्तोक 5 अल्प, अन्तिक - निकट तथा दूर अर्थ वाले 
(पड्मम्यन्त सुबन्त) तथा कृच्छ - ये (पमञ्मम्यन्त सुबन्त) शब्द 
: (समर्थ क्तान्त सुबन्त के साथ विकल्प से समास को प्राप्त 

होते हैं और वह तत्पुरुष समास होता है)। 

-- हा, ॥॥. 33 

. (असल्वाची) स्तोक, अल्प, कृच्छू, कतिपय --इन 

शब्दों से (करण कारक में तृतीया और पञ्ममी विभक्ति 
: होती हैं) 

स्तोभति...- शा, का. 65... 

- देखें- सुजेतिसुबति0 शता।. ॥. 65 

«“स्तोम...- शतरा, ॥. 82 


देखें-- स्तुत्लेय्लेमः शा, ॥॥, 82 


खियाम्‌ 


स्तोम- शा, ॥॥. 83 

(ज्योतिस तथा आयुस्‌ शब्द से उत्तर) स्तोम शब्द के 
(सकार को समास में मूर्धन्य आदेश होता है)। 
»स्तोमयो:-- शत, ॥. 05 - 


देखें- स्तुतस्तोमयो: शा, ॥, 05 
स्तौति...-- शात्रा, ॥. 63 

देखें- स्तौतिण्यो: एव, ॥. 6 
स्तौति...- शा।. ॥. 65... 


देखें- सुनोतिसुवति0 शत, ॥॥. 65 
स्तौतिण्यो: - शा, ॥॥. ॥ 


(अभ्यास के इण्‌ से उत्तर) स्तु तथा ण्यन्त घातुओं के 
(आदेश सकार को ही षत्वभूत सन्‌ परे रहते मूर्धन्य आदे- 
श होता है)। 
सत्य. शा. 3. 23 

(-पूर्ववाले) स्त्ये धातु को (निष्ठा परे रहते सम्म्सारण 
हो जाता है)। 
स्क- ह., ॥॥, 32 

(प्र-पूर्वक) स्तृज्‌ आच्छादने धातु से (यज्ञविषय को 
छोड़कर कर्तृभिनन कारक संज्ञा तथा भाव में घज्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
खिया-- 4, ॥, 67 

(पुल्लिज्न शब्द) खीलिम् शब्द के साथ (शेष रह जाता 
है, खीलिज्ज शब्द हट जाता है, यदि उन शब्दों में ख्रीत्व 
पुंस्वकृत ही विशेष हो, अन्य श्रकृति आदि सब समान 
ही हों)! ;ल्‍ 
खिय- ५॥, ॥., 33 

(एक ही अर्थ में अर्थात्‌ एक ही प्रवृत्तिनिमित्त को लेकर 
भाषित॑- कहा है पुल्लिज्ञ अर्थ को जिस शब्द ने, ऐसे 
ऊडवर्जित भाषितपुंस्क) स्री शब्द के स्थान में 
(पुल्लिड्ववाची शन्द के समान रूप हो जात्ता है, पूरणी तथा 
प्रियादिवर्जित ख्नीलिड्र समानाधिकरण परे हो तो)। 
खिया:-- शा. ॥४ 79 

स्त्री शब्द को (अजादि प्रत्यय परे रहते इयड आदेश 
होता है)। 
खियाम्‌ -- ता, ॥. 43 

(क्रिया का अदल-बदल गम्यमान हो तो) खीलिब्न में _ 
(धातु से कर्तृभिम्म कारक संज्ञाविषय तथा भाव में णच्‌ 
प्रत्यय होता है)। 


खियाम्‌ 





560 ्स्थ 
खियाम्‌ - हा. ॥. 94 खियामू- शा. ॥. 99 ु 
(घातुमात्र से) र्ीलिज्ज में (कर्तृभिन्‍्न कारक संज्ञा तथा. (त्रितथा चतुर अक्ज को) र्ीलिज् में (क्रमशः तिसू, चतसू._ 
भाव में क्सतन्‌ प्रत्यय होता है)। आदेश होते हैं, विभक्ति परे रहते) | 
खियामू- ४. 3 .खियो:- 7. ॥. 48 
(यहाँ से आगे कहे हुए प्रत्यय, प्रातिपदिकों से) ख्ीलिक़॒. देखें... गोखियो: 7. ॥. 48 
अर्थ में हुआ करेंगें। ख्री- 7. ॥. 66 
खियाम्‌- ४ 4. 09 (गोजरपरत्ययान्त) ख्रीलिज्न शब्द (युवप्रत्यमान्त के साथ 
(आ्विरस गोत्रापत्य में उत्पन्न जो यज्‌ प्रत्यय, उसका) शेष रह जाता है और उस खीलिगम्न गोजप्रत्ययान्त शब्द 
स्त्री अभिधेय हो (तो लुक्‌ हो जाता है)। को पुंवत्‌ कार्य भी हो जाता है, यदि उन दोनों शब्दों में . 
खियाम्‌- ४. 74 | वृद्धयुवप्रत्ययनिमित्तक ही बैरूप्य हो तो)। 
(क्षत्रियाभिधायी जनपदवाची जो अवन्ति, कुन्ति दरथा. जी . ॥. 73 
कुरु शब्द, उनसे भी उत्पन्न जो तद्ाज प्रत्यय, उनका). (तरुणों से रहित ग्रामीण पशुओं के समूह में) बरी पशु॒' 
स्रीलिज़ अभिधेय हो (तो लुक्‌ हो जाता है)। (शेष रह जाता है, पुमान्‌ हट जाते हैं) 
खियाम- ५ ६ 4 खी... - ४ 3. 87 
(णच्तत्ययान्त प्रातिपदिक से स्वार्थ में अज्‌ प्रत्यय होता. देखें-- खीपुंसाभ्याम्‌ ।५ ।. 87 
हे) स्बीलिब् में । खीपुंस...-- ४ ।६ 77 
खियाम-- ४६ 43 देखें-- अचतुरू ४ ॥६ 77 
(बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ) यदि ज्री वाच्य हो तो. रीपुंसाभ्याम- ॥४ 4. 87 


(दन्त शब्द के स्थान में दतृ आदेश हो जाता है, सज्ज़ा 
विषय में)। 


खियाम-- ४ ।६ 52 


(बहुब्रीहि समास में इन्‌ अन्त वाले शब्दों से समासान्त 


कप्‌ प्रत्यय होता है) र्ीलिज़ -विषय में । 


खियाम्‌- शा. . 23 
(मतुप्‌ से पूर्व आकार को उदात्त होता है, यदि वह 
मत्वन्त शब्द) ख्रीलिड्ड में (सम्ज्ाविषयक हों)। 


खिंयागू- श. ॥. 33 
(एक ही अर्थ में अर्थात्‌ एक ही प्रवृतिनिमित्त को लेकर 
भाषित ८ कहा है पुल्लिड्र अर्थ को जिस शब्द ने, ऐसे 
ऊड़वर्जित भाषितपुंस्क ख्री शब्द के स्थान में प- 
“ल्लिज्रवाची शब्द के समान रूप हो जाता है, पूरणी तथा 
प्रियादिवर्जित) खीौलिड़ (समानाधिकरण) उत्तरपद परे हो 
तो)। 
खियाम्‌- शा. ।. % ु 
र्ीलिड्ज में वर्तमान (क्रोष्ट शब्द को भी तृजन्त शब्द के 
समान अतिदेश हो जाता है)। 


धर 


(धान्यानां भवने०” ए 9. । से पूर्व कहे गये अर्थों में) 
स्री तथा पुंस शब्दों से (यथासंख्य नज्‌ श्था स्नज्‌ प्रत्यय 
होते हैं)। ह ।, 
खीध्य-- ।४ ।. 20 

स्ीप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से (अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय 
होता है) | 
खीएपु- 4५ ॥. 75 

र्रीलिड्रगाची (सौवीर, साल्व तथा पूर्वदेश अभिभेय 
होने पर इयन्त और आबमन्त प्रातिपदिकों से चातुरधिक 
अजू्‌ प्रत्यय होता है)। ह 
.-खोः- वा, ॥8. 20 

देखें- तृत्रो: !, ॥॥. 20 
स्याख्यौ-- . ६ 3 ह 

(ईकारान्त तथा ऊकारान्त) खोलिज्ञ को कहने वाले शब्द 
(नदीसज्ज्ञक होते हैं)। 
स्थ... - शा. ॥४ 57 

देखें-प्रस्थर्० भा. ॥५. 57 





देखें- गातिस्वाधुरा० ।. ।५ 77 


७ 56] स्थानान्त... 
स्थ: - ]. ॥. 22 -स्था...-- ता. ॥. 54 
सम्‌, अब्‌ प्र तथा वि पूर्वक स्था धातु से (आत्मनेपद देखें-- लक पा. ॥. 854 
होता है)। ॥ स्था...- ता, ॥, ।75 
क-- ]. ।. 4 देखें-: स्थेशभास० प्रा, ॥, 775 
०.) स्था...-- !. ॥. 95 
हि हे रा उपपद रहते 'क' प्रत्यय होता है)। देखें- पाप के 
(सोपसर्ग या निरुपसर्ग) स्था धातु से (सुबन्त उपपद बसे. का हा न्कक 
रहते क और क्वप्‌ प्रत्यय होते हैं)! 5 आह के हर रु 
..स्क- ता, ॥. 739 कहे 
देखें- ग्लाजिस्थ: ], ॥. 39 धिरेआमा तल क 50% 
५02 शक आ 3566 देखें-- घुमासथा० एतर. [६, 66 
(अम्ब, आम्ब, गो, भूमि, सव्य, अप, द्वि, त्रि, कु, शेकु,._ ज्था..- जा. ए. हम 
शडकु, अडगु,मज्जि, पुल, परमे ,बर्हिस, दिवि तथा अग्नि देखें. पागाणा पता. ए माह 
. इन शब्दों से उत्तर) स्था धातु के (सकार को मूर्धन्य आदेश 5 
होता है) .स्था....- शा, ॥. 6ड॑ 
देखें- सुनोत्सुवति० शा, ॥. 65 
“स्यो:- शा. का. 95 स्था...- शा, (६ 60 
देखें-- मादस्थयो: पग. ॥॥. 95 देखें- स्वास्तुम्भो: भा. ।६ 60 
:...स्कल... -- [५ 4. 42 शआाफकाकक गो हा कद 
ध हि इक का ही कं ड स्था, गा, पा, पच्‌ धातुओं से (स््ीलिज् भाव में क्तिन्‌ 
देखें. कूलबूक कलम प्रत्यय होता है)। 
स्क्‍लम- शा. ॥. [7 स्थाघ्यो:-- . स्ज 
: (वि, कु, शमि तथा परि से उत्तर) स्थल शब्द के (सकार ५ और घुसंज्ञक घातुओं से परे (सिच्‌ कितृवत्‌ होता 
को मूर्षन्य आदेश होता है)। है और इकारादेश भी हो जाता है) | 
. स्थविरतरें-- ५ 3. 65 स्थादिषु- शात. था. 64 
भाई । (सित से पहले-पहले) स्था इत्यादियों में (अभ्यास का 
कि ४४23 सुर डक अल व्यवधान होने पर भी मूर्धन्य आदेश होता है तथा अभ्यास 
अपत्य, ठसके जीते ही. विकल्प से युवा संड्ञा होती है; * सेकार को भी मूर्घन्य आदेश होता है) 
पक्ष में गोत्रसंजा)। »स्थान...-- शा. 8. 8 
रहा... [. ॥. 7 देखें-. म्न्क्तिनू० शा. ॥, 5] 
स्थाप्योः स्थान...-- श॒. ॥. 84 
गव्य 800 छ देखें- ज्योतिर्बनपद० पा. ॥. 84 
देखें- श्कापहनुइस्थाशपाम्‌ , ६. 34 स्थानम्‌... - शा, ॥8, 38 
-स्था...-- ), ।६ 46 ह (भीरु शब्द से उत्तरी स्थान शब्द के (सकार को समास 
अभिशीइरवासाम ।, ।६. 46 में मूर्धन्य आदेश होता है)। 
सवा... ]. /६ 77 स्थानानत... - ॥९ ॥8, 35 


देखें-- स्थानातवगोशाल० ॥ए ॥/. 35 


स्थानानतगोशालखरशालात्‌ 





स्थानानतगोशालखरशालातू -- [४ ॥. 35 

स्थान अन्त वाले, गोशाल एवं खरशाल प्रातिपदिकों 
से (भी जातार्थ में उत्पन प्रत्यय का लुक्‌ होता है) | 
स्थानान्तातू- ४ ५. 0 

स्थानशब्दान्त प्रातिपदिक से (विकल्प से छ प्रत्यय होता 
है, यदि सस्थान - हुल्य से स्थानान्त अर्थवत्‌ हो तो)। 
स्थानिन: -- ॥, ॥7, ]4 

(क्रियार्थ क्रिया उपपद में है जिसके, ऐसी) अप्रयुज्यमान 
मु के (अनभिहित कर्मकारक में चतुर्थी विभक्ति होती 

) | 
स्थानिनि- ॥, ।५. 04 

(युष्मद्‌ शब्द के उपपद रहते समान अभिधेय होने पर 
युष्पद्‌ शब्द का प्रयोग न हो (या हो तो भी मध्यम पुरुष 
होता है)। 

- स्थानिवत्‌- |. 3. 55 

(आदेश) स्थानी के सदृश माना जाता है,(वर्णसम्बन्धी 
कार्य को छोड़कर)। े 
स्थाने-- . 4. 49 ह् 

स्थान में प्राप्पमाण (आदेशों में जो स्थानी के सबसे 
अधिक समान हो, वह आदेश हो)। 
स्थाने-- था. 8. 4 ह 

(यकार तथा ककार पूर्व वाले आकार के) स्थान में (जो 
प्रत्यवस्थित ककार से पूर्व अकार,उसके स्थान में उदौच्य 
आचार्यों के मत में इकारादेश नहीं होता)! 
सथानेयोगा- ॥. ६. 48 

(यदि अष्टाध्यायी में अमियतयोगा षष्ठी कहीं हो तो 
उसे) स्थान के साथ योग - सम्बन्ध वाला मानना 
चाहिये । 
.स्थामू- शा. ६40. - 

देखें-- चतिस्यति0 शा. ।६ 40 
स्थालीबिलातू- ४ ६. 69 

(द्वितीयासमर्थ) स्थालीबिलं प्रातिपदिक से (समर्थ है' 
अर्थ में छ और यत्‌ प्रत्यय होते हैं) । 

स्थालीबिल - पकाने वाले पात्र का भीतरी हिस्सा। 
स्थास्तम्भो:- शा, ।६ 60 ह 

(उत्‌ उपसर्ग से उत्तर) स्था तथा स्तम्भ्‌ को (पूर्वसवर्ण 
आदेश होता है)। ह 


स्थि२...-- श. ४ 857 ह 
देखें- प्रियस्थिर0 शा. ५ 587 
स्थिस्- शा, ॥. 93. कि 
(गवि तथा युधि से उत्तर) स्थिर शब्द के (सकार को 
मूर्धन्य आदेश होता है)। 
स्थिरि- का, ॥. 47 
(सृ धातु से) चिरस्थायी कर्ता वाच्य होने पर (घज्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
स्थूल...-- ॥. ॥. 56 
देखें-- आदयसुभग० पा. ॥. 56 
स्थूल... - शा. ॥. 68 पक 
देखें- अव्ययदिवज़त्द७ श, ॥. 68 


स्थूल...- शा. ।६ 56 

देखें- स्थूलदूर0 शा. ५. 56 
स्थूल... - शा. ॥. 20 

देखें- स्थूलबलयो: शा. ॥. 20 


स्थूलदूरयुवहस्वश्निप्रश्लुद्राणाम- शा, 4४. 56 

स्थूल, दूर, युव, हस्व, क्षि्र, क्षुद्र इन अड्डीं का (पर. 
जो यणादिभाग, उसका लोप होता है; इष्ठन्‌,इमनिच्‌ तंथा 
कं परे रहते तथा उस यणादि से पूर्व. को गुण होता... 

)। 
स्थूलबलयो:- शा ॥. 20 

(दृढ़ शब्द निष्ठा परे रहते) स्थूल- मोटा तथा बलवान्‌ 
अर्थ में (निपातन किया जाता है) | 
स्थूलादिध्य:-- ५ ५ 3 ह 

स्थूलादि प्रातिपदिकों से (प्रकार-वचन' गम्यमान हो 
तो कन्‌ प्रत्यय होता है) | 
स्थे- शा. ॥8. 9 

स्थ शब्द के उत्तरपद रहते (भी भाषाविषय में सप्तमी 
का अलुक्‌ नहीं होता हें)। 


स्थेण्कृज्वदिचिरिहुतमिजनिभ्य: -- तर, 4४. 6 

(क्रिया के लक्षण में वर्तमान) स्था, इण्‌, कृज्‌, वदि, चरि, 
हु, तमि तथा जनि घातुओं से (वेदविषय में तोसुन्‌ प्रत्यय 
होता है)। 

स्वेयाख्ययों: -- ॥. पा. 23 

देखें- प्रकाशनस्थेयाख्ययो: ।. ॥॥, 23 





3७2७ शा रिफियपूतवीणाडोष्यकुक्षिसीरनापनाप 
..स्वेशभासपिसकस: -- हा. ॥. 75 ..स्पशाम- शा, ।६ 95 
स्था, ईश, भास्‌, पिसू, कस --इन धातुओं से (तच्छी- # देखें- स्मृद्वर शा. ६ 95 
लादि कर्ता हों तो वर्तमानकाल में वरच्‌ प्रत्यय होता है)। . --स्पष्ट ..- शा. ॥. 27: 
स्थोल्य...- ए4. 42 देखें- दान्तशान्७ शा. ॥, 27 
देखें- वृत्यमप्रावषना० ॥५ . 42 स्पृछ- ता, ॥. 58 | 
ख्वो:- शात, ॥. 37 स्पृश्‌ धातु से (उदकभिन्न सुबन्त उपपद रहते 'क्विन्‌' 


(धातु का अवयव जो एक अच्‌ वाला तथा झषन्त,ठसके 
स्थान में भव्‌ आदेश होता है, झलादि) सकार तथा 
 (झलादि) ध्व शब्द के परे रहते (एवं पदान्त में)। 

स्नप्रौो- ५ . 87 

देखें-- नज्स्नऔ ॥४4. 87 
"नाते: शात, ॥. 89 

(नि तथा नदी शब्द से उत्तर) 'ण्णा शोचे' धातु के (सकार 
. को कुशलता गम्यमान हो तो मूर्धन्य आदेश होता हे)। 
स्नात्यादस- शा, ।, 49 

स्नात्वी इत्यादि शब्द (भी वेदविषय में निपातन किये 
जाते हैं) । 

' तु... ता. ॥, 89 

देखें- दुहस्नुनमाम्‌ ]॥. ।. 89 
सु...- शा. ४, 36 

देखें- स्नुक्रमो: शा, ॥, 36 
 सुक्गो:- शा. ॥. 36 

स्नु तथा क्रम्‌ धातुओं के (वलादि आर्धधातुक को इट्‌ 
आमगम होता है, यदि स्नु तथा क्रम्‌ आत्मनेपद के निमित्त 
. नहोंतों) 

- स्नेहविपातने- एत. भा, 39 

' (ली तथा ला अड्रग को) स्मेह - घृतादि पदार्थों के 

पिघलने अर्थ में (णि परे रहते विकल्प से क्रमशः नुक्‌ 

तथा लुक्‌ आगम होता है)। 
' >स्‍्नौ- ४ ४. 4) 
देखें- सस्‍नो ४ ।६. 40 
: स्वर्शकाम्‌- ]. ॥. 39 
स्पर्धा करने अर्थ में (आदयूर्वक द्वेज्‌ धातु से आत्मनेपद 
होताहै)। ह 


..स्पर्शयो:-- शा. 3, 24 
देखें. ड्रवपू्तिस्पर्शवे: एप. 4. 24 


प्रत्यय होता है)। 
...स्पृछ- व]. मा, 6 
देखें-- पदरुआ ॥. ॥8. 6 
स्पृष्ि...-- शा. मां, 40 
देखें- रफप्सफि शात्रा, ॥8. 0 
स्पृहि ...-- ॥. ॥. 58 
देखें- स्पृहिगृष्टि० ।ता. ॥. 58 
स्पृष्टि ...-- शा, ॥8. 0 
देखें-- रफ्सूफि० शाता. ॥॥. 0 
स्पृहिगृहिपतिदविनिद्रातत्द्राश्रद्धाध्य:-- ॥, ४. 58 
स्पृह, गृह, पत, दय, नि और तत्पूर्वक द्वा, श्रत्‌ पूर्वक 
डुधाज्‌ --इन धातुओं से (तच्छीलादि कर्ता हों तो; वर्त- 
मानकाल में आलुच्‌ प्रत्यय होता है)। 
स्पृहेः- !. ।६ 36 
स्पृह् धातु के ध्रयोग में ईप्सित जो है, वह कारक सम्- 
दानसंज्ञक होता है)। 
स्फाय- शा. ।. 22 
४ स्फायी धातुं को (निष्ठा परे रहते स्फी आदेश हो जाता 
)। 
स्फाय:-- शा, क. दी 
“स्फायी वृद्ध” अड्ग को (णि परे रहते वकारादेश होता 
) | 
स्फिग...-- शा. क. ॥687 
देखें- स्फिगपूत० शा, ४. 87 
स्फिगपूतवीणाझोध्यकुश्चिसीरनामनाम -- शा. ॥. 87 
(अप उपसर्ग से उत्तर) स्फिग,पूत,वीणा, अज्ञस्‌, अध्वन्‌, 
कुक्षि तथा हल के वाची शब्दों को एवं नाम शब्द को 
(भी अन्तोदात्त होता है) । 
स्फिग - कूल्हा । 
पूतत « पवित्र, योजनाकृत, आविष्कृत । 


»«स्फिर,.. 


अज्जस्‌ 5 सीधा। 
अछ्वन्‌ « मार्ग, समय, आकाश, साधन | 
कुक्षि > कोख, पेट, गर्भाशय, गर्त, खाड़ी । 


_..स्फिर... - शा. (६ 57 
देखें-.. प्रियस्थिर० शा. ५. 57 
स्फी- शा, ॥. 22 
(स्फायी धातु को निष्ठा के परे रहते) स्फी आदेश हो 
जाता है। 
सफुरति...- शा. ॥. 46 
देखें- स्फुरतिस्फुललथो: ४॥, ।, 46 ' 


स्फुरति...- शा. परां. 76 ' 


देखें- स्फुरतिस्फुलत्यों: शा, ॥. 76 


स्फुरतिस्फुलत्थो:-- ए]. ।. 46 
स्फुर तथा स्फुल धातुओं के (एच्‌ के स्थान में घज्‌ 


प्रत्यय के परे रहते (आकारादेश हो जाता हे) | 
स्फुरतिस्फुलत्यो:- शा, ॥. 76 

(निर, नि, वि उपसर्ग के उत्त0 स्फुरति तथा स्फुलति के 
(सकार को विकल्प से मूर्भन्यादेश होता है)। 

भा शा. ।. 53 


स्फुलल्थो:- शात, ॥॥. 76 

देखें... स्फुरतिस्फुलत्थो: एग्ा. ॥, 76 
स्फोटायनस्थ- ५]. ॥. 9 

(अच्‌ परे रहते गो को अवड आदेश विकल्प से होता 
है) स्फोटायन आचार्य के मत में । 
स्मयते:-- ५१. 3. 56 

(हेतु जहाँ भय का कारण हो, उस अर्थ में वर्तमान) ष्मिड्‌ 
धातु के (एच के विषय में णिच्‌ परे रहते नित्य हो आत्व 
हो जाता है)। 

.- शा, ।, 45 

देखे. स्मात्मिनौ शा. . 5 
स्मात्मिनौ- शा. ।. 5 

(आकारान्त अड्ग से उत्तर डसि तथा डि के स्थान में 
क्रमश) स्मात्‌ तथा स्मिन्‌ आदेश होते हैं। 


»स्मि...- त. ॥. 67 
$ . देखें- नमिकम्पि0 ॥, ॥. 67 
स्मि..-- शा, ॥. 74 
देखें-- स्मिपूह0 शा: ॥. 74 
«स्मिनौ- शा. ।. 3 
देखें-- स्माल्मिनौ शा, ।, 3 
स्मिपूइरण्जशाम्‌-- शा, ॥. 74 


स्मिड्‌, पूछू, ऋ, अञू, अशू --इने अडगों के (सन्‌ को 
इट्‌ आगम होता है)। 
.«स्पू...- ।. 8. 87 

देखें- ज्ञाश्ुस्पृद्शाम्‌ ।. ॥॥. 57 
सम... श॥ ॥४. 95 

देखें-- स्मृदूखर० शा], ।६ 95 
स्पृद्त्वरप्रथप्रदस्तृस्पशामू-- शत. ।६ 95 

स्मू, दू, जित्वरा, पथ, प्रद, स्तृजू, स्पश्‌ --इन अक्ों के 
(अभ्यास को चड्टपरक णि परे रहते अकारादेश होता है) | 
स्मे- वा।, ॥. 8 | 

(परोक्ष अनद्यतन भूतकाल में वर्तमान धातु से) सम शब्द 
उपपद रहते (लट प्रत्यय होता है)। 
स्े- ]॥. ॥0. 65 

(ैष, अतिसर्ग और प्राप्तकाल अर्थ गम्यमान हों तो 
मुहूर्त भर से ऊपर के काल को कहने में) सम शब्द उपपद 
रहते (धातु से लोट प्रत्यय होता है)। 

प्रैष + भेजना, आदेश, उन्माद | 

अतिसर्ग - स्वीकृति, अनुमति, पृथक्‌ करना । 

प्राप्काल > समयानुकूल यथाऋतु | 
स्मै- शा. ।. 4 ' ु 

(अकारान्त सर्वनाम अड॒ग से उत्तर डे के स्थान में) स्मै 
आदिश होता है। 
स्मोत्तरे -- , ॥॥. 476 

सम शब्द अधिक है जिससे, उस (माद्‌ शब्द) के उपपद 
रहते (धातु से लद्ब तथा लुड्डः प्रत्यय होते हैं)। 


सबति... 


लि शनि किनिलशशि भी क कक कक ७ 3 आचइललननलब कलाम भा ं।ााााभााा|;भग्म्म्म्म्झाण्रणणणननशाश॥शनाशननणशणणथओ 


स्थथों: -- ।. ॥. 38 
देखें - भीर्प्यो: ।. ॥॥. 38 
स्य... - ॥. ॥6, 92 
देखें - स्यसनो: ।. ॥. 92 
स्व... - ता, 4. 33 
देखें - स्थतासी हा. ।. 33 
स्थ... -- शा. ।५, 62 
देखें - स्थसिच्सीयुट० शा. ६ 62 
स्व... - शा # . 477 
देखें-- स्वसनो; शत, ॥4. [7 
स्फ-- भव. 3. 29 
स्य शब्द के (सुं का वेदविषय में हल्‌ परे रहते बहुल 
करके लोप हो जाता है, संहिता के विषय में)। 
स्थतासी-- |. . 33 
(धातु से लू  लूट,लृड तथा लुट परे रहते यथासंख्य 
करके) स्य तथा तास्‌ प्रत्यय हो जाते हैं। 
स्यति... -- शा. ॥६ 40 
, देखें-- चतिस्यति/ शा, ६ की 
स्यति... -- शा, 8. 65 
देखें-- सुनोतिसुवति/ भागा, ॥. 65 
...स्यति... -- शा. ॥५. 77 
देखें-- गदनद० शा, 7६.7 
स्वद: -- श, ६ 28 
(वेंग अभिधेय होने पर घज्‌ परे रहते) स्यद शब्द निपा- 
तन किया-जाता है। 
.स्फ्टे- शा. ॥. 72 
: (अनु, वि, परि, अभि, नि उपसर्गों से उत्तर) स्यन्दू धातु 
के (सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, यदि प्राणी का 
कथन न हो रहा हो तो)। 
,स्यन्दो:-- शा, ।६ 3 
देखें- स्कन्टिस्यन्दो: शा, ५ 3 
स्थमि... -- श]. 4. 9 
देखें- स्वष्स्थिमि० शा. 3. 9 
स्थसनो:-- . ॥॥. 92 


स्थ और सन्‌ प्रत्ययों के होने पर (वृत्तादि धातुओं से 
. विकल्प करके परस्मेपद होता है)। 


स्थसनो:- शात, ॥. [7 


स्‍्य तथा सन्‌ प्रत्यय के परे रहते (पुज्‌ धातु के सकार 
को मूर्थन्य आदेश नहीं होता) 


स्वसिच्सीयुटतासिपु- शा. ।६. 62 

(भाव तथा कर्मविषयक) स्य, सिच्‌, सीयुट और तास्‌ 
के परे रहते (उपदेश में अज़न्त धातुओं तथा हन्‌, ग्रह एवं 
दृश्‌ धातुओं को चिण्‌ के समान विकल्प से कार्य होता 
है)। 
...स्थाः- भा. . 2 

देखें-- इनात्स्या: शा, ।. 2 
स्थाट- शा. का. 4 

(आबन्त सर्वनाम अब्ज से उत्तर डितू प्रत्यय को) स्थाट्‌ 
आगगम होता है (था उस आबन्त सर्वनाम को हस्व भी 
हो जाता है)। 
स्थात्‌-- ।. #. 55 

(सम्बन्ध को प्रमाण मानकर संज्ञा करें तो भी उसके 
अभाव होने पर उस संज्ञा का अदर्शन) होना चाहिये,(पर 
वह होता नहीं हैं)। 
स्यात्‌-- ५ 4. 6 

(अथमासमर्थ प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में तथा प्रथमास- 
मर्थ प्रातिपदिक से सप्तम्यर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता 
है) यदि वह प्रथमासंमर्थ प्रातिपदिक स्थात्‌ 5 सम्भव 
हो' क्रिया के साथ समानाधिकरण वाला हो तो | 
स्थे- शा. ॥. 7 

(ऋकारान्त तथा हन्‌ धातु के) स्थ को (इट्‌ आगम होता 
है)। 


रूक्‌... - ॥7. ॥. 59 
देखें-- फ्त्वम्दयूकू० ता. ॥. 59 
,«खज:-- छह, 42 ह 
देखें- अस्मायामेधा० ४ ४. 2 
.सम्य:-- ॥. ॥. 43 


देखें-- कक्लस७ ॥॥. ॥. 443 
रूवति... -- शा, [५ 8 
देखें-- खव॒तिवृणोति० शा, 4४. 8 


खबकिशृणोतिद्रयविशवशिए्पतिव्यकतीनाम्‌ 





खबतिव्रणोतिद्रवतिप्रवतिप्लवतिय्यक्तीनाम्‌ - शा. 
[६ 8 | 
श्रु, हु, प्रुदद, प्लुड, च्युड “इनके (अवर्णपरक यण्‌ 
जिससे, ऐसे होने वाले उवर्णान्त अभ्यास को 
विकल्प से इकागदेश होता है)। 


खंसु... - शा, ६ 84 
देखें-- बचुलंसु० शा. ६. 84 
स्नंसु... - शात, ॥. 72 
देखें- वसुस्नंसु० शा. ॥. 72 
स्तरियि... - शा. ।६ 20 
देखें... ज्वस्वए शा, ।५६. 20 
खु... -- शा, ॥, 3 
देखें-- कृसफ धरा, ॥. 3 
..खुध्य-- 7. ॥॥. 86 
देखें-- बुधवुधनशजनेह0 ।. ॥॥. 86 
.खुध्य- वा. ।. 48 
देखें- णिश्रिुलुभ्य: ता. ।. 48 
»सुक- मा. ॥. 27 
देखें-- डुस्तुखुक पा, ॥, 27 
.« खुद... -- शा, ॥. ॥4 
देखें-- अविष्टा०० श॒. ॥. 4 
खोतफ- ।४ ६ 83 
(सप्तमीसमर्थ) लोतस्‌ प्रातिपदिक से (वेदविषय में भ- 
वार्थ में ड्यत्‌, ड्य दोनों प्रत्यय विकल्प से होते है)। 
स्वकरणे- ॥. | 
स्वकरण + पाणिप्रहण अर्थ में (वर्तमान उपपूर्वक यम्‌ 
धातु से आत्मनेपद होता है)। 


...स्वज्ञाम्‌ - शा, ।६ 25 
देखें- देंशसक0 ५]. ।६ 25 
.स्वझाम- शा, ॥॥. 65. _ 
देखें-- सुनोतिसुवति० शत, ॥, 65 
...स्वज्ञाप-- शा, ॥8, 70 
देखें-- सेवसिक शा, ॥. 70 
स्वतन्क-- ।, ॥६ 54 
क्रिया की सिद्धि में स्वतन्त्र रूप से विवक्षित (कारक 
की कर्ता संज्ञा होती है)। 


...स्वतवसाम्‌-- शा. . 83 
देखें- दृक्स्वक० पा, ।. 83 


स्वशवान्‌-- शा. मा. ! 
स्वतवान्‌ शब्द के (नकार को ₹ होता हे, पायु शब्द परे 
रहते)। 
स्वदि ...-- शा. 8. 62 
देखें- स्विदिस्वदि० शात, था, 62 
,स्वधा... -- ॥]. ॥, 6 
देखें- नम्ध्स्वस्तिस्वाहा० ।, ॥॥. 6 
स्व... -- ॥. ॥. 62 ह 
देखें-- स्वन्हसो: ता, ॥॥. 62 
स्व ता. ॥6, 64 
देखें- गदनद० हरा. का, 64 
स्व+- शा. का, 69 
(वि उपसर्ग से उत्तर तथा चकार से अब उपसर्ग से 
उत्तर भोजन अर्थ में) स्वन्‌ धातु के (सकार को मूर्धन्य 
आदेश होता है, अद्व्यवाय एंवं अभ्यासव्यवाय में भी) | 
स्वनहसो:-- ता. ॥. 62 
(उपसारिहित) स्वन और हस्‌ धातुओं से (कर्तृभिन्न 
का संज्ञा तथा भाव में विकल्प से अप्‌ प्रत्यय होंता . 
) | 
स्वमो:-- धरा]. , 23 
(नपुंसकलिब्वाले अड्डे से उत्त) सु ओर अम्‌ का (लुक्‌ू._ 
होता है)। 
स्वफ- गा: ॥. 9 । 
'जिष्पप्‌ शये' धातु से (भाव में नन्‌ प्रत्यय होता है)। 
...स्क्पते:-- ॥५. ४ 04 
देखें-- पव्यतिथिवसतिस्वपफते: ॥५ ।५. 04 
स्वपादि...- शा, . 82 
देखें-- स्वपादिहिंसाप्‌ श, 3. 82 
स्वपादिष्िसामू- शा. . 82 
स्वपादि धातुओं के तथा हिंस्‌ धातु के (अज़ादि अनिट्‌ 
लसार्वधातुक परे हो तो विकल्प से आदि को उदात्त हो 
जाता है)। 
स्वपि...-- [. ॥. 8 
देखें- रुदविदमुषप्रहिस्वपिष्रष्छ: ।. (. 8 
स्वषि... -- ॥. ॥, 72 
देखें-स्वषिशृषों: ॥8. ॥, 72 


-+स्वि... 





स्वपि... - भा. ।, 5 
देखें-- वचिस्वपि० भरा, ।. 5 
स्वपि...-- शा. ।. 9 
देखें... -- स्वप्स्थिमि० शा. . 9 
स्वपिववों: -- ॥. ॥. 72 
, स्वप्‌ तथा तृष्‌ धातुओं से (तच्छीलादि कर्ता हो, तो 
वर्तमानकाल में नजिद्ध प्रत्यय होता है) । 


स्वपिस्थमिव्येआम्‌- शा. ।. 9 
जिष्वप्‌, स्थमु तथा व्येज्‌ घातुओं को (यडः प्रत्यय के 
परे रहते सम्म्रसारण हो जाता हे)। 


स्वम- 3. ।, 34 
स्व शब्द (की जस्‌-सम्बन्धी कार्य में विकल्प से सर्वनाम 
संज्ञा होती है, ज्ञाति तथा घन की आख्या को छोड़कर) । 
ज्ञाति - पिता, भाई आदि । 
स्वपू-- ।. ।. 67 
(इस व्याकरणशास्त्र में शब्द के) अपने (रूप का ग्रहण 
होता है, उस शब्द के अर्थ का नहीं और न ही पर्यायवाची 
शब्दों का, शब्दसंज्ञा को छोड़कर)। 
स्वम- [ए ।६ 25 
(पष्ठीसमर्थ असुर आतिपदिक से) 'अपना' --इस अर्थ 
में (यत्‌ प्रत्यय होता है, वेदविषय में)। 
स्वपू- शा, 8. 77 
(स्वामिन्‌ शब्द उत्तरपद रहते तत्पुरुष में) स्ववाची पूर्व- 
पद को (रकृतिस्वर हो जाता हैं)। 
स्वयम्‌- !. ।, 24 
स्वयम्‌' यह अव्यय (क्तान्त समर्थ सुबन्त के साथ 
विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष 
समास होता है)। 
स्वर... -- ।. ।. 57 
देखें-- पदानतद्िवेयनवरेयलोप० [. ।, 57 
«वर... - शा, ॥. 8 
देखें- क्‍जमनस७ पाता. ।, 8 , 
«शवर... - शा. ।. 22 
'दैखें-- सुज्वर० शा, ।, 22 
स्वरति... -- था, ॥, 44 
देखें- स्वसतियूक्ि। पता, ॥. 44 


स्वरतिसूतिसूयतिधूयूदिक-- ५३. ॥. 44 

स्व शब्दोपतापयो:, सूद प्राणिगर्भविमोचने', 'पूड 
प्राणिप्रसवे, धूज्‌ कम्पने! तथा ऊदित्‌ धातुओं से उत्तर 
(वलादि आर्धधातुक को विकल्प से इट्‌ आगम होता है) । 
स्वरादि ... -- ॥. ।. 36 

देखें- स्वरादिनिपातम्‌ [. . 36 
स्वरादिनिपातम्‌- ॥. .-36 

स्वरादिगणपठित शब्दों की तथा निपातों (की अव्यय 
संज्ञा होती है) । 
स्वस्तति... -- !, #, 72 

देखें-- स्वरितिजित [. का. 72 
स्वरित- 4. ॥, 3 

(समाहार - उदात्त, अनुदात्त उभयगुणमिश्रित अच्‌ की) 
स्वरित संज्ञा होती है। . 
स्वरित- शा, कं, 4. 

(उदात्त और स्वरित के स्थान में वर्तमान यण्‌ से उत्तर 
अनुदात्त के स्थान में) स्वरित आदेश होता है 
स्वरित- शा, ॥. 6 
' (पदादि अनुदात्त के परे रहते उदात्त के साथ में हुआ 
ओ एकादेश, वह विकल्प करके) स्वरित होता है | 
स्वरित- शा, ।६ 65 

(ददात्त से उत्तर अनुदात्त को) स्वरित होता है । 
स्वर्तिथितः- !. ॥. 72 नि 

स्वरित इतू वाली तथा जकार इत्‌ वाली धातुओं से 
(आत्मनेपद होता है, यदि उस क्रिया का फल कर्ता को 
मिलता हो तो)।' 
>स्वरितिपरस्थ-- ॥. ॥. 40 

देखें-- उदात्तस्वरिक्परस्थ ॥. ॥, 40 
स्वरितम- शा. ॥. 479 

(तकार इत्‌सज्जञक है जिसका, उसको) स्वरित होता है 
स्वरितम- शा. ॥. 403 , 

(आम्नेडित परे रहते, पूर्वपद की टि को) स्वरित (प्लुत) 
होता है; (असूया, सम्मति, कोप तथा कुत्सन गम्यमान होने 
पर)। 

-स्वर्तियों: - शा, ॥, 4 ह 

देखें- उदात्तत्वरिकयों: प्राग, ॥. 4 


स्वस्तित्य 
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स्वस्तिस्थ --।. ॥. 37 

(सुबह्ण्या नाम वाले निगद में एकश्रुि नहीं होती, 
किन्तु उस निगद में वर्तमान) स्वरित को. (दात्त तो हो 
जाता है)। 
स्वरितात्‌-- !. ॥. 39 

स्वरित स्वर से उत्तर (अनुदात्तों को एकश्रुति होती है, 
संहिता-विषय में)। 
स्वस्तिन-- ॥. ॥. 4 

स्वरितचिह्न से (अधिकारसूत्र ज्ञात होता हैं)। 
..स्वरितोदयम्‌- शाता, ६. 60 

देखें... उदाततस्वरितोदयम्‌ धागा. ।४. €! 
स्वरे-- ॥.8. 2 

स्वर कर्तव्य होने पर (आमन्त्रित परे रहते सुबन्त पर 
अझ्ज के समान होता हे)। 
स्ववस्‌... -- शा. . 83 

देखें- दृषस्व%० शा, . 83 
स्वसा- शात, ॥. 84 

(भातृ तथा पितृ शब्द से उत्तर स्वस्‌ शब्द के (सकार 
को समास में मूर्धन्य अदिश होता है) | 
स्वसु:-- 9.4. 43 ु 

स्वस्‌ प्रातिपदिक से (अपत्यार्थ में छ प्रत्यय होता है) । 
स्वस्‌... -- ।. ॥. 68 


देखें- स्वसृदुहितृभ्याम्‌ ।. ॥. 68 


स्वत... - शा. ॥. 23 
देखें- स्वसृपत्यो: शा. ॥॥. 23 
स्वस्‌... -- शा, 9. | 
देखें-- अप्दृसऋ शा. (४६ ॥ 
स्वसृदुहितृध्याम- ।.॥. 68. 
(प्रातृ और पुत्र शब्द यथाक्रम) स्वस्‌ और दुहितृ शब्दों 
हे साथ (शेष रह जाते हैं; स्वसू्‌, दुहितृ शब्द हट जाते 
] 


स्वसृफत्थो:-- शा. ॥, 23 


स्वसू तथा पति शब्द के उत्तरपद रहते (विद्या तथा 
योगि-सम्बन्धवाची ऋकारान्त शब्दों से उत्तर षष्ठी का 
विकल्प से अलुक्‌ होता है)। 


-स्वस्ति... -- वा. का, 6 ] 
देखें-- नमस्वस्तिस्वाहा० ॥. ॥0. 6 
स्वस्तिकस्य- एा. ॥॥. 4 
देखें-अविष्टाष्ट७ शा, ॥. 84 
,स्वल्लादिभ्य:-- ।५ 4, 40 
देखें-- बट्स्वस्मदिध्य: 7५ ।. 0 
>स्वाः...-- शा. ॥. 47 
देखें - भर्रैषा० शा. गा 4 . 
स्वागतादीनामू-- शा. ॥. 7 ' । 
स्वागत इत्यादि शब्दों को (भी जो कुछ कहा है; वह 
नहीं होता)। 2९ ० 
स्वाइम- ४१, ॥. 67 ्््िः 
अपने अड़गवाची (उत्तरपद मुख शब्द को -बहुद्गीहि- . 
समास में अन्तोदात्त होता है)। 
स्वाइम- (शा. ॥. 777 ह 
(बहुब्रीहि-समास में उपसर्ग से उत्तर पर्शुवर्जित भुव) 
स्वाडग को (अन्तोदात्त होता है)। 
पर्शु - कुठार, शार्व, गणेश एवं परशुराम का वि- 
शेषण | 
स्वाइल--४7. 54. ल्‍ 
स्वाइवाची, (उपसर्जन, असंयोग उपघावाले अदन्त 
प्रातिपदिक) से (स्नीलिब्ज में विकल्प से डीष्‌ प्रत्यय होता 
है) ॥ 
स्वाइतू- ४ 0. 3 ४ 
स्वाइगवाची (जो सक्थि तथा अक्षि शब्द, तदन्व) से 
समासान्त घच्‌ प्रत्यय होता है, बहुव्रीहि समास में) ! 
सक्थि - जंघा, हड्डी, गाड़ी का घुरा 
अक्षि > आंख, दो की संख्या। . 
स्वाइगात्‌- शा. पं. 4 . 
(मूर्षन्‌ू तथा मस्तकवर्जित हलन्त एवम्‌ अदन्त) 


.. स्वाड्गवाची शब्दों से उत्तर (सप्तमी का कामभिन्न शब्द 
: उत्तरपद रहते अलुक्‌ होता है) । 


स्वाइत्‌ - शा. ॥. 39 
स्वाहृगवाची शब्द से उत्तर (भी ईकारान्त ख्रीशब्द को 
पुंवद्भाव नहीं होता)। 


जन रहकर जी स 





स्वब्े- 569 
। स्वाड़े. न हि, $४8 54 स्वामिनि - शा. ॥. 7 
(अघुव) स्वाज्वाची (द्वितीयान्त शब्द) उपपद रहते... स्वामिन्‌ शब्द उत्तरपद रहते (तत्पुरुष-समास में स्ववाची 
(धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। ४४4 पक न हो जाता हैं) | 
स्वाफ्र- . ।६ 6] :-> हा, ।. 03 
(तस्मत्ययान्त) स्वाड्रबाची शब्द उपपद हो तो (कू, भू. स्वामी और वैश्य अभिधेय हों तो (अर्थ शब्द ऋ धातु 
धातुओं से कत्वा, णमुल्‌ प्रत्यय होते हैं)। से यत्रत्ययान्त निपातन है)। 
स्वाइगे-- ५ ।६ 59 ह - स्वामी... -- ॥. ॥. 39 
'स्वाड्ग' में वर्तमान (नाडीशब्दान्त तथा तन््रीशब्दान्त देखें-- स्वामीएवराधिपति० ॥, ॥, 39 
बहुब्रीहि से समासान्त कंप्‌ प्रत्यय नहीं होता है| स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिधूप्रसूतै:-- ॥!. ॥. 39 


* नाडी - किसी पौधे का पोला डंठल। 


तन्त्री 5 डोरी, स्नायु, तात, पूंछ |. 
स्वाइगेभ्य--- ५. ॥. 66 


(सप्तमीसमर्थ) स्प्राइगवाची प्रातिपदिकों से (तत्पर, 


अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है)। 
' स्वाति... -- ॥५ ॥6. 34 


देखें- श्रविष्ठाफलए॒न्यनु० [ए था, 34 
स्वादिध्य- हरा. 4. 73 

षुज्‌ आदि धातुओं से (श्नु प्रत्यय होता है, कर्त॒वाची 
सार्वधातुक परे रहते)! 

स्वादिषु-- ।. ।५. 77 
'. (सर्वनामस्थान-भिन्‍न) सु आदि प्रत्ययों के परे रहते (पूर्व 
की पद संज्ञा होती है)। 
स्वादुभि-- प्रा, [५ 26 

स्वाद॒वाची शब्दों के उपपद रहते (समानकर्तुक पूर्व- 
कालिक कृज्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। 
. »स्वान... - शा. ॥. 8 


देखें - श्रुब्धस्वा० शत, ॥. 8 
स्वापे- श. . 8 . 
णिजन्त स्वप्‌ धातु को (चढ़ प्रत्यय के परे रहते सम्प- 
सारण हो जाता है) | 
>बवाष्यो: - शा. ५६ 67 


 देखें- चुतिस्वाप्यो: शत. ६ 67 
ज्वामि.. -- हा, , 03 
देखें-- 


पा. ।. 03 
स्वामिन्‌ू- ४ ॥, 26 
'स्वामिन्‌' शब्द आमिन्रत्थवान्त निपातन किया जाता 
है; (मत्वर्थ' में, ऐश्चर्य गध्यमान हो तो)। 


स्वामी, ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्ी, प्रतिभू, प्रसूव 


--इन शब्दों के योग में (धष्ठी और सप्तमी विभक्ति 
होती है)। 
स्वाहा... -- ॥. ॥॥. 46 


देखें-- नम-स्वस्तिस्थाहा० ॥. ॥॥. 6 
स्वितू- शात, ॥. 02 - 

“उपरि स्विदासीत्‌' इसकी (टि को भी प्लुत अनुदात्त 
होता है)। 
स्विदि ...-- ॥. ॥. 49 

देखें-- शीक्ष्स्विदिभिदिध्विदिषृष: [, ॥. 9 
-स्विदि ... - शात, ॥. 62 

देखें- स्विदिस्वदि/शात, ॥॥. 62 
स्विदिस्वदिसहीनागू-- शात्रा, ॥. 62 

(अभ्यास के इण्‌ से उत्तर ण्यन्त) जिष्विदा, प्वद तथा 
बह घातुओं के (सकार को सकारादेश ही होता है,पत्वभूत 
सन्‌ के परे रहते भी)। 
-सवू..-- शा, ॥, 4 | 

देखें-- इक्नतर्घ० शा।, ॥. 49 
स्वे-- ॥. ।४६ 40 

स्ववाची (करण) उपपद रहते (पुष्‌ धातु से णमुल्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
.«स्वौ...-- ], ।६ 2 
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ध्याध्यरड्स - 

सामयशयोस्पुप्‌ -।ए +. 2 

सु,ओ,जस, अम्‌, औट शस्‌, या, भ्याम्‌, भिस्‌, डे, भ्याम्‌, 
भ्यस्‌, डसि, भ्याम्‌, भ्यस्‌, डसू, ओस, आम्‌, डि, ओस्‌, 
सुपू-- २१ प्रत्यय (सभी ड्यन्त, आबन्त तथा प्रातिपदिकों 
से होते हैं | 





् 


हू... - शा. #. 5 

देखें - हम्बलक्षण० शा. #. 5 
ह-- प्रत्याहारसूत्र ए 

आचार्य पाणिनि द्वारा अपने पद्मम प्रत्याहाससूत्र में 
पठित प्रथम वर्ण । 

पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का दसवों वर्ण । 


फ्र्याहारसूत्र ४ाए 
आचार्य पाणिनि द्वारा अपने चौदहवें तथा अन्तिम 
: पअत्याहारसूत्र में पठित वर्ण । 

पराणिनि द्वारा अष्टाध्यायी के आदि में पठित वर्णमाला 
का वर्ण | 


हूं... - पा. ॥. 6 
देखें-- हशश्वतो: ॥!. (. 6 
ह-- ४ ॥॥. 43 ह 
(वेदविषय में संप्तम्यन्त किम्‌ शब्द से विकल्प से) ह 
प्रत्यय (भी) होता है । 
ह- शात, ।. 60 
'ह' --इससे युक्त (प्रथम तिडन्त विभक्ति को क्षियां 
गम्यमान होने पर अनुदात्त नहीं होता)। 
है- ता. ।. 48 
गत्यर्थक ओहाडू और त्यागार्थक ओहाक्‌ धातु से 
और काल अभ्रिधेय हो तो '्युट' प्रत्यय होता 
)। 
ह-- ५ ॥. ॥ 
(सप्तम्यन्त इदम्‌ प्रातिपदिक से) ह प्रत्यय होता है। 
ह-- शा. |, 54 
(हन्‌ धातु के) हकार के स्थान में (कवर्गादिश होता है 
जित्‌, णित्‌ प्रत्यय तथा नकार परे रहते)। 
हं:-- शात्र, +६ 52 


(तास्‌ और अस्‌ के सकार को) हकारादेश होता है, 


(एकार परे रहते)। 
ह- शा. का. अआ 

हकार के स्थान में (डकार आदेश होता है,झल्‌ परे रहते 
या पदान्त में)। 


हः-- शा, ४६ 6 


(झयू प्रत्याहार से उत्तर) हकार को (विकल्प से पूर्वसवर्ण 
आदेश होता है)। 


.हतिषु- शा, ।0. 53 

देखें-: हिमकाषिहतिषु शा. ॥. 53 
..हतेबु-- शा. ॥. 42 

देखें-- घरूप0 शा. #. 42 
हन्‌...- ता. ।६ 36 

देखें हन्कृज्यह: गा. ४. 36 
..हन्‌... - शा, $५ 42 

देखें इहन्यूबा0 शा. ।४६ 2 
हन... -- ता. ॥. 54 

देखें-- लक्ष्पक0 ॥, ॥. 54 
हन... - वा. ॥. [7 

देखें- आदृगफ ता. #. ॥7 


. »#हन.. -- शा. (५ 6 


देखें-- अज्झानगमाम्‌ शा. (४६ 6 : 
हन... - श. ४ 62 
देखें-- अज्ञझ% शा. ।६ 62 
हम... -श.६98.. 
देखें-- गमहऋ भा. ॥६ 98 
.हैन्‌... -- शा. ।६ 35 
देखें-- क्पूर्वन0 शा. (४ 35 
...हन... -- शा. ॥. 68 
देखें-- गमहऋ शा. ॥. 68 
हुक-- ।. 8. 4 ' 
हन्‌ धातु से परे (सिच्‌ प्रत्यय आत्मनेपद विषय में 
कितवत्‌ होता है) ! 
»हन:-- ॥. ॥॥, 28 
देखें- यमहनः ॥. ॥. 28 
हन-- ]. ४ 42 
हन्‌ धातु को (वध आदेश होता हे, आर्धधातुक लिडू 
परे रहते)। 
हुक -- वा. . 08 
(अनुपसर्ग) हन्‌ धातु से (सुबन्त उपपद रहते भाव में 
क्यप्‌ प्रत्यय और तकागन्तादेश होता है) | 





हक- शा, ॥. 32 
* हन्‌ अड्ग को (तकारादेश होता है; चिण्‌ तथा णमुल्‌ 
प्रत्यय को छोड़कर जित्‌, णित्‌ प्रत्यय परे रहते)। 
हननी-- ॥४ ६ 2] ह 
(पष्ठीसमर्थ रक्षस्‌ तथा यातु प्रातिपदिकों से) हननी अर्थ 
में (यत्‌ प्रत्यय होता हैं) 
रक्षस्‌ - पिशाच, बेताल | 
यात्ुु 5 यात्रा, हवा, समय, भूतप्रेत, राक्षस । 
हननी 5 जिसके द्वारा हनन किया जाए। 
..हनो:-- शा, ॥. 70 
देखें-- ऋद्धनों: शा, #. 70 
हन्कृज्यहः-- ]8. (६ 36 ह 
-:. [समूल, अकृत तथा जीव कर्म उपपद हों तो यथासड्ख्य 
" जल हन्‌, कृज्‌ तथा ग्रह घातुओं से (णमुल्‌ प्रत्यय होता 
) । 
हन्त... - शात, . 30 
देखें-. यश्चदि० जरा, . 30 
हर-- शत. . 54 
:... हन्द से युक्त (सोपसर्म उत्तमपुरुषवर्जित लोडन्त तिडन्त 
को भी विकल्प से अनुदात्त नहीं होता)। 
हसि- ४ ।६ 35 
(द्वेतीयासमर्थ पक्षी, मत्स्य तथा मृगवाची ग्रातिपदिकों 
से) मारता है! -- अर्ध में (5क्‌ प्रत्यय होता हे) | 


हर झा हरित... 

हक - वा, ४, 49 हन्ति... -- शात्रा, १६ 7 
(आशीर्वचन गम्थमान होने पर) हन्‌ धातु से (कर्म उप: देंखें- गदनद० शा, ६ 7 

पद रहते ड प्रत्यय होता है)। हन्ते:-- ५. 4%. 36 

ह+*- ]त. ॥. 86 ह हन्‌ अड्ग के स्थान में (हि परे रहते ज आदेश होता 
'हन्‌' घातु से (कर्म उपपद रहते भूतकाल में 'णिनि' है)। 

प्रत्यय होता हैं)। हन्ते-- शा. ॥8. 54 

, हक-वा. की. 76 हन्‌ धातु के (हकार के स्थान में कवर्गादेश होता हे; 

(अनुपसर्ग) हन्‌ धातु से (भाव में अप्‌ प्रत्यय होता है,» पे मत्यय तथा नकार परे रहते)। 

तथा साथ ही हन्‌ को वध आदेश भी हो जाता हे)। हन्ते:-- शात्र, ६ 2 

हक- 7. ॥४ 37 (उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर अकार पूर्व हे जिससे, 
(करण कारक उपपद हो तो) हन्‌ धातु से (णमुल्‌ प्रत्यय ऐसे) हन्‌ धातु के (नकार को णकारादेश होता है)। 

होता है)। हयवरद्‌ - प्रत्याहारसूत्र ५ 


ह,य, व, र वर्णों का उपदेश कर अन्त में टकार को इत्‌ 
किया है, प्रत्याहार बनाने के लिए। इससे एक प्रत्याहार _ 
बनता है -- अट्‌। 

.हयोः- शा, मं. 85 

देखें-- हैहयो: शत, ॥. 85 
हरति-- ॥५ ४६ 5 

(तृतीयासमर्थ उत्सज्ञादि प्रातिपदिकों से) 'स्थानान्तर 
प्राप्त करता है' -- अर्थ में (ठक्‌ प्रत्यय होता है) | 
हरति- ४ |. 49 

(वंशादिगणपठित प्रातिपदिकों से उत्तर जो भार शब्द, 
तदन्त द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से) 'हरण करता है' 
(बहन करता है” और 'उत्पन करता है' अर्थों में यथा- 
विहित प्रत्यय होते हैं)। 
हरतेः-- हा. |. 9 

(अनुद्यमन - पुरुषार्थ से कार्य को सम्पादित न करना 
अर्थ में वर्तमान) इज्‌ धातु से (कर्म उपपद रहते अचू 
प्रत्यय होता है)। 
हरतेः-- ता. #. 25 

है धातु से (दृति' तथा “नाथ' कर्म उपपद रहते पशु 
अभिषेय होने पर 'इन्‌' प्रत्यय होता हैं)। 

दूृति - मशक, मछली, खाल, धौंकनी । 

नाथ - प्रभु, पति, बेल की नाक में डाली रस्सी । 

हरित... -- ४ ।४५ 25 

देखें- सुहरित0 ए 


हरितादिभ्य: का 872 


हलदन्तात्‌ 
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हरितादिभ्य: -- ।५]. 00 

(अजन्त) हरितादि प्रातिपदिकों से (अपत्य अर्थ में फक्‌ 
प्रत्यय होता है) । 
..हरिश्वद्रौ-- शा. ।, 48 

देखें-- प्रस्कण्वहरिश्कद्रो शा. ॥. 48 
हरीतक्यादिभ्य-- ।ए ॥, 64 

(पृष्ठीसमर्थ) हरीतकी आदि प्रातिपदिकों से (विकार 
अवयव अर्थों में विहित प्रत्यय का फल अभिधेय होने 
पर भी लुप्‌ होता है)। 

हरीतकी - हर का पेड़ | 
हवें- ता. ॥, 68 ह 

हर्ष अभिषेय होने पर (मद और सम्मद “ये अप्‌ू- 
प्रत्ययान्त शब्द निपातित किये जाते हैं, कर्त भिन्न कारक 
संड्ञा तथा भाव में)। 
हलू- . ॥, 3 

(उपदेश में वर्तमान अन्तिम) हलू > समस्त व्यज्ञन 
वर्ण (इत्सज्ज्ञक होता है)। 


हल... - श.. 66 
देखें - हलश्याब्प्य: शा. ।. 66 
हल- शा. ।. 66 
(हलन्त, ड्यन्त तथा आबन्त दीर्घ से उत्तर सु,ति और 
सि का जो अपृक्‍्त) हल, (उसका लोप होता है)। 
हल्‌... - शा. ॥. 8 
देखें- हलदसात्‌ शा. ॥. 8 
हल... - ]ता. 4. 2 
देखें- मुण्डमिश्र० ॥]. ।. 2 
हल... - ता. ॥. 83 
देखें-- हलसूकरयो: ॥॥. 4. 83 
हल... -- ।४ ॥. 23 
देखें- हलसीरातू ॥५. ॥. 23 
हल... - ए ६ 8 
देखें-- हलसीरातू ।५.।६ 8 
हल:- ॥.4. 7 । 
व्यवघानरहित ८(जिनके बीच में अच्‌ न हों, ऐसे) दो 
या दो से अधिक हलों की (संयोग संज्ञ होती हैं) 


हल:- ह॥. 4. 2 ह 

(अच्य्यन्त भृशादि शब्दों से भू भातु के अर्थ में क्यड 
प्रत्यय होता है और उन भृशादि शब्दों में विद्यमान) हलन्त 
शब्दों के हल्‌ का (लोप भी होता है)। 
छुल:- ॥7, 3. 83 

हलन्त से उत्तर (श्ना के स्थान में शानच््‌ होता है, हि 
परे रहते)। 
हलरः-- 7. ॥, 403 

हलन्त,(जो गुरुमान्‌ धातु) उनसे (भी खीलिड् कर्तू भिन्न 
कारक संज्ञा तथा भाव में अ प्रत्यय हो जाता है)। 
हलः--.], कं. 424 " 

हलन्त धातुओं से (भी संज्ञाविषय होने पर कंरण तथा 
अधिकरण कारक में पुल्लिड्ज में प्रायः करके घ॒ज्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
हुल- शा, ६ 2 

(अड्ग के अवयव) हल्‌ से उत्तर (जो सम्प्रसारण का 
अण्‌ तदन्त अंडग को दीर्ध होता हैं)। 
हँल:- शा. 3५. 24 

(इकार जिनका इत्सज्क्षक नहीं है, ऐसे) हलन्त अड्ग 
की (उपधा के नकार का लोप होता है; कितृ, डित्‌ प्रत्ययों 
के परे रहते)। 
हल- शी, (६ क... ह 

हल्‌ से उत्तर (य' का लोप होता है, आर्धधातुक परे 
रहते)। 
हल:- ५. ॥%६ 450 ह 

हल्‌ से उत्तर (भसउ््ञक अड्ग के उपधाभूत तद्धित के 
यकार को भी ईकार परे रहते लोप होता है)। 
हल:- शा, ।६ 30 

(इच्‌ उपधा वाले) हलादि (धातु) से बिहित (जो कृत्‌ 
प्रत्यय, तत्स्थ जो अच्‌ से उत्तर नकार, उसकी भी उपसर्ग . 
में स्थित निममित से उत्तर विकल्प से णकारादेश होता है)। 
हल-- शा. 7५9 63 

हल्‌ से उत्तर (यम्‌ का यम्‌ परे रहते विकल्प से लोप 
होता है)। 
हलदसात्‌ - शा. ॥#. 8 

हलन्त तथा अकारान्त शब्द से उत्तर (सज्ह्ाविषय में 
सप्तमी विभक्ति का उत्तरपद परे रहते अलुक्‌ होता है) | 





हलसूकरयो:-- [॥. ॥. 83 

(पूज्‌ धातु से करण कारक में छ्टून्‌ प्रत्यय होता है, यदि 
वह करण कारक) हल तथा सूकर का अवयव हो तो | 
...हलातू-।४. ।५ 97 

देखें-- मतजनहलातू ॥ए ५. 97 
: 'हलादि:-- शा, 3. ॥73 


(घट्सज्ज्ञक शब्दों से उत्तर तथा त्रि, चतुर शब्दों से उत्तर) 
हलादिं विभक्ति (उदात्त होती है)। 


, हलादि -- शा. ६. 60 
. (अभ्यास का) आदि हल्‌ (शेष रहता है)। 

हलादे:-- ।. 8. 26 

(इकार, उकार उपधावाली;रलन्त एवं) हलादि धातुओं 

से परे (सेट सन्‌ और सेट कत्वा प्रत्यय विकल्प से कित्‌ 
नहीं होते हैं)। 

 हलादे:-- त]. ॥. 22 ह ह 
.. हलादि (जो एकाच्‌ धातु, उस) से (पुनः पुनः होने या 
अठिशयता व्यक्त होने पर यड़ प्रत्यय होता हे)। 
हलादे:-- गा. ॥. 449 ह 


: हल आदि वाली (अनुदात्तेत्‌) घातुओं से (तच्छीलादि 
, कर्ता हों तो वर्तमानकाल में युच्‌ प्रत्यय होता है) | 


हल्तस्य हलि 
' ..हलन्तस्थ - शा, #. 3 हलादे:-- श. ।६ 6] 
देखें- वदवरज७ शा. ॥. 3 (भसज्ज्क) हल्‌ आदि वाले अबग के (लघु ऋकार के 
हलन्तातू- 3. ॥. 0 स्थान में र आदेश होता है; इष्ठन्‌, इमनिच्‌ तथा ईयसुन्‌ 
(इक्‌ के) समीप जो हल, उससे परे (भी झलादि सन्‌ परे रहते) 
कितवत्‌ होता है)। .. हलादेः- शा, #. 7 
. हलसीरात-- ॥४ ।9. 23 हलादि अड्‌ग के (लघु अकार को परस्मैपदपरक इडादि 
(पष्ठीसमर्थ) हल और सीर शब्दों से (इृदम' अर्थ में सच के परे रहते विकर्ल्प से यूद्धि नहीं होती)। 
ठक्‌ प्रत्यय होता है)। हलादौ- शा, 8. ? | 
हल > खेत जोतने का प्रधान उपकरण, लांगल। (आच्य ६३७४३ जे के नाम वाले शब्द, पक 
ही हलादि शब्द रहते (हलन्त तथा अदन्त श 
कर बे मं की कब परे सप्तमी विभक्ति का अलुक्‌ होता हैं)। 
लाकर ५ |, 
(ट्वितीयासमर्थ) हल और सौर प्रातिपदिकों से (ढोता 000४ हे कक पक 
है” अर्थ में ठक्‌ श्रत्यय होता हैं)। हि भ.39.28.. 


(ककार जिनमें नहीं है तथा जो नंज्‌ समास में वर्तमान 
नहीं है, ऐसे एतत्‌ तथा तंतू शब्दों के सु का लोप हो 
जाता है) हल्‌ परे रहते, (संहिता के विषय में)। 
हलि- शा. ।६ 66 

-(घुसज्ज्क, मा, स्था, गा, पा, ओहाक्‌ त्यागे तथा षो 
अन्तकर्मण --इन अडगों को) हलादि (कित्‌, डित) 
प्रत्ययों के परे रहते (ईकारादेश होता है) | 
हलि- शा. 4५ 00 

(घस्‌ तथा भस्‌ अड्ग की उपधा का वेदविषय में लोप 
होता है) हलादि (तथा अजादि कित्‌, डित्‌) प्रत्यय परे 
रहते)। 
हलि- शा. (द 3 

(इनान्त अज्ज एवं घुसज्ज़्क को छोड़कर जो अभ्यस्तस- 
उल्ञक अड्ग उनके आकार के स्थान में ईकारादेश होता 
है? हलादि (कित्‌, डित््‌ सार्वधातुक) परे रहते | 
हलि- शा, ॥, 89 । 

है अड़ग को) हलादि (विभक्त्त) परे रहते (आकारादेश 
हो जाता है)। 
हलि -- शा. ॥. 3 

(ककाररहित इदम्‌ शब्द के इृद्‌ भाग का) हलादि 
विभक्ति परे रहते (लोप होता है)। 


हलि 





हलि -- शा. का. 8/ 
. (उकासन्त अछग को लुक्‌ हो जाने पर) हलादि (पित्‌ 
सार्वधातुक) परे रहते (वृद्धि होती है)। . 
हलि- शा. 0.77... 

हल्‌ परे रहते (भी रेफान्त एवं वकारान्त घातु का जो 
इक्‌, उसको दीर्घ होता है)। 
हलि- शा. ॥॥. 22 

(गो, भगो, अघो तथा अवर्ण पूर्ववाले पदान्त यकार का) 
हल्‌ परे रहते (सब आचार्यों के मत में लोप होता है)। 
हलिसवस्यो:-- ए.।६ 2 | 

(नज्‌ दुस्‌ तथा सु शब्दों से उत्तर जो) हलि तथा सक्थि 
शब्द, तदन्त (बहुब्रीहि) से (समासान्त अचू्‌ प्रत्यय विकल्प 
से होता है)। 


-“हैलिषु- ता. ।. 7 

देखें-- मुझकल्क० ॥॥. ।, 87 
..हलो:-- ता, ।, 25 

देखें-.. ऋहलो: गा. . 25 
..हलो:-- शा. ।६ 34 

देखें-- अद्हलोः शा. 7४. 34 
>हैलौ- ॥. 4, 0 

देखें-- अज्हालौ ॥, 4. 40. 
हलइयालय:- शा. ॥. 66 

हलन्त, डचन्त तथा आबन्त (दीर्घ) से उत्तर (सु, ति,सि 
का जो अपृक्‍त हल्‌,उसका लोप होता है)। 
हलपूर्वात्‌- शा. 4. 68 

हल्‌ पूर्व में है जिसके, (ऐसा जो उदात्त के स्थान में 
यण) उससे परे (नदीसज्ज्ञक प्रत्यय तथा अजादि सर्वनाम 
स्थानभिन विभक्ति को उदात्त होता है)। 
*हैंकि...- वा. . 29 . - 

देखें-- मानहविनिवास० वा. . 29 
हदि... - ४॥. 4 

देखें... हविसपृषादिभ्य: ५. 4 
हविरपूपादिभ्य-- ५. 4 

हवि विशेषवाची तथा 'अपूप' इत्यादि प्रातिपदिकों से 
(क्रीत अर्थ से पूर्व पूर्व पठित अर्थों में विकल्प से यत्‌ 
प्रत्यय होता हैं)! 


हविक-- ग. ॥. 69 

(देवता सम्मदान हे जिसका, उस क्रिया के वाचक प्र 
पूर्वक इष धातु तथा बू धातु के कर्म) हवि के वाचक शब्द 
से (धष्ठी विभक्ति होती है)। ै 

ह॒विष्याभ्य:-- ॥५ 7५, 22 

रेवतीजगतीहविष्याभ्य: ४ 4४. 22 

हव्ये- गा. ॥. 66 

हव्य (सुबन्त) उपपद रहते (वेदविषय में वह धातु से 
ज्युट्‌ प्रत्यय होता है, यदि “वह धातु पद के उत्तर अर्थात्‌ 
मध्य में वर्तमान न हो तो)। ह 

हव्य > आहुतति, आहुति के रुप में दिया जानें वाला . 
द्रव्य, घी । 


. हजएकतो:-- ], ॥. 6 


है, शश्वत्‌ --से शब्द उपपद हों तो (धातु से अनद्यतन 
परोक्ष भूतकाल में लड़ प्रत्यंय होता है और चकार से . 
लिट भी होता है)। 
हशि- शा. +. 0 

हश्‌ प्रत्याहार के परे रहते (भी अकार से उत्तर रु के रेफ . 
को उकार आदेश होता है, संहिता के विषय में)। 
..हसो:-- हा. हा. 62 : 

देखें-- स्वनहसो: ता, ॥. 62 
..हस्त्‌...-- ॥ए ॥. 34 

देखें- श्रविष्ठाफलन्यनु0 ।ए ॥, 34 
हस्तातू-- ४ ॥. 33 | 

हस्त शब्द से (मत्वर्थ में इनि प्रत्यय होता है, जाति वाच्य 
हो तो)। 
हस्तादाने- ॥॥. ॥9. 40 

(चोरी से भिन्‍न) हाथ से अहण करना गम्यमान हो (तो 
चिज्‌ घातु से कर्तृभिम्न कारक और भाव में घज्‌ प्रत्यय 
होता है)। ह॒ 
...हस्ताध्यामू- ५ ॥. |7 

देखें-- यथाकथाचहस्ताभ्याम्‌ ५ 3. 97 
हस्त... -- हा. ॥. 54 

देखें- हस्तिकपाटयो: ता, ॥, 54 
हस्ति... -- ॥0. ॥, 46 

देखें- अक्तिहस्ति0 ॥४ ॥. 46 





देखें- स्थागराण० शा. 4. 280 


. हस्तिकपाटयों: 575 हिलात्‌ 
हस्तिकपाटयों: -- हा. हम. 54 हास्तिन...-- शा. ॥. 80॥ 
हस्ती तथा कपाट (कर्म) उपपद रहते (शक्ति गम्यमान... देखें हास्तिनफलके शा. #. 0. 
हो, तो हन्‌ घातु से टक्‌ प्रत्यय होता हैै।.._ हास्विनफलकमर्देया:-- शा. ॥. 307 
.हस्तिभ्यामू- ४ ॥. 38 हास्तिन, फलक तथा मार्देय --इन पूर्वपद शब्दों को 
देखें-- पुरुवहस्तिभ्याम्‌ £ #. 38 (पुर शब्द उत्तरद रहते अन्तोदाश नहीं हीता)। 
.«हस्तिभ्याम्‌-- ए ४. 78 हास्तिन - हस्तिनापुर का नाग । 
देखें-- ब्रह्महस्तिध्याम्‌ ४ ६ 78 फलक - पड्ट, शिला, चपटीं संतह, ढाल, पत्रे,नितम्ब | 
(9 अक के! को अंलप लक मे हे पे कि हास्तिनायन... > शा. ७&]74..... 
तथा) पाणो शब्द (विवाह विषय त्य .._ दाण्डिनायनहास्ति 74 
ही उनकी कृज्‌ के योग में गति और निपात संज्ञा होती जल हा ७०५४ 
है)। । देखें-- हिस्वौ ता, ६ 2 
हस्ते- वा. (६39. हि-- ]. ।६ 87 
हस्तवाची करण उपपद हो तो (बर्त्ति तथा ग्रह धातुओं. (लोडादेश जो सिप्‌, उसके स्थान में) हि आदेश होता 
से णमुल्‌ प्रत्यय होता है)। है (और वह अपित्‌ भी होता है)। 
हा... - शात. . 24 हिझ- शा. ।. 34 
देखें- चवाहा० शा. 24... हि शब्द से युक्त (तिडन्त को भी अनुकूलता गम्यमान 
“»हान्तातू- ६ |६ 406 होने पर अनुदात्त नहीं होत)। 
देखें-- चुटकहान्तात्‌ ५ ६. 06 
-“हाध्याम्‌ू- शत. ६ 45 कराकर 2+लज लत 
. देखें- रहाध्याम्‌ शा. ।६ 45 निकल कक कम 
ज्ज्या [, 
ह “के लक पर ९. 29 (हुधाज्‌ अड्ग को) हि आदेश होता है;(लकारादि कित्‌ 
हायनानतयुवादिध्य:-- ४ . 29 का परे रहते)। | ४ 
, » (ष्ठीसमर्थ) हायन अन्तवाले तथा युवादि प्रातिपदिकों.. “हित... - हैं. 3. 35 ह 
से (भाव और कर्म अथों में अण्‌ प्रत्यय होता है)। फेक आज 7.4.35 
५ चऋथ ५4 प * न्किपे मा + 
...हायनात्ताव-- ।ए . 27 3 अंश ए 
देखें- दामहायऋताव ४ ॥. 27 देखें-- संपारर्ह0 शा. ॥. 55 
हार... - शा. का. 59 . ५0६ आंउ 0 कप कक - 
देखें-- मन्यौदन# शा. भरा. 59 हित (समानाधिकरणवाले भक्ष्यवाची प्रथमासमर्थ) 
_ हारिणौ-- शो; ॥. 65 प्रातिपदिक से (वष्ठयर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता है) | 
- देखें- सप्तमीहारिणों शत. 8, 65 हितमू- ४ . 5 ह 
हांरी-- पता. 69 (यतुर्थीसमर्थ प्रातिपदिक से) 'हित” अर्थ में (यथाविहिंत 
(द्वितीयांसमर्थ अंश प्रातिपदिक से) 'हरण करने वाला'..्येय होता है)। 
अर्थ में (कन्‌ प्रत्यय होता है)। हितांतू -- ५. ॥६ 75 
+...हास...-- शा, 20 यहाँ से लेकर 'तस्मै हितम' से पहले (कहे जाने वाले 
अर्थों में सामान्येन यंत्‌ प्रत्यय का अभिकार रहेगा) | 





हिते 576 हु 
हिंते -- भा. ॥, ॥5 हिंस... - गा. ॥. 46 | 
हितवाची (तत्पुरुष श्षमास) में (सुख तथा प्रिय शब्द देखें- क्विहिंस० ता. ॥. 46 
उत्तरपद रहते पूर्वपद 'को प्रकृतिस्वर हो जाता है) ! हिंस... - गा. 8. 467 
हितौ:-- ॥॥, ॥8. 73 ह देखें-- नमिकम्पि0 ]त. ॥. 67 
देखें-- आशुष्यमद्रभड वा. ॥, 73 .«हिंसामू- शा. . 82 
हिनु...-- शात्रा, (६. 5 देखें-- स्क्पादिहिंसाम्‌ शा. 3. 782 
देखें- हिनुमीना शा, ६ 5 हिंसायाग-- 8. को. 56 
जात, ।६ 5 हिंसा अर्थ में विद्यमान (जसु, नि प्र पूर्वक हन्‌, ण्यन्त 
हिनुमीना- ्थ में नि प्र पूर्वक 
(उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर) हिनु तथा मीना के. नट एवं क्रथ वथा पिष्‌ -“इन धातुओं के कर्म में शेष 
(नकार को णकार आदेश होता हैं)। विवश्षित होने पर षष्ठी विभक्ति होती है)। . - 
“हिम...-- ४. 48 . हिंसायाम-- शा. 3. 437 पक 
देखें-- इद्वरुणभव० ।ए +. 48... (उप तथा प्रति उपसर्ग से उत्तर कृ विक्षेपे धातु के परे... 
हि... भा. आ. 53 रहते) हिंसा के विषय में (ककार से पूर्व सुट्‌ आगम होता 
देखें-- हिमकाधिहतिषु शा. ॥. 53 है, संहिता के विषय में)। ह 
हिमकाकिहतिपु- शा. 53. हिंसायामं- शा. ।६. 23 । ह 
कल हक 5३५९ के उत्तरपद रहते (भी पाद शब्द सा अर्थ में वर्तमान (राघ्‌ अज्ञ के अवर्ण के स्थान में 
पद आपेह केक $। एकारादेश तथा अभ्यासलोप होता है; कित्‌, डिंतू लिट 
हति - हत्या, प्रहार, त्रुटि, गुणा । तथा सेट थल्‌ परे रहते) | 
“हिमवदश्याम: वेशसहिपकद्ध्याम अब पक 8०3 हिसार्थानामू- ॥]. ।६ 48 
हिमब्रथा:-- शा, ।६ 29 मल मेक (अनुप्रयुक्त घातु के साथ समान कर्मवाली) 20 
५ ९ धातुओं से (भी तृतीयान्त उपपद रहते णमुल्‌ प्रत्यय होवा 
अवोदैधोश्र०५ा. ९. 29 है ु 
--हिरण्मयानि- भा, (६ 74 
देखें-- दाण्डिनायक शा. (६ 74 हिंसार्थेप्क- . #. 5 
हिरण्य... - शा, ॥. 55 रे गतिहिंसा्थभ्य: 4. कर, 5 
हिरण्यपरिमाणम्‌ शा. ॥. 55 “ . ि 
हिरण्य्परिमाणम्‌-- शा, म. 55 न्यून की प्रतीति होने पर (अनु कर्मश्रवचनीय और निपा- 
हिरण्य और परिमाण दोनों अर्थों को कहने वाले पूर्वपद. संशेक होता है)।.. 


के (धन शब्द उत्तरपद रहते विकल्प से प्रकृतिस्वर होता 
)। हट 
.-हिरण्यतू-- ४ ॥. 65 

देखें- घनहिरण्यात्‌ ५ ॥. 65 
-हिसवो-- ॥॥. [६ 2 

(क्रिया का पौनसुन्य गम्यमान हो तो धात्वर्थ-सम्बन्ध 
होने पर धातु से सब कालों में लोट्‌ प्रत्यग्र हो जाता हे 
. और उस लोट के स्थान में) हि और स्व आदेश (नित्य 
होते हैं तथा ते, ध्वम्‌-भावी लोट के स्थान में विकल्प से) 
हि, स्व आदेश होते हैं| 


हीयमान... -- ५।४६ 47 

देखें-- हीयमानपापयोगात्‌ ५ ।४. 47 
हीयमानपापयोगात्‌-- ६ ६ 47 ह 

हीयमान तथा पाप शब्द के साथ सम्बन्ध है जिन शब्दों 
का, तदन्त शब्दों से परे (भी जो तृतीया विभक्ति, तंदेन्त 
से तसि प्रत्यय विकल्प से होता है, यदि बह तृतीया कर्ता 
में न हुई हो तो)। 
.-हु... - वा, ।६ 6 


देखें... स्थेप्कूज७ ॥!, ।६. 36 


हु... 


हु... - शा. +. 86 
देखें- भीहीभू० शा. ।. 86 
हु... शा. ।६ 87 
देखें- हुश्नुवो: शा. ।६ 87 
हु...- शा. ।६ 70 
देखें-- हुझस्च्यः शा, 7४ 0॥ 
हुझल्थ्फ-- शा. ॥६. 40 
हु तथा झलन्त से उत्तर (हलादि हि के स्थान में थि 
आदेश होता है) | 
>हुँवाम- ]. ।. 39 


देखें- भीहीभूह॒वाम्‌ गा. ॥. 39 
हुस्‍नुवो:- शा. ६ 87 .., 

हु तथा श्नुप्रत्ययान्त (अनेकाच) अडग का सकी. व 
में नहीं है जिससे ऐसा जो उवर्ण, उसको अजादि सा 
धातुक प्रत्यय परे रहते यणादेश होता हैं)। 
हते- भाव. ॥. 84 

(दूर से) बुलाने में (जो प्रयुक्त, उसकी टि को भी प्लुत 
उदात्त होता हैं)। 
हुते- शा, ॥. 07 


' (दूर से) बुलाने के (विषय से भिन्न) विषय में (अप्रगृ- 
झसज्जक ऐसच्‌ के पूर्वार्द्ध भाग को प्लुत करने के प्रसडग 


में आकारादेश होता है तथा उत्तरवाले भाग को इकार, 


. उकार आदेश होते हैं)। 
हैं... ४53 
देखें-- इुक़ोः ॥. 4४. 53 
इक़ो: -- ।. ॥४ 53 


इंज्‌ एवं कृज्‌ घातु का (अण्यन्त अवस्था का जो कर्ता, 


वह ण्यन्त अवस्था में विकल्प से कर्मसंज्ञक होता है)। 
इत्‌- शा. . 6 
. (िदविषय में हृदय शब्द के स्थाम में) इत्‌ आदेश हो 
जाता है, (शस्‌ प्रकार वाले प्रत्ययों के परे रहते)। 
इत्‌-- ५॥. ॥॥. 49 
(इदय शब्द को) इत्‌ आदेश होता है; (लेख, यत्‌, अण्‌ 
तथा लास परे रहतें)। 


. लास - कूदना, प्रेमालिब्वुन, खियों का नाच, रस । 
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इत्‌... -- शा. ॥. 9 

देखें -- इंदभग० शा. ॥. 9 
इदयस्य- ४ ६. 95 

(पष्ठीसमर्थ) इृदय प्रातिपदिक से (प्रिय अर्थ में यत्‌ 
प्रत्यय होता हे)। 
हृदयस्य- शा, ॥. 49 

हृदय शब्द को (इृद आदेश होता है; लेख, यत्‌, अण्‌, 
तथा लास परे रहते)। 
हृदभगसिन्य्वनते- शा. ॥. 9 ; 

हद, भग, सिन्धु ये शब्द अन्त में हे जिन अड्नों के, 
उनके (पूर्वपपद के तथा उत्तरपद के अों में आदि अच्‌ 
ह भी जित्‌,णित्‌ तथा कित्‌ तद्धित परे रहते वृद्धि होदी 

)। 
हवे:- शा. ॥. 29 

(लोम विषय में) दवप्‌ धातु को (निष्ठा परे रहते इटू आगम 
विकल्प से नहीं होता हैं) | 
है-- शातरा. 8. 26 

(मकारपरक) हकार के परे रहते (पदान्त मकार को 
विकल्प से मकारादेश होता है)। 
है-- श॒. ।४६ ॥0 

(हु तथा झलन्त से उत्तर हलादि) हिं के स्थान में (घि 
आदेश होता है)। 
हैः-- ५]. ।६ 05 

(अकारान्त अड्धग से उत्तर हि का (लुक हो जाता है)। 
हे:- शा. ॥. 56 

गतौ* धातु के (हकार को कवर्गादिश होता हे, चर्क 


जी 


परे न हो तो)। 


है:-- शा।. ॥. 93 


(पूछे गये प्रश्न के प्रत्युत्तर वाक्य में वर्तमान) हि शब्द 
को (विकल्प करके प्लुत उदाच होता है) । 


हैति..- वा. क्र. | ॒. 


देखे- ऊर्तियूकि ॥ा. ॥8. 97 रा 


हेतु... -- ॥8. ॥, 20 


देखें-. हेतुताकील्य७ ॥!7. । 8. 20 


हेतु... 
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हैहेप्रयोगे 





हेतु... - ता. हा. 56 
देखें- हेतुहेतुमतो: ता, ॥#, ॥56 
. हैतु... +- ५ ॥. 8 - 
देखें-- हेतुमनुश्येभ्य: ॥५॥. हा. 
हेकु-- 7. ।६ 55 
(उस स्वतम्त्र कर्त्ता का जो प्रयोजन कारक, उसके) हेतु 
संक् (तथा कंर्तृसंञ्ञा) होती है। 


हेतुताध्छील्थानुलोग्येवु- !]., 4. 20 । 
(कर्म उपपद रहते कृज्‌ धांतु से) हेतु, ताच्छील्यें « 


तत्स्वभावता और आनुलीम्य - अनुकूलता गम्यमान हो... 


, तो (ट प्रत्थय होता है) | 


हैतुप्रयोगे-- ॥. ॥॥, 26 

हेतु शब्द के प्रयोग करने पर (हेतु चयोत्य हो तो षष्ठो 
विभक्ति होती है)... 
हेतुभये-- ॥. ॥!. 68 

(लकारवाच्य) कर्ता से भय होने पर (ण्यन्त भी तथा स्मि 
धातुओं से आत्मनेपद होता है)। 
हेतुभये- शा. ।. 55 


हेतु जहाँ भय का कारण हो,उस अर्थ में वर्तमान (जिभी 
धातु के एच्‌ के स्थान में णिच्‌ प्रत्यय परे रहते विकल्प 
से आत्व हो जाता है) । 


हेतुभये- शा. ॥॥. 40 
(जिभी भये' अब्ज को) हेतुभय अर्थ में (णि परे रहते 
चुक्‌ आगम होता हैं)। 


हेतुमति-- हा. ।. 26 


हि हेतुमत्‌ अभिषेय होने पर (भी धातु से णिच्‌ प्त्यय होता .. 


स्वतन्त्र कर्ता का भरयोजक हेतु' होता है। उस हेतु का 
व्यापार हेतुमतह्‌ | - 
--हैतुमतो:-- था, ॥. 56 

देखें. हेतुहेतुमतो: ता, ॥. 756 
हेलुयनुष्येध्फ-- [५ क॥. 8 " 

(पश्ममीसमर्थ) हेतु तथा मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से 
(आगत' अर्थ मे ।पंकल्प से रूप्य प्रस्यय होता है)। 


हेतुहेतुमतो:-- !॥]. ॥. 456 

हेतु और हेतुमत्‌ अर्थ में वर्तमान (धातु से लिड प्रत्यय 
विकल्प से होता है)। 
हेतौ- वा. ॥. 23 

फलसाधनयोग्य पदार्थ > हेतु में (तृत्तीया विभकति 

होती है)। ४ 
हेतौ-- ४ ॥॥. 26 

हेतु' अर्थ में वर्तमान (तथा 'प्रकारवान्‌” अर्थ में वर्तमान 
किम्‌ प्रातिपदिक से धा भ्रत्यय होता है, वेदविषय में)! 

हेखो:-- हा. ॥, 26 लि 

-- लक्षणहेत्वो: ता. 4, 326... 

»हैप्रयोगे-- शा. ॥. 85 8 ५ 

देखें-- हैहेप्रयोगे ७॥॥. ॥. 85 


. हैमन्त... - ता. ।६. 28 
देखें 


हेमन्तशिशिरो ], (५. 28 

हेफ्सशिशिरौ- ॥. ।६ 28 

हेमन्त व शिशिर (के इन्द्र - समासान्त का पूर्ववत्‌ लिम्र 
होता है, वेदविषय में) ! 
हेक्तात्‌-- ॥ए ॥8. 2 

(कालवाची) हेमन्त शब्द से (भी वेदविषय में ढज्‌ प्रत्यय 
होता है)। 
है... > जशा.॥. 85. 

देखें-- हैहेप्रयोगे शा, 8. 85 
है... - शा, पर. 85 

देखें- हैहयो: शत, ॥. 85 


. हैयइगवीनमू- ४॥., 23 


हैयड्गवीन शब्द का निपातन किया जाता है, (सज्या- 
विषय में)। 
हैलिहिल... -- शा, ॥. 38 
देखें-- ब्रीह्परालण० शा. 8. 38 
हैहयो:-- शा, 8, 85 हा 
(है तथा हे के प्रयोग होने पर जो दूर से बुलाने में 
अप वाक्य, उसमें) है तथा हे को (ही प्लुत उदात्त होता 
) | 
हैहेप्रयोगे -- शत. ॥, 85. 
है तथा हे के प्रयोग होने पर (जो दूर से बुलाने में 
पका वाक्य, उसमें है तथा हे को ही प्लुत उद,त्त होता 
| 





* जाता है)। 
हौ- शा. ।६ ॥7 
(ओहाक्‌ अहृग को विकल्प से आकारादेश होता है 
तंथा हकार आदेश भी विकल्प से होता है) हि परे रहते । 
. है- शा, ॥६ 49 


(बुसज्शफ अमर एवम्‌ अस्‌ को एकारादेश तथा अध्यास 
: का.लोप होता है) हि (डित) परे रहते । 


हकारान्त, मकारान्त तथा यकारान्त अड्गों को एवं क्षण, 
श्वस्‌,जागू,णि,श्वि तथा एदित्‌ अज्जों को (परस्मेपद-परक 
इडादि सिच्‌ परे रहते वृद्धि नहीं होती)। 
..हयस्‌... -- 7४3, 04 

देखें- ऐक्मोड्टा0 ॥४ ॥. 04 
. “हो शा. ।, 35 

देखें- तुझोः शत. ।. 35 
>हदोत्तरपदात्‌-- ।ए ॥, ॥4ा 


देखें-- कम्थापलद० ५ ॥. 44 


हे 579 हस्क 
ह ही; - वा. का. 3 हस्‍्व... - ।. #. 27 
“' धातु के (अनभिहित कर्म में द्वितीया तथा तृतीया. देखें-- हस्वदीर्षए्लुतः ॥. ॥. 27 
विभक्ति होती है, वेदविषय में)। .. -+ शा. . 70 
..हो:- शा, ॥, 04 देखें-- हस्वनुइभ्याम्‌ श॥. ।. 70 
देखें-- तिहों: शत, ॥. 04 हस्व... - शा. ५ 56 
>है;- शा. ६ 62 देखें- स्थूलदूर० ५. ॥४. 56 
देखें-- कु्े: शा. (५ 62 हस्व... - शा. ।. 54 
»>होत्‌... लय की । देखें- हस्वनध्ाप पा]. ॥. 54 
देखें-- अजुसच0 शा. ६. ॥7 हस्क- ।. ॥. 46 
होकन्घ- ए ।. 34 (नपुंसकलिज्ञ में वर्तमान प्रातपिदिक को) हस्व हो जाता 
(विष्ठीसमर्थ) ऋत्विगूविशेषवाची प्रातिपदिकों से (भाव है। 
और कर्म अर्थों में छ प्रत्यय होता है)। हस्व-- ]. ।६ 6 
' जैजवा..83 ड्स्व (2अ्स तक उकारान्त) शब्द कक 
परे से के उबड्ू- न्‍त ऊकारान्त स्वथाख्य शब्द भी डित्‌ 
आगे के ७६ 303200356: प्रत्यय के परे रहते विकल्प से नदीसंझ्ञक होते हैं) । 
हौ- शा. ।६ 35 हस्व- एा. 3. 28 
(शास्‌ अड्ग के स्थान में) हि परे रहते (शा आदेश हो. सवर्ण अच्‌ परे हो तो इक्त को शाकल्य आचार्य के 


मत में प्रकृतिभाव. हो जार है तथा उस इक्‌ के स्थान में) 
हस्व (भी) हो जाता है | 
हस्व:-- शा. ॥0. 42 

(भाषितपुंस्क शब्द से उत्तर ड्यन्त अनेकाच्‌ शब्द को) 
हस्व हो. जाता हे; (घ, रूप, कल्प, चेलर्‌, छुव, गोत्र, मत 
तथा हत शब्दों के परे रहते)। 
इस्क- शा. ॥. 60 

(डी अन्त में नहीं है जिसके, ऐसा जो इक्‌ अन्तवाला 
शब्द, उसको गालव आचार्य के मत में विकल्प से) हस्व 
होता. है, (उत्तरपद परे रहते)। 


हसक- शा. ।६. 72 
(मित्सब्लक अड््‌ग की उपधा को) हस्व होता है, (णि 
परे रहते)। 
हस्क- शा. ।६ भव ह 
(खचूपरक णि परे रहते अड्भग की उपधा को) हस्व होता 
॥ प 
हस्क - शा, ॥8. 80 


(पूज्‌ इत्यादि अड्ूगों को शित्‌ प्रत्यय परे रहते) हस्व 
होता है। 





ड्स्वः “हीभ्यः 
हस्क: - शा. ॥. 07 हस्वत्थ-शा, |. 08 

(अम्बा मां अर्थ वाले अड्‌गों को तथा नदीसज्ज़्क .. हस्वान्त अड्ग को (सम्बुद्धि परे रहते गुण होता है) | 
अड्डों को सम्बुद्धि परे रहते) हस्व हो जाता है। .हस्वात-एश. 5 6... 
इस्क- शा. ॥0, 4 देखें-एडड्स्वात्‌ शा. ।. 67 

(आबन्त सर्वनाम अडग से उत्तर डित्‌ प्रत्यय को स्थाट. हुस्वात्‌ू-५ा. ।, 46 


आगम होता है तथा उस आबन्त सर्वनाम को) हस्व भी 
हो जाता है। 


हुस्क- शत, ६ ॥ 


(चड्परक णि के परे रहते अद्धग की उपधा को) हस्व 
होता है। 


हसक-- शा. ।६ 72 
5 पृ अड्डों को लिट परे रहते विकल्प से) हस्व 
होता 


इस्क- शा. ।६ 23 

(उपसर्ग से उत्तर 'ऊह वितर्के' अंग को यकारादि 
कित्‌, डित्‌ प्रत्यय परे रहते) हस्त होता है । 
हस्‍्क- शा. ।६. 59 

(अद्भग के अभ्यास को) हस्व होता है । 
हस्वदीभप्लुत-.॥, 27... 

(उकाल, ऊकाल तथा उ3काल अर्थात्‌ एकमात्रिक, 


्विमात्िक तथा त्रिमात्रिक अच की यथासंख्य करके) हस्व, 
दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है । 


इस्वनन्नाप - शा. ।. 54 
हस्यान्त, नद्यन्त तथा आप अन्तवाले अड्ग से उत्तर 
(आम्‌ को नुट्‌ का आगम होता है)। 


हस्वनुश्ध्याम- शा. ।. 70 
(अन्तोदात्त) हस्वान्त तंथा नुद से उत्तर (मतुप्‌ प्रत्यय 
ददात्त होता है) । 
हत्वम्‌-- . 7५ 90 
हस्व अक्षर (लघुसज्जक होता है)। 
हत्वस्थ-५ 3, 69 
हस्वान्त धातु को (पित्‌ तथा कृंतू प्रत्यय के परे रहते 
तुकू का आगम होता है)। 


हस्व शब्द से उत्तर (चन्द्र शब्द उत्तरपद हो तो खुद का 
आगम होता है, मन्नविषय में, संहिता में)। 
हस्वात-शाता, ॥. 27 

हस्वान्त (अडग) से उत्तर (सकार का झल परे रहतेंलोप _ 
होता है) 
हस्वातू-शापर, ॥. 32 

हस्व पद से उत्तर (जो डम्‌, तदन्त पद से उत्तर अच्‌ को. 
नित्य ही डमुट्‌ आगम होता हैं)। 
हस्वातू-जाता, ॥॥. 0 

हस्व (इणु) से उत्तर सकार को तकारादि तद्धित के परे. 
रहते मूर्धन्य आदेश होता है)। ह 
हस्वादेशे-. 3. 47 

हस्वादेश के करने में (एच - ए, ओ, ऐ, ओ के 
स्थान में इक्‌ + इ, उ, ऋ, लू ही होता है) | 
हुस्वाने-५], ॥, 774 

(नज्‌ तथा सु से उत्तर बहुब्नीहि समास में) हस्वान्त 
उत्तरपद में (अन्त्य से पूर्व को उदात्त होता है)! 
हस्वे-५ ॥8. 86 ' 

'छोटा' अर्थ में (वर्तमान प्रातिपदिक से यथविहित 
प्रत्यय होते हैं)! 
--ही...-- गा. ॥. 39 

देखें -- भीहीभूहुवाम्‌ पा. ।. 39 
>ही...-- श. ॥. 486 

देखें-भीहीभृ० शा. . 86 
»ही...- शा. ॥ा. 36 

देखें - अर्भिही० शा. ॥॥. 6 


»हीभ्य -- शा।. ॥. 56 


- नुदविदोन्द० शाता, छ, 56 


हरु 





हरु -शा, के. 3 

(हवृकौटिल्ये' धातु को निष्ठा परे रहते वेदविषय में) 
हरु आदेश होता है । 
हाक-शा, ।६ 95 
हे हाद्‌ अज्ज को (उपधा को निष्ठा परे रहते हस्व हो जाता 

)। 
हनन, 30... 

(नि,सम्‌,उप तथा वि उपसर्गपूर्वक) द्वेज्‌ धातु से (आत्म- 
नेपद होता है)। 

*है:-ना।, ॥, 53 

देखें-लिपिसिचिहन: ता, 3. 53 
हनाता. ॥. 72: 

(नि, अभि, उप तथा वि पूर्वक) ह्ेज्‌ धातु से (कर्तृभिनन 
कारक संज्ञा तथा भाव में अप्‌ प्रत्यय होता है तथा द्वेज्‌ को 
सम्मसारण भी हो जाता है)। 

&-श.. 32 < ह 

(सन्‌परक चड्परक णि के परे रहते) ह्ेज्‌ धातु को (सम्प्- 

सारण हो जाता है तथा अभ्यस्त का निमित्त जो ढ्वेज्‌ धातु, 


उसको भी सम्प्रसारण हो जाता है)। 
'हुर... १. ४. 80 

देखें-घसदह्वरणश० ॥. ।५६. #0 
इडरिक-पशा 8. 33 

हरित शब्द (वेदविषय में सोम वाच्य होने पर) निपातन 
किया जाता है । 
हरेः-शा. ॥#. 3 

ह॒वृ कौटिल्ये घातु को (निष्ठा परे रहते वेदविषय में हरु 
आदेश होता है) | 
हवा... या. ॥. 2 

देखें-हावामः शा, ॥. 2 
हा... “शा. ॥. 37 

देखें-शाच्छासा० शा, ॥. 37 
द्वावाम: -या, 8. 2 

द्वेज, वेज, माद --इन धातुओं से (भी कर्म उपपद रहते 
अण्‌ प्त्यय होता है) | 


